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हमारी थोजना 


'राधावललभ सम्प्रदाय . सिद्धान्त और साहित्य' हिन्दी झनुप्तथान परिपद्‌, ग्रच्यमाला 
का दसवां गथ है । हिन्दी अनुसधान परिषद्‌ हिन्दी विभाग, दिल्‍ली विश्वविद्यालय की सस्था 
है जिसकी स्थापना अक्तूबर सन्‌ १६९५२ में हुई थी। परिपद्‌ के मुख्यत दो उद्देश्य हैं-- 
हिन्दी वाइमय विपयक गवेपणात्मक अनुशीलन तथा उसके फलस्वरूप प्राप्त साहित्य का 
प्रकाशन । 

श्रव तक परिपद्‌ की शोर से अनेक महत्त्वपूर्ण ग्रथो का प्रकाशन हो छुका है । 
प्रकाशित ग्रथ दो प्रकार के हैं--एक तो वे जिनमें प्राचीन काव्यश्ञास्त्रीय ग्रथो का हिन्दी रूपान्तर 
विस्तृत भ्रालोचनात्मक भूमिकाओं के साथ प्रस्तुत किया गया है| दूसरे वे जिन पर दिल्‍ली 
विश्वविद्यालय की ओर से पी-एच० डी० की उपाधि प्रदान की गई है। प्रथम वर्ग के 
ग्रन्तर्गत प्रकाशित ग्रथ हें--हिन्दी काब्यालकार सूत्र, हिन्दी वक़ोक्ति जीवित” तथा 
अरस्तू का काव्यशास्त्र' । 'अनुसघान का स्वरूप' पुस्तक में श्रनुसधान के स्वरूप पर गण्य- 
मान्य विद्वानों के निवध संकलित है जो परिषद्‌ के झनुरोध पर लिखे गये थे। द्वितीय वर्ग 
के अन्तर्गत प्रकाशित ग्रंथ हें--( १) मध्यकालीन हिन्दी कवयित्रियाँ (२) हिन्दी नाटक : उद्भव 
श्रौर विकास (३) सूफीमत और हिन्दी साहित्य (४) शअ्रपश्नश साहित्य । इसी वर्ग के 
अन्तर्गत पाँचवाँ ग्रथ 'राघावल्लमभ सम्प्रदाय : सिद्धान्त और साहित्य' आपके सामने प्रस्तुत है । 

परिपद्‌ की प्रकाशन-योजना को कार्यान्वित करने में हमें हिन्दी की अनेक प्रसिद्ध 
प्रकाशन संस्थाओ्रो का सक्रिय सहयोग प्राप्त होता रहा है । उन सभी के प्रति हम परिपद्‌ की 
श्रोर से कृतज्ञता-शञापन करते हैं । 

नर्गेन्द्र 

प्रध्यक्ष 
हिन्दी-प्रनुसंधान-परिषदु 


हिन्दी विभाग 
दिल्‍ली विश्वविद्यालय, दिल्‍ली । 


प्राक्कथन 

प्रेरणा 

श्री हिततरिवशजी की वाणी से मेरा प्रथम परिचय अब से लगभग पच्चीस वर्ष पूर्व 
ब्रजमाघुरीसार' में उद्ध त कतिपय पदो के माध्यम से हुआ था । ब्रजभाषा के प्रति नैसग्रिक 
ममत्व-भोह होने के कारण इन पदो के लालित्य और माधुर्य ने हरिवशजौ की सम्पूर्ण रचना 
पढने के लिए मुझे लालायित कर दिया । किन्तु उस समय मुझे न तो इन पदो के मूल में 
सन्निविष्ट भक्ति-भावना का ज्ञान था और न में इनके साम्प्रदायिक भाव-गराम्भीय से ही 
परिचित था । अभिव्यक्ति की प्राजलता और पदो की सरसता ही मेरे श्राकर्षण का एकमात्र 
कारण थी । श्राश्वय का विपय है कि श्री वियोगीहरि जी के पर्याप्त सकेत करने पर भी तीस 
वर्ष की इस लम्बी अवधि मे किसी भावुक भक्त या साहित्य समीक्षक का ध्याव हितहरिवशजी 
की रससिद्ध वाणी की शोर नही गया । 

आज से प्राठ वर्ष पूर्वे जब मेंने अ्नुसधान की हष्टि से श्री हितहरिवश रचित साहित्य 
श्ौर उनके द्वारा प्रवत्तित सम्प्रदाय पर दृष्टिपात किया तो मुझे उसमे अनुसंधान की प्रभृत 
सम्भावना के साथ काव्य-पतौष्ठव-परिपूर्ं प्रछ्चर साहित्यिक सामग्री प्रतीत हुई। में वर्षो से 
सुनता श्रा रहा था कि राधावल्लभ सम्प्रदाय के साहित्यिक एवं साम्प्रदायिक महत्त्व के शताधिक 
हस्तलिखित वारणी-प्रंथ ब्रजमण्डल में तथा न्नज के बाहर गोस्वामि-परिवारों में तथा साधघुझों 
के पास सुरक्षित हैं । यदि उनका गवेषणात्मक अश्रनुशीलन सम्भव हो सके तो ब्नजभाषा का 
श्रति समृद्ध साहित्य उपलब्ध हो सकता है । किन्तु हस्तलिखित भ्रन्थयों का पता लगाकर 
उपलब्ध करना वडी कठिन समस्या थी। स्वर्गीय श्री जगन्ताथदास 'रत्नाकर' मे एक बार 
वृन्दावन आकर हस्तलिखित ग्रथो के सकलन का प्रयत्न किया था किन्तु उन्हे भ्रपने प्रयत्न मे 
जब आशिक सफलता भी न मिली तब वे ब्नजवासियो की भ्रनुदारता से खीजकर निराश लौट 
गये थे । इस स्थिति से परिचित होने पर भी वृत्दावन-निवासी ग्रुस्वर श्री वैद्य उमाद्कर जी 
द्विवेदी, भ्रायुर्वेदाचार्य के आइवासन पर मेने इसी सम्प्रदाय को अपने शोध का विषय निर्धारित 
किया। दिल्ली विश्वविद्यालय के हिन्दी-सस्कृत्त विभाग के तत्कालीन अध्यक्ष महामहोपाष्याय 
डा० लक्ष्मीघर शास्त्री से मेंने इस विषय में परामर्श किया शर उनकी स्वीकृति मिलने पर 
मेंने भ्रनुसधेय विषय की रूपरेखा तैयार कर ली । 


प्रयत्न 

कार्य प्रारम्भ करते ही साम्प्रदायिक भक्ति-सिद्धान्त को हृदयगम करने का प्रश्न भेरे 
सामने झाया । साम्प्रदायिक साहित्य के श्रध्ययत्त से हो यह प्रझव हल हो सकता था किन्तु 
साहित्योपलब्धि तो उससे भी श्रधिक जटिल समस्या थी । सामान्य भक्ति-तत्त्व के शास्त्रीय 
पक्ष का सस्कृत के आकर ग्रन्थों से यत्किचित्‌ बोध कर लेने पर भी साम्प्रदायिक रहस्य की 
प्रतीति तो झाचार्यों की वारिगियो से ही सम्भव थी । फलत सन्‌ १९४९ के ग्रीष्मावकाश में 
मेंने वृन्दावन यात्रा का निश्चय किया झौर दो मास वृन्दावन भे रहकर समस्त प्रकाशित ग्रथो 
का सग्रह कर उनके श्राघार पर राधावल्लभीय भक्ति-तत्त्व को अ्रवगत करने की चेष्टा की। 
श्री वेद्य उमाशकर जी ह्िंवेदी ने माधुयय भक्ति का सामान्य स्वरूप स्पप्ट करने के लिए मुझे 
श्रनेक ग्रथ दिये श्लौर उनका मर्म समभने में मेरा पथ-प्रदर्शन किया । वैद्य जी स्वय निम्बार्क 
मतानुयायी थे किन्तु ब्रजमडल के सभी वेष्ण॒व भक्ति-सम्प्रदायों का उन्हे श्रच्छा ज्ञान था। 
उन्होने ही मेरा परिचय सबसे पहले राधावज्लभीम गोस्वामियों से कराया था | दँवदुविपाक से 
वैद्य जी का दो वर्ष बाद अभ्रसामयिक देहावसान हो जाने से मेरे कार्य की प्रगति में श्रप्रत्याशित 
वाघा उपस्थित हो गई । 

राघावललभ सम्प्रदाय की श्रद्यावधि प्रकाशित छोटी-बडी समस्त पुस्तकों की सख्या 
लगभग चालीस है। भ्रधिकाश दस-बारह पृष्ठ की पुस्तिकाएँ ही हैं, जिनमें भवत-कवियों के 
पद-सग्रह के सिवा सिद्धान्त-नविपयक कोई जानकारी की वात नही है। हाँ, लाडिलीदास कृत 
'सुधर्म वोधिनी' भ्रवश्य एक ऐसी पुस्तक है जो सिद्धान्त प्रतिपादन से साक्षात्‌ सम्बन्ध रखती 
है। इन प्रकाशित पुस्तकों के भाघार पर गवेपणात्मक अनुशीलन तो दूर, साधारण सूचनाएँ 
प्राप्त करना भी सम्भव नही है । मेरा लगभग एक वर्ष का समय इसी प्रकाशित साहित्य के 
भ्रध्ययन-सनन मे व्यतीत हुआ्ना किन्तु साम्प्रदायिक भावना से में प्राय श्रपरिचित ही रहा। 
हाँ, इस बीच वृन्दावन के गोस्वामियों तथा साधुझो से सत्सग द्वारा कुछ ज्ञानोपार्जन किया, 
किन्तु ग्रथाभाव के कारण उस श्रुत-ज्ञान को में अनुसधान के लिए उपादेय नही बना सका । 
हस्तलिखित वारसी ग्रथों की प्राप्ति के लिए भी मेंने भरसक प्रयत्न किया परन्तु मुझे उसमें 
विशेष सफलता नही मिली । इस असफलता से खिन्न होने पर भी मेरे मन ने तनिक भी हार 
नही मानी । 

दो वर्ष बाद में पुन. सन्‌ १६५१ के मई मास में वृन्दावन पहुँचा। सेवाकु ज के निकट 
किराये प्र मकाव लेकर सेंते तीन मास तक वही रहने का निश्चय किया । इस बार प्रकाशित 
साहित्य से मेरा सामान्य परिचय था और राधावल्लभीय आाचार्यो से मोखिक रूप में मैने 
धोडा-बहुत सिद्धान्त सुना-समझा था। सेवाकु ज को अपनी स्वाध्याय-स्थली बनाकर में श्री 
राधावल्लमजी के मन्दिर मे प्रात साय नियमित रूप से सेवा-पुजा विधि देखने जाने लगा । 
ढाई मास के इस प्रवास में मेरा परिचय गोस्वामि-परिवार के अनेक विद्वान महानुभावो से 
हुआ । मेरे पूर्व परिचित सुहृदवर गोस्वामी श्री मुकुट वलल्‍्लभाचाय जी ने इस बार मुझे अत्य- 
घिक उत्साहित किया और यथाश्षक्ति सामग्री-सकलन में भी मेरी सहायता की । झ्ापने ही मेरा 
परिचय भोस्वामी श्री ललिताचरण जी तथा गोस्वामी श्री हितानन्दजी से कराया । एक विच 


डर 


सौभाग्य से आप ही के निवास-स्थान पर भेरा परिचय वाबा श्री राधाकृष्णचरणदास जी से 
हुआ । बावा णी मस्त और मनमौजी स्वभाव के साधु हैं । राधावललभ सम्प्रदाय की श्राठ-दस 
प्राचीन हस्तलिखित वाण्ियो का सग्रह भी श्रापके पास था । मेरा उत्साह देखकर आपने मुझे 
सहायता का पूरा आ्राइवासन दिया और अपना सम्पूर्ण सग्रह तत्काल मुझे दे दिया | श्रगले 
दिन बाद ग्राम चलने का कार्यक्रम बना डाला भर मुझे साथ लेकर बाद ग्राम पहुँचे। वाद ग्राम 
श्री हितहरिवशजी की जन्म-स्थली है। यहाँ एक छोठा-सा मन्दिर है। उन दिनो बाबा 
हितदासजी वहाँ रहते थे जिनसे आपने मेरा परिचय कराया और बाद ग्राम श्राने का उद्देश्य 
बताया । श्री हितदासजी प्रतिभाशाली, विद्याव्यसनी, मेधावी साधु हैं। राधावललभीय सिद्धातो 
का आपको अश्रच्छा ज्ञात है। श्रापके साथ ही श्री बाबा वजश्चीदासजी रहते हैं । राधावललभ 
सम्प्रदाय में दीक्षित होने के बाद से ही आपने अ्रपना जीवनोद्रेश्य वाणी-ग्रथो का अध्ययन- 
मनन बनाया हुआ है । अद्यावधि सेकडो हस्तलिखित ग्रंथ उपलब्ध कर आपने उनका अ्रध्ययन 
किया है तथा उनकी प्रतिलिपि भी स्वय की है । वाबा हितदासजी से मेरा यह प्रथम परिचय 
था किन्तु उन्होने मेरे कार्य मे भ्रत्यधिक रुचि दिखाई तथा मुझे पुरा झ्राश्वासन दिया कि वे 
प्राचीन वाणी-ग्रथो की उपलब्धि में मेरी सहायता करेंगे । बाद ग्राम से चलते समय उन्होने 
स्वरचित दो सिद्धात-ग्न्थ मुझे अश्रध्ययनार्थ दिये जो सैद्धान्तिक ग्ुढ-भ्रुत्थियो के सुलभाने मे मेरे 
पथ-प्रदर्शक सिद्ध हुए । 

वृन्दावल वापस झाने पर मेरा परिचय श्री न्रजवल्लभदास मुखिया से हुआ । आपके पास 
भी हस्तलिखित ग्रथो का श्रच्छा सग्रह है। आपके पिता श्री प्रियादास जी शुक्ल राधावल्लभीय 
भक्तितत्त्व के मर्मन्न भौर अनेक ग्रन्थों के प्रणेता थे। 'राधावल्‍लभ भक्‍तमाल' उन्ही की रचना 
है। मुखिया जी ने अ्रपता अमूल्य सग्रह मुझे निस्सकोच सौंप दिया औंर उसके बाद भी निरतर 
वाणी-ग्रथो के उपलब्ध करने मे मेरी सहायता करते रहे । 

वृन्दावन में मैंने अनेक महानुभावों से सुना था कि भोस्वामी श्री रूपलाल जी के पास 
राधावललभ सम्प्रदाय की हस्तलिखित प्राचीन वारिययो का विशाल सग्रह है। वेद्य उमाशकर जी 
ने मेरा उनसे दो वर्ष पूर्व इसी सन्दर्भ में परिचय भी कराया था और प्रकाशित साहित्य मैंने 
उन्ही के यहाँ से क्रय किया था किन्तु हस्तलिखित ग्रन्थो के अ्रध्ययन्त की साध पूरी न हो 
सकी । हाँ, उनकी कृपा से कुछ प्राचीन पोथियो के दर्शत का सौभाग्य श्रवश्य प्राप्त हुआ | 
गोस्वामी जी माघुये-भक्ति-तत्त्व को कदाचित्‌ श्राज भी गोप्य मानते हैं ।3 उन्होने मुझसे एक 
दिन कहा भी था कि “प्रेमलक्षणा भक्ति का तत्त्ववोध सिंहनी के दूध के सहृश है। या तो वह 
सिंह-शावक के पेट में पचता है, या स्वर्ण-पात्र में अ्नाविल रहता है ।” सिंह-शावक से उनका 
तात्पर्य गोस्वामी-वशोद्भव बालक से था भर स्वर्ण-पात्र मन्त्र दीक्षित शिष्य का सकेत 
देने वाला था। में न तो सिह-शावक (गोस्वामि-बालक) था श्र न स्वणांपात्र (मन्र दीक्षित 
शिष्य) ही । श्रत. साम्प्रदायिक ग्रन्थों के अ्रध्ययत का अधिकार कहाँ से पाता ! किन्तु उक्त 
भ्रत्याख्यान के बावजुद भी गोस्वामी जी मुझे कार्य करने के लिए निरल्तर प्रोत्साहित करते रहे 


भ्ोर झारवासत भी देते रहे कि समय झाने पर वे अपना साहित्य-सग्रह मुझे श्रवद्य 
दिखा देंगे । 
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तीन वर्ष के इस प्रयास से मेंने श्री हितहरिवंशजी के विपय में पर्याप्त ऐतिहासिक 
सामग्री एकत्र करली थी। देववन्द (सहारतपुर) जाकर उनके वशजो का इतिवृत्त भी सक- 
लित किया था । ग्रुजरात के वैष्ण॒वों से सम्पर्क स्थापित कर राधावल्लभीय ग्रथो की कतिपय 
सूचनाएँ प्राप्त की थी । सामग्री का श्रव मेरे पास स्वथा श्रभाव नही था किन्तु उपलब्ध सामग्री 
के आधार पर साम्प्रदायिक भक्ति-सिद्धान्त का मर्म समभना मेरे लिए श्रवः भी कठिन वना 
हुआ था। इस सम्प्रदाय में दार्शनिक प्रणाली से ग्रथ-प्रशयन नही हुआ श्रतः विचार-पक्षीय 
तत्त्वशोध के मार्ग में बडी अडचनें उपस्थित होती हैं । नित्य-विहार श्रौर निकु ज-लीला श्रादि 
के वर्णंनों में से ही सिद्धान्तों का चयन करके उनकी शद्धला तेयार करनी पडती है। 
रस-पद्धति ही इस सम्प्रदाय का विचार-पक्ष है, उसे दर्शन की पीठिका पर श्रवस्थित कर 
परखना होता है । इस कार्य के लिए मेंने पुन. सन्‌ १६५३ में वृन्दावन जाने का निदचय 
किया । इस बार में पूरे दो मास वृन्दावन में रहा । गोस्वामी श्री मुकुटवल्लभजी, बाबा हितदास 
जी, बावा वशीदासजी श्रोर पण्डित रामकृष्णदेव गर्ग शास्त्री, एम ए से विचार-विमर्श का 
इज सुप्रवसर प्राप्त हभा । 

संद्धान्तिक पक्ष की छानबीन के बाद में हस्तलिखित वाणी-ग्रथो के सकलन श्रौर शोघ 
मे प्रवृत्त हुआ । इस सम्प्रदाय में वाणीकारो की सख्या भ्रपरिमेय है। तागरी प्रचारिणी सभा 
की खोज रिपोटो में जो सूचनाएँ दी गई हैं, उनकी सख्या भी शताधिक है । वृन्दावन, देववन्द, 
छतरपुर, दतिया, भ्रहमदाबाद, सूरत तथा ब्रजमडल के गाँवों में अनेक हस्तलिखित प्रन्धो के 
सुरक्षित होने की चर्चा सुनी जाती है। काये प्रारम्भ करते समय श्री वैद्य उम्राशकरजी 
द्विवेदी ने मुझे सात-भाठ हस्तलिखित ग्रन्थ श्रपने निजी सग्रहालय से अध्ययनार्थ दिये थे। 
गोस्वासी मुकुट वल्लभाचाय द्वारा भी कुछ ग्रथो का पता चला था । उसके बाद बाबा हितदास 
जी तथा बाबा वशीदासजी के पास से मुझे लगभग सभी झावश्यक शौर उपयोगी ग्रथ प्राप्त 
हुये । बाबाजी ने निजी सग्रहालय में हस्तलिखित ग्रथो की प्रतिलिपि स्वय तैयार करके भी 
रख छोडी है, कुछ श्रत्य ग्रथ मुझे बाबा तुलसीदासजी, बाबा ध्र्‌वञ्अलिशरणजी, बाबा राघा- 
कृष्णचरणदासजी तथा ब्रजवल्लभदास मुखिया द्वारा प्राप्त हुए । 

हस्तलिखित वाणी-प्रन्थ दो प्रकार के हैं । एक तो वे हैं जिनमें केवल साम्प्रदायिक 
भाव पर श्राघृत स्तुति, वन्दना या लीला-गान है, उनका साहित्यिक दृष्टि से विशेष मूल्य 
नही है। दूसरे ग्रथ वे हैँ जो साम्प्रदायिक होते हुये भी उच्चकोटि की साहित्यिक अभि- 
व्यजना से परिपूर्ण हैं। अन्वेषक को दोनो प्रकार के ग्रन्थो का श्रनुशीलन कर अपनी वाच्छित 
सामग्री एकन्र करनी पडती है। इस कार्य में मुझे लगभग दो वर्ष का समय लगाना पडा 
कितु समस्त आवश्यक सामग्री प्राप्त हो गई । 

सन्‌ १९५५ में चोथी बार दिसम्बर मास में चालीस दिन के लिये पुन वृन्दावन 
पहुँचा । इस बार में अपने प्रवन्ध की पाड्ुलिपि तैयार करके साथ लाया था। मेरी इस यात्रा 
का उद्देश्य कतिपय जटिल ग्रुत्यियों को शंका-समाधान द्वारा सुलभाना था। राघावल्लभीय 
सिद्धात के मर्मज्ञ भ्राचार्यों श्रौर साधुओं से विचार-विमर्श करके मैंने अपने प्रबन्ध को इन्ही 
दिनो अ्रन्तिम रूप दिया | गौडीय, निम्बा्क तथा हरिदासी सम्प्रदाय के ब्राचायों तथा साधुझों 
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से भी में मिला और उन प्रइनों पर विचार-विमश किया जो ब्रजभक्ति-रस के मेरुदण्ड 
कहे जाते हैं । 

इस प्रकार भ्राठ वर्ष की लम्बी अवधि में मे इस प्रवन्ध को पूर्ण करने भें सफल हुआ 
हुँ। लम्बी अवधि के दो कारण हैं--एक तो अद्यावधि इस सम्प्रदाय के सम्बन्ध में परिचया- 
त्मक या शोधपरक कोई ग्रंथ नही लिखा गया । अत. प्रारम्मिक लेखक की समस्त कठिनाइयों 
का सुझे सामना करना पडा। दूसरे, इस सम्प्रदाय का अ्रष्ययण हस्तलिखित वासियों के 
ग्राधार पर ही सम्भव है जिनकी उपलब्धि सहज-सम्भाव्य नही । फलत. तथ्यपरक तथा तत्व- 
प्रक, दोनो प्रकार की, शोध के लिए चिरकाल तक भटकना एक असाम्प्रदायिक व्यक्ति के लिए 
स्वाभाविक है। 


ग्रन्ध-परिचय 


प्रस्तुत प्रवन्ध सिद्धान्त श्रौर साहित्य दो खडो में विभक्‍त है। सिद्धान्त खड 
का प्रथम श्रध्याय पृष्ठभूमि के रूप में वैष्णव घर्म की भक्ति-परम्परा को राघाकृष्ण के 
साथ सम्बद्ध करने के उद्देश्य से लिखा गया है। प्रबन्ध के मूल विषय के साथ साक्षात्‌ सम्बन्ध 
न होने पर भी विष्णु-भक्ति के पर्यवेसित रूप को माधुयें भाव के साथ एक ही झ्राधार-फलक 
पर उपस्थित करना इसका उद्देश्य है। द्वितीय अध्याय में मेंने चतु. सम्प्रदाय शब्द के प्रयोग 
तथा व्यवहार की सीमा के सम्बन्ध में विचारार्थ एक नया प्रइन विद्वानों के समक्ष प्रस्तुत 
किया है । इसी श्रध्याय के दूसरे भाग में राधावल्लभ सम्प्रदाय के सम्बन्ध मे उपलब्ध सामग्री 
का वैज्ञानिक विवेचन है। तृतीय श्रध्याय सम्प्रदाय-प्रवत्तेक गोस्वामी श्री हितहरिवंश का 
प्रामारिक जीवन-वृत्त प्रस्तुत करता है । चतुर्थ, पचम, पष्ठ तथा सप्तम अध्याय राधावल्ल- 
भीय विचार-दर्शंन, रसभक्ति, साधन-पक्ष तथा व्यवहार-पक्ष से सम्बन्ध रखते हैं। इन गढ़ 
एवं जटिल विपयो पर श्रभी तक कोई ग्रंथ नही लिखा गया अ्रत. तत्व-निर्णाय की दुरूहता का 
पाठक स्वयं निर्धारण कर सकते हैं । 


उत्तराद्ध खंड राधावल्‍लभीय साहित्य का परिचायक है । हिन्दी साहित्य के इतिहास- 
ग्रंथों में सामान्य नामोल्लेख के अतिरिक्त भक्त या कवि के रूप मे इस सम्प्रदाय के भक्त-कवियों 
पर समीक्षात्मक शैली से कोई विचार नही हुआ । प्रस्तुत प्रवन्ध में राघावल्लभीय भक्त-कवियों 
की विशार्ल परम्परा में से केवल दस महानुभावों का ही मैने चयन किया है। जिन दस 
महानुभावो के साहित्य की मैंने समीक्षा की है उनके सिवा और भी अनेक महानुभाव ऐसे हैं 
जिनकी वाणी का साहित्यिक एवं सैद्धान्तिक दृष्टि से श्रालोचनात्मक अ्रध्ययन्न श्रावश्यक है। 
गोस्वामी रूपलाल जी, हरिलाल व्यास, प्रेमदास जी तथा रतनदास जी की रचनाओं का 
अध्ययन तो मेंते समाप्त कर लिया था, झौर मेरा विचार उसे प्रबन्ध मे “चतुर्देश रत्न' शीर्षक 
से समाविष्ट करने का था किन्तु प्रवन्ध के कलेवर को अत्यधिक बढता हुआ देखकर, लिखित 
सामग्री को भी छोड़ना पड़ा | मेरा विश्वास है कि साहित्यिक दृष्टि से अभी इस सम्प्रदाय के 
ग्रथो का विधिवत्‌ मूल्याद्टून नही हुआ्ना है । यदि न्नजभक्ति और ब्नज-साहित्य मे रुचि रखने वाले 
अनुसंघाता इस दिशा में प्रवृत्त हो तो उन्हे प्रचुर सामग्री उपलब्ध होगी । श्री हरिराम व्यास, 
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श्री क्रवदास और चाचा वृन्दावनदास के साहित्य पर स्वतन्त्र शोध-प्रबन्ध लिखे जाने योग्य 
पर्याप्त विषय-वस्तु हस्तलिखित रूप में उपलब्ध है । 


आभार प्रकाशन 


प्रस्तुत प्रबध लिखने की प्रेरणा मुझे स्वर्गीय श्री वैद्य उमाशकर जी श्रायुवेंदाचार्य 
से मिली थी। दुर्भाग्य से मेरे कार्य प्रारम्भ करने के तीसरे वर्ष वैद्य जी का देहावसान 
हो गया । परम वैष्णव होने के साथ वैद्यजी साम्प्रदायिक दर्शन भौर साहित्य के घुरधर 
पडित थे। बीच ही में उनका वरद हस्त उठ जाने से मुझे जो श्राघात पहुँचा वह शब्दों की 
भ्रशक्त भाषा में कंसे व्यक्त करूँ ! प्राभार भौर कृतज्ञता का भाव प्रकट करके में उनकी क्लृपा 
से उकऋरण नही होना चाहता । 

गोस्वामी श्री मुकुट वल्लभाचायें जी मुभे प्रारम्भ से ही प्रोत्साहित करते रहे हैं । 

उनका सहयोग मेरे साहस का सम्वल रहा है। सैद्धान्तिक ग्रुत्थियों के सुलझाने में भी 
गोस्वामी जी ने मेरी सहायता की है। श्री गोस्वामी ललिताचरण जी का भी में. श्राभार 
मानता हूँ जिन्‍होने प्रारम्भ में मुझे गौडीय तथा निम्बाकं-ग्रथों के श्रध्ययन की श्रोर प्रवृत्त 
किया था । 

राघावललभीय भविति-तच्च को हृदयगम करने में मुझे सबसे अधिक सहायता बाबा 
श्री हितदास जी तथा बाबा श्री वशीदास जी से मिली । उन्ही के निजी सग्रह से मेंते संकड़ो 
हस्तलिखित ग्रथ उपलब्ध किये । दोनो महात्मा सदा यही कहते रहे कि “जो कुछ हमारे पास 
है उसे देने मे सकोच कंसा ' तत्त्व-ज्ञान श्रौर ग्रन्थ का सच्चा अधिकारी जिज्ञासु ही है ।” 
इन दोनो महानुभावों का मेरे प्रति जो कृपा भाव रहा है वह शब्दों में व्यक्त नहीं किया 
जा सकता । सच तो यह है इनकी कृपा के बिना यह कार्य होना भ्रसम्भव था । 

सवेश्री बाबा ऊधमदास, बावा तुलसीदास, बाबा ध्रुवश्नलिशरण तथा ब्रजवल्लभदास 
मुखिया ने मुझे हस्तलिखित पुस्तकें देकर कृतार्थ किया है। लेखक इन सभी साधु-महात्माञ्री 
का हृदय से कृतज्ञ है । 

जिन साधुनमहात्माओं ने अपने नाम झोर पते प्रकट करने का निपेध करके मुझे 
अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने से भी वचित रखा है, उनके प्रति मेरा रोम-रोम कृतज्ञता से 
परिपुरणं है । शिष्टाचारवश दिया हुआ्ना कोरा शाव्दिक धन्यवाद न ॒त्तो भेरे श्रन्तर की भावना 
को व्यकवत कर सकेगा और न उन महात्माश्रो के प्रति पूज्य बुद्धि का यह सम्यक्‌ प्रदर्शन 
ही होगा । 

इस प्रवन्ध के लिखने में मेंने राधावल्‍लभ सम्प्रदाय के ग्रन्थों के अतिरिक्त भ्रन्य सम्प्र- 
दायो के साहित्य से भी भक्ति-सिद्धान्तो के समभने में लाभ उठाया है। चैतन्य-सम्प्रदाय के 
भक्ति-ग्रथ, विशेषत श्री रूपगोस्वामी के उज्ज्वल नीलमरिंग तथा हरिभक्ति रसामृत सिन्धु 
तथा जीव गोस्वामी के पटु-सन्दर्भ ग्रथ प्रेमलक्षणा-मक्ति के शास्त्रीय पक्ष का जैसा उद्घाटन 
करते हैं, वैसा हिन्दी या वगला का कोई श्रन्य ग्रथ नही करता । निम्बाकं सम्प्रदाय के सस्कृत 
ग्रथ तथा हिन्दी के महावाणी और युगलशत्तक से भी मेंते सिद्धान्त-्वघन फिया है । स्वामी 
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हरिदास रचित केलिमाल और सिद्धान्त के पद तथा उनकी शिष्य-परम्परा के अ्रष्ठाचार्यो 
की सरस एवं काव्यमयी वाणी से मेने व्रज-भक्ति के माधुयेभाव का मर्म समझा है । इन तीनो 
सम्प्रदाय की भक्ति-पद्धति को हृदयगम किये विना माघधुये-भवित का रहस्य समझता सर्वेधा 
दुष्कर है । 

वल्लभ-सम्प्रदाय के सम्बन्ध में डा० दीनदयालु गुप्त का शोध-प्रबंध भ्रपत्ती शैली का 
सर्वप्रथम और सर्वश्रेष्ठ हिन्दी-ग्रथ है। इस ग्रंथ में विद्वान्‌ लेखक ने भक्ति-प्रम्प्रदायों के अनु- 
शीलन की एक ऐसी परिपाटी स्थिर कर दी है कि जिसका भ्रनुगमन करने पर कोई भी अनुसवाता 
साम्प्रदायिक अ्रध्ययन की शोर श्रग्मसर हो सकता है। डा० शुप्त ने अपने विज्ञाल ग्रथ में 
वल्लम-सम्प्रदाय और श्रष्ठछाप के सिद्धान्तों का उद्घाटन करने के साथ ब्रजमडल के अश्रन्य 
वेष्णव भवित-सम्प्रदायो की भावना और साधना-पद्धति का भी श्रवगाहन करने की चेष्टा की 
है । वल्लभ-सम्प्रदाय की भक्ति-पद्धति के आकलन मे मेने इसी ग्रंथ को प्रमाण माना है अत. 
मे डा० गुप्त का हृदय से कृतज्ञ हें श्लौर उनके प्रति श्राभार व्यक्त करना अपना परम पवित्र 
कत्तंव्य समभता हूँ । 

राघावल्लभ-सम्प्रदाय के दर्शन और भक्ति पक्ष पर, सक्षेप मे, पहली वार श्री पडित 
बलदेव उपाध्याय ने अपने 'भागवत-सम्प्रदाय' ग्रंथ में प्रकाश डाला है । मेने उनके ग्रंथ से भी 
विपय को समभने मे लाभ उठाया है । अग्रेज लेखको के ग्रथो से मेने ऐतिहासिक सामग्री 
संकलित की है । “मथुरा मँमायरस” के लेखक मिस्टर ग्राउस के प्रति जितना भी इतज्ञता का 
भाव प्रकट किया जाय, कम है । राजकीय पुरातत्त्व संग्रहालय, मथुरा के क्यूरेटर श्री कृप्णदत्त 
वाजपेयी का भी में श्रत्यधिक श्राभारी हूँ। आपने राजकीय सग्रहालय से श्रनेक दुर्लभ 
ग्रन्थ मुझे पढ़ने के लिए प्रदान किये । 

अन्त में, इस प्रवन्ध के निर्देशको के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करना में अपना परम पवित्र 
कत्तेव्य समभता हूँ । सत्‌ १६४८ में मेने यह विषय अनुसधान के लिए चुना था। उस समय 
महामहोपाध्याय डा० लक्ष्मीघर शास्त्री, दिल्ली विश्वविद्यालय में हिन्दी-सस्क्ृत विभाग के 
भ्रव्यक्ष थे। प्रारम्भ के चार वर्षो मे उन्ही के निरीक्षण में यह कार्य चला | लम्बी वीमारी के 
वाद मार्च सनू १९४३ मे पडित जी का स्वर्गंवास हो जाने पर हिन्दी-विभाग के वर्तमान 
श्रध्यक्ष डा० नगेन्‍्द्र जी मेरे निर्देशक नियुक्त हुए। महामहोपाध्याय जी के साथ मिलकर मेने 
जो रूपरेखा तैयार की थी, उसी के प्राधार पर से कार्य कर रहा था। डा० नगरेन्द्र जी के 
निर्देशन मे आने तक मेरे पास सामग्री का सर्वेधा अभाव नही था किन्तु उसे वर्गक्षित करके 
व्यवस्थित रूप से लेखबद्ध करना मेरे लिए समस्या बनी हुई थी । डा० नयेन्‍्द्र जी के शोघ- 
विपयक अनुभव तथा तत्वाभिनिवेशिनी प्रतिभा से लाभ उठाकर मेने उपलब्ध सामग्री को लेखवद्ध 
करना प्रारम्भ किया। उन्ही के प्रोत्साहन और प्रेरणा से में इस दुष्कर कार्य को पूर्णा करने मे 
सफल हुआझा हूँ। स्वर्गीय महामहोपाध्याय जी श्राज इस ससार में नही हैँ किन्तु उनका प्रेम 
भर कृपाभाव मेरे अन्तर मे सुरक्षित है। डा० नगेन्द्रजी के प्रति शिष्नाचार की वाणी मे कुछ 
भी कहना न तो मेरे हादिक भाव की अभिव्यवित होगी ओर न से औपचारिक धन्यवाद देकर 
अपने अन्तर की इृतन्तता को किसी प्रकार कम करना चाहता हैं । 


भ्भडर?़ 


मान्यवर डा० दीनदयालु ग्रुप्तजी ने इस ग्रथ की विशद भूमिका लिखकर मुझ पर जो 
कृपा की है उसके लिए में उनका हृदय से श्राभारी हूँ । 
परिष्कार 

वृन्दावन में साम्प्रदायिक प्रतिस्पर्दा के कारण राग-द्ेप का विपाक्त वातावरण मुझे 
मिला | प्रत्येक सम्प्रदाय के विषय में नाना प्रकार के भ्रपवाद भर सृपावाद ब्रजमण्डल में फैले 
हुए हैँ । एक तटस्थ प्रनुसधाता या जिज्ञासु को यथार्थ तथ्य की शोध में जो भ्रडचनें झ्राती हैं उस 
का अ्रनुभव केवल प्रुक्त-भोगी ही कर सकता है। खोज के लिए एक घर से दूसरे घर जाते ही 
बात सफेद से स्याह हो जाती है । मेरे सामने इस प्रकार की वाधाएँ प्रारम्भ से ही खडी थी । 
किन्तु में न तो किसी सम्प्रदाय विद्येष में दीक्षित था श्रर न पक्षपात बुद्धि से कार्य में प्रवृत्त 
हुआ था। भरत मृषावादो के फेर में न पडकर मैंने सत्य की शोध पर ही सतत श्रपनी दृष्टि 
रखी है। साथ ही सभी सम्भ्रदायो के श्राचार्यो के प्रति मेरे हृदय में समान श्रद्धा और सम्मान का 
भाव सदेव बना रहा है। किसी सम्प्रदाय को ऊँच-तीच सिद्ध करना मेरा उद्देश्य नही है । 
सम्प्रदायो या श्राचार्यो में पारस्परिक ग़ुरु-शिष्य सम्बन्ध को वरबस लादना भी मुझे अ्रभिप्रेत 
नही है। किसी सम्प्रदाय या व्यक्ति को किसी दूसरे का भ्रनुगत बताकर भी मेने किसी को 
बडा-छोटा नही कहा है। मेरे लिए सभी सम्प्रदाय महान्‌ भौर महत्त्वपूर्ण स्थान रखते हैं । 
ग्रास्तिकता, श्रहिसा, समता भर प्रेम पर पल्‍्लवित होने वाले वैष्णव धर्म में वैर-विरोध और 
कद्ठता के लिए भ्रवकाश ही कहाँ है ! उज्ज्वल रस में प्रतिस्पर्धा, निन्‍्दा-स्तुति या प्रतिशोध 
के मलिन भाव का समावेश देखकर सनन्‍्ताप होना स्वाभाविक है । 

भ्रन्त में एक वात परिष्कार के लिए श्लौर लिखकर में इस लम्बे प्रावकथन को समाप्त 
करता हूँ । मेंने अनेक महानुभावो से विचार-घिमशे करके तथा विभिन्न सम्प्रदायो के मूल ग्रथो का 
गनुशीलन कर इस सम्प्रदाय को जैसा समभा है वसा ही शुद्ध श्रत्त करण से व्यक्त करने का 
प्रयत्त किया है । साम्प्रदायिक सिद्धार्तों की उपस्थापना में यदि कही च्रुटि है तो उसका समस्त 
दायित्व मुझ पर है--मेरा अज्ञान या अविवेक ही इसका मात्र कारण है। मेरा विनम्र 
निवेदत है कि सहृदय पाठक मेरी भावना के साथ तादात्म्य करके इस ग्रथ में प्रतिपादित 
विपय-वस्तु को हृदयगम करने का श्रनुग्रह करें । पक्षपात तथा रागद्वेप के मलिन वातावरण 
को दूर रखकर ही माघुयेभाव में निमज्जित होना सम्भव है । 


हिन्दी-विभाग, --विनयेन्द्र स्‍्वातक 
दिल्‍ली विश्वचिद्यालय, दिल्‍ली 


भूमिका 
डॉ० दीनदयालु गुप्त, एम० ए०, डी०लिद्‌० 


प्रोफेसर तथा अध्यक्ष हिन्दी तथा अन्य आधुनिक भाषा-विभाग 
(लखनऊ विश्वविद्यालय) 


धर्म के क्षेत्र में भारतीयजन स्देव से स्वतन्त्र रहे हैं। यही कारण है कि जितने दाशें- 
निक वाद झौर घामिक मत-पथ इस देश में प्रचलित हुए उतने भ्रत्य किसी देश में नही हुए । 
बोदघर्म के वैराग्य श्रौर ज्ञान-प्रधान तथा तातन्निक क्रियाओं के शअ्वद्दोष प्रभावों को लेकर 
यहाँ शव और शाक्त-मतो का अनेक शाखा-प्रशाखाओ में प्रचलन हुम्ना जेसे शव, पाशुपत, 
कालादमन, कापालिक, कौल श्रादि । इन सम्प्रदायों में बाहरी श्राचारो तथा बाह्य साधन 
क्रियाओं पर अधिक बल दिया गया था । शैव भौर शाकक्‍त मतो की प्रभाव-परम्परा में ईसा 
की तेरहवी शताब्दी में वाथ सम्प्रदाय के अनेक पंथ प्रचलित हो गये थे जेसे--सिद्धमार्ग, 
योगमार्ग, अवधृतमत आदि । मत्स्येद्धनाथ (मछन्दरनाथ) और गोरखनाथ के द्वारा हठयोग 
की साधन क्रियाश्रों को इस युग में श्रधिक प्रचार मिला । 

ईसा की ग्यारहवी शताब्दी मे, जो हिन्दी का शोशव काल था, वौद्धधर्म के निर्वासन 
के बाद शंकराचार्य के मायावाद, सन्‍्यास, ज्ञान और योग के मार्गों का देश के घामिक क्षेत्र 
में इतता प्रचार हुआ कि जनता लोक-जीवन से उदासीन होने लगी । धर्म ने सामुहिक लोक- 
घमं का रूप छोडकर व्यक्तिगत साधन का रूप धारण कर लिया । संसार के व्यावहारिक 
पक्ष को छोडकर लोग परोक्ष के चिन्तन की श्रोर प्रग्मसर हुए । अधिकारी साधको की देखा- 
देखी साधारण पुरुषार्थ भौर बुद्धि वाले लोग भी, जो बुद्धि के परिष्कार भ्रौर ज्ञानयोग के 
साधन के लिए बहुत अंश में अयोग्य थे, भ्रपने को “ब्रह्म समभने लगे भौर परमतत्त्व को 
पहचानने का ढोग करने लगे । इस प्रवृत्ति ने समाज में एक श्रोर तो दम्भ को जन्म दिया 
श्रोर दूसरी शोर देश में भ्रकमंण्यता फैली । ईसा की ग्यारहवी शताब्दी से देश पर विदेशी 
आक़मरण भी प्रारम्भ हो गये थे, जो झागे की कई शताब्दियों तक चलते रहे । उस समय देश 
छोटे-छोटे राज्यो में बँटा हुआ था, कोई सगठित झक्ति न रह गई थी। श्रापस की फूट श्ौर 
व्यक्तिगत मिथ्यामिमान में हुवे हुए भारतीयों को मुट्ठी भर बाहरी लोग रौंदते रहे। ऐसे 
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समय में बुद्धि की प्रखरता कुठित हो गईं । धर्म के दाशंनिक तत्त्व को समभने की क्षमता 
भी कम हो गई भौर चित्त के निरोध के लिए लोगो में मानसिक वल भी क्षीण हो गया | उस 
समय बुद्धि-प्रधात और श्वारीरिक तथा मानसिक पुरुपार्थ के कष्टसाध्य धर्मों का प्रचार 
प्रपेक्षाकत कठिन हो गया। इसीलिए लोग उपासना के सरल भौर सहज मार्ग सम्रुण भक्ति 
की भ्रोर उन्मुख हुए। 

देशी राजसत्ता धीरे-धीरे समाप्त होती जा रही थी, विदेशी धर्म का बलात्‌ प्रसार होने 
लगा था। फलतः चारो श्रोर निराद्ा का साम्राज्य छा गया था। लोग राज्य छिनने पर स्वधर्म॑ 
झौर स्वसस्कृति के बचाने में लीन थे। देश में यातायात भ्रौर विद्याप्रसार की कोई समुचित 
व्यवस्था न थी। स्थान-स्थान पर नये आाचार्यों ने अपनी-अपनी विद्या-श्रुद्धि के श्रनुसार नये-नये 
धाभिक पथों में लोगों को झाश्रय देकर मानो समाज के हूटते हुए वाँध को जगह-जगह रोका । 
विदेशी श्राक़मण बहुधा पदिचम की श्रोर से हुए थे इसलिए देह के पच्छिमी भूभाग में 
धर्मे-परिवर्तत के साथ राजनीतिक परिवर्तन अधिक हुए और पूर्वी भ्ृुभाग में धामिक श्रान्दो- 
लनो की प्रचुरता रही, वयोकि वहाँ बौद्धघम॑ के 'ह्वास के बाद अनेक धारमिक मतवादो का 
प्रसार पहले से ही चला भ्रा रहा था । विदेशी धर्म के प्रहारों से बचने के लिए श्र भी 
बहुलता के साथ धार्मिक मत खडे हो गए। चौदहवी तथा उसके बाद की दो शछाताब्दियों में 
झाकर तो पूरे उत्तरी भारत में घामिक भ्रान्दोलनो का प्रवल बेग हो गया । 

भारतवषं भें निवृत्ति के मुख्यत तीन मार्ग प्राचीन काल से ही प्रचलित रहे हैं, ज्ञान- 
मार्ग, योगमार्ग तथा भक्ति-उपासना मार्ग । साख्य झौर योग के वैराग्य पूर्ण साधन तथा 
हठयोग फे कृच्छ-साध्य प्रमभ्यास एवं निग्नु णोपासना का चिन्तन जब लोगो को अनुकूल न रह 
गए तब उन्होंने भक्ति के सरल मार्ग को अपनाना भारम्म किया । भक्ति का मार्ग इस देश के 
लिये नया नहीं था। भागवत-घर्म-रूप में इसका प्रचलन उत्तरी भारत में बहुत प्राचीनकाल से 
ही था । दक्षिणी भारत में भागवत धर्म की विद्यमानता आ्राडवार भक्तो के तामिल गीतो के रूप 
में मिलती है । यह भक्तिघारा ईसा की चौथी शताब्दी से दसवी शताब्दी तक प्रवाहित होती रही । 
दक्षिण भारत के कुछ श्राचार्यो ने विष्णु-भक्ति की प्रेरणा उक्त झाडवार गीतो से ली ओर वे 
भागवत धम्म के प्रचार को उत्तरी भारत में ले श्राये और उसे उन्होने वहाँ पुनर्जीबित किया । 
इन श्राचार्यो ने प्राडवारो की उपासना भक्ति को झाास्त्रीय रूप दिया । उन्होंने झ्राडवार भक्तो 
के गीत 'प्रवन्धम्‌” भर ब्रह्म-सूत्र के मन्‍्तव्य का समन्वय करने का प्रयास किया । उक्त आचार्यों 
में मुख्यत चार आचायें प्रसिद्ध हैं , श्रीरामानुजाचाये, श्री विष्णुस्वामी, श्री निम्बार्काचाये 
तथा श्री मध्वाचाये । इन्होने शकराचाय के मायावाद का खडन किया झौर जीव तथा जगत की 
सत्यता तथा ईश्वर-भक्ति को पुन स्थापित किया । बारहवी शताब्दी से भ्रागे की तीन शता- 
व्दियो में उत्तरी भारत में भक्ति के भी श्ननेक पथ प्रचलित हुए । कुछ तो वैष्णव झान्दोलन के 
फलस्वरूप पहले से ही चले झ्रा रहे थे भौर कुछ विदेशी धर्म के श्राघातों से बचने भौर कुछ 
निराधश्चित जनो की पीर हरने वाले भक्तवत्सल भगवान्‌ हरि के झ्राश्रय ग्रहण करने की 
मनोवृत्ति से बने । इन घार वैष्णव सम्प्रदायो के भ्तिरिक्त प्रमुख भक्ति सम्प्रदाय जिनका 
प्रचलन उत्तरी भारत में ईसा की सोलहवी शताब्दी के अन्त तक हो चुका था, ये थे-- 
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रामानन्दी सम्प्रदाय, वललभ सम्प्रदाय, चैतन्य ग्रथवा गौडीय सम्प्रदाय, राधावललभीय सम्प्रदाय 
ग्रौर हरिदासी सम्प्रदाय । 
उपासना का मार्ग मुख्यत दो रूपों में प्रचलित हुआ, तिग्ु ण॒-त्रह्मोपासना तथा सग्रुण- 
ब्रह्मोपासना । नाम, रूप और गुरा के भ्रम्यस्त झा मनुष्यो को सग्रुण ब्रह्मोपासना में श्रधिक 
सान्त्वना मिली । महात्मा सूरदास ने इस भाव को बड़े सुन्दर शब्दों में प्रगट किया है कि 
“जिस ब्रह्म की रूपरेखा और गुण नही है उसको मन का झ्रालम्बन बनाना बड़ा कठिन है। 
चंचल मन श्रव्यक्त पर कही टिकता नही, चक्र की तरह भटकता है इसलिए में सग्रुण ब्रह्म की 
लीला का गान कर उसी की उपासना करता हूँ ।” 
'हप रेख गुन जाति जुगति विन्नु निरालम्ब सन चक्तित धावे, 
सब विधि श्रगम विचार्राह ताते सुर सगुण लीला पद गावे ।' 
महात्मा तुलसीदास ने भी यही भाव प्रगट किया है कि “जो व्यक्ति श्रव्यक्त निम्नुण 
ब्रह्म की उपासना करते हैं वे करें, हम तो, हे प्रभु तुम्हारे सग्र॒ण रूप को जानते हैं श्रोर उसी 
का नित्य गान करते हैं ।” 
"जे ब्रह्म श्रज प्रह्त पअनुभवगम्य सन पर ध्यावहीं, 
ते कहहु जानहु, नाथ हम तव सगुण यश नित गावहीं ।---उत्त रकांड 


सम्रुणोपासना के अन्तगंत पाँच देवताशो की उपासना (पच्रोपासवा) श्रधिक प्रसारित 
हुई--शिव, शक्ति, विष्णु, सूर्य भ्लोर गरोश । वेष्णव श्राचार्यो ने विष्णु श्लौर उनके श्रवतारो 
की भक्ति को अ्रपनाया था । 

वैष्णव घम्मं के विभिन्न मतो में जहाँ दाशनिकवाद का वैपम्य है वहाँ आचार क्रियाप्रों 
में भी पार्थक्य है। परन्तु समान रूप से सब वैष्णव मतो ने सग्रण भक्ति को साधन रूप में 
अपनाया है । उनके सामान्य सिद्धान्तो को हम संक्षेप में इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं-- 

१. ब्रह्म के सगुश रूप की ही विशेष मान्यता समान रूप से सभी वैष्णव सम्प्रदायो 
में है, तथा विष्णु के भ्रनेक भ्रवतारों को मानते हुए भी राम और कृष्ण तथा उनकी परम 
शक्तियो को सबने विशेष महत्त्व दिया है। 

२. समान रूप से सब ने जीव शौर जगत्‌ की सत्यता स्थापित की है भौर शंकराचार्य के 
भायावाद का खडन किया है । जीव और जगत्‌ की सत्यतां को उन्होने प्रकार-भेद से स्थापित 
किया है, इस दाशंनिक विभिन्नता के सूचक विभिन्न सम्प्रदायो के नाम भी प्रचलित हुए हैं। 
जैसे विशिष्ठाद्ध त, शुद्धाह त, हैतादँ त, हँत, श्रचिन्त्य भेदाभेद आदि । 

३. समान रूप से समस्त वेष्णव सम्प्रदायो में भक्ति को साधन का मार्ग अंगीकार 
किया गया है। 

४. समन्वय की भावना वेणष्णव धर्म की एक मुख्य विशेषता है । वेद-संहिताएँ, उपनिषद्‌, 
ब्राह्मण, ब्रह्मसूत्र, गीता और भागवत पुराण वैष्णव धम्मं में प्रमुख प्रमाण माने जाते हैं । परन्तु 
इतिहास-पुराण और लोक-प्रचलित विद्वासो का भी समावेश वैष्णवों ने भ्रपनी-अपनी पद्धति 
में कर लिया है । उक्त प्रमाणों के श्रतिरिक्त वाल्मीकि रामायण, श्रध्यात्म रामायरा, हरिवश 
और ब्रह्मवैवर्त पुराण, ब्रह्मसूत्र श्रोर भागवत पर लिखे भाष्य, नारद भक्तिसृत्र, धाण्डिल्य भक्ति 
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सूत्र तथा महाभारत का तारायसीयोपासख्यान भक्ति-आन्दोलन के मुख्य आधार ग्रथ हैं । वैष्णव 
भक्ति-मार्य ने शव और बाक्त मतो के विभिन्न साम्प्रदायिक विदवास श्रौर उपासना-उपचारी 
को झूपान्तरित कर अपते-प्रपने ढंग से अ्रपना लिया है। ज्ञात होता है कि भोग-सुख को 
'महासुख' का प्रतीक मानने की प्रवृत्ति बौद्ध तान्त्रिक मतो में पहले श्राई थी। कुछ समय 
वाद, उन्ही मतो में लोकिक स्त्री-पुरुप की रति-क्रियाओ के ऐच््रिय सु्खो में मत की भान्तरिक 
तटस्थता भर उसमें चित्त की चचल वृत्ति का निरोध 'हूंढा जाने लगा। धीरे-धीरे रति-मोग 
को ही परम सुख का पूर्वरूप झौर उसका माध्यम बना लिया गया भर इस प्रकार काम- 
वासना श्राघ्यात्मिक आनन्द का प्रतीक न रह कर परमानन्द-साधन की एक सीढी बना ली 
गई तान्त्रिक बौद्ध मतो से यह प्रवृत्ति शव और शाक्तों में श्राई शोर वहाँ भी धर्म की झआाड 
में काम-क्रीडा का रस-प्रसार खुब हुआ । वैष्णव भक्तो ने भी इस व्यापक भाव को प्रपताया 
परन्तु उसका परिष्कार करके उन्होने इसको ग्रहण किया । रतिभाव की भक्ति जिसे 'मघुर- 
भक्ति' कहा गया है वैष्णव भक्ति-साधन का एक मुख्य श्रग वन गई । भगवान श्रानन्द-स्वरूप 
हैं भौर सब प्रकार के भावों से वे भजनीय हैं, इस हढ विश्वास को लेकर भक्ति-साधना के 
झ्नेक रूप प्रवर्तित हो गये । 

५, भक्ति-साधन में मन के लोक-लिप्त-भाव श्रोर सम्बन्ध ही लोक से हटाकर ईश्वर 
में लगाने का विधान है | इस साधन में ऐहिक सम्बन्धो को छोडना नहीं होता, उन्हें केवल 
ईदवर की शोर मोडना होता है । इसी से भक्ति का साधन सरल और सहज कहा गया है । 

६ एक विशिष्टता वेष्णव धर्म की यह भी कही गई है कि भक्ति के साधन में भक्‍त 
की जाति-पाति भर कुल का कोई भेदभाव नहीं है। भ्रनेक भक्त समाज की निम्न घेणी के 
हुए हैं भौर श्रपती साधता श्रोर सिद्धि से परम पुजनीय हो गए हैं। भमक्ति-साधन का द्वार 
सब के लिये समाव रूप से खुला है । 

७ विश्वास, श्रद्धा, देन्य, श्रकिंचनता भौर उपास्य ईदवर की महत्ता तथा उसकी भक्त- 
बत्सलता भक्ति के ये आलम्बन तत्त्व सभी सम्प्रदायों में समान रूप से मान्य रहे हैं । 

ज॑सा कि पहले कहा गया है कि भक्ति-धर्म एक श्ाशाचादी धर्मं के रूप में प्रवत्तित हुप्ना 
था । इस साधन में मन के कोमल भावों के श्रतिरिक्त क्वूर भावो का भी समावेश है । कऋरकर्मा 
व्यक्ति भी क््र-माव को ही भगवान को अपित कर मन का परिष्कार भर नित्यसुख प्राप्त 
कर सकता है। वैसे भगवान के प्रति प्रीति के चार भाव ही बहुघा भारतीयजनों ने श्रयनाये 
हैं । दास्य प्रीतिभाव, सख्य प्रीतिभाव, वात्सल्य प्रीतिमाव तथा माधुयेमाव भ्रथवा कास्तामाव । 

ईसवी चौवहवी शताब्दी में स्वामी रामावन्द ने श्री रामानुजाचाय के तात्तविक 
सिद्धान्तों का भ्रनुकरण कर रामोपासना का एक स्वतन्त्र भक्ति-मार्य स्थापित किया । स्वामी 
रामानन्द जी के अ्रनेक शिष्य हुए परन्तु उनमें से लगभग सभी ने श्रपने भ्लग्-प्रलग पथ 
स्थापित किये । इनमें कई शिष्यों ने स्वामी रामानन्द की प्रेम-सक्ति का झूपान्तरण कर 
उसमें नायपथ की ज्ञान-्योग की साधना सम्मिलित करली | उन्होंने भक्ति और ज्ञानयोग 
के सम्मिश्रण से भध्यात्म्य के नवीन मार्ग चलाये | इन मार्गों में प्रेम-भक्ति का वह रूप नहीं 
है जो वैष्णव-मवित के विभिन्न सम्प्रदायों में है, फिर भी साधन-रूप में इन्होंने भी कुछ श्रश में 


्णखण डर 


भक्ति का स्वीकार किया है। रामानन्द जी के शिष्यो में हिन्दी-भाषी ऐसे अनेक साधक हो 
गये हैं जिन्होंने भ्रव्यकतत और निम्न ण ब्रह्म की उपासना में ज्ञान शोर योग के साथ प्रेम-भक्ति 
का समावेश किया है। निर्गुर ब्रह्मोपासना के ये नये पथ 'संत्तमत' के नाम से प्रसिद्ध हैं । 
इन सन्‍्तो में महात्मा कबीर, नानक और रैदास श्रधिक विख्यात हैं। इन्होने आध्यात्मिक 
साधन के साथ व्यावहारिक जीवन के पारस्परिक सम्बन्ध और संदाचार की शोर भी ध्यान 
दिया है श्र उस क्षेत्र में जनता को इन्होने नैतिक मर्यादा के उपदेश भी दिये हैं । आत्म- 
कल्याण के साथ समाज-कल्याण भी इनका ध्येय रहा है। रामानन्द की शिष्य-परम्परा में 
सग्रुण-भक्त भी हुए हैं जिन्होने लोक-माषा हिन्दी के द्वारा अपने विचार और भाव प्रकट 
किये हैं । भक्त-शिरोमरिए तुलसीदास इसी परम्परा के रामोपासक महात्मा थे। अयोध्या में 
इस प्रकार के विभिन्न भावों को लेकर चलने वाले अनेक राम-मक्त महात्मा रहे हैं । 
विष्णु स्वामी, निम्बार्क, मध्च, वल्लभ, चैतन्य, हितहरिवश भौर हरिदास इन प्राचार्य 
श्ौर भक्तो के नाम से जो सम्प्रदाय उत्तरभारत में प्रचलित हुए वे सब समुणोपासक हैं 
तथा कृष्ण-भक्ति से सम्बद्ध हैं। विष्णुस्वामी सम्प्रदाय की परम्परा में श्री वल्लभाचार्य 
हुए जिन्होंने ईसवी १६वीं झताब्दी में माधुये-भवित का प्रचार किया । महाराष्ट्र में प्रचार 
पाने वाला भागवतघर्म, जो पीछे वारकरी सम्प्रदाय के नाम से प्रसिद्ध हुआ, विष्णुस्वामी 
सम्प्रदाय का ही रूपान्तर बताया जाता है। ज्ञानदेव, नामदेव, केशव, त्रिलोचन, एकनाथ, 
श्रादि महाराष्ट्र संत-मक्त वारकरी सम्प्रदाय से सम्बद्ध रहे थे। इन सभी महाराष्ट्र सतो ने 
हिन्दी में भी अपने भाव प्रकट किये हैं। सूरदास, परमानन्ददास, नन्‍्ददास, नागरीदास श्रादि 
परमभकक्‍त विष्णुस्वामी की वललभ-शाखा के प्रनतुगामी थे । इनकी विविध भावमयी भक्ति- 
पूर्ण रचनाओरो से हिन्दी-साहित्य सम्पन्न बना है । वल्लभ सम्प्रदाय का प्रसार राजस्थान श्लौर 
गुजरात में श्रधिक हुआ । वहाँ के भक्तो ने भी श्रपने भाव हिन्दी मे प्रकट किये हैं । प्रसिद्ध 
कंवयित्नी मीराबाई परम कृष्णभक्ता थी जिसकी रचनाश्रो में सग्रुशाभवित का निखरा हुआ 
रूप परिलक्षित होता है । ः 
श्री वल्लभाचार्य के समकालीन भक्त चैतन्य महाप्रभु थे। उनके द्वारा प्रवत्तित 
सम्प्रदाय 'गौडीय सम्प्रदाय अथवा चैतन्य सम्प्रदाय” कहलाता है। चैतन्य महाप्रभ्नु ने भक्ति 
के साधन में कीर्तन-प्रणाली को श्रधिक प्रश्नय दिया । इस सम्प्रदाय ने बगाल में विशेष प्रचार 
पाया । बहा के भ्रनेक बंगाली भक्त प्रसिद्ध हो गये हैं | श्री रूप गोस्वामी, श्री सनातन 
गोस्वामी तथा श्री जीव गोस्वामी इस सम्प्रदाय के प्रमुख प्रचारक थे जो श्रकबर बादशाह के 
शासनकाल मे वृन्दावन में वास करते थे। श्री रूप ग्रोस्वामीजी के तीन प्रन्थ 'हरिभवितत- 
रखामृत सिघु,' “उज्जवल तीलमरि, झौर 'लगुभागवतामृत' भक्षित-शास्त्र के प्रसिद्ध सस्कृत-गन्य 
हैं। गदाघर भट्ट श्रौर विट्वुल रसिक इसी सम्प्रदाय के हिन्दी-कवि और भक्‍त थे। हरिदासी 
सम्प्रदाय के सस्थापक स्वामी हरिदास जी भी श्री वल्लभाचायें श्रोर सम्नाट्‌ अ्रकबर के समकालीन 
+रमभक्त थे। इनकी वाणी भक्ति-रस से सिक्‍त है। इन्होने आराध्य कृष्ण की सखीभाव से 
उपासना की थी। बिट्वुलविपुल और विहारिदेव सखी भाव के प्रसिद्ध भक्त-कवि हुए हैं । 
उक्त सम्प्रदायों का समकालीन राधाकृष्णभक्ति परक एक सम्प्रदाय राघावल्‍लभीय 


भ्त 


भी था जिसके सस्थापक श्री गोस्वामी हिततहरिवशजी थे जो स्वय एक सिद्ध भवत भर उच्च- 
कोटि के रससिद्ध कवि थे । भकक्‍्तप्रवर व्यासदेव भर ध्रुवदास इस सम्प्रदाय के प्रसिद्ध भक्त 
हो गए हैं । राधावललभीय भकक्‍तो ने भी ज्ञान श्लौर योग-मार्गो की श्रनुपयुक्तता बताकर, प्रेम- 
भक्ति का प्रसार किया । इस सम्प्रदाय में राघा-क्ृष्ण युगल की प्रेम भौर भ्रानन्‍्दमयी 
लीलाग्नो के ध्यान और मनसत को परमानन्द प्राप्ति का साधन बताया गया है। गोस्वामी 
हितहरिवश ने भी माघुयेभाव की प्रेम-भक्ति का प्रचार किया, परन्तु इन्होने मधुरभाव को 
एक नवीन श्र विश्वेष ढग से अपनाया । इस सम्प्रदाय में श्रानन्द स्वरूप कृष्ण की रसशक्ति 
राधा की विशेष मान्यता है । भकतमाल में नाभादासजी ने इनके सिद्धात को स्पष्ट किया है 
शौर इस सम्प्रदाय की भक्ति-पद्धति को बडा कठिन बताया है। वे कहते है--- 


श्री राधाचरण प्रधान ह॒दे श्रति सुहृढ़ उपासी 
फूज फेलि दस्पति तहां फी करत खबासी | 
५ र् 7 
व्यास सुबन पथ शझजुसर॑ सोई भल्रि पहिचानि है, 
हरिवश गुसाई भजन की रोति सकृत कोई जानि है ॥--भकतमाल 
राधा-कृष्ण दम्पति की माधुर्यभाव (श्र गार) की झानन्द केलि' का मनन करते हुए 
मानसिक वृत्ति को लौकिक कामभावना से बचाए रखना वास्तव में बडा कठिन योग है । 
प्रियादास जी ने तो यहा तक कहा है कि 'हितू छू की प्रेम पद्धति को लाखो व्यक्तियों में से 
कोई एक समझ सकता है । नाभादास जी ने इस सम्प्रदाय का परिचय देते हुए कहा है कि 
इस पन्य भें राधाचरण की भक्ति प्रधान है। राधा कृष्ण की भी झाराध्या हैं ! राघाकृष्ण के 
नित्य-विहार को सहचरी के रूप में देखना इस सम्प्रदाय का परम लक्ष्य है। यद्यपि इस 
सम्प्रदाय में सयोग की भावना सेव रहती है, क्षणभर को भी वियोग की स्वीकृति नहीं है 
फिर भी भक्त अपने हृदय में सखीभाव से युगल' के नित्य-नुतन विग्रह और क्रीडाओं के दर्शन 
में सदा भतृष्ति के भाव का भ्रनुभव करता है। भ्न्य भक्ति-सम्प्रदायो के समान इस सम्प्रदाय में 
भी नवधाभक्ति को साघन रूप में श्रपनाया गया है । 
सहचरी-भाव भनन्‍्य कृष्णुभक्ति सम्प्रदायो में भी है परन्तु अन्य सम्प्रदायो में भक्‍तात्मा 

सहचरी से उठकर भगवान्‌ की कृपा द्वारा प्रियापद को प्राप्त करती है, जो भगवान्‌ से भिन्न 
रहते हुए भी अ्भिन्‍न हैं। राघावल्लभ सम्प्रदाय में श्लात्मा, सहचरी भाव से श्रागे, भ्रियाभाव 
में जाने की प्नभिलाषा नही करती । उसे युगल केलि दर्शन में ही परमानन्द प्राप्त होता 
है। भारतीय भक्ति-ठपासना पद्धति के महत्त्वपूर्ण सम्प्रदायो में राघावल्‍लभ सम्प्रदाय की 
गणना है। सूरदास, परमानन्द दास, नन्‍्ददास, मीरा, हितहरिवश, सेवक, प्र वदास, व्यास 
विद्ारिवदास, विद्वलविपुल आदि कृष्णभक्तो ने भक्ति का कोई शास्त्रीय विवेचन नहीं किया । 
इन्होने, एक न एक सम्प्रदाय से बद्ध होते हुए भी, समान रूप से, भगवान्‌ के प्रति श्रनन्य 
प्रेम! का प्रस्फुटन ही भ्रपनी वाणी में किया है । उस वाणी में प्रेमानुभुति की विभोर दशा का 
स्वाभाविक भौर सजीव चित्रण है। इनकी रचनाझो में सरसता, सरलता, भाषा-लालित्य 


+थ र 


ग्रौर स्वाभाविक कलात्मकता है। काव्य-सौष्ठव की दृष्टि से भी इन सम्प्रदायो का साहित्य 
भ्रत्यधिक समुद्ध और सम्पन्न है । 

लगभग १५ वर्ष पूर्व, जब मेंने हिन्दी के वल्लभ सम्प्रदायी वेष्णव-कवियों का 
अध्ययन किया था, और “शअ्रष्टछाप शर वल्लभ सम्प्रदाय नामक भ्रन्थ लिखा था, उस समय 
मुझे भन्य वेष्णव सम्प्रदायो के हिन्दी कवियों के भी अध्ययन का अवसर प्राप्त हुआ । “अष्ट- 
छाप श्रौर वल्लभ सम्प्रदाय' नामक अपने ग्रन्थ मे मेंने विभिन्न कृष्ण-भक्ति परक वैष्ण॒व सम्प्रदायो 
का सक्षिप्त विवरण उक्त अ्रध्ययतत के फलस्वरूप दिया है। उसी समय से मेरी हादिक 
कामना थी कि में अ्रथवा भ्रन्य कोई व्यक्ति वललभ सम्प्रदायी हिन्दी-कवियों के समान ही, 
श्रन्य वरेष्णव सम्प्रदायों के पुथक्‌-पृथक गम्भीर भर गवेषणात्मक श्रध्ययन प्रस्तुत करें | श्रनेक 
कारणों से में इस कार्य को पूरा नही कर पाया । मुझे अत्यधिक हर्ष है कि डा० विजयेन्द्र 
स्नातक ने 'राघावललभ सम्प्रदाय - सिद्धान्त और साहित्य” नामक प्रवन्ध मे, वैष्ण॒व सम्प्रदायों 
में से एक सम्प्रदाय 'राघावललभीय' और उसके हिन्दी-कवियो का सुन्दर भ्रव्ययन प्रस्तुत कर 
महत्त्वपूर्णां कार्य किया है । इस कार्य मे विद्वान लेखक ने श्रपनी गहन विद्वत्ता, श्रध्ययनशीलता 
झौर गम्भीर परिश्रम का परिचय दिया है । 

'राधावललभ सम्प्रदाय . सिद्धान्त श्रौर साहित्य ग्रन्थ दो भागों में विभक्त है । पूर्वाद्ध 
मे सिद्धान्त पक्ष का विवेचन है भौर उत्तराद्ध में उक्त सम्प्रदाय के प्रमुख कवियों भ्लौर उनके 
साहित्य का समीक्षात्मक मूल्याकन है । माघुर्य-सक्ति-निष्ठ इस वैष्ण॒व सम्प्रदाय की सैद्धान्तिक 
तथा साहित्यिक दृष्टि से विवेचना प्रस्तुत करने वाला यह पहला शोध-प्रन्थ है । साम्प्रदायिक 
सिद्धान्तो के भ्रध्ययम मे लेखक ने युक्ति, तके श्रौर प्रमाणो के साथ-साथ सम्प्रदाय की भावना का 
भी ध्यान रखा है। आरम्भ में पृष्ठभूमि के रूप में विष्णु-मक्ति के क्रमक विकास का इतिहास 
प्रस्तुत किया गया है । दूसरे अध्याय मे लेखक ने विविध सम्प्रदायो का जो वर्तमान स्वरूप 
प्रस्तुत किया है वह, वास्तव मे, गहन श्रष्ययत शौर मौलिक चिन्तन का प्रतिफल है । लेखक 
का विचार है कि वैष्णव-भक्ति का प्रसार केवल चतु. सम्प्रदायो में ही आवद्ध नही है वरन्‌ 
विष्णु के किसी भी रूप की उपासना करने वाला भक्त चैष्ण॒व है। 

जैसा कि ऊपर कहा गया है, राघावल्लभ सम्प्रदाय माघुय भक्ति का पोषक सम्प्रदाय 
है जिसकी साधना में प्रेम या हित-तत्त्व की प्रधानता है। वल्लभाचार्य और गोस्वामी 
विट्ठलनाथ जी की भाँति गोस्वामी हितहरिवश ने भी ग्रहस्थाश्नम में रहते हुए ही मधुर- 
भक्ति की साधन-प्रणाली चलाई थी । निष्काम कर्म और भगवत्त-हित की भावनाओं से पूर्ण 
इस रसिक सम्प्रदाय की साधन प्रणाली ने, कठिन होते हुए भी, बहुत मान पाया । इसमे 
परम सुख की कल्पना 'नित्यविहार' के रूप मे की गई है। डा० स्नातक ने “नित्यविहार' 
के दाशनिक रूप को समझा है और उसका गम्भीर विवेचन किया है। नित्यविहार के 
विधायक अग राघा, कृष्ण, सहचरी और वृन्दावन का पहली बार विशद-ब्यापक वर्सन इस 
ग्रंथ में हुआ है। कुछ विद्वानों ने इस सम्प्रदाय की दार्शनिक विचार-प्रणाली को, विशिष्दाइत, 
शुद्धाहेत भ्रादि वादो के समान 'सिद्धाहैत' नाम दिया है। वस्तुतः शध्ाचाय हितहरिवंश जी 
ने न तो किसी प्रकार के दार्शनिक मतवाद की स्थापना की थी भौर न उसका नामकरण 


४द:; 


ही किया था । इस विषय का भी विद्वान लेखक ने प्रस्तुत ग्रन्थ में गम्भीर एवं प्रामारिक 
विवेचन किया है । 

ग्रथ का उत्तराद्ध, जैसा कि पीछे कहा गया है, साहित्यिक श्रालोचना की दृष्टि से 
लिखा गया है | लेखक ने राधावल्लभ सम्प्रदाय के केवल दस प्रमुख कवियों का विवरण 
दिया है । इस दिला में भी लेखक की मौलिक देन है। खोज के साथ कवियों का सम्पूर्ण 
चारिन्रिक परिचय झौर उत्तके काव्य का सर्वांगीणा विवेचन है। अनेक कवि ऐसे भी प्रकाश 
मैं लाये गये हैं जिनका उल्लेख हिन्दी के इतिहास-प्रथो में नही है। प्रस्तुत ग्रथ पर श्री स्नातक 
जी को पी-एच० डी० की उपाधि मिली है, जिसके वे सर्वथा श्रधिकारी हैं। सफलता के लिए 
वे मेरी बधाई के पात्र हैँ। डा० स्नातक की लेखनी से इसी प्रकार के श्रन्य महत्त्वपूर्ण भौर 
गवेषणात्मक ग्रन्थों का सृजन होगा, यह मेरी शुभ कामना है । 


-5दीनदयालु गुप्त 
४१ कैंसर बाग, लखनऊ 


विषयानुक्रमरिगका 
पर्वाद्ध (५ सिद्ध न्‍्त * 
पर्वाद्ध, सिद्धान्त खंड 
प्रथम भ्रध्पाय पृष्ठ १-३७ 
पृष्ठभूमि 
वेष्णव धर्म श्रोिर भक्ति का उदय 
भक्ति का उद्भव, वेद मे भक्ति; वेद में विष्णु, उपनिषद्‌ शोर भक्ति; 
वैदिक वाड्मय में विष्णु के विविध रूप; महाभारत में विष्णु और वासुदेव, पुराणों 
में भक्तितत्त्व; पुराणों में कृष्णभक्ति; भव्ितिसृत्रो मे भक्तितत्त्व, वेष्णव-धर्म के 
विविध रूप और विष्णु-भक्ति, विष्णु ओर वासुदेव, वँप्ण॒व-धर्म में कृष्ण, वेष्णव- 
धर्म के प्रमुख श्राचार्य, मध्ययुगीन प्रेमलक्षणा-भक्ति और माधुयें भाव । 
द्वितीय श्रध्याय पृष्ठ ३८-८० 
: के--भाग : 
चतुःसस्प्रदाय ओर राधावल्‍लभ सम्प्रदाय 
चतु सम्प्रदाय शब्द का सकेत, प्रस्थानत्रयी पर भाष्य; रामानुज सम्प्रदाय 
शौर रामानन्दी सम्प्रदाय; साध्व सम्प्रदाय और गोौड़ीय सम्प्रदाय; विष्णु- 
स्वामी सम्प्रदाय और वललभ सम्प्रदाय, निम्बार्क सम्प्रदाप और हरिदासी 
सम्प्रदाय, राधावललम सम्प्रदाय और वेष्णव-घर्मं, माध्व या गोड़ीय सम्प्रदाय से 
राधघावल्लभ सम्प्रदाय की पृथकृता, निम्बार्के सम्प्रदाय से राघावल्लभ सम्प्रदाय की 
पथकता । 
४ ख--भाग : 
धाम्तिक तथा साहित्यिक ग्रन्थों में राधावल्‍लभ सम्प्रदाय का उल्लेख 


उपलब्ध सामग्री का विवेचन; अंग्रेज लेखको का अभिमत, हिन्दी-साहित्य के 
इतिहास गन्यो में राधघावललमस सम्प्रदाय, शिवर्सिह सरोज: श्री शिवर्सिह संगर, मिश्र- 


भ्चे 


बन्धु विनोद, हिन्दी साहित्य का इतिहास श्राचार्य रामचन्द्र शुक्ल, ब्रजमाघुरी सार * 
श्री वियोगी हरि, हिन्दी साहित्य डा० इयामसुन्दर दास, हिन्दी साहित्य का आ्ालो- 
चनात्मक इतिहास डा० रामकुमार वर्मा, हिन्दी साहित्य की भूमिका शभ्राचाय 
हजारी प्रसाद द्विवेदी, हिन्दी साहित्य आचाय॑ हजारी प्रसाद हिवेदी, श्रष्टछाप 
झौर वल्लभ सम्प्रदाय डा० दीनदयालु गुप्त, हिन्दी साहित्य एक श्रध्ययन * डा० 
रामरतन भटनागर, हिन्दी भाषा और साहित्य का इतिहास श्री चपुरसेन शास्त्री, 
सूर शौर उनका साहित्य डा० हरवशलाल शर्मा, हिन्दी विश्वकोष, मध्यकालीन 
प्रेमसाधना श्री परशुराम चतुर्वेदी, भागवत सम्प्रदाय श्री बलदेव उपाध्याय, विभिन्न 
प्रान्तीय भाषाञो में उल्लेख, भारतवर्षीय उपासक सम्प्रदाय ( बगला ), वैष्णव 
घम्मंनो सक्षिप्त इतिहास (ग्रुजराती) । 
तृतोय श्रध्याय पृष्ठ 5१-१२४ 
सम्प्रदाय प्रवत्तेक श्री हितहरिवंश 

जन्मकालीन परिस्थितियाँ, सामाजिक परिस्थिति, साहित्यिक और धामिक 
परिस्थिति, श्री हरिवशजी की वश-परम्परा श्ौर पूर्व॑ंज, जन्मस्थान, जन्म-सम्वत्‌ , 
शशव में झलौकिक चमत्कार, इष्ट देवी श्रौर ग्रुद, उपनयन सस्कार, विद्याध्ययन 


शोर विवाह, वृन्दावन श्रागमन श्लौर शिष्य दीक्षा, चार सिद्ध केलिस्थलो का 
प्राकट्य , राधावललभजी का मन्दिर, ग्रन्थ-रचना, निकुजगमन । 
चतुर्थ श्रध्याय पृष्ठ १९५-१७२ 
भक्ति-सिद्धान्त-विवेचन 
रस-भक्त में दाशंनिकता का श्रभाव, सिद्धाहत, राधावललभीय भाष्य, रस- 
भवित में कमंकाड का स्थान, रसभक्ति विधायक तत्त्व का शअनुशीलन, प्रेमतत्त्व 
मीमासा, मिलन, विरह भ्रौर मान, प्रेम में तत्सुखभाव, प्रेम में अ्रनन्यता, प्रेम 


और नेम, विहार॒परक प्रेम और नेम, साधारण प्रेम-नेम, जागतिक प्रेम-तेम; प्रेम 
झौर काम, रसोपासना में विधि-निपेघ मर्यादा । 


पंचम श्रध्याय पृष्ठ १७३-२५१ 
नित्यविहार के विधायक तत्त्व 
(राधा, कृष्ण, वृन्दावन, और सहचरी) 


राधा का सामान्य परिचय, उद्भव सम्बन्धी मान्यताएँ, ज्योतिष शास्त्र और 
राधा तत्त्व, आलवार भक्‍तो द्वारा राधा का सकेत, शिलालेखो पर राधा, सस्कृत 
साहित्य में राधा, गीतगोविन्द में राधा, पुराण साहित्य में राघा, तत्र में राघा, 
चडीदास के काव्य में राधा, विद्यापति के पदो में राधा, वेष्णव-मक्ति सम्प्रदायो 
में राधा, चेतन्य सम्प्रदाय में राधा, सहजिया सम्प्रदाय में परकीया भाव , परकीया 


श््प 


भाव में विक्ृृति, वल्‍्लभ सम्प्रदाय में राधा, निम्बाक सम्प्रदाय में राघा, राधावल्‍लभ 
सम्प्रदाय मे राधा, झ्ाराष्याराधा । राधावल्‍लभ सम्प्रदाय में श्रीकृष्ण, सहचरी 
का स्वरूप, सहचरी का उपास्य भाव, रसोपासना में वृन्दावन, भक्ति-स्तोत्र-्रन्धो में 
वृन्दावन; राधावल्‍लभ सम्प्रदाय में वृन्दावन । नित्यविहार का स्वरूप | 


षष्ठ भ्रध्याय पृष्ठ २५२-२६३ 
भक्ति के बाह्य विधान 


गद्दी-सेवा, नाम-सेवा; समाज, अ्रष्टयाम-सेवा; साम्प्रदायिक नेमित्तिक उत्सव; 
तिलक झौर कंठी । 


सप्तम श्रध्याय पृष्ठ २६४-२६० 
रासलोला का स्वरूप औ्ओर महत्त्व 


रासलीला का प्रतीकार्थ, वेद और रासलीला, राधावल्लभ सम्प्रदाय भें रास- 
लीला, सोलहवी शताब्दी में रासलीलानुकरण । रासलीला प्रवत्तंक के सम्बन्ध में विभिन्न 
मतो का विवेचन । 


उत्तराद्द : साहित्य खंड 
प्रथम श्रध्याय पृष्ठ २६३-३४७ 
' श्री हितहरिवंश-रचित साहित्य 


१ राधासुधानिधि ; टीकाएं; प्राचीन प्रतियाँ ; राधासुधानिधि का प्रतिपाद्य ; 
राधानाम माहात्म्य ; उपास्य त्तत््व ; वृन्दावन-वरशुन ; राधाभक्ति श्र 
कर्मकाण्ड ; राधासुधानिधि की भाषा श्रौर शैली । 

२. यमुनाष्टक । 

३ हित चौरासी; हित चौरासी का प्रतिपाद ; प्रेमसिद्धान्त और तत्सुखीभाव ; 
नित्यविहार-वर्णोत ; राधा का रूप चित्रण ; रास-वर्णान , हित चौरासी 
की टीकाएँ । 

४ स्फुट वाणी टीका तथा प्रतियाँ 
काव्य-समीक्षा , रस निष्पत्ति ; भापा और हली , वरण-विन्यास और शब्द 
शेली ; शब्द-चयन ; ससास और सन्धि ; भाषा का चित्र घर्म और चित्रा- 


घभ्फडर+ 


त्मकता , सगीतात्मकता , श्र॒लकार ; छन्द , हित चौरासी शौर सूरसागर 
के पदो में साम्य ; श्री हितहरिवशजी के दो गद्यात्मक पत्र , उपसहार। 


द्वितोय श्रध्याय पृष्ठ ३४८-३६४ 
श्री दामोदरदास ( सेवक जी ) 


सेवक-वाणी का माहात्म्य , सेवक-वाणी का भावपक्ष , निकु जलीला 
वर्रोन , हितधर्म के सच्चे श्रनुयायी , सेवक-वाणी का कलापक्ष , वुन्देलखण्डी 
भाषा का प्रभाव । 


तृतीय श्रध्याय पृष्ठ ३६३५-४० ६ 


श्री हरिरास व्यास 


जीवन वृत्त विपयक सामग्री का सकेत ; जन्मस्थान श्ौर जन्म-सवत्‌ , 
दीक्षाग़ुरु, वृन्दावन आगमन , चरित्र श्रीर स्वभाव , निकु जगमन , व्यासजी के 
ग्रथ , व्यास वाणी , व्यासवाणी का प्रतिपाद्य , सहज प्रेम भौर रास के पद , ऋतु- 
वर्णन , वृन्दावन वर्णन , व्यासवाणी का विचार तथा व्यवहार पक्ष , कलियुग का 
प्रभाव , व्यासवाणी का कला पक्ष , व्यासवाणी में सगीत और पिंगल । 


चतुर्थ श्रध्याय पृष्ठ ४०७--४२५ 
श्री चतुभु ज दास 


जन्मस्थान और जन्म-सवत्‌ , चतुभु जदासजी के ग्रन्थ , शिक्षा सकल समाज 
यश , धर्म विचार यश , भक्ति प्रताप यश , सन्त प्रताप यश , शिक्षा सार यश , 
पतितपावन यश , मोहिनी यह , अ्नन्य भजन यह , राधा सुप्रताप यश , मगल- 
सार यश , विमुख मुख भजन यश , द्वादद्य यश में सिद्धान्त प्रतिपादन , द्वादश 
यश का कला पक्ष , चतुभ्ु जदासजी के फुटकर पद । ० 


पंचस श्रध्याय पृष्ठ ४२६-४७४ 


श्री क्र वदास 

जन्मस्थान भौर जन्मसम्वत्‌, दीक्षा मुरु, स्वभाव और शील, ग्रथ-रचना, 
व्यालीस लीला का प्रतिपाद्य, वृन्दावन का स्वरूप झौर माहात्म्य, नित्यविहार 
भौर निकु जलीला, प्रेम का स्वरूप, विधि-निषेध मर्यादा, प्रुवदासजी के ग्रन्थों का 
परिचय, ग्रथो की तालिका, पद्मयावली, जीव दशालीला, वेद्यकज्ञान, मनशिक्षा, 
वृन्दावनसत, खूयाल हुलास, भक्तनामावली, बृहद्‌ वामन पुरान की भाषा, सिद्धान्त 
विचार, प्रीति चौवनी, आानन्दाष्टक, भजनाष्टक, भजन कु डलिया, भजन सत, 
जज्भार सत, मनि श्गार, हित शज्जार, सभा मडल, रस मुक्तावली, रस हीरावली, 
रसरत्नावली, प्रेमावली, प्रिया जी की नामावली, रहस्य मजरी, सुख मजरी; 


ध्बर 


रति मंजरी; नेह मंजरी, वत विहार; रग विहार, रस विहार; रग हुलास; रंग 
विनोद; श्रानन्द रस, रहस्यलता, आनन्दलता, प्रेमलता; अनुरागलता; रसानन्द, 
ब्रजलीला, जुगल' ध्यान; नृत्य विलास, मान लीला; दानलीला; ध्रवदासजीकृत 
स्फुद पद; मूल्याकन । 
षष्ठ प्रध्पाय पृष्ठ ४७५-४८३ 
श्री नेही नागरीदास 


जन्म-संवत्‌; भ्रनन्य निष्ठा, चेही नागरीदास की वाणी का प्रतिपाद्य, 
काव्य-सौष्ठव; नागरीदासजी के स्फुट पद । 
सप्तस अध्याय पृष्ठ ४दढव-४ं८८ 
श्री कल्यारा पुजारी 
जन्म-सवत्‌, कल्याण पुजारी की वाणी का काव्य-सौष्ठव, विपयवस्तु; 
स्फुट पद संग्रह । 
ग्रष्टस श्रध्याय पृष्ठ ४८९-४६८ 
श्री अ्रनन्‍्य श्रली 
जीवनवृत्त; स्वप्त-प्रसग, अननन्‍्य श्रली की वाणी; षड़ऋतु वर्णन, ग्रथ रचना 
झौर ग्रथ नाम, लीला स्वप्न प्रकाश सूधी बात । 
सत्रम श्रध्याय पृष्ठ ४६६९-५१ १ 


श्री रसिकदास 


रसिकदास-निरणंय; जन्म-संवत्‌ और गुरु, रसिकदाप्त के ग्रथ; रसिकदास 
की वाणी का प्रतिपाद्य, स्फुट पद संग्रह । 


दहस श्रध्याय पृष्ठ ११२-५७६ 
श्री वृन्दावनदास ( चाचाजी ) 


जाति और वंश, चाचा जी के विषय में उल्लेख, छाप या उपनाम, 
रखनाओझो के श्राधार पर जीवनवृत्त, चाचा वृन्दावनदास की रचनाएँ, झआालोच्य 
ग्रथो की सूची; उपलब्ध ग्रन्थो की कालक्रमानुसार तालिका, विना संवत्‌ के 
ग्रन्यो की सूची; ग्रंथालोचन, लाडसागर, ब्रजप्रेमानन्द सागर; जुगल सनेह पत्रिका, 
झारति पत्निका; श्री हरिवश सहस्ननाम वृन्दावन जस प्रकासवेली, विवेक पतन्निका 
वेली; कलिचरित्र वेली, कृपा अभिलाप वेली, रसिक पथ-चन्द्रिका, रास छद॒म 
विनोद; स्फुटपद; चाचाजी रचित श्रन्य प्राप्त साहित्य, बधाई के पद । 


एकादश श्रध्याय पृष्ठ ५४७७-५६ १ 
राधावल्‍लभ सम्प्रदाय के योगदान का सृल्यांकन 


श्राचार्य की विलक्षणताएँ, साधना पद्धति की नवीनताएँ, श्रन्य सम्प्रदायो 
पर प्रभाव, वलल्‍लम, निम्बार्क, हरिदासी, गौडीय तथा रामानन्दी सम्प्रदाय, राघा- 
वल्लभीय साहित्य, संगीत श्रौर कला । 


उपसंहार 
परिशिष्ट---१ विन्दु तथा नाद वज्षीय साहित्य-सूची पृष्ठ ५१६३-६० १ 
परिशिष्ट--२ राधावललभीय वश-परम्परा-वर्णो न पृष्ठ ६०२-६० ३ 


परिश्िष्ट--३ राधावललभीय वश-परम्परा वर्णेन-गोपाल प्रसाद शर्मा, पृष्ठ ६०४-६०४५ 
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पूर्वाद्ध 
र्ज्ः 


[ सिद्धान्त खंड ] 


प्रथस श्रध्याय 
पृष्ठभूमि 


गैष्णव धर्म श्र भक्ति का उदय 


भक्ति का उद्भव 

भगवद्‌ भक्ति वैष्णव धर्म की श्राधार शिला है। ब्रह्म-साक्षात्कार, ईश्वर-प्राप्ति, 
विष्णु-सान्निष्य तथा परम-पुरुपार्थ-सेद्धि आादि विभिन्न नामों से व्यवहृत 'साध्यतत्व' का 
भवन वंष्णव धर्म मे भक्ति की नीव पर ही प्रतिष्ठित है । वैदिक ऋचाशो से लेकर मध्ययुगीत 
भक्त महानुभावो द्वारा रचित वाणी ग्रन्थो” तक भक्ति के क्रमिक-विकास का अनुशीलन करने 
पर यही निष्कर्ष निकलता है कि कर्म, ज्ञान शोर उपासना नाम से जिन तीन मार्गो का 
निर्देश वेदिक वाड्मय में हुआ है, उनका पर्यंवसान वैष्णव घर्मं मे भक्ति-मार्ग में हुआ । मानव 
जीवन के चरम लक्ष्य 'परम पुरुषार्थ-सिद्धि' के लिए उपग्रुक्त तीनो मार्गों के समन्वय पर 
वैदिक साहित्य मे पर्याप्त वल दिया गया है। यह समन्वय-बुद्धि ही बाद में भक्ति-पथ को 
प्रशस्त करने में सहायक हुई | पुराण तथा भक्ति सूत्रो के प्रणयन काल में तो 'परम पुरुषार्थ- 
सिद्धि! का तात्पर्य 'भगवत्‌-कृपा-प्राप्ति' ही समझा जाने लगा और इसीलिए भगवद्‌ भक्ति 
को पुरुषार्थ के भीतर परिगरित किया गया। ज्ञान, कर्म श्लौर उपासना मार्ग की दुरूह एव 
कष्टसाध्य साधना को त्यागकर श्रवण, कीतंन, दैन्य, आत्मनिवेदन आदि के सुगम माध्यम से 
वैष्णव भक्त ने भगवान्‌ के समीप पहुँचने का पथ खोज निकाला, फलत भक्ति का सोपान 
मध्ययुग में श्रपेक्षाकुत अधिक आदरणीय समझा जाने लगा। प्रेमलक्षणा भक्ति को स्वीकार 
करने वाले सम्प्रदायों में तो प्रेम को ही साध्य एव साधन समझ लिया गया। भक्ति का यह 
चरम उत्कर्ष जिस-क्रमिक विकास-परम्परा में हुआ उसका अनुशीलन इस तथ्य का द्योतक 
है कि उपासना मार्ग ही परवर्त्ती युग में भक्ति मार्ग वना । 

भक्ति के उद्भव श्रौर विकास-क्रम के सम्बन्ध में पर्याप्त मतभेद होने पर भी यह प्रामा- 
रिक रूप से कहा जा सकता है कि आस्तिक भाव से ईश्वरोपासना करने वाले आरार्यो मे भक्ति 
के भूल बीज विद्यमान थे और आशिक रूप से भक्ति के विविध रूपो का आ्राभास उन्हे वैदिक 
काल में ही मिल गया था। अनुराग-सूचक भक्ति-परक परवर्ती अ्भिव्यक्तियो से वैदिक 


२ राधावललभ सम्प्रदाय * सिद्धान्त भर साहित्य 


ऋचाझो का सामजस्य स्वीकार न करने वाले अनेक पाइचात्य विद्वानों ने भक्ति को अभार- 
तीय तत्व सिद्ध करने का प्रयत्न किया है। पाइचात्य विद्वान वेवर, कौथ और ग्रियसन ने 
इसे ईसाई धर्म की देन कहा है | वेवर महोदय कृष्ण की भगवान्‌ के रूप में कल्पना का श्रेय 
क्राइस्ट को देते हैं ओर ग्रियर्सन महाशय का मत है कि प्राचीन काल में ईसाइयो की एक 
बस्तो मद्रास प्रान्त मे थी, उन्ही के प्रभाव से हिन्दुओ मे भक्ति-मार्ग श्राया श्रौर बाद में 
दक्षिण भारत से समस्त भारतवर्ष में फेल गया ।” इसी प्रकार प्रो० विलसन ने भक्ति को 
प्र्वाचीन युग की उपज कहकर यह सिद्ध करना चाहा है कि विभिन्न सम्प्रदायों के ग्रुझ्झो ने 
अ्रपनी प्रतिष्ठा के लिए इसका प्रचार किया ।* उक्त मान्यताओो के पीछे भारतीय भक्ति- 
परम्परा के क्रमिक विकास को न समझना तथा स्वधर्म (ईसाई) का उत्कर्ष सिद्ध करने का 
श्राग्रह मात्र है। यह सत्य है कि वैदिक काल में श्रनुराग-परक भक्ति का वह रूप प्रकाश में 
नहीं झाया था जो मध्ययुग मे भ्रथवा पौरारखिक काल में व्यापक्र रूप से स्वीकार किया गया, 
किन्तु इसका यह तात्पयं कदापि नही कि उस युग में भवित की कल्पना तक नही हुई थी। 
विभिन्‍न देवताशो की स्तुति-प्रार्थना के लिए जो मामिक श्रभिव्यक्तियाँ उस काल में प्रस्तुत 
की गईं उनमें भवित के लिए श्ननिवार्य राग-तत्व का भ्रभाव नही कहा जा सकता । 

वेवर महोदय ने तो कृष्ण जन्माष्टमी पर्वे झौर महाभारत में वर्णित इवेत-द्वीप वर्णन 
को भी ईसाई धर्म की देन ठहराया है । वे द्वीप शब्द से समुद्र पार स्थित योरोप देश समभते 
हैं। श्री राय चौधरी ने अपने ग्रथ 'आर्ली हिस्द्री आफ वैष्णव सेक्ट' में इन आन्तियो का 
निराकरण किया है ।* इसके सिवा वेसनगर (भेलसा) के शिलालेख द्वारा भी भक्ति का ईसा 
से दो शताब्दी पूर्व होना सिद्ध होता है ।४ जिन कल्पित तथ्यो के आधार पर भक्ति को 
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वैष्णव धर्म और भक्ति का उदय - 


ग्रभारतीय और श्रर्वाचीन सिद्ध करने का प्रयत्त किया गया उनका परवर्ती विद्वानों ने खडन 
किया है । इस निमू ल भ्रान्त घारणा का कारण वैदिक साहित्य का एकागी श्रध्ययल या 
श्रश्ञान ही कहा जा सकता है । भारतीय चिद्वानु श्री बालगगाधर तिलक तथा श्री कृष्ण स्वामी 
भायगर ने उक्त मान्यता का सप्रमाण खडन करते हुए भक्ति को वैदिक युग से ही बीज रूप 
में स्वीकार किया है ।* भक्ति एवं भागवत धर्म के सम्बन्ध मे इतने पुष्कल प्रमाण उयलब्ध 
होते हैँ कि उनकी अवहेलना करके भक्ति को अ्रभारतीय तत्व बताने का साहस आज कोई 
निष्पक्ष विद्वान नही करेगा । हम यहाँ इस विवाद मे न उलभकर विष्णु-भक्ति के क्रमिक 
विकास का सकेत मात्र प्रस्तुत करना चाहते हैँ । विष्णु-भक्ति के विविध रूप ही बैष्णुव-भक्ति- 
सम्प्रदायो के आधार हैं अ्रत उनके प्रारम्भिक रूप का यदि यत्किचित्‌ भी सधान हो सके तो 
परवर्ती भक्ति-पद्धति का वैज्ञानिक अनुशीलन सम्भव होगा । 


वेद में भक्ति 


वेद सहिता और ब्राह्मण ग्रथो मे प्रत्यक्ष रूप से अ्रनुराग-सूचक भक्ति शब्द का प्रयोग 
नही हुआ और भवित शब्द द्वारा साक्षात्‌ उपासना का लक्ष्य भी नही कराया गया, किन्तु उस 
काल में भक्ति की कल्पना भी नहीं हुई थी यह मानना भक्ति-परक श्रभिव्यक्तियो की 
श्रवेहेलना करना है। वेद और ब्राह्मण ग्रन्थो मे कर्मकाण्ड की प्रधानता होने पर भी जिस 
प्रकार ज्ञान-काड का विकास स्पष्ट परिलक्षित होता है वैसे ही ज्ञान के बाद भक्ति की 
परम्परा का भी सधान ऋतचाश्रो के आधार पर सम्भव है | यदि वैदिक साहित्य मे भवित- 
तत्त्व के बीज सन्निहित न होते तो उनके श्रकुरित होकर पल्‍लवित और पुष्पित होने का 
सुयोग परवर्ती काल में कैसे सम्भव होता । भक्ति के शास्त्रीय रूप के स्थिर होने पर जिस 
नवधा-भक्ति की स्थापना हुईं उसके श्रवण, कीतेन, स्मरण, श्रात्मनिवेदन आदि श्रगो के 





१. “वेवर नामक पदिचमी संस्कृत पंडित ने इस कथा (नारायणीयास्यान) का विपर्यास 
करके यह दीर्घ शंका की थी कि भागवत धर्म में चित भक्ति तत्व, इ्वेत दीप से 
श्र्थात्‌ हिन्दुस्तान के बाहर के फिसी भ्रन्य देश से लाया गया है श्रौर भक्ति का यह 
तत्व इस समय ईसाई घर्म के श्रतिरिफ्त भ्रौर कहों भी प्रचलित नहीं था । श्ब 
पश्चिसी पण्डितों ने यह भी निश्चित किया है कि वेवर साहब की उपयुक्त शंका 
निराघार है ।” 

“गीता रहस्य श्रथवा कर्मयोग शास्त्र”! श्री वाल गंगाधर तिलक--[ हिन्दी ) 
प्रष्ठ ४४६ 
ट्प्पिणी 
(इवेत द्वीप के सम्बन्ध में पद्चचात्य विद्वानों का कहना है कि यह भारत के उत्तर 
में वेकांदिया देश के ईसाई सतानुयायी इवेतांग व्यक्तियों का उपनिवेश है, पुराणों में इसी फी 
शोर इंगित किया गया है । किन्तु उनकी यह कल्पना सर्वेथा सिथ्या और निराधार है ।) 


४ राधावललभ सम्प्रदाय ' सिद्धान्त श्रौर साहित्य 


सकेत हमें वेदमन्नो में श्रनेक स्यलो पर मिलते हैं ।' वेद प्रतिपांदित भक्ति भावना को वैष्णवीय 
भक्ति से किस प्रकार सयुकत किया जाय श्र वेद को वैप्णवधर का भ्राधार किस प्रकार 
माना जाय यही इस प्रसंग में विवेच्य है। हमारी यह मान्यता है कि वैदिक देवता इन्द्र के 
प्रति उस काल में श्रवर्य ही स्निग्ध और राग पूर्ण घारणा रही थी जिसके परिणाम 
स्वरूप इन्द्र को माता पिता आदि के सम्बोधनो से व्यवह्ृत करके भक्ति के मूल तत्व को वेद 
में स्वीकार किया गया ।* वेदमत्रो में मकिति के भ्रवयवों को खोज निकालने का जैसा 
प्रयत्न वत्तेमान ग्रुग में हो रहा है उसे सर्वतोभावेन स्वीकार न करते हुए भी मूल रूप से 
श्रवण, कीतंन भ्रादि की भावना को हमें मत्रो मे स्वीकार करना ही होगा। शाडिल्य ने 
अपने भक्ति सूत्र में “भक्ति' प्रभेया श्रुतिम्य ” (१-२-६) द्वारा वेदों की ओर स्पष्ट सकेत 


किया है । 
“भारतीय भक्ति सम्प्रदाय का श्रादि स्रोत ऋग्वेद है। यहाँ कुछ मत्रो में श्रादमी 


श्रौर देवता के बीच गाढे प्रेम और मित्रता की कल्पना की गई है ।”? विविध देवी-देवताझो 
की पूजा-अ्रर्चा का विधान भी एक ही देवता श्रर्थात्‌ ईश्वर की भक्ति का ही विधान है ऐसा 
झाज सभी विद्वान्‌ स्वीकार करते हैं । एक ही ईश्वर या सत्‌ को विद्वानु लोग इन्द्र, मित्र, 
वरुण या श्रग्नि के नाम से पुकारते हैं, वही सुन्दर पखो वाला दिव्य गरुड भी है। उसी एक 
पदार्थ का वर्शान वे झनेक प्रकार से करते हैँ इसलिए वही एकमात्र सत्‌ ( सृष्टि को आविर्भाव 
करने के कारण, अ्रग्नि ( सस्ृति एवं परिवर्तत का मूल कारण होने पर कारण ) यम 
( भ्रखिल विश्व का आधारभूत होने से ) तथा मातरिद्वा भी कहलाता है ।४ भक्ति-भावना के 


१ ऋग्वेद के मत्नों में भक्ति के श्रवयवों का प्रतीक शैली से प्रतिपादन --- 
अवश--'यो जातमस्य महतो महि ब्रवत्सेदु श्रुवोभियु ड्य चिदम्यसत्‌ ।' 
ऋग्वेद म० १। श्र० १५६ ॥। मत्न २। 
कीतंन--विष्णोनु क वीर्यारिण प्र वोच य पार्थिवानि बिममे रजासि ४ 
ऋग्वेद ११५४१ 
स्मरण--प्र विष्णयवे शूषमेतु मन्‍्म गिरिक्षित उरूगायाय वृष्णे ४ ऋग्वेद ११५४३ 


विनय---इस से वरुण श्र्‌ धी हवमद्याच मृडय । त्वामवस्युरा चके। ऋग्वेद १॥२५॥१६ 


झभिलाषा--यदर्ने स्मामह त्व त्व वा धा स्या श्रहम्‌ । स्थुष्टे सत्या इहाशिष ।॥! 
ऋण्वेद ८।४४।२३ 
२ त्वहिन पिता वसो त्व माता शतक्तो वभूविथ । अधाते सुन्ममीसहे । ऋग्वेद ८१६५।११ 


तमु स्तोतार पृव्य यथा घिद ऋतस्य गर्भ जनूषा पिपतंन । 

आस्य जानन्तो नाम चिह्विवक्तन महस्ते विष्णो सुर्मात भजामहे ॥ ऋग्वेद १४१५६॥३ 
डा० बेनीप्रताद रचित “हिन्दुस्तान को पुरानी सम्यता'--एष्ठ ४२। 

“इन्द्र मित्र वरुणमग्तिमाहुरथों दिव्य स सुपरणों गरूत्मान्‌ । 

एफ सद्दिप्रा बहुधा वदन्त्यग्वि यम मातरिव्वानमाहु ॥ . ऋग्वेद १। १६४ । ४३ 
'तदेवाग्निस्तवा दित्यस्तद्‌ वायुस्तदु चन्रमा । 

तदेव शुक्र तद्‌ ब्रह्म ता श्राप स प्रजापति ॥7  यजुर्वेद ३११। १। 
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वैष्णव घर्मं और भक्ति का उदय प्र 


बद्धमूल होने के लिए भक्त की एक ही ओर गति होना आवश्यक है | अनेक मे भी एक को 
खोज लेना भक्त की स्वाभाविक विशेषता है |? अत वेद में ऐसे अनेक मंत्र उपलब्ध होते हैं 
जिनमें एक ही देवता में श्रपती भावना को लीन करने का वर्णन किया गया है। वैदिक 
उपासना मार्ग मे भक्तिन्‍तत्वों का विकास हुआ था श्रौर इसीलिए भक्ति का सबसे पहला रूप 
सहिता भाग की उन ऋचाओं में है जिनमे ईश्वर का श्रद्धा-भक्तिपूर्वक 'ध्यानयोग” के लिए 
विधान किया गया है। प्रसिद्ध सस्कृतज्ञ पाइचात्य विद्वान कीथ के अनुसार भक्ति की 
वैष्णवानुमोदित भावना का श्राविर्भाव श्रार्यो के ग्राध्यात्मिक एव दार्शनिक विचारों में भ्रधिक 
गभीरता थाने पर बाद में हुआ और तभी वह प्रारम्भिक श्रद्धा वा उपासना से विकसित 
होती हुई क्रमश उपास्य भगवान्‌ के ऐश्वर्य वा मूलतत्व मे भाग लेना ( भज्‌ "भाग लेना ) 
आदि व्यक्त करने वाले अधिक व्यापक भाव में परिणत हुई । कीय का यह विचार केवल 
श्रनुमानाश्रित है । इसके लिए उन्होने श्रकाव्य तक या प्रमाण प्रस्तुत नही किया ।* श्रत्त- 
भक्ति के मूल बीज का पता हमें वेद से ही मानना चाहिए । 

वैदिक काल में उपास्य देवताशो के नामों की इयत्ता नही है। श्रनेक नामो से एक ही 
ईश्वर की पूजा-प्र्चा का विधान है ऐसा ऋग्वेद के सुप्रसिद्ध मत्र 'एकसद्विप्रा बहुधा' झ्रादि 
हारा हमने सकेतित किया है। किन्तु वेष्ण॒व धर्म की दृष्टि से हमे श्रनेक देवताओं के होने पर 
भी विष्णु पदवाच्य देवता पर विचार करना है। उपासना-नक्षेत्र मे विष्णु शब्द देवता के अर्थ 
में कब से प्रयुक्त होना प्रारम्भ हुआ और किस प्रकार यह वैदिक विष्णु देवता ही परवर्ती 
पुराण तथा भक्ति साहित्य मे लीलावतारी विष्णु बन गया । वैदिक विष्णु और पौराणिक 
कृष्ण के श्वब्ब॒लाबद्ध क्रमिक रूप का संघान कठिन है किन्तु जितनी कडियाँ उपलब्ध हैं हम 
उनका सकैत्त प्रस्तुत करने का प्रयत्न करेंगे । 


वेद सें विष्णु 


ऋणग्वेद में विष्णु शब्द का प्रयोग अनेकार्थ और विपुल है किन्तु उसकी एक विद्येषता 
यह है कि वह सर्वत्र एक दिव्य, महान्‌ और व्यापक शक्ति का प्रतीक है ।3 यदि उसे ग्रादित्य 
वांचक मानकर प्रयोग में लाया गया है तव भी वह तीन पगो में अ्रखिल ब्रह्माड को लाघ 
जाता है । उसके दो पग जो पृथ्वी और अन्तरिक्ष में पडते हैं मनुष्य देख पाता है, शेष तीसरे 
पग का पराक्रम उसे भी विदित नही होता | तृतीय पग विष्णु का परम पद है जिसे विद्यान्‌ 





१. 'महाभाग्यात्‌ देवताया एक एव श्रात्मा बहुधा स्तुयते । 
एकस्प प्रात्मन: श्रन्ये देवाः प्रत्यगानि भवन्ति ॥ 
यास्क, निरुक्त देवत कांड ( ७-४ । ८, ६ ) 
२. फकोथ का लेख--कल्यारा कल्पतरु श्रगस्त १६३६, घृष्ठ ५५४ । 
3--25798८६5 ० छिहा7ए ए]5मपरपाइफ 0ए ]. (०णापव9, 298९ 3, 


६ राधावललभ सम्प्रदाय सिद्धान्त शौर साहित्य 


लोग आकाश की ओर सदा ऊँची दृष्टि लगाकर देखा करते हैं ।* इस प्रकार विष्णु को कह 
“ऋतस्य गर्भम' कहा है तो कही 'ज्ञोह॒व विष्णु ' कहकर स्व्य यज्ञ ही स्थिर किया है 
उपासना के प्रसग के आये हुए वेदमन्त्रो में विष्णु को लोकरक्षक के रूप में समस्त ईइवरीय 
गुणों से समन्वित कहा है। विष्णु का वर्णन वेद में इन्द्र के सहायक देवता के रूप में भ॑ 
हुआ है और इन दोनो के पराक्रम का वर्णन एक साथ समान भाव से भी किया गया है 
विष्णु के विविध रूपो का वर्णन जे० गोडा नामक विद्वान ने श्रपने शोध ग्रथ 'एस्पेक्टस्‌ ऑ 
श्र्ली विष्याइज्म' में विस्तारपूर्वक किया है ।* इस ग्रथ की मान्यताओं को यदि विष्यणु विकास 
का आधार स्वीकार कर लिया जाय तो वैदिक विष्णु ही परवर्ती काल का देवता विष्णु 
सिद्ध हो सकता है । 

सहिता के वाद ब्राह्मणकाल में विष्णु का वर्णन बढता हुआ दृष्टिगत होता है और 
विष्णु की शक्ति का भी उत्तरोत्तर विकास ब्राह्मण ग्रन्थों में वरशित किया गया है । झतपश् 
ब्राह्मण मे यज्ञ-निष्ठा की दृष्टि से विष्णु को श्रग्मणी ठहराया गया है झौर विष्णु के भ्रलौकिक 
दिव्य शक्तिपूर्णो चमत्कारों का भी कथा के रूप में वर्णंन मिलता है। ब्राह्मण ग्रथो में विष्र 
की व्यापकता इस बात का निदर्शन है कि देवताओं में इन्द्र की जैसी प्रधानता ऋचाओं + 
थी वैसी ही प्रधानता शने -शने विष्णु को प्राप्त होना प्रारम्भ हो गई थी एक प्रकार से इन्द् 


१ विष्णु सम्बन्धी ऋग्वेद के कतिपय मत्र-- 
(क) इृद विष्ण विच्क्तमे त्ेघा निदधे पदम्‌ । ऋग्वेद १॥ २२९। १७ 
(स) हे इन्द्रस्य ऋमरो स्वह् शो5भिरूव्याय मर्त्यों भुरण्यति । 
तृतीयमस्य नकिरा दघर्षति वयश्चन पतयन्त पतत्रिणः । ऋग्वेद १।१५५। ५ 
(ग) तहिष्णो परम पदस्‌ सदा पह्यन्ति सुरय । दिवीव चक्षुराततम्‌ । 
ऋग्वेद १ । २२। २० 
२. इन्द्र श्ोर विष्णु के पारस्परिक सहयोग के वर्णन के लिए पढ़िए -- 
(क) वृत्र और इन्द्र कया--तंतरीय सहिता--२, ४, १२, ३ । विष्णु फी सहायता से 
इन्द्र ने वज्ञ उठाया श्रौर वृत्र का सहार करने की क्षमता प्राप्त फी । 
(ख) ऋग्वेद ११८५। ७, ६३ २०१ २ भ्रों में इन्द्र श्लौर विष्णु को सयुक्त रूप से 
देवताझों का सहायक बताया गया है । 
(ग) विष्णु झोर इन्द्र के वर्णन के विस्तृत श्रष्ययन के लिए वेखिये-- 
एणाग॥] ् पीर ए05४ 0डाधएाट 50टा०५, '८ए 779 ए27--?298९ 37 
छ एछ लिठाञता5ई उढ शिशाहाणाई ० 99--?988० 388 
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(घ) 23 ४7९०८६५ ए[ झिगयाए एाइशएपरशा एज] (00708 
'जा5म्ाप 370 ]7079, 7228९ 28 
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वैष्णव धर्म और भक्ति का उदय ७ 


का स्थान विष्णु ने ग्रहण करना प्रारम्भ कर दिया था। विष्णु शब्द के देवता अ्रभिधान का 
यह क्रमिक विकास ही समभत्रा चाहिए ।* कुछ विद्वावो ने तो विष्णु के श्रवतारों की सूचना 
भी ब्राह्मण ग्रथो में दूढ निकाली है ।* 

उपनिषद्‌ और भक्ति 


वैदिक ऋचाओं में किसी एक मार्ग की वरेण्यता न होकर ज्ञान, कर्म और उपासना 

तीनो के सामंजस्य पर बल देने का स्पष्ट कारण ऋषियों की समन्वय-वबुद्धि है। सासारिक 

कार्य-कलाप को ध्यान में रखकर जिस प्रकार प्रवृत्ति और निवृत्ति का पारस्परिक तारतम्य 

निर्धारित करके उनके त्याग और ग्रहण का विधान है, उसी प्रकार इन तीनो मार्गों के सापेक्षिक 

महत्व को हृदयगम करके, स्वीकार करने की व्यवस्था की गई है। ब्राह्मणकाल में याशिक 

श्रनुष्ठानो का प्राधान्य होने से कर्मकाड का श्रपेक्षाकत अधिक विकास और विस्तार हुआ । 

ज्ञान और उपासना की उपेक्षा होने से उपनिषद्‌ एवं आरण्यको मे ज्ञान की प्रतिष्ठा हुई भ्रौर 

ज्ञान-मार्ग से ब्रह्म के समीप बैठने (उप--निपद्‌) का उपक्रम किया गया। ब्रह्म-साल्िष्य के 

लिए ज्ञान की उपादेयता स्वीकार करते हुए भी ऋषियो को भक्ति की अनिवार्यता हतीत 

हुई और व्वेताइवतर उपनिषद्‌ में सर्वप्रथम देव (प्रभु) और शुरु की भक्ति का महत्व बताते 
हुए उन्होंने कहा-- 

यस्य वेवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरो। 
तस्वैते कथिता ह्मर्था: प्रफाइयन्ते सहात्मनः॥ 

इवेतादइवतरोपनिषद्‌ ६-२३ । 

उपनिपद्कालीन ऋषियो को ज्ञान-मार्य का अनुसरण करते हुए भी यह विदित हो 

गया था कि मानव जीवन का उद्देश्य ऐसी ज्ञान-प्राप्ति नही जो केवल गहन दार्शनिक अनुमूत्ति 

पर आश्रित रहकर जीवन को राग के स्पन्दन से नितान्‍्त विहीन बना दे । उत्कट प्रेम श्लौर 

ज्ञान के द्वारा ही दिव्य आनन्द की प्राप्ति सम्भव है। इसीलिए कदाचित्‌ वृहदारण्यक के 

'मधु-विज्ञानः प्रकरण मे तथा छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌ मे उपासना के भ्गो मे भक्ति तत्व को स्थान 

देकर उन्होने अपनी दूरदशिता का परिचय दिया है।र उपनिषदो के उपासना कांड का 

पर्यालोचन इस तथ्य की ओर भी इंगित करता है कि ब्रह्म के ययार्थ बोध के लिए केवल ज्ञान- 





१. शतपथ ब्वाह्मण में विष्णु के पराक्षम की फथा--१४ | १। १ 
दतपय ब्राह्मण में विष्णु की वामत रूप में कथा--१। २। ५ 
अग्तिदें देवानाभवसरो विष्णु परम., तदन्तरेण सर्वा झन्या देवता ।' 
ऐतरेय ब्राह्मण १॥ १॥। 
२. द्र॒ष्टव्य--भागवत सम्प्रदाय (ले० बलदेव उपाध्याय) पृष्ठ ८२ । 
३. स होवाच भगदन्तं वा भ्रमेसि सर्वेरात्विज्यँ पर्येषिं था प्रहमवित्यान्यानवुषि ।--- 
छान्‍्दोग्योपनिषत्‌ प्र० क्र० एकादश खंड २। 


राधावललभ सम्प्रदाय : सिद्धान्त भौर साहित्य 


गं ही पर्याप्त नही श्रपितु भगवान्‌ की शरण में भी जाना श्रावश्यक है ।१ श्री वाल गगाघर 
(लक ने श्रपने 'गीता रहस्य” नामक ग्रन्थ मे इस विषय पर प्रकाश डालते हुए लिखा है कि-- 
छान्‍्दोग्यादि प्राचीन उपनिपदो में यह कहा है कि परब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करने के लिए चित्त 
काग्र होना चाहिए | और यह चिन्तन, मनन श्रौर ध्यान करने के लिए ब्रह्म चिन्तन श्रत्यन्त 
वश्यक है, और चित्त को स्थिर रखने के लिए परब्रह्म का कोई न कोई सग्गुण प्रतीक पहले 
तो के सामने रखना पडता है। इस प्रकार ब्रह्मोपासना करते रहने से चित्त की जो एकाग्रता 
! जाती है उसी को श्रागे विशेष महत्व दिया जाने लगा श्लौर चित्त निरोध रूपी योग एक 
दा मार्ग हो गया, और जब सग्गुण प्रतीक के वदले परमेश्वर के मानव रूपघारी व्यक्त 
तीक की उपासना का आरम्भ धीरे-घीरे होने लगा तब अन्त में, भवितमार्ग उत्पन्त 
ग्रा। यह भवक्तिमार्ग श्पनिपदिक ज्ञान से श्रलग, वीच ही में स्वतन्त्र रीति से 
दुर्भुत नही हुआ है, श्रौर न भक्ति की कल्पना हिन्दुस्तान में किसी श्रन्य देश से 
गई गई है ।”* यथार्थ में, ब्रह्म की सूक्ष्म और निग्ु णा कल्पना को सग्मुण-व्यक्त-प्रतीक के रूप 

प्रतिष्ठित करने के प्रयत्न में ही विष्णु, श्रीकृष्ण, वासुदेव, नारायण श्रादि की भक्ति या 
'पासना-पद्धति प्रवरतित हुई ।? काल-क्रम की हृष्टि से बाद में निर्मित हुई उपनिषदो में इस 
पासना (भक्ति) का वर्णन श्रपेक्षाकृत श्रधिक स्पष्ट रूप से दृष्टिगत होता है । 


बदिक वाड्मय में विष्णु के विविध रूप 


वैदिक काल में जिस रूप में भक्ति का विकास हो रहा था उसमें हृदय-पक्ष को शने - 
[ने प्रधानता मिलनी प्रारम्भ हुई भौर वुद्धिवादी ज्ञान-प्रधान ताकिक उपासना को गौणता 
पलने लगी । हृदय-पक्ष की प्रधानता होने पर विष्णु नामक देवता की पूजा-प्रर्चा बढी श्रौर 
ही प्रमुख देवता के रूप में प्रतिष्ठित हुआ । उपनिषद्‌ काल में विष्णु के परमघाम को 
वोच्च स्थान माना गया भौर जगत्‌-पालक के रूप मे विष्णु की कल्पना की गई ।४* विष्यु 
ग वर्णन जिस रूप में सहिताओ में हुआ था उसे श्र श्रधिक तेजस्वी, उर्जस्वी एवं भास्वर 
[नाकर प्रस्तुत किया जाने लगा | जो विष्वेषण पहले इन्द्र के लिये प्रयुक्त होते थे वे ही 


!, यो ब्रह्माणा विदधाति पूर्व, योव॑ वेदांइच प्रहिणोति तस्मे। 
त ह देवमात्मबुद्धिप्रकाश मुमुक्षु्वें शरणमह भ्रपये ॥/ इवेताइवतरोपनिषत्‌ ६१८ । 
१ गीता रहस्य, बालगगाधघर तिलक, एष्ठ ५४२॥। 
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॥(०7०ट्टाबए ०7 ६79९ रिशाह्ा0प5 8९९६5 ॥ गत? 3 7७9, 78४8० 25 
४. विज्ञानसारथियंस्तु सन प्रग्नहवान्तर । 
सोष्ण्वन परमाप्नोति तद्विष्णो परमपदम्‌॥ 
कठोपनिपद्‌---तृतीय बलल्‍ली, इलोक ६ । 


है] ध्गय ८ जे यम 4... ७०७०३ ही 
चष्णव धम भोर भक्ति वा उदय €& 


प्रमय विष्णु वी प्रगसा में णाम प्राने लगे । 'निण्णु हैं शनि, केशव, बासुदेव, बृष्णी पति, 
बपण, प्रापम, बेब 5, बृहच्द उस पझ्रादि नाम डँसे पटले एस््र के लिए प्रदुक्‍त होते थे प्रयवा इन्द्र 
मम्बन्धी सस्ती बत्तु फो सूचित परते छे, धोरे-धीरे विप्णु के गए नामों एपयं उप्राधियों का 
प्राध्वार बन गये ।" बिध्यु था बट माहासम एस दात या प्रमाण है कि भकिति की इष्दि से 
प्रन्य देरी-देवतामों की प्रपेश्ता विषय के साम झौर रप यो प्रथिए पध्रार्पक पग्लौर परिपूर्ग 
समभा सया था। विष्णु शब्द शो निरक्ति और निर्देवन जरते समय परिष्णु वी ध्यापहला का 
ध्यान सतत बना शा । पारवासाए ने प्ररते विरता में डिपयु रब्द की निरकिति इस प्रहार 
को (--'प्रथ घर 7पितों भरति, माविप्युभरति । विएगु दिशलेयाँ स्यग्नोनेर्दा ।' श्री दुर्गाचा्य 
पा निर्देसन उस प्रतार ह-- या रश्मिशिरतिशयनाय छालों भयति, स्वालोतिया रध्मि- 
भिर्वसवं मं । संशय विध्राण्तयों भागते ।* सयाव में हो समस्त चराचर जगवे वो व्याप्त 
परता है परी धारक 'बेदेरिद-पास्तोति चराथर जगत मे प्रिष्यु यहीं छुत्पति विष्ण- 
मारत्म्य प्रतियादन ये लि! पर्माखख है । 
पप्गप धर्म ये भूल मे पिष्ण थी या शर्यशब्तिमसा टी प्रधान है जिसशा ब्यापक पिस्तार 
विध्विय गयो में भतित क्षेत्र में हुम्मा । विशश से प्लधिद सान्तिशय थी छामना से, उसे ऋधिक 
एगघारपछ रप में पास लाने ही छाठसा से दरार वो सरायरर भावना नारायण ( वि्णु ) 
के हाय में हुई । इस पिपसे थी पध्ोर झाचाय॑ रामसस्ट घुम्ल ने प्ररन निति दा विशास' 
धीप॑या निर्ंष में सरेत बिया है ।7 
मारासश के रप में भी सिष्णु भी उपासना का विधान वैंश्गव धर्म मे है। नर के 
धबन या प्रललिम लय सारायगा # | परग्पेद में सृष्टि निर्माग्ग वी कया के प्रसग में नारायस 
का सरेस मित्ता € । मनुस्मृति में साराबंग शब्द को व्यत्तत्ति करते हुए बताया गया 
है कि-- 
'ग्रापो नरा एति प्रोषता पापों थे नर सूनव. । 
ता यदस्थायत पूर्व तेन नारायण रमृत ॥' 
“ामनुस्मृति क्र७ £ घ्लोफ १० 
महाभारन में नारायण स्प में पिप्यपु शा बरणंन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है । 
नारायण झौर विष्णु दोनों का जादात्म्य सूप से बहा सामोस्नेस हुआ है । नारायण की 
सलाह से ही समुद्रन्मंबन जिया गया ऐसा भी वर्गान है विष्णु के विविध रुपो का थुग, 
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१. मदित बल्ट इन एनशिपट इण्डिया--बौ० फे० गोस्थामी---प्रप्ठ १० २०१०२ । 

२ यात्ू-निरफपत १२१६ । निणयत दुर्गाचार्यें---२३१३ | 

३ देखसिए--मूरदास (भप्ति पा विकास) पं० रामचद्ध शुक्‍ल--एप्ठ २० से ३० तफ। 

४. ऋग्वेद--१०२५।५-६ 
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१० राधावललम सम्प्रदाय * सिद्धान्त भर साहित्य 


जाति श्रौर कर्म की दृष्टि से जो विधान महाभारत मे हुआ है उसमे नारायण को क्षत्रिय तथा 
वैश्यो द्वारा समाहत देवता बताया गया है ।” नारायण को पुरातन देवता के रूप में तथा 
सृष्टि निर्माता के रूप मे भी महाभारत में कहा गया है ।* शैव शास्त्रो में जहाँ जिव का 
ही प्राधान्य है विष्णु और नारायण को सर्वश्रेष्ठ देवता के रूप में तथा ( शिव-साहाय्य से ) 
सृष्टि निर्माण कर्ता के रूप मे वर्णित किया गया है ।3 

विष्णु और नारायण दो देवताओशो की कल्पना में वैदिक काल में श्रमेद बुद्धि होते हुए 
भी कर्म की दृष्टि से कुछ भेद रखा गया था । भक्तियुगीन विष्णु और नारायण का जो रूप बाद 
में विकसित हुआ वह सहिता काल में नही था। वैष्णव भक्ति में परमात्मा ( विष्णु ) को 
दयालुता तथा वत्सलता का अश्रवृतार मानकर लोकरजन श्र लोक-सग्रह के कल्याण पक्ष से 
संयुक्त करके देखा गया । केवल यज्ञादि मे ही विष्णु का झाराधन न होकर दैनिक जीवन के 
कायकलाप में उसकी व्यापक शक्ति का कल्याणकारी पक्ष ग्रहण किया गया । किन्तु विष्णु 
की कल्पना का भ्राघार वही पुराना था । डा० देशमुख ने वैदिक कालीन विष्णु की स्थिति 
परवर्ती हिन्दू धर्म में स्वीकृत विष्णु से हीन मानी है ।* यह कहना सर्वथा युक्ति-सगत नही है 


् 
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बैप्णव धर्म भोर भक्ति वा उदय ११ 


कि वैदिक कालीद प्रिष्णु और भक्तिकालीन विष्णु की बल्यना में कोई साम्य नहीं।' हमारी 
यह निश्चित मान्यता है कि वैदिक विण्यु को ही विकसित रूप भक्तिकालीन विष्यु है यो दगर्ने 
धरने महाभारत झाल सके परम पद को प्राप्त पर्ता गया झौोर उब्द् जैसे प्रसुस देवता से भी 
ऊपर झासीन हुमा । बंदिए माय देवता से महणयुवीन रप्ण या बासुदेय तक जो परिवर्तेन कम है 
उस हा प्रनुगधान अभी तक मही हो सा है किस्तु बह निश्चित है कि इस दोनो हपो में मौलिक 
एपता प्रव्य है। प्र/ग्बेर में जिस फ्िग्यु की स्थिति उस से निम्न गोटि गी ऐ जो एन्द्र के 
घाद हो सर्वक् स्थान पाला है, केसे भतिशुग भे प्रयान बन गया यह विचारणीय है । विष्णु 
# सौय, पराग्म, गरिए, तेय धादि छुसों टे एमिक्त सिरास गा घनुशीलन एस बात या प्रमाण 
है कि उत्तरोत्तर सद्या, भक्ति घोर प्रेम की भारनामो गी वृद्धि होती गई भीर उसका भाजन 
विप्यु ही दना । बैप्गाय-्मक्ति पा रयगय घोर विधान बैदिक नक्ति मे पर्याल भिन्न षा प्रते 
विष्पु के स्यराप में भी प्रन्तर घामा नो रपाभाषरिक ही था, णिर भी दोनो में एडान्त भिप्नत्व 
है यह महों कटा जा सगता ।* 


महाभारत में विष्णु ओर वासुदेव 


विष्णु थे याद वेप्टाव पर्म मे 'यासुदेगा गो भत्ति में लगन मिला । बासुदेव के स्वरुप 

के विपय में पर्याप्त मतभेद ४ । मरामारत में धान्तिपयं के प्रस्तिम घ्रठारट श्रध्यायो मे भोर 
भीष्म पर्व में दशित सारामणीयोवास्यान में भागरत, सात्यत, सागायगा या पचरास धर्म वा 
उल्वेस मिउता है। एन धर्मों में बासुरेयोपासवा संग बगोन है श्रत्त उपयुक्त चारो वैप्णय धर्मो 
के मकैसो को दृशयगम करते के बाद एनर्मे पासुदेव मी स्थिति पर विचार करना उचित होगा । 
इन धर्मों का महाभारत में एस प्रसार उत्तेरा है +- 

पवदा भागयतोह्स्यर्थमासीद्राजा महान्‌ दसु ॥' 

फिमर्य स परिश्रप्टो वियेश बिवर भुय, ॥? 


का 





लत >+ज- 
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१२ राधावललभ सम्प्रदाय सिद्धान्त भौर साहित्य 


तात्वत विधिमास्थाय प्राक्सुयंघरुख नि सूतम्‌ ।' 
पुजयामाप्त देवेश तच्छेषेण पितामहान ॥* 
नारायण पर सत्यमृत नारायणात्मकम्‌ । 
नारायसपरो धर्म पुनरावृत्ति दुर्लभ. ॥/ 
प्रवृत्ति लक्षराइचेव धर्मों नारायणात्मकः 
नारायणात्मको गधो भूमो ्रेष्ठतम स्मृतः ।/* 
पांचरात्रविदों मुख्यास्तस्य गेहे महात्मन । 
प्रायण सगवतद्योक्त भुञ्जते वाष्ग्रभोजनम्‌ ॥73 


भागवत घर्मं के विषय में महाभारत में कथा झाोती हैं कि ईसे धर्म को नारद ने 
स्वय नारायरा से ग्रहण किया था। वासुरेव शब्द का भक्ति के क्षेत्र में प्रामाणिक रूप से 
प्रयोग बताने के लिए श्री भडारकर, लोकमान्य तिलक, डा० राय चौधरी श्रादि विद्वानों ने 
पारिनि के व्याकरण सूत्रो का प्रमाण प्रस्तुत किया है श्लौर उसके आधार पर ईसा से सात 
दताब्दी पहले वासुदेव पूजा प्रचलित थी यह स्थिर किया है ।* किन्तु वासुदेव भक्ति का 
विकसित रूप हमें महाभारत से ही मानना चाहिये । भागवत धर्म को प्रतिष्ठित करने के 
विपय में भागवत पुराण के प्रारम्भ में एक कथा श्राती है जिसमे कहा गया है कि जब 
व्यासजी ने देखा कि महाभारत श्रौर गीता में नैष्कर्म्य प्रधान भागवत घर्मं का जो प्रति- 
पादन किया गया है उसमें भक्ति का यथार्थ रूप नही निखर पाया और भक्ति के बिना कोरा 
नेष्कर्स शोभा नहीं देता तब उन्होने नारद को बुलाकर अपने मन का उद्देण कहा तथा 
उसी की पूर्ति के निमित्त भक्ति-प्रधान भागवत पुराण को रचना की ।४ इस कथा से यह 
ध्वनि स्पष्ट निकलती है कि भागवत पुराण से पहले वैष्णव धममम में ग्रहीत उपासना मार्ग 
नैष्कम्य प्रधान था, उसमें भक्ति पक्ष की स्थिति सन्तोषजनक न होने से परवर्त्ती काल में 
भक्ति-प्रधान प्राण का निर्माण किया गया। वैष्णव घर्मं मे समादृत नारद पचरात्र ग्रन्थ 
भी भक्ति-मार्ग की स्थापना के लिए बाद मे ही लिखा गया | पचरात्र में गीता, महाभारत, 
भागवत तथा ब्रह्मवेवर्त, पुराण झादि का स्थान-स्थान पर उल्लेख भी इस बात का प्रमाण 
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वासुदेवाजु वाभ्या बृन! ( पारिनि श्रष्टाध्यायी ४॥३।६८ ) सूत्र के वसुदेवक शब्द 
से वासुदेव की भक्ति करने वाला यह सिद्ध होता है ।' 
प५--भीसद्भागवत पुराण--स्कन्ध १, श्रध्याय ४--५ 
डाक 


वैष्णव धर्म श्रौर भक्ति का उदय १३ 


है कि उसकी रचना महाभारत और पुराणों के बाद हुई ।” भक्तिलमार्गे के प्रतिपादक नारद 
भक्तिनूत्त एवं शाटिल्य भक्तिमूत्र तो वाद की रचना है। यह गीता के इलोको से सिद्ध 
होता है जो उन भक्ति-सूत्रों में उदाह,ल किये गये हैं।* अतरव भागदत धर्म का विभद 
उल्देख हमें महाभारत के नारायणीयोपारपान में ही मानना होगा | प० दामनन्द्र सुक्ल 
ने दासुदेव-भक्ति वा तास्विक्र निझपण महाभारत हात से ही स्वीकार डिया हू | विष्णणु 
धघौर वासुदेव छा ऐव भी महाभारत के घानिति पर्व में बड़े व्यक्त घाब्दों में स्वीकार किया 
गया है। विप्यु को ही वासुदेव पा रूप मानते हुए रहते हैं “-- 
'सर्वेपामाशत्रपो जिष्णरंधवर्य विप्रिमात्यितः। 
स्वचूनकृुतायामों. वासुदेवेति चोच्यते ॥ा 

महानारत, दान्तिपर्द झऋ० २४७ इलो० €४ 


पुराणों में भक्ति तत्त्व 


वप्गाव धर्म का वर्तमान रुप पुराणों द्वारा प्रतिपादित और समर्थित होकर हो सावें- 
जनीन बना है। पुराणों को रचना से पूरा बैप्णप धर्म का सृक्म रूप ही प्रराश में आया 
था जिसे पौरागिक क्ष्घानक, आरयान, पधर्रवाद, विनियोग और व्याग्या द्वारा न्‍नपष्ट गौर 
व्यापक न्प प्राप्त हुआ। सहानारत में पुराण महिमा वर्णन कस्ते हुए एक इंदोक शझ्ाता है 


जिसमें वहा गया है कि श्रष्टादश पुराणों में श्रवण से जो फल होता है वह वँप्णव को ही 


प्राप्त होता है ।* यहाँ वंप्णव शब्द स्पष्ट रूप से व्यवहत हम्ता है। यह इलोक पुराणों की 
रचना के पदचात्‌ महाभारत में बाद में जोड़ा गया समभा जाता है उिन्नु वष्णवों के लिये 
पुरागा माहात्म्य बाद वे प्रायः सभी ग्रवो में वशिन ह॒म्ता हैं। आज के पोराशिक जगत्‌ में 
तो श्री मदुभागवत वी बेद के समकक्ष श्राप्त प्रमाग्य समन्‍्ग जाता है। पुराणों के तत्वार्थ 
पर ही विकसित होपर वंप्णव भक्ति अ्रपनी प्रौटावस्या तक पहुँची । महाभारत श्ोर गीता 
को रचना के वाद भी भगवान्‌ की महिमा वा प्रास्यान शेप रह गया था जिसे पुराणों द्वारा 
पूर्ण किया गया । देवषि नारद ने महाभारत के विपय में अपने विचार व्यक्त करते हुये यही 
कहा है कि धर्मादे चनुप्टय की व्यास्या हो जाने पर भी भगवदू-महिमा का निरूपणा शेप 
रहता है | यह महिमा ही वैष्णव धर्म या भागवत धर्म का प्राण है ह्रत व्यासजी को नारद 
ने पुराण प्रणयन में प्रवृत्त किया । इस पौराणिक प्राल्यान का तात्पय॑ पुराणों का महत्व 

प्रदर्शन मात्र है। मानव-धर्म के श्लारयान की दृष्टि मे महाभारत की महत्ता सर्वविदित हैं। 





१--नारदपंचरात्र--इलोक स० २,७,२८,३२---४ 
“भेत्तिसूत्र नारद ७६-८३, भक्तिसूत्र शाडिल्य--अ्रध्याय २, सूत्र ८३ 
रे--झ्रदास (भक्ति का विकास) पं० रामचन्द्र शुक्ल, प्ष्ठ २६ 
४--भ्रप्टादश पुराणानां श्रवणाद्यत्फलभवेत्‌ । 
तत्फल समवाप्नोति वेष्णवोनान्र संशय. ॥ महाभारत १८६॥६७ 


१२ राधावललभ सम्प्रदाय सिद्धान्त भर साहित्य 


पात्वत विधिमास्थाय प्राक्सृर्यघुख नि सूतम्‌ ।* 
पुजयामास वेवेश तच्छेषेण पितामहान्‌ ॥* 
नारायण पर सत्यमृत नारायणात्मकम्‌ । 
नारायणपरो धर्म पुनरावृत्ति दुलेभ-॥ 
प्रवृत्ति लक्षणश्चंच धर्मों नारायणात्मकः 
नारायणात्मको गधों भूमो श्रेष्ठतम स्मृत' ।/* 
पाचराज्नविदो मुख्यास्तस्य गेहे महात्मन । 
प्रायण भगवत्प्रोक्त भुझ्जते वाष्गप्रभोजनम्‌ ॥/3 


भागवत घर्म के विषय में महाभारत मे कथा आती है कि इसे धर्म को नारद ने 
स्वय नारायण से ग्रहण किया था। वासुरेव शब्द का भक्ति के क्षेत्र में प्रामाणिक रूप से 
प्रयोग बताने के लिए श्री भडारकर, लोकमान्य तिलक, डा० राय चौधरी श्रादि विद्दानो ने 
पारिनि के व्याकरण स्‌त्रो का प्रमाण प्रस्तुत किया है और उसके आधार पर ईसा से सात 
दताब्दी पहले वासुदेव पूजा प्रचलित थी यह स्थिर किया है ।४ किन्तु वासुदेव भक्ति का 
विकसित रूप हमें महाभारत से ही मानना चाहिये । भागवत धर्म को प्रतिष्ठित करने के 
विषय में मागवत पुराण के प्रारम्भ में एक कथा आती है जिसमें कहा गया है कि जब 
व्यासजी ने देखा कि महाभारत और गीता में न॑ष्कम्यं प्रधान भागवत घधमं का जो प्रति- 
पादन किया गया है उसमें भक्ति का यथार्थ रूप नही निखर पाथा और भक्ति के बिना कोरा 
तेष्कम्य शोमा नहीं देता तब उन्होने नारद को बुलाकर श्रपने मन का उद्देग कहा तथा 
उसी की पूर्ति के निमित्त भक्ति-प्रधान भागवत पुराण को रचना की ।४ इस कथा से यह 
ध्वनि स्पष्ट निकलती है कि भागवत पुराण से पहले वैष्णव धर्म में ग़हीत उपासना मार्ग 
नैष्कर्म्य प्रधान था, उसमें भक्ति पक्ष की स्थिति सन्‍्तोपषजनक न होने से परवर्त्ती काल में 
भक्ति-प्रघात पुराण का निर्माण किया गया। वैष्णव धर्म में समादृत नारद पचरात्र ग्रन्थ 
भी भक्ति-मार्ग की स्थापना के लिए बाद में ही लिखा गया । पचरात्र मे गीता, महाभारत, 
भागवत तथा ब्रह्मवेवर्त, पुराण श्रादि का स्थान-स्थान पर उल्लेख भी इस बात का प्रमाण 


१--भहाभारत शान्तिपवें, भ्रध्याय ३३५ इलोक १६। 

२--भहाभारत, शान्तिपर्व, श्र० ३४८ इलो ० ८२-८३ । 

३-भहाभारत, शान्तिपवे, श्र० ३३४५ इलो० २५॥ 

4-- (गार्टाट्व ए०र5 ० 87 हि. 6 छाशावबाच्थए पणे ॥ए, 7०४९० 45 


गीता रहस्य--बाल गयाघर तिलक, एृष्ठ ५४६-४७ 


प्‌ृ॥९ फवाए काइ६४0ए 0० शा फएबाई8792ए०3 8९22: 7२०४४ (79प०)80, 
798९ 24 


“'वासुदेवाजु नास्या युन' ( पारिनि श्रष्टाष्यायी ४।३।६८ ) सुत्न फे वसुदेवक दाब्द 
से वासुदेव की भक्ति करने वाला यह सिद्ध होता है।' 
४५--भ्रीमद्ृभागवत पुराण--स्फन्ध १, श्रध्याय ४ --५ 


टशिसन्न- 
9. 


वैष्णव धर्म और भक्ति का उदय १३ 


है कि उसकी रचना महाभारत श्रौर पुराणों के वाद हुई ।* भक्ति-मार्ग के प्रतिपादक नारद 
भत्तिसूत्र एवं शाडिल्य भक्तिसूत्र तो वाद की रचना है। यह गीता के इलोको से सिद्ध 
होता है जो उन भक्ति-सूत्रो मे उदाह,त् किये गये हैं।” भ्रतएवं माग्रत घ॒र्म का विशद 
उल्लेख हमे महाभारत के नारायणीयोपाल्यान में ही मानना होगा । प० रामचन्द्र शुक्ल 
ते वासुदेव-भक्ति का तात्विक निरूपण महाभारत काल से ही स्वीकार किया है। विष्णु 
भौर वासुदेव का ऐक्य भी महाभारत के शान्ति पर्व में बडे व्यक्त शब्दो में स्वीकार किया 
गया है। विप्सु को ही वासुदेव का रूप मानते हुए कहते हैं “-- 
'सर्वेषामाश्रयों विष्णरंदवर्य' विभिमास्थितः। 
*  सर्वभूनकृतावासो बासुदेवेति चोच्यते ॥ 
महाभारत, श्ञान्तिपर्व श्र० ३४७ इलो० ६४ 


पुराणों में भक्ति तत्त्व 


वैष्णाव धर्म का वर्तमान रूप पुराणों द्वारा प्रतिपादित और समथित होकर ही सावें- 
जनीन वना है। पुराणों की रचना से पूरां वैष्णव धर्म का सूक्ष्म रूप ही प्रकाश में श्राया 
था जिसे पौराणिक कथानक, आाख्यान, श्रयेवाद, विनियोग ओर व्याख्या द्वारा स्पष्ट और 
व्यापक रूप प्राप्त हुआ। महाभारत में पुराण महिमा वर्णान करते हुए एक इलोक आता है 
जिसमें कहा गया है कि श्रष्टादश पुराणों मे श्रवण से जो फल होता है वह वैष्णव को ही 
प्राप्त होता है ।* यहाँ वैष्णव शब्द स्पष्ट रूप से व्यवहृत हुआ है । यह श्लोक पुराणों की 
रचना के पदचात्‌ महाभारत में बाद में जोडा गया समभा जाता है किन्तु वेष्णवो के लिये 
पुराण माहात्म्य बाद के प्राय' सभी ग्रथो में वणित हुमा है। भाज के पोरारिक जयगतु मे 
तो श्री मद्भागवत को वेद के समकक्ष श्राप्त प्रमाण समझा जाता है। पुराणों के तत्वार्थ 
पर ही विकसित होकर वैष्णव भक्ति अपनी प्रौढावस्था तक पहुँची । महाभारत और गीता 
की रचना के बाद भी भगवान्‌ की महिमा का आारुषान शेप रह गया था जिसे पुराणों द्वारा 
पूर्ण किया गया । देवषि नारद ने महाभारत के विपय मे अ्रपने विचार व्यक्त करते हुये यही 
कहा है कि धर्मादि चतुष्टय की व्याख्या हो जाने पर भी भगवदू-महिमा का निरूपण दोष 
रहता है । यह महिमा ही वैष्णव घर्मं या भागवत धर्म का प्राण है श्रत व्यासजी को नारद 
ने पुराण प्रणयन में प्रवृत्त किया । इस पोराखिक आख्यान का तात्पय पुराणों का महत्व 
प्रदर्शन मात्र है। मानव-धर्म के भ्राख्यान की दृष्टि से महाभारत की महत्ता स्वेविदित है । 


१--ता रदपंचरात्र--श्लोक सं० २,७,२८,३२--४ 
२--भक्तिसुत्र चारद ७६-८३, भक्तिसूत्र द्वांडिल्थ--अ्रध्याय २, सुत्त ८३ 
३--प्रदास (भक्ति का विकास) प० रामचन्द्र शुक्ल, एष्ठ २६ 
४--भ्रष्टादद पुराणारता श्रवणाद्यत्फलभवेत्‌ । 

तत्फल समवाप्तोति वेष्णवोनात्र संशयः ॥ महाभारत १८॥६।६७ 


१२ राधावललभ सम्प्रदाय सिद्धान्त श्र साहित्य 


सात्वतं विधिमास्थाय प्राक्सुयंघ्रुख नि सुतम्‌ 
पुजयामास देवेश तच्छेषेण पितामहान्‌ ॥॥"* 
त्ारायण पर सत्यमृत नारायणात्मकम्‌ । 
नारायणपरो धर्म पुनरावृत्ति दुर्लभ-॥४ 
प्रवृत्ति लक्षणश्चेव धर्मों नारायणात्मक' 
नारायणात्मको गधो भूसो श्रेष्ठतम स्मृत' ॥/* 
पांचरात्रविदों मुख्यास्तस्य ग्रेहे महात्मन । 
प्रायरा भगवत्पोक्त भुझ्जते वा5्प्रभोजनम्‌ ॥/ 3 


भागवत घम्म के विषय में महाभारत में कथा आती है कि इस घर) को नारद ने 
स्वय नारायरा से ग्रहण किया था। वासुरेव शब्द का भक्ति के क्षेत्र में प्रामासिक रूप से 
प्रयोग बताने के लिए श्री भडहारकर, लोकमान्य तिलक, डा० राय चौधरी श्रादि विद्वानो ने 
पारिनि के व्याकरण सूत्रो का प्रमाण प्रस्तुत किया है और उसके श्राधार पर ईसा से सात 
शताब्दी पहले वासुदेव पूजा प्रचलित थी यह स्थिर किया है ।* किन्तु वासुदेव भक्ति का 
विकसित रूप हमें महाभारत से ही मानना चाहिये । भागवत धर्म को प्रतिष्ठित करने के 
विषय में भागवत पुराण के प्रारम्भ में एक कथा श्राती है जिसमें कहा गया है कि जब 
व्यासजी ने देखा कि महाभारत शोर गीता मे नैष्कर्म्य प्रधान भागवत घमर्मं का जो प्रति- 
पादन किया गया है उसमें भक्ति का यथार्थ रूप नही निखर पाया भ्रौर भक्ति के बिना कोरा 
नैष्कर्य शोभा नहीं देता तब उन्होने नारद को बुलाकर अ्रपने मन का उद्वेंग कहा तथा 
उसी की पति के निमित्त भक्ति-प्रधान भागवत पुराण की रचना की ।" इस कथा से यह 
ध्वनि स्पष्ट निकलती है कि भागवत पुराण से पहले वैष्णव धर्म मे ग्हीत उपासना मार्ग 
तैष्कर्म्य प्रधान था, उसमें भक्ति पक्ष की स्थिति सन्‍्तोषजनक न होने से परवर्त्ती काल में 
भक्ति-प्रधान पुराण का निर्माण किया गया। वैष्णव घधमं में समादृत नारद पचरात्र ग्रन्थ 
भी भक्ति-माग की स्थापना के लिए वाद में ही लिखा गया। पचरात्र में गीता, महाभारत, 
भागवत तथा ब्रह्मवेवर्त, पुराण झादि का स्थान-स्थान पर उल्लेख भी इस बात का प्रमाण 


१--महाभारत श्ञान्तिपर्व, श्रष्याय ३३५ इलोक १६॥ 

२--महाभारत, शान्तिपर्व, श्र० ३४८ इलो ० ८२-८३ । 

३--महाभारत, शान्तिपर्य, श्र० ३३५ इलो० २५॥ 
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'वासुदेवाजु नाम्या बुन' ( पाणिनि श्रष्टा्यायी ४३६८ ) सुत्न के वसुदेवक दाब्द 
से वासुदेव की भक्ति करने वाला यह सिद्ध होता है।' 
५--श्रीमवृभागवत्त पुराण--स्फन्ध १, श्रध्याय ४--५ 


6 


वेष्णव धर्म ओर भक्ति का उदय ११ 


इसी पुराण मे राधा छब्द की व्युत्तत्ति एवं भ्र्थ दिया गया है । राधा के स्वरूप के विषय में 
हमने श्रागे पंचम श्रध्याय में विस्तार से लिखा है ।" भागवत पुराण तो भक्ति-श्ास्त्र का 
सबसे वडा भडार है जहाँ वष्णव धर्म में स्वीकृत भक्ति का शास्त्रीय रूप उपलब्ध होता है । 
साहित्य की दृष्टि से भी भागवत पुराण की प्रतिष्ठा अत्यधिक है । भागवत पुराण का रचना- 
काल से ही जो सम्मान हुआ वह इस वात का प्रमाण है कि भक्ति-मार्ग का उन्‍्मेप हो जाने 
पर भी वह इस पुराण के प्रकाश मे ही प्रशस्त हो सका । प्रस्थान त्रयी पर भाष्य करने वाले 
श्राचायों मे से कुछ ने भागवत पुराण पर भी टीका लिखी और भक्ति सम्प्रदाय मे इस ग्रन्थ 
का श्रूति के समान सम्मान किया । आज तो वर्तमान वेष्णब-धर्म की स्थापना का इसे आधार 
ही माना जाने लगा है। भागवत पुराण की टीकाओ की भी सबसे लवी स्व खला है जो इसके 
महत्व को प्रदर्शित करती है । 

मत्स्य कूमे, वराह तथा वामन पुराण का तो नाम ही विष्णु के श्रवतारों से समुक्त 
है भ्रत यह स्पष्ट सिद्ध है कि विप्णु के अवतार की भावना का सर्वांगीण विकास पुराण काल 
मे ही हुआ और उसके अवतारी रूप में लौकिक-अलोकिक, सव प्रकार के शक्ति, शील और 
सौन्दर्य आदि ग्रुणों की प्रतिष्ठा हुई । 

वैष्णव धर्म के विकास और प्रसार में पुराणों का सर्वाधिक योगदान रहा है । वैष्णव 
सम्प्रदायो के प्रवर्तन में जिन सिद्धान्तों को स्वीकार किया गया उनमे से भ्रधिकाश का भ्राधार 
पुराण साहित्य ही है। उदाहरणा्थे चतु सम्प्रदाय के अश्रतिरिक्त श्रीकृष्ण चैतत्य का गौडीय 
सम्प्रदाय, श्री वललभाचार्य का वल्लभ सम्प्रदाय या पुष्टिमार्ग, भौर श्री हितहरिवश का 
राबावललभ सम्प्रदाय मुख्यत श्रीमद्भागवत और ब्रह्म वैवर्त पुराण मे प्रतिपादित भक्ति पद्धति 
आर राधा-कृष्ण स्वरूप को लेकर श्रागे बढें हैं । श्रत वैष्णव सम्प्रदायो के विभिन्न रूपो की 
सीम-मर्यादा की परीक्षा के लिए भी पुराणों का अवगाहन नितानन्‍्त श्रावश्यक हो जाता है । 

भागवत पुराण में भक्ति का प्रतिपादन करते हुए जिन भ्राघारभूत तत्वों का उल्लेख 
हुआ है वे ही वैष्णव घर्मं के भी आधार हैं। इस पुराण में व्यवहार पक्ष मे भक्ति को ही 
स्वीकार किया गया है। भगवान्‌ को समुण और साकार सिद्ध करते हुए उसके चार रूप 
स्थिर किये गये हैं । पहला स्वरूप तो पुरुष नाम से व्यवह्ुत होता है। उसके तीन रूप 
विशिष्ट गुशो के घारण करने पर होते हैं जिन्हे विष्णु, ब्रह्मा भौर रुद्र नाम से पुकारा जाता 
है। विष्णु का वर्णन पुराणों मे विस्तार से हुआ है । इसी प्रकार भगवान्‌ की शक्ति का 
वर्णन है, तथा सृष्टि वर्णन के साथ जीव और माया का स्वरूप बताया गया है। दार्शनिक 
दृष्टि से भागवत पुराण इतना प्रौढ है कि उसके आध्यात्मिक पक्ष को श्रद्वतादि मतवादो की 
कसौटी पर भली भाति कसा जा सकता है । साधन पक्ष में पुराणों में भक्ति का प्रतिपादन है 
और उसे ज्ञान, कर्म, उपासना आ्रादि से भी वढकर बताया गया है। भक्ति में भी प्रेमाभक्ति 
की उत्कृष्टता कही गई है भर यही वैष्णव धर्म की व्यापकता का कारण है। भक्ति की 


ढ 
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१ देखिए--प्रस्तुत निबन्ध, पंचम श्रध्याय | 


१४ राधावललभ सम्प्रदाय सिद्धान्त और साहित्य 


भागवत-घर्म के प्रसार के लिये पुराण-रचना श्रनेक विद्वानों ने स्वीकार की है ।? लोकमान्य 
तिलक ने अपने गीता रहस्य में भागवत पुराण की रचना का उद्देश्य भक्ति-सिद्धान्त का 
प्रतिपादन वाया है ।* यथार्थ में वृष्णव-भक्ति और वैष्णव-घर्म की व्यापक व्याख्या प्रस्तुत 
करना ही पुराणों का ध्येय है । ब्रह्म वैवतं, पद्म, विष्णु और श्रीमद्भागवत पुराण तो वैष्णव 
धर्म के ऐतिहासिक एवं क्रमिक विकास की जानकारी के लिये अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं । 


पुराणों मे कृष्णभक्ति 

श्रीकृष्ण-चरित्र के माधुयँ-पक्ष का सर्विस्तर वर्णन प्रस्तुत करके पुराण साहित्य ने 
भक्ति-क्षेत्र में करष्णावतार को इतना अधिक व्यापक और आकर्षक बना दिया कि भारतवर्प 
के प्रत्येक भाग मे जहाँ भक्ति की लहर पहुँची कृष्ण के माघुय परिपूर्णा चरित्र की पूजा-श्र्चा 
प्रारम्भ हुई। श्रीकृष्ण-लीलामो का वर्णान भी पुराणों द्वारा ही अधिक प्रचारित हो सका । 
महाभारत में वशित श्रीकृष्ण-चरित्र मे ऐश्वर्य-पक्ष का ही प्राधान्य था, पुराणो ने उसे माधुरय 
मडित करके भक्तजनो के लिए झास्वाद्य बनाया । नवधा भक्ति के समस्त रूपो का सोदा- 
हरण वरणंन करके भक्ति को सर्वसाधारण के लिए सुलभ वनाने में भी पुराणों का अमित 
योग है। सख्य और वात्सल्य के साथ श्ज्णभार को भक्ति के क्षेत्र मे, पुराणों मे उन्नयन 
करके रखा गया। श्वृगार का माघुर्य के योग से जो उन्नयन हुआ वह परवर्ती भक्ति- 
सम्प्रदायो का मेरूदड बना । भागवत पुराण में रति-भाव की प्रतिष्ठा करके तथा लौकिक 
कालुष्य का परिहार करके जो रसमयी भ्रूमका तैयार की गई वही भक्ति-सम्प्रदायो की आधार- 
भूमि मानी गई ।? श्रीकृष्ण की विभिन्न रसमयी लीलाग्रो का भौतिक और शअ्राध्यात्मिक 
स्वरूप भी पुराणो ने ही स्थिर किया भ्ौर श्रीकृष्ण को इतना दिव्य श्रौर साथ ही साथ 
लीलावतारी परमेदवर बनाया कि लौकिक प्रेम का उसकी लीलाओ में स्वाभाविक रूप से 
भ्रन्तर्भाव हो सका । 

राधा और कृष्ण के स्वरूप, लीला तथा पारस्परिक सम्बन्ध के विषय में वैष्णव 
सम्प्रदायो में जो मान्यताएँ प्रचलित हैं उनका आधार प्राय ब्रह्म वैवर्त, हरिवश तथा भागवत 
पुराण हैं। राघा भ्रोर कृष्ण के वंवाहिक सम्वन्ध का वर्णन ब्रह्म वैवर्त पुराण में मिलता है श्रौर 


१ महर्षि कृष्ण द्वेपायन श्र भागवत घमं, शीर्षक लेख । (कल्याण भा० १६, स० हे ए० 
११७६-८२) 

२ गीता रहस्य--लोकमान्य तिलक--ृष्ठ ५४० 
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वेष्णव धर्म श्र भक्ति का उदय १५ 


इसी पुराण मे राधा शब्द की व्युत्पत्ति एवं श्र्थ दिया गया है। राधा के स्वरूप के विषय में 
हमने आगे पचम अध्याय में विस्तार से लिखा है।* भागवत पुराण तो भक्तिजशास्त्र का 
सबसे वडा भडार है जहाँ वेष्ण॒व धर्म मे स्वीकृत भक्ति का शास्त्रीय रूप उपलब्ध होता है । 
साहित्य की दृष्टि से भी भागवत पुराण की प्रतिष्ठा श्रत्यधिक है। भागवत पुराण का रचना- 
काल से ही जो सम्मान हुआ वह इस वात का प्रमाण है कि भक्ति-मार्ग का उन्मेप हो जाने 
पर भी वह इस पुराण के प्रकाण में ही प्रशस्त हो सका । प्रस्थान त्रयी पर भाष्य करने वाले 
आ्राचार्यों मे से कुछ ने भागवत पुराण पर भी टीका लिखी और भक्ति सम्प्रदाय मे इस यन्य 
का श्रुति के समान सम्मान किया । आज तो वतंमान वेष्णव-धर्म की स्थापना का इसे आधार 
ही माना जाने लगा है । भागवत्त पुराण की टीकाशो की भी सबसे लवी शव खला है जो इसके 
महत्व को प्रदर्शित करती है । 

मत्स्य कूम, वराह तथा वामन पुराण का तो नाम ही विष्णु के अवतारो से सयुक्त 
है श्रत यह स्पष्ट सिद्ध है कि विप्णु के श्रवतार की भावना का सर्वागीण विकास पुराण काल 
में ही हुआ श्रोर उसके अवतारी रूप में लौकिक-अ्रलौकिक, सव प्रकार के शक्ति, शील श्नौर 
सौन्दर्य भ्रादि ग॒ुणो की प्रतिष्ठा हुई । 

वैष्णव घर्में के विकास ओर प्रसार में पुराणो का सर्वाधिक योगदान रहा है । वैष्णव 
सम्प्रदायो के प्रवर्तन में जिन सिद्धान्तों को स्वीकार किया गया उनमे से अधिकाश का झाधार 
पुराण साहित्य ही है। उदाहरणार्थ चतु सम्प्रदाय के अत्तिरिक्त श्रीकृष्ण चैतन्य का गौडीय 
सम्प्रदाय, श्री वललमाचारय का वल्लभ सम्प्रदाय या पुष्टिमा्गें, भर श्री हितहरिवश का 
राधावल्लभ सम्प्रदाय मुख्यत श्रीमद्भागवत और ब्रह्म वेवत पुराण मे प्रतिपादित भक्ति पद्धति 
और राघा-कृष्ण स्वरूप को लेकर आगे बढे हैँ । भ्रत. वेष्णव सम्प्रदायो के विभिन्न रूपो की 
सीम-मर्यादा की परीक्षा के लिए भी पुराणों का श्रवगाहन नितान्त आवश्यक हो जाता है । 

भागवत पुराण मे भक्ति का प्रतिपादन करते हुए जिन आधारभूत तत्वों का उल्लेख 
हुआ है वे ही वंष्णव धर्म के भी आधार हैं। इस पुराण में व्यवहार पक्ष मे भक्ति को ही 
स्वीकार किया गया है। भगवान्‌ को सशुण और साकार सिद्ध करते हुए उसके चार रूप 
स्थिर किये गये हैं । पहला स्वरूप तो पुरुष नाम से व्यवहृत होता है। उसके तीन रूप 
विशिष्ट गुणों के धारण करने पर होते हैं जिन्हे विष्णु, ब्रह्मा श्रौर रुद्र नाम से पुकारा जाता 
है। विष्णु का वर्णन पुराणों में विस्तार से हुआ है । इसी प्रकार भगवान्‌ की शक्ति का 
वर्णुन है, तथा सृष्टि वर्णन के साथ जीव झौर माया का स्वरूप बताया गया है। दार्शनिक 
दृष्टि से भागवत पुराण इतना प्रौढ है कि उसके आध्यात्मिक पक्ष को श्रद्व॑तादि मतवादो की 
कसोटी पर भली भाति कसा जा सकता है । साधन पक्ष मे पुराणों में भक्ति का प्रतिपादन है 
और उसे ज्ञान, कर्म, उपासना आदि से भी वढकर बताया गया है। भक्ति में भी प्रेमाभक्ति 
की उत्क्ृष्टता कही गई है भौर यही वेष्णव घ॒र्मं की व्यापकता का कारण है। भक्ति की 


नी लत त तत 


१ देखिए--प्रस्तुत निवन्ध, पंचस श्रष्याय । 
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उत्कृष्टता बताते हुए यहाँ तक कह दिया है कि सच्चे भक्त भगवान द्वारा प्रदत्त मुक्ति की भी 
भक्ति की तुलना में कामना नही करते क्योकि भक्ति का आनन्द मुक्ति से कही बढकर है-- 


“त् किचित्‌ साधवों घीरा भफ्ता ह्यकान्तिनो मम । 
वांछन्त्यपि मया दत्त कंवल्यमपुनर्भवम्‌ ॥' भागवतपुराण ११॥ २० । ३४ 


सक्षेप में, वैष्णव घर्मं के स्वरूपाख्यान में पुराणों का अत्यधिक महत्व है श्रत यह 
मानता अ्रसगत न होगा कि वैष्णव धर्म का परवर्ती विधान पुराण साहित्य पर ही आाधृत है 
भौर इसी कारण प्रस्थानत्रयी से भी अधिक पुराणों का सम्मान होता है। राधा-कृष्ण की 
भक्ति को स्वीकार करने वाले सम्प्रदायो में तो पुराणों में स्वीकृत लीलावतारी कृष्ण भ्रौर 
ह्वादिनी शक्ति राधा की स्थापना है। पुराणो के भक्तिलझ्षेत्र में इतने महत्वपूर्ण होने 
पर यह तात्वयय कदापि नहीं निकालना चाहिए कि पुराण काल में भक्ति का उदय श्र विकास 
हुआ । यथार्थ में भक्ति की प्राचीन परम्परा को पुराणों द्वारा व्यापक रूप मिला। 


भक्तिसृत्रों में भक्ति-तत्व 

मुनिवर शाडिल्य और देवषि नारद विरचित भक्ति-सूत्रो का वैष्णव भक्ति के स्वरूप 
निरूपण में बडा महत्वपूर्ण स्थान है । भारतीय मनीषा की अ्रभिव्यक्ति मे सक्षिप्तता, गहनता 
भर प्रौढता की हृष्टि से सूत्र-पद्धति को उस समय स्थान मिला होगा जब विस्तारपुर्वक व्या- 
ख्यात्मक शैली से प्रतिपाद्य वस्तु की विवेचना हो चुकी होगी । दाइंनिक क्षेत्र मे सूत्र पद्धति 
की उपयोगिता सर्वविदित है । ग्रृहद्य सूत्र और व्याकरण सूत्रों की महत्ता तो उनके व्यापक 
उपयोग से ही लक्षित होती है । भक्तिलक्षेत्र में शाडिल्य ने जब सूत्र निर्मित किये तब भक्ति 
का व्याख्यात्मक प्रतिपादन भ्रवश्य हो ज्ञुका था | गीता, महाभारत और पुराण इसके प्रमारा 
हैं। इन भ्रन्थो के सार को सूत्रों में समाविष्ट करने के निमित्त यह सूत्र रचना हुई या स्वतन्त्र 
रूप से भक्ति-सिद्धान्त की स्थापना के लिए नृतन शैली को स्वीकार किया गया, यह प्रइन 
विचारणीय है । भवित सिद्धान्त की स्थापना में शाडिल्य के सूत्र परम्परानुगत मर्यादा का 
श्रनुस॒रण करने पर भी कुछ नवीन तत्वों की ओर भी इंगित कराते हैँ। उदाहरणार्थ गीता 
में प्रतिपादित कमंमार्ग की भपेक्षा तथा दाशंनिक ग्रन्थों में स्थापित ज्ञानमार्ग की भ्रपेक्षा इन 
सूत्रों में मक्ति का अधिक महत्व बताया गया ।* सबसे बडी बात शाडिल्य ने यह बताई कि 
मक्तिपथ सभी भवतो के लिए समान रूप से प्रशस्त है । निम्न वर्ण (जाति) के साधक भी इस 
मार्ग का अनुसरण कर सकेते हैं ।* दूसरी बात ज्ञान श्रौर कर्म मार्ग से बढकर यह कही कि जब 
तक भक्ति का उदय नही होता तब तक आत्मा जन्म-मरण के चक्र मे घुमती रहती है, भक्ति 
का उदय होने के बाद पूर्णंता के साथ उसमे निमज्जित होने पर ही भवचक्र का बधन कटता 


देखिए---शाडिल्य भक्षित सूत्र (गीता प्रेस, गोरखपुर) 
१ भवत्या जानातीति चेन्नाभिज्ञप्त्या साहाय्यात्‌ (प्न० १, १५) 
२. महापातकिना त्वाततोँ । श्लन० २, ८5२१ 
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है।* शाडिल्य के अनुसार भव्ति शुद्ध रागात्मिका वृत्ति है। शुद्ध राग के श्रन्तगंत हरि 
स्मरण, कीतेंन आदि को नही गिना जाता। शाडिल्य ने भवित के स्पष्ट दो सेंद किये हैं--- 
प्रथम अपरा भक्ति है जो साधनावस्था में रहती है, दूसरी शुद्ध भावभूमिज पराभक्ति है।* 
जब साधक श्रानन्द की श्रन्तिम स्थिति में होता है तब वह पराभक्ति की स्थिति में पहुँचता है ।3 


नारद-भक्ति-सूत्रो में जो भक्ति उपदिष्ट की गई है वह भावुकता तथा भावोद्रेक 
की दृष्टि से शाडिल्य से अधिक परिपूर्ण है । नारद ने भी श्रन्य साधना-मार्गों की श्रपेक्षा 
भवितत की उत्क्ृष्ठता स्पष्ठ रूप से स्थापित की है । हादिक पक्ष की प्रधानता और प्रेम पर 
ग्राश्चित होने से इस भक्ति को प्रेमाभक्ति सज्ञा भी दी गई है | नारद के भक्तिसूत्रो ने प्रचार 
की दृष्टि से अधिक सम्मान पाया और ये सूत्र भक्तजव की श्रद्धा के कारण 'सप्तम दर्शन 
माने गये । चोरासी सूच्रों के लघु कलेवर में भक्ति-सागर को श्रावद्ध करता नारद-ऋषि के 
लिये ही सम्भव था। दक्षिण भारत के आलवार भक्‍तो की भवित्त-पद्धत्ति से नारद की भक्ति 
में बहुत कुछ साम्य है। इसलिए कुछ विद्वानों ने भक्ति का प्राचीन उत्स दक्षिण में ही 
स्वीकार किया है ॥ 


नारदीय सूत्रो के भ्ननुसार ईश्वर की परम-प्रेम-प्राप्ति ही भक्ति है ।* जिस प्रेम को 
प्राप्त कर लेने पर भक्त न तो कुछ चाहता है, न चिन्ता करता है, न हेप करता है, न किसी 
वस्तु में आसक्त होता है और न (विषयभोगादि में) उत्साही होता है। जिस प्रेम रूपा भक्ति 
को पाकर मनुष्य सिद्ध हो जाता है, अमर हो जाता है, तुप्त हो जाता है।* ज्ञान, कर्म 
श्रादि प्रन्य मार्गों की तुलना में नारद ने उसी भक्ति की श्रेष्ठता स्पष्ट रूप से कही है। 
भक्ति द्वारा पुरुष के मत में विनय भ्ौर देन्य की सृष्टि होती है, भ्रन्य मार्गों के अनुसरण से 
अहकार का प्रादुर्भाव होता है । भगवान अहकार से प्रेम नही करते, देन्य-पूर्ण भक्त ही 
भगवत्‌प्रिय होता है ।* नारद ने भगवत्‌ कृपा प्राप्ति के सिद्धान्त को श्रेष्ठ ठहरा कर ही 
भगवात्‌ के गुर श्रचरा, स्मरण, की्तेन आदि का विधान किया है। नारदीय सूत्रो की सबसे 
बडी विशेयता है प्रेम का व्याख्यान । भवित के क्षेत्र में प्रेम का स्थान परवर्ती सम्प्रदायो 
में प्रत्यधिक महत्वपूर्ण होता गया । राघावललभ, गौडीय तथा निम्बार्क सम्प्रदायों में तो प्रेम 





१--संसूतिरेषाम भक्ति' स्पास्ताज्ञानात्‌ कारणसिद्धे: | ग्र० ३, ६८॥ 
२--ापरानु रक्तिरीइवरे । प्र० १, २१ ; 
३--हेष प्रतिपक्षभावाद्रसशब्दाब्चराग । १, ६। 
शांडिल्य भक्षित सूत्र --(गीता प्रेस गोरखपुर) 
तारद भक्ति-सूत्र 
४--सात्वस्मिन्‌ परमप्रेमरूपा । सृत्र २ 


*यत्म्ाध्यनकिचिद्ांच्छति न शोचति, न द्ष्टि, न रमते नोत्साही भवति | सुत्र ५ 
६यल्लब्धा पुमान्‌ सिद्धो भवति, झमृतोभचति, तृप्तो भवति । सूत्र ४ 
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को ही आधार मानकर भक्ति सिद्धान्त का विस्तार हुआ |! प्रेम के श्रनिरवेंचनीय स्वरूप का 
नारद ने प्रतिपादन ही नहीं किया वरन्‌ उसकी परिभाषा देकर उसे भक्ति का झनिवाये पश्रग 
बना दिया ।* भक्ति के विविध रूपो का निरूपण भी नारद ने शास्त्रीय दौली से किया ।है 
गोणी भक्ति श्रोर उसके भेदों के विवेचन में विस्तार से काम लिया ।४ भक्त का स्वरूप भी 
नारद सूत्रो में निहित है जो परवर्ती भक्ति-सम्प्रदाय में स्वीकार किया गया ।* नवधा भक्ति 
के भीतर एकादश रूप भी नारद ने ही स्थिर किये भौर श्रन्त में भक्ति-मार्ग से ईद्वराराघन 
करने का फल भी इन सूत्रों में बताया गया ।* 

सक्षेप में, इन भक्ति-सूत्रो की रचना द्वारा वैष्णव घम में स्वीकृत भक्ति का शास्त्रीय 
रूप में वर्णन हुआ भौर उसे दर्शन के रतर पर स्थिर करने का पहला प्रयास किया गया। प्रेम- 
भार्ग को स्वीकार करने वाले भक्ति-सम्प्रदायो में नारद के सूत्रों ने श्राघार शिला का काम 
दिया और इन्ही सूत्रो की पृष्ठभूमि पर प्रेम की व्याख्या प्रस्तुत करके मध्ययुगीन भक्ति 
सम्प्रदाय भागे बढे । 


वेष्णवरधर्म के विविध रूप ग्रौर विष्णु-भक्ति 


जैसा कि हम पहले लिख चुके हैँ कि वेष्णव घर्मं का प्रारम्भिक रूप हमें विष्णु-पूजा 
के रूप में भागवत धममं के प्रतिपादक नारायणीय, सात्वत एवं पचरात्र घमर्मं की शाखाश्रो 
में हृष्टिगत होता है। इनमें भक्ति का स्पष्ट उल्लेख होने से भक्ति मार्ग का यथाविधि प्रवत्तंन 
इन्हीं से मानना उचित होगा। काल निर्धारण के लिए हम डाक्टर वूलर का झमिमत 
स्वीकार कर सकते हैं जिसमें उन्होने भागवत्त, सात्वत भ्रौर पचरात्र सम्प्रदाय को नारायण 
उपासना या देवकी पुत्र कृष्ण की उपासना का सम्प्रदाय कहा है श्लौर जिसका काल जैन धर्म के 
प्रारम्भ होने से बहुत पहले ईसा पूर्व भ्राठवी शताब्दी ठहराया है ।* पालि साहित्य के प्रसिद्ध फ्रेंच 
विद्वान सेनार्ट ने भी यह मत प्रकट किया है कि विष्णु-भक्ति के तत्वो तथा कथानको को बौद्ध 
साहित्य में ग्रहण किया गया है। मागवत घमं की स्थापना बुद्ध जन्म के बहुत पहले हो चुकी 





१--नारदस्तु त्दापताखिलचारिता तहिस्मरणें परम व्याकुलतेति | सु० १६ 
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वैष्णव धर्म श्लौर भक्ति का उदय १६ 


थी ।” विष्णु पूजा के सस्वन्ध में अंग्रेज लेखक वार्थ का भ्रभिमत है कि यह बहुत प्राचीन है । 
बुद्ध के पूर्व यह विद्यमान थी किन्तु वे इसके उद्भव के सम्बन्ध में स्पष्ट सकेत प्रस्तुत नही कर 
सके । वृक्ष, सर्पादि पूजा से बहुत पहले विष्णु-भक्ति की स्थापना हो छुकी थी, इस तथ्य को 
स्वीकार करने के बाद विष्णुपूजा का सीथियन मुल उद्भव स्वीकार करना सर्वेथा भ्रमपुलक है।* 

भागवत धर्म मे नारायणीय सम्प्रदाय का वर्णत महाभारत के श्षान्तिपर्व मे है जहाँ 
लम्बे कथानक की अभ्रवतारणा करके इस धर्म को दिव्य धर्म के रूप में वर्णित किया है। 
उसके वाद दवेत द्वीप में नारद को भगवान का दर्शन होता है और वे नारद को अपने वासुदेव- 
घ॒र्म' का रूप समभाते हैं । शाति पर्व का यह प्रकरण आध्यात्मिक दृष्टि से भी मननीय है।रे 
इसका हमने संकेत भी किया है। इस श्रध्याय मे परमात्मा को वासुदेव, जीवन को सक्षण, मन 
को प्रयुम्न तथा प्रहकार को भ्रनिरुद्ध वताया गया है । ऐतिहासिक दृष्टि से वासुदेव स्वयं श्रीकृष्ण 
हैं । संकपंण उनके ज्येष्ठ म्राता वलराम हैं, प्रचुम्न और अनिरुद्ध श्रीकृष्ण के पुत्र हैं । वासुदेव 
शब्द का प्रयोग सहिता या ब्राह्मण भाग में नही है । हाँ, तैत्तरीय भारण्यक के दसवें प्रपाठक 
में यह शब्द एक स्थल पर विष्णु के पर्यायवाची के रूप मे ही भ्राया है । किन्तु इस आरण्यक 
को कई विद्वानों ने वाद की रचना ठहराया है | डाक्टर कीथ के अनुसार यह भारण्यक ईसा- 
पूर्व तीसरी शताब्दी भें लिखा गया, तब तक विष्णु और वासुदेव की एकता स्वीकृत हो चुकी 
थी । वासुदेव शब्द का महाभारत में सूर्ये-परक श्रर्थ किया गया है भोर “वृष्णियों भे वासुदेव 
हैं” ऐसा भी कहा गया है । वासुदेव शब्द वोद्ध-साहित्य के घटजातक में भी भ्राया है भशौर 
उसे मथुरा प्रदेश के उत्तरी भाग में रहने वाले किसी राजवश की सतत्ति कहा गया है । 


विष्णु श्लोर वासुदेव 


वासुदेव पूजा को स्वीकार करने वाला द्वितीय सात्वत धर्म वैष्णव भावना का सम- 
थक भ्रोर संस्थापक घ॒र्मं है । इस धर्म के मुख्य उपास्यदेव वासुदेव ( कृष्ण ) थे। कहते है 
वासुदेव ही इस घम के प्रवर्त्तक भी हैं। डा० भाडारकर का श्रनुमान है कि 'वासुदेव” भक्ति- 
सम्प्रदाय के प्रवत्त क का नाम था श्रौर उनके प्रसग का भ्रभिग्नाय यही जान पडता है कि वह 
अन्य तीनो ( संकर्पण, प्रयुस्न एवं अनिरुद्ध ) के साथ किसी पहले युग मे भी वर्तमान रह 
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३--महाभारत, शान्ति पर्व---अ्रष्याय ३४४ 


२० राधावल्लभ सम्प्रदाय , सिद्धान्त भर साहित्य 


चुका था ।* महाभारत के आदि पर्व में भी सात्वतो का उल्लेख हुआ है श्लोर एक श्रन्य स्थल 
पर वासुदेव को ही सात्वत कहा गया है। श्रीमद्भागवत्त पुराण में भी सात्वत घर्मानुयायियों 
के झनुसार 'भगवान वासुदेव” की पूजा का वर्णन है ।* इस सम्प्रदाय में तर के रूप में परमा- 
त्मा के श्रवतार का विधान हुआ भौर वासुदेव की उपासना नरावतार रूप में हुईं। भीष्म 
पव॑ ( महाभारत ) में ब्रह्म पुरुष परमेश्वर की प्रार्थना करते हुए इस अभ्रवतार का रहस्यो- 
दूघाटन किया गया है भौर वासुदेव को श्रवतार माना गया है ।? गीता में भी इस सात्वत 
घमं का वर्णान मिलता है और भागवत धर्म या नारायणीय धर्म का ही इसे रूप वताया गया 
है । लोकमान्य तिलक ने सात्वत घ॒र्म के प्रवर्तन का कारण सत्वत ( यादव ) जाति से जोडा 
है। उनकी कल्पना है कि यादव कुल में प्रसार होने से भागवत धर्म ही सात्वत धर्म नाम से 
व्यवहृत होने लगा । सत्वगुण भूयिष्ठ होने के कारण भी भक्तगण 'सात्वत” नाम से प्रसिद्ध 
हुए, ऐसी कल्पना भी की जाती है ।४ वेष्णव तन्त्र ग्रथो में 'पद्मतत्र' ग्रथ में 'एकान्तिक' धर्म 
भी भागवत धर्म के लिए प्रयुक्त हुआ है ।/ इस एकान्तिक धर्म का श्रर्थ वासुदेव ( कृष्ण ) 
का ही एकान्तिक धर्म समझना चाहिए जो सात्वत धर्म का ही रूप है। इस एकान्तिक शब्द 
का प्रयोग गीता तथा महाभारत में भी हुआ है और अनन्य भाव की भक्ति ही उसका भ्राघार 
माना गया है। 

इस सम्बन्ध में एक प्ररत उठता स्वाभाविक है कि यदि एकान्तिक धर्म कृष्ण-भक्ति 
प्रतिपादक धर्म है तो कृष्ण का स्वरूप क्या है भ्रौर कृष्णा रूप में कितने व्यक्तियो की कल्पना 
करना उचित है । 


वेष्णव धर्म में कृष्ण 

भव्ति-सम्प्रदायो में कृष्णा का स्वरूप-विवेचन साम्प्रदायिक दृष्टिकोण से भिन्न-भिन्न रूप 
में हुआ है । यहाँ उसका उल्लेख न करके हम केवल भागवत घ॒र्म में स्वीकृत कृष्ण के स्वरूप 
पर ही विचार करेंगे। महाभारत के शान्ति पे में यह कहा गया है कि सात्वत या भागवत 
धमम सबसे पहले कृष्ण वासुदेव ने भ्रज्भुल को उपदिष्ट किया ।* यहाँ वासुदेव श्रौर कृष्ण दो 
पृथक्‌ व्यक्ति न होकर एक ही हैं । किन्तु सर भाडारकर ने इन दोनो को प्रथक्‌-पुथक्‌ स्वीकार 
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रे 298९ 44 
२. 'यत्‌ तत्‌ ब्रह्म पर सुक्ष्ममशनन्‍्य शून्य फल्पितम्‌ । 


भगवान्‌ वासुदेवेति य गुणन्ति हि सात्वता ॥' 
श्रीमवृभागवत पुराण--स्फन्घ ६, श्र० ६, इलोक ४६ । 
३ महाभारत, भीष्म पर्व, श्रष्पाय ६५। 
४. वैष्णव घर्म का विकास झौर विस्तार--श्ञीषंक लेख । कल्यारा वर्ष १६, श्रक ४ । 
५, 'सूरि सुहृद भागवत सात्वत पच्रकालविद्‌ । 
एकान्तिक स्तन्मयश्च पचरात्रिक इत्यपि ॥--पाश्चतन्न ४।२।८८ 
६. महासारत शान्ति पर्व--पश्र० ३४७-४८ । 


वैष्णव घममं और भक्ति का उदय २१ 


किया है । उतकी धारणा है कि प्रारम्भ में ये दो पृथक्‌ अ्रस्तित्व वाले देवता थे जो बाद में 
एक हो गये । इस मत को परवर्ती विद्वानों ने स्वीकार नहीं किया | महाभारत में जिस कृष्ण 
का वर्णात है वह एक ही है, उसके नाम चाहे भ्रनेक हो । श्री वालगंगाधर तिलक ने अपने 
गीता रहस्य में इस विषय में लिखा है--“हमारा मत यह है कि श्रीकृष्ण चार-पाँच नही हुए 
वे केवल एक ही ऐतिहासिक पुरुष थे।” गीता रहस्य की टिप्पणी मे इस विपय को तिलक 
जी ने और अ्रधिक स्पप्ठ शब्दो में व्यक्त किया है। वे कहते हैँ कि डा० भाडारकर ने श्रपने 
“वैष्णव जैव भ्रादि पथ” सम्बन्धी अग्रेजी ग्र्थ मे इसी मत को स्वीकार किया है (कि कृष्ण 
कई हैं ) | परन्तु हमारे मत मे यह ठीक नही । यह वात नही कि गोपियों की कथा मेजो 
खज्जार का वर्णंत है वह वाद में न श्राया हो, परन्तु केवल उतने ही के लिए यह मानने की 
कोई श्रावश्यकता नही कि श्रीकृष्ण नाम के कई भिन्न-भिन्न पुरुष हो गये श्रोर इसके लिये 
कल्पना के सिवा कोई अन्य आधार भी नही है।”' महाभारत काल को यदि रायवहादुर 
चिन्तामणि विनायक वैद्य के अनुसार स्वीकार किया जाय तो कम से कम ईसवी सन्‌ १४०० 
वर्ष पूर्व महाभारत और कऋृष्णावतार हुआ होगा । हेमचन्द्रराय चौधरी ने भ्रपने वैष्णव धर्म 
सम्बन्धी ग्रन्थ मे कृष्ण और वासुदेव का पार्थक्य स्वीकार नही किया है । श्रपने मत की पुष्टि 
में उन्होंने कीय के लेख का उद्धरण प्रस्तुत किया है ।* वासुदेव श्रौर कृष्ण का सामजस्य 
घटित करने के लिए यह भी कहा जाता है कि वासुदेव मुख्य नाम था और #ष८्ए गोच-सूचक 
नाम के रूप मे प्रयुक्त होता था | 'घटजातक' में वासुदेव के साथ कृष्ण या कानन्‍्ह एक विशेषण 
के रूप में प्रयुक्त हुआ है | किन्तु उससे भिन्‍न व्यक्तित्व सूचित नही होता । 

“रिलीजस श्राफ इडिया' पुस्तक के लेखक वार्थ नामक अग्रेज ते लिखा है कि “निस्सन्देह 
कृष्ण एक सर्वप्रिय परम 'देवता' के रूप में समाहत था। विष्णु की महत्ता ओर परम पद के 
साथ कृष्ण की एकता स्थापित हो गई थी ।3 शअग्रेज्‌ विद्वान मंक्समुलर, मेंकडोनल, होपकिस 
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२२ राघावल्लभ सम्प्रदाय ; सिद्धान्त शोर साहित्य 


भादि ने कृष्ण के भिन्न-भिन्न स्वरूप ही स्वीकार किये हैं किन्तु हमारा प्रयोजन मुख्य रूप से 
उस कृष्ण के साथ है जो भक्ति-मार्ग में श्रालम्बन वना । उसे ए्थक्‌-पुथक्‌ रूपो में हम स्वीकार 
नही कर सकते । कृष्ण-विषयक विवाद की गहराई में जाना हमारे लिये विपयान्तर होगा 
भ्रत सूत्र रूप से हम इसी सिद्धान्त को स्थिर करने के पक्ष में हैं कि विष्णु-भक्ति के विकास 
में विष्णु, नारायण, वासुदेव भौर कृष्ण यह क्रमिक विकास परम्परा है जो विष्णु की शक्ति 
के व्यापक रूप को उद्घाटित करती हुई भागे बढी है। नाम भेद से परम देवता में भेद नही 
मानना चाहिए । 

सात्वत धर्मे के बाद वैष्णव धर्म में पचरात्र घम्म का स्थान है। पाचरात्र धर्म भ्रपेक्षा- 
कृत अधिक व्यापक शास्त्रीय भ्राधार लेकर चला है । विभिन्न तत्नो ओर सहिताओो के भाधार 
पर इस धर्म में सिद्धान्तो की स्थापना की गई है । सामाजिक भौर घामिक परिस्थितियों के 
झ्ाधार पर पाचरात्र धर्म के प्रचार का कारण यह समझा जाता है कि बौद्धों भ्ौर जैनो के 
तिरीब्व रवादी प्रचार की प्रतिक्रिया रूप में विधि-विधास-युक्त वेष्णव घ॒र्मं पाचरात्र का उद्मद 
हुआ ।” सात्वत धर्म की सामूहिक सगठित शक्ति ही पाचरात्र धर्म में समन्वित हुई भौर 
वैष्णव घम्म की ज्ास्त्रीय मर्यादा स्थापित की गई । महाभारत के 'नारायणीयोपाख्यान' में 
पाचरात्र धर्म का विस्तारपुर्वक वर्णन है श्रत यह भी कहा जा सकता है कि पाचरात्र धर्म 
का वीज महाभारत काल में ही विद्यमान था ) बाद में ईसा पूर्व तीसरी शताब्दी के भ्रासपास 
यह धर्म श्रपनी पूर्ण शक्ति के साथ सगठित होकर प्रचार को प्राप्त हुआ । 

'पचरात्र' शब्द के सम्बन्ध में महाभारत में यह बताया गया है कि इस धर्म को 
नारायण ने श्रीमुख से गायन किया था । चारो वेदो शोर साँस्य-योग के समावेश के कारण 
इसे पचरात्र नाम उपलब्ध हुआ। नारद पचरात्र के श्रनुसार रात्र शब्द का पश्रर्थ होता है 
ज्ञान । 'रात्र च ज्ञान वचन, ज्ञान पचविध स्मृतम्‌' । परम तत्व, मुक्ति, भुक्ति, योग तथा विषय 
( ससार ) इन पाँच विषयो के निरूपण से इस तत्र का नाम पाचरात्र पडा है।' पंचरात्र 
धर्म की व्याख्या शकराचाय॑ भ्रादि विद्वानों ने भी की किन्तु उतकी दृष्टि अपने साम्प्रदायिक 
विचार पर स्थिर रहने से वैष्णव धर्म का व्यापक दृष्टि से विषय-निरूपण नहीं हो सका। 
इस मत के अनुसार भगवान्‌ शक्तिमान हैं झ्यौर लक्ष्मी उनकी शक्ति है । वैष्णव घम की दृष्टि 
से यह भावना भक्त के क्षेत्र में उपादेय सिद्ध हुई । 

वेष्णव धर्म से सयुक्त नारायणीय, सात्वत, पाचरात्र भादि धर्मो के विकास में महाभारत, 
गीता और पुराण साहित्य का सर्वाधिक योग रहा । महाभारत के अनेक प्रकरण भगवदुभक्ति 
का वैष्णव घर्म-स्वीकृति स्वरूप प्रस्तुत करते हैं । विष्णु, वासुदेव, कृष्ण श्रादि का वर्णन भी 


१. “वैदिक फाल में ही यह बात सान्‍्य हो गई थी कि सब वेदिक देवताओं में विष्णु श्रेष्ठ 
हैं। उस वैष्णव धर्म का मार्ग घीरे-घीरे बढ़ता गया शोर महाभारत फाल में उसे पाँच- 
राज' नाम मिला | >»< >< भक्तिमार्ग बहुत पुराना तो है परन्तु पांचरात्र से फुछ भिन्न 
झौर प्राचीन है ।” 'हिन्दुत्व' एष्ठ ५६८, ले० रामदास गौड़ । 

२ भागवत सम्प्रदाय-- श्री बलदेव उपाध्याय, एष्ठ १०६॥ 


वष्णव धर्म और भक्ति का उदय २३ 


महाभारत में झनेक स्थलो पर हुआ है । गीता भी महाभारत का अंग ही है किन्तु भक्ति-क्षेत्र 
में उसका स्वतन्त्र स्थान बन गया है। साम्प्रदायिक भक्ति-मार्यों के प्रवर्तन से पूर्व गीता भौर 
पुराण साहित्य को ही कृष्ण भक्ति का आधार स्तम्भ समझा जाता था। गीता में भक्ति का 
निखूपणा प्रत्यक्ष रूप से हुआ है। एकान्तिक कृष्ण भक्ति का जेसा स्वच्छ झौर स्पष्ट रूप 
गीता मे है वैसा प्रन्यश्न नही देखा जा सकता । डा० बी० एम० बरुआ ने गीता को विश्वास 
तत्व की प्रमुखता की दृष्टि से भक्ति का ग्रन्थ स्वीकार किया है ।* गीता को कर्मयोग सिद्ध 
करने वाले श्री वालगंगाघर तिलक भी गीता में भक्ति तत्व की पूर्णता स्वीकार करते हैं भर 
उनकी मान्यता है कि निष्काम कर्म की साधना के साथ भक्ति की श्रेष्ठता का ज्ञान भी गीता 
से ही होता है। "ऐसा कहने से यह नहीं समझना चाहिए कि "श्रवण कीत्तेन विष्णो.' 
इत्यादि नवविधा भक्ति गीता को मान्य नही । परन्तु गीता का कथन है कि कर्मो को गौर 
समभकर उन्हें छोड़ देना श्रौर नवविधा भक्ति में ही विल्कुल निमग्न हो जाना उचित 
नही है (१९ 

वेष्णव भक्ति के वैदिक स्वरूप की रूपरेखा प्रस्तुत करने के वाद पुराणकाल और 
सूत्रकाल मे उसके विकास का सकेत किया गया । हमारा उद्देश्य इस अध्याय में वैष्णव घर्म 
में स्वीकृत भक्ति का श्राभास मात्र देना है। इस सम्बन्ध में श्रनेक भारतीय और विदेशी 
विद्वानों ने लिखा है भ्रतः पिष्टपेषण करना व्यर्थ समझकर हम इसके विस्तार में नही जाना 
चाहते । 

पुराणों का निर्माण काल यद्यपि निविवाठ रूप से श्रभी तक स्थिर नही हो सका 
है फिर भी ईसा के पूर्व दूसरी शत्ती से लेकर ईसा की छठी शताब्दी तक इनका रचनाकाल 
समझा जाता है। रचना हो जाने के वाद भी तेरहवी शताब्दी तक इनमे प्रक्षिस अंशो का 
समावेश यथासमय होता रहा यह भी विद्वानों की स्वीकृत धारणा है । ऐतिहासिक दृष्टि से 
यदि पौराशिक युग ईसा पूर्व दूसरी शती से छठी ईसवी तक माना जाय तो यह झाठ सौ वर्ष 
का समय भक्ति के वाह्य रूप के विकास का युग है । इस युग के साथ-साथ ही भारत में वौद्ध 
और जैन धर्म का प्रभाव भी उत्तरोत्तर बढता गया। यों तो पौरारिक युग भौर बौद्ध धर्म 
का उत्थान युग लगभग एक ही ठहरता है किन्तु ईसा की प्रथम शताब्दी से लेकर छठी शताब्दी 
तक भारतवर्ष मे गुप्तवशीय राजाओ का शासन रहा, जिन्‍्होने भागवत धर्म के प्रचार और 
प्रसार के लिए सब प्रकार के साधन जुटाये | फलत. बौद्ध धर्म का व्यापक प्रभाव कम हुआ । 
अुप्त साम्राज्य के समाप्त होते ही पुनः वौद्ध और शैव घमर्म ने उत्तरी भारत में जोर पकड़ा । 
उत्तरीय भारत के तत्कालीन सम्नाद्‌ हर्पवर्दन ( सन्‌ ६३० ई० ) के काल में भागवत घम्म की 


उपेक्षा रही । बौद्ध, जैन भौर दौव श्रपने सिद्धातों और मस्तव्यों के प्रचार का मौका पाकर 
आम जलन न अ न कत लि बिकनी 
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र्‌४ राघावल्लभ सम्प्रदाय : सिद्धान्त भौर साहित्य 


सारे उत्तरीय भारत में फैल गये । इसी समय दक्षिण भारत मे भक्ति का वैष्णव रूप उदित 
हुआ और आलवार भक्तो के रूप में तमिल भाषा के माध्यम से भक्ति विकासोन्मरुख हुईं । इन 
झ्रालवार भक्तो ने विपुल सख्या में गीत लिखकर भक्ति की घारा सारे दक्षिण प्रात में प्रवाहित 
कर दी। ये प्रालवार भक्त ही परवर्ती श्राचार्यो द्वारा प्रवत्तित दक्षिण भारत की भक्ति के 
उन्नायक हैं श्रौर वैष्णाव धर्म की व्यापक भावना के सच्चे प्रतीक है । भागवत पुराण के परि- 
शिष्ट 'भागवत माहात्म्य' में (अध्याय ४८, इलोक ५०) द्रविड देश में भक्ति के उद्भव की 
एक कथा है |? यद्यपि यह बहुत भ्र्वाचीन है फिर भी इससे दक्षिण देश की भक्ति का सकेत 
मिलता है| जनश्रुति परस्परा मे प्रसिद्ध भी है-- 


'भक्ती द्राविड ऊपजी लाये रामानन्द । 
परगठट किया कबीर ने सप्त द्वीप नवखण्ड ॥।* 


प्रसिद्ध विद्वान्‌ श्री चिन्तामरिंग विनायक वैद्य की सम्मति में वैष्णव भक्ति का यह 
प्रवाह दक्षिण से न भ्राकर बगाल में उत्पन्न हुआ । इसे उन्होंने नवीन वेप्णवधर्म के नाम से 
व्यवहुृत किया है। ईसा की छठी-सातवी शताब्दी से दसवी शताब्दी तक जो वेष्णव भाव- 
धारा देश में नवीन वेग से प्रवाहित हुई उसका कारण भी उन्होने श्रहिसा और प्रेम-मावना 
को ठहराया है । जैन भ्रौर बौद्ध घर्मं को, भ्रहिसा की प्रतिष्ठा होने से, जो उत्कर्ष श्रौर गौरव 
मिला था, उसे इस नवीन वेष्णव धर्म ने श्रहिसा की स्वीकृत्ति से प्राप्त कर लिया। फलत 
हिन्दुओं को जैन और बौद्ध धर्म से हटकर पुन श्रपने प्राचीन विष्णु भगवान्‌ को नवीन 
कृष्णावतार के रूप में पा लेने का मार्ग मिला ) अहिंसा की स्वीकृति ने गौतम बुद्ध को भी 
विष्णु के श्रवतार रूप में बदलकर हिन्दुओं का उपास्य बना दिया । इस नवीन विचार- 
घारा का सूत्रपात दक्षिण में न होकर बगाल मे हुश्ना था श्रतः वे दक्षिण को इस वैष्णव 
घ॒मं के पुनर्जागरण का केन्द्र नहीं मानते ।* कुछ भी हो, यह तो मानना ही होगा कि 
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चैष्णव धर्म शौर भक्ति का उदय श्प्रू 


हिन्दुओं के विष्णु देवता को भारतवर्ष के प्रायः सभी प्रान्तो में उस समय उपास्य देवता 
का स्थान उपलब्ध था और वह भक्ति-मार्गे से ही भजनीय एवं भाप्य समझा जाता था। 
वे इस अभिनव वैष्णव धर्म को दक्षिण से आया हुआ तत्व न मानते हुये साथ ही इसे भाग- 
वत पुराण की देन न मानकर उससे भी प्राचीन मानते हैं । पुरातत वैष्णव भावना ही 
मध्ययुग मे नवीन रूप से विकसित हुई थी, ऐसी उनकी मान्यता है |? दक्षिण से भक्ति के 
उद्भव की बात इतनी व्यापक रूप से प्रचलित है कि उसका खडन करना सहज नहीं । फिर 
भी यह मानने में कोई आपत्ति नही होनी चाहिये कि बंगाल में भी इस नवीन वैष्णव धर्म के 
वीज विद्यमान थे । भ्रस्तु 

इन झ्ालवार भवतो के उपरान्त दक्षिण मे कुछ झाचाय कोटि के भक्त हुये जिन्होंने 
विष्णु भक्ति को तात्विक रूप देकर बैष्णव धर्म का आलवारो की रचनाशों से सम्बन्ध 
स्थापित करने की सफल चेष्टा की । नाथ घुनि (५२४ ई०) इनमें प्रथम आचाये कहे जाते हैं । 
इनकी परम्परा में पु डरीकाक्ष, राममिश्र तथा यामुनाचार्य का नाम श्राता है। श्री रामानुजा- 
चाय को विशिष्ठाह्व त की प्रेरणा देने वाले यामुनाचार्य ही हैं । 

इन आचार्यों के उद्भव का मूल कारण भक्ति-क्षेत्र मे तो भागवत धर्म या वेष्णव 
धर्म की प्रेरणा है जो उन्हे आलवार भक्‍तो से परम्परागत प्राप्त हुई थी , किन्तु दार्शनिक 
क्षेत्र मं उनकी विचारधारा एक विशिष्ट प्रतिक्रिया का फल है। श्री शकराचार्य ने अपने 
प्रदतवाद की सिद्धि के लिये जिस निगु ण॒ ब्रह्म की कल्पना की थी वह सगुण भवित के क्षेत्र 
पैँ क्यो कर ग्राह्म हो सकता था । फलत; उसके विरोध के लिये एक ऐसे सग्र॒ण साकार 
भ्रवतारी ब्रह्म ( ईश्वर ) की श्रावश्यकता थी जो वेष्णव-भमवित की परम्परा को भक्षुण्ण 
रखते हुये दाशंनिक हृष्टि से भी बुद्धिगम्य एवं स्वीकार्य हो सके | शंकर के अ्रद्ेत का उस 
समय कुछ ऐसा व्यापक प्रभाव हुआ कि दक्षिण से लेकर उत्तर भारत तक ब्रह्म सत्य जगत 
मिथ्या” के आलाप और मायावाद सम्बन्धी प्रलाप चारो श्लोर फेल गये । उस समथ बौद्धो 
के निरास के लिये शंकराचार्य का सिद्धान्त वैदिक ढाल के रूप में काम में लाया गया झौर 
बह प्रचारित भी हुआ कितु उसके कुछ ऐसे परिणाम भी सामने आये जो परम्परागत वेष्णव 
भवित के लिये घातक प्रतीत हुए । उन्हें सीमित भोर मर्यादित करने के लिये ही इन आचार्यों 
ने भ्रपनी वाणी का स्वर मुखरित किया था। प्रहत भावना के प्रचार से समग्रुणोपासना और 
भक्ति के प्रति पृज्य बुद्धि का अ्रभाव हो गया था, उसे पुनः प्रतिष्ठित करने के लिए इन 
आचार्यों ने प्रयत्त किया । 
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२६ राघावल्लभ सम्प्रदाय : सिद्धान्त झभौर साहित्य 


वेष्णव धर्म के प्रमुख श्राचार्य 


झाचाय॑े युग का प्रारम्भ ग्यारहवी शताब्दी से सोलहवी शताब्दी तक माना जाता 
है | यदि रामानुजाचार्य (सन्‌ १०३७ से ११३७ ६०) से लेकर--जिन्हे अ्धिकाश विद्वान प्रथम 
श्राचाययं स्वीकार करते हैं, निम्बाके, विष्णुस्वामी भर मध्वाचायं तक (सन्‌ ११६७ से १२७६ ६०) 
इन चार प्रम्मुव भाचारयों को ही लिया जाय तो तेरहवी शत्ताब्दी इनका भ्रतिम समय ठहरेगा । 
किन्तु श्री रामानन्द, श्री वल्लभाचार्य, श्रीकृष्ण चैतन्य, श्री हितहरिवश तथा श्री स्वामी हरिदास 
जी को भी श्राचार्य कोटि में रखने से सोलहवी शताब्दी तक इस युग का विस्तार है । 

झ्राचाये ग्रुग के वैष्णव सम्प्रदायो को जिन चार नामो से व्यवह्ृ॒त किया जाता है 
तथा उनकी प्राचीनता आ्रादि के विषय में जो गतानुगतिक घधारणाएँ बन गई हैं, उस पर 
हमने स्वतंत्र रूप से अगले श्रष्याय में विचार किया है | श्री, ब्रह्म, रुद्र श्रौर सनकादि इन 
चार देवताओं के नाम के आश्वित रामानुज सम्प्रदाय, माध्वसम्प्रदाय, विष्णुस्वामी सम्प्रदाय 
और, निम्बाकं सम्प्रदाय के दार्शनिक सिद्धातो का व्यापक विस्तार है। हमारा सम्बन्ध केवल 
भविति-पक्ष से है श्रत इनके दाह्वंनिक स्वरूप का विवरण देना हम यहाँ उपयुक्त नही 
सममते । हिन्दी, सस्क्ृत भर श्रेग्रेजी के श्रनेक ग्रथो मे विस्तारपूर्वक इनके सिद्धातो का 
पर्यालोचन हो छुका है । इधर विगत दस-बारह वर्षो में भक्त कवियों भौर भवित सम्प्रदायो 
पर जो शोघ-प्रबन्ध लिखे गये हैं उन सब में इन सम्प्रदायो की दाशनिक विचारधारा का 
सविस्तर वर्णन है श्रत पिष्ट-पेषण बचाने के लिये केवल भपने विषय से साक्षात्‌ सबद्ध 
प्रकरण का ही सक्षेप उल्लेख करना समीचीन होगा । 

प्रस्तुत ग्रथ' का विषय राधावल्लभ सम्प्रदाय है जो सवबश्थि में 'राधाकृष्ण” की 
भक्ति पर अ्रवस्थित है, भरत हमने रामभक्ति सम्बन्धी सम्प्रदायो का या रामोपासतना का 
जान-बृूककर उल्लेख नही किया है। यद्यपि वैष्णव घर्मं की ध्यापक हृष्टि से रामोपासना भी 
उतनी ही महत्वपूर्ण है, जितनी कि कृष्ण या राघाकृष्ण की उपासना । 

श्री रामानुजाचार्य--आचाये रामानुज के सत से स्थूल-सूक्ष्म चेतनाचेतन विशिष्ट ब्रह्म 
ही विषय है । ब्रह्म पुरुषोत्तम है । वह समग्मुण भर सविष्ेष है । भकतो पर शनुग्नह करने के लिए 
परमेश्वर पाँच रूप घारण करता है । इन्ही में श्रचवितार की गणना है । प्रापके मतानुसार 
भक्ति ( ध्यान, उपासना ) ही मुक्ति का साधन है। ज्ञान मुक्ति का साधन नही, भक्ति से 
परमात्मा प्रसन्‍त होकर मुक्त प्रदान करते हैं। वेदान्त सूत्र 'तत्वमसि” का श्रर्थ करते हुए कहते 
हैं कि 'उनका तू सेवक है” जीव और ईएवर का 'शेषशेषीभाव' सम्बन्ध है। जीव शेष-- 
दास है भर भगवान्‌ शेषी--स्वामी है। भागवत कीकये पर इनका विशेष भाग्रह है । इसलिए 
सव-कुछ छोडकर उनकी शररा में जाना ही सच्ची भक्ति मानी जाती है। दाशनिक शन्दावली 
में श्रापका सिद्धान्त 'वििष्टाईतवाद' के नाम से विख्यात है। यह श्री सम्प्रदाय कहाता है। 


१ प्रष्टव्य--रामानुजाचार्य प्रणीत ब्रह्मसुन्नो का श्रीभाष्य । 
वेवान्त सार, वेदार्थ संग्रह झौर वेदान्त दीप ॥ 


वैष्णव घर्म और भक्ति का उदय २७ 


श्री सध्वाचायें--आचार्य मध्व के मत से ब्रह्म सग्रुणा श्रोर सविशेष है । जीव शरण परिमाण 
है और भगवान का दास है। प्रपच सत्य है। पदाथे दो प्रकार के हैं--स्वतन्त्र और 
प्र्वतन्त्र | अशेष सदगुण युक्त भगवान्‌ विष्णु स्वतन्त्र तत्व ( पदार्थ ) है, जीव और जड़- 
जगत्‌ अस्वतन्त्र तत्व (पदार्थ) है । मायावाद की कोई आवश्यकता नही क्योंकि भेद सत्य 
है। भक्ति ही मुक्ति का साधन है। ध्यान के बिना ईश्वर साक्षात्कार नही होता | भक्ति 
के लिए त्याग, संयम, निर्भीकता शौर संप्तार की स्थिति का ज्ञान आवश्यक है। भगवान्‌ की 
भक्ति के लिए तीन प्रकार की सेवा करनी चाहिए। दस विध भजन का भी विधान किया 
है । दार्शनिक शब्दावली में श्रापका सिद्धान्त हतवाद के नाम से विख्यात है। यह ब्रह्म 
सम्प्रदाय के अन्तर्गत है ९ 


श्री विष्ण स्वामी झ्राचा्यं--रुद्र सम्प्रदाय के अ्न्तगंत विष्णु स्वामी का सम्प्रदाय है । 
शपके ग्रच्थो में सर्वेज् सूकत नामक रचना ही इस सम्प्रदाय का कुछ आमास देती है। इस 
सम्प्रदाय की परम्परा आज उच्खकिन्त हो चुक्री है अत सिद्धान्तो का वास्तविक रूप से निर्धा- 
रण करना कठिन है । “विष्णु स्वामी के ईश्वर सच्चिदानन्द स्वरूप हैं तथा वे अ्रपनी 
हृवादिनी सवित्‌ के द्वारा आए्िलिष्ट हैं तथा माया उन्ही के अ्रधीव रहती है। ईश्वर का प्रधान 
अ्रवतार नूसिह रूप बतलाया गया है । कुछ लोग विष्णु स्वामी को नूसिह तथा ग्रोपाल दोनों 
का उपासक मानते हैं ।”* यथार्थ में इस सम्प्रदाय का परम्परा द्वारा कोई साहित्य और दर्शन 
नही मिलता । अतः श्री वललभाचार्य द्वारा प्रवर्तित शुद्धाई तवाद को ही इस सम्प्रदाय का 


दाशेनिक मत स्वीकार कर लिया जाता है। हम इसी प्रसग में वल्लभाचार्य के सिद्धान्तो का 
उल्लेख करते हैं । 


श्री वललभाचार्य--वल्लभाचाय के अनुसार ब्रह्म माया से अलिप्त है--वह नितान्त शुद्ध 
है। माया से अलिप्त ब्रह्म अद्वेत है । ब्रह्म के तीन स्वरूप हैं, परन्रह्म, भ्क्षरत्रहय, और जगतु- 
ब्रह्म | इन्ही को आधिदेविक, आ्राध्यात्मिक और भ्राधिभौतिक नाम से भी सम्बोधित कर 
सकते हैं। ब्रह्म अपनी सधिनी शवित द्वारा सत्‌ का, संवित शक्ति द्वारा चित्‌ का भ्रौर ह्वादिनी 
शवित द्वारा आनन्द का आविर्भाव करता है। जीव नित्य है । उसकी उत्पत्ति नही होती। 
जीव श्रणु है, जीवात्मा ज्ञाता है । जीव तीन तरह के होते हे--शुद्ध जीव, संसारी जीव और 
मुवत्त जीव । जड़ जगत उत्पन्न नही होता, नष्ट भी नहीं होता । केवल आविर्भाव और 
तिरोमाव होता रहता है । 

भगवत्‌ प्राप्ति के लिए भक्ति को साधन माना गया है | भगवान्‌ के अनुग्रह (पोषरा) 
को ही भवित का आघार मान कर भक्त को चलना चाहिए । मर्यादा मार्ग की कठिनाइयों को 
देखते हुए पुष्टिमार्ग का प्रवत्तेन कर वल्लमभाचार्य ने भक्त को भगवात्‌ की कृपा पर छोड़ने 





१. द्रष्टठय--मसध्वाचार्य प्रणीत बरह्मसूत्र भाष्य, गीताभाष्य, 
वशोपनिषद्भाष्य, भागवत तांत्पयं निर्णय आदि प्रन्य ' 
२ द्रष्ठव्य--भागचत्त सम्प्रदाय, लेखक क्री बलदेव उपाध्याय, एष्ठ ३६८१ 


है] 


श्प राधावललभ सम्प्रदाय सिद्धान्त और साहित्य 


का उपदेश दिया । भक्ति ही मुक्ति का एकमात्र साधन है। कलियुग में ज्ञान और कर्म के 
प्रचार से ब्रह्म-प्राप्ति के साघन नष्ट हो गये हैँ श्रत श्रव केवल भक्ति मार्ग ही उस ध्येय तक 
पहुँचाने में समर्थ है । 

वल्लभ सम्प्रदाय मे राधा को श्रीकृष्ण की आत्मशकित के रूप में उससे श्रभिन्न स्वी- 
कार किया गया जो वेष्णव घमर्म के सम्रुणोपासक ऋष्ण-भकक्‍तो को परम श्रानन्ददायक 
सिद्धान्त प्रतीत हुआ ! श्रीकृष्ण के विभिन्न रूपो की पुजा-सेवा में राधा की सेवा-पूजा 
वागर्थाविव' सम्पक्त मान ली गई भर उनको प्रथक्‌ नहीं रखा । श्रीकृष्ण के बाल-रूप को 
उपास्य ठहराया गया किन्तु माधुयें भाव से राधाकृष्ण की भक्ति में श्रपार प्रेम प्रदर्शित किया 
गया । कुछ लोगो का विचार है कि माघुय भाव की भक्ति को मानते हुए भी बाल-रूप को 
स्वीकार करने का कारण लोकरजन का भाव ही था। शज्भारपरक भक्ति को सिंहनी का 
दूध मान कर श्रनधिकारी पात्रो को दीक्षित करना उन्हे श्रभिप्रेत न लगा । 

वल्लभाचाय॑ ने दो प्रकार की भक्ति का विधान किया। प्रथम मर्यादा-भक्ति श्रौर दूसरी 
पुष्टि-भकति । जो भक्ति साधन-सापेक्ष होती है श्लौर बाह्य साधनो से जिसकी प्राप्ति होती है 
वह मर्यादा-भक्ति है किन्तु साधन-निरपेक्ष भगवान्‌ के श्रनुग्रह मात्र से उत्पन्न वह पुष्टि-भक्ति 
या रागात्मिका भक्ति कहलाती है। वल्लभ सम्प्रदाय में इस दूसरी कोटि की भक्ति को 
श्रपेक्षाकृत उत्कृष्ट माना जाता है। भगवान्‌ अपनी लीला के विलास के लिए इस सृष्टि को 
उत्पन्न करते हैं । इस ससार के सखुजन का मात्र कारण लीला ही है। लीला विलास की इच्छा 
का नाम है | सर्ग-विसर्ग श्रादि जिस प्रकार भगवात्‌ पुरुषोत्तम की विविध लीलाएं हैं उसी 
प्रकार भक्ति, अनुग्रह या पुष्टि भी भगवान्‌ की लीला है । इस लीला-सिद्धान्त के प्रतिपादन से 
परमात्मा की सृष्टि रचना का भक्तिमार्ग में भ्रच्छा रूप दिखाया जा सका। वेष्णव भक्ति-मार्गो 
में इस लीला के विविध स्वरूपो को लेकर समकालीन भक्ति-सम्प्रदायों में श्रीकृष्ण-लीला का 
व्यापक प्रभाव दृष्टिगत होता है। प्रारम्भ में लीला शब्द दार्शनिक भित्ति पर स्थित होने 
के कारण गम्मीर सृष्टि-तत्व से सम्बद्ध था किन्तु बाद मे वह श्रीकृष्ण के क्रीडा-विलास के 
सभी झूपो में प्रयुक्त होकर इतना अधिक व्यापक हो गया कि उसके दार्शनिक रूप को प्राय 
छोड ही देना पडा । 

श्री निम्धार्काचायं---सनकादि सम्प्रदाय के भ्रन्तर्गत निम्बार्काचार्य का सम्प्रदाय भी 
राधाकृष्ण की भक्ति को प्रधानता देने वाला वैष्णव सम्प्रदाय है। इनके अनुसार जीव 
पझ्रवस्था भेद से ब्रह्म के साथ भिन्‍न भी है श्लौर भभिन्‍न भी । मेदासेद नाम से इस सिद्धान्त को 
कुछ विद्वान्‌ शकराचार्य से भी प्राचीन बताते हैं | किन्तु जिस रूप में यह निम्बाकाचायं द्वारा 
प्रस्तुत किया गया है वह शकराचार्य के श्रद्व॑तवाद के बाद का ही है। इनके मत में ब्रह्म 
की कल्पना सग्रुण रूप में की गई है । वह समस्त दोपो से रहित समस्त शक्ति से उदित कल्याण 
गुणों का विधान है । जीव ब्रह्म का प्र है, ब्रह्म श्रशी है, जीव भर ब्रह्म भिन्न भी है ओर 
प्रभिन्न भी। जीव भ्रणु है विश्व नही, जीव अल्पन्न है, मुक्तावस्था में भी वह जीव ही है, जीव 





१ द्रष्टव्य---श्री वल्लभाचायं प्रणीत 'अझण् भाण्य । 


(१४ वैष्णव घर्मे झौर भक्ति का उदय २६ 


* 7 नित्यत्व चिरस्थायी है। भक्ति ही मुक्ति का साधन है। ब्रह्म का सगुण झौर निगु ख दोनों 

', 77 में विचार किया जा सकता है | दश इलोकी ग्रथ में भगवत्स्वरूप और भक्ति का दाशंनिक 

+, धर किया गया है। भक्ति के क्षेत्र मे शात, दास्य, चात्सल्य, सबब तथा माधुयेँ इन पाँच 

«। का वर्शान इस सम्प्रदाय में श्री हरिव्यासाचाये जी ते किया है। राधाकृष्णा की भवित भें 

” को स्पष्ठ रूप से स्वकीया के रूप में स्वीकार किया गया है। ब्रह्म चैचत्ते तथा गर्ग- 

४ #“+ गे प्रमाणों द्वारा राधा का विवाहित होता तथा कृष्ण का पति के रूप में होना 
-“। गर किया गया है ।”* 

ु भक्ति के क्षेत्र मे राधाकृष्ण की उपासना को जिन सम्प्रदायों ने ब्रजमडल में प्रधालता 

। + उनमें निम्वार्क सम्प्रदाय प्रमुख है। निम्बाक सम्प्रदाय युगलभाव से श्रीकृष्ण के किशोर 
शाप का उपासक है।* 

; श्रीकृष्ण चैतन्य का गौड़ीय सम्प्रदाय--चैत्तन्य महाप्रभु ने जिस सम्प्रदाय की स्थापना 

५; धमका शास्त्रीय रूप पड़ गोस्वामियों द्वारा वृन्दावन मे तैयार हुआ । चैतन्य ने प्रस्थानन्रयी 

४,» पर भाष्य लिखना इसलिए आवश्यक नही समझा कि श्रीमद्भागवत्त पुराण को ही 

एर न वेदान्त का भाष्य माना श्रौर स्वृतन्त्र भाष्य लिखने की आवश्यकता पनुभव नही की । 

४7 “नातन और जीव गोस्वामी ने भवित पक्ष का विशद्‌ विवेचन रस-शास्त्र की मर्यादा के 

'» 7 प्रस्तुत करके इस सम्प्रदाय की भक्ति पद्धति को सर्वाधिक पूर्णा और झास्त्र-सम्मत बना 

+7 ।। भाष्य-विषयक दाक्षं निक विवेचन की कभी आचाये वलदेव विद्याभूषण ने 'गोविस्द 

»/7 लिखकर पूर्ण की | वगाल प्रान्त में गौडीय सम्प्रदाय की आ्राधारशिला बलदेव विद्या- 

»। का गोविन्द भाष्य'ं बसा, ब्रजमंडल में रूप और सनातन गोस्वामी के भक्ति-सम्बन्धी 

८ 7 “ज्वल नीलमणि शौर हरिभक्ति रसामृत सिन्धु समाहत हुए । दार्शनिक हृष्टि से सिद्धान्तो 

>। 7मसास “चतन्य चरितामृत' में भी मिलता है किन्तु सम्प्रदाय में बलदेव विद्याभूषण के 

5९ ही सिद्धान्त हैं भ्रौर उन्ही पर दार्शनिक विवेचन आधुत है । 

श्री बलदेव के मत से पांच तत्व हैं, ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कम | ज्ञान का 

£ 77 श्रचिन्त्य, अनित्य शावित, सच्चिदानन्द पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण ही है। जीव भ्र्णु 

' “7 है। ईदवर की विमुखता ही उसके बधन का कारण है । भगवत्कृपा से मुक्ति साध्य 

_ ग ८ | मुक्तावस्था में भी जीव ब्रह्म से एथक्‌ रहता है। भक्ति ही परम पुरुषाथे का 

एकमात साधन है। भक्ति छ्लादिनी शक्ति और सवित्‌ शक्ति की सारभृता है, श्रतएवं ज्ञान- 

रूपिणी और श्रानन्ददायिनी है । भक्तिमार्ग की तीन अवस्थाएँ हँ---साधघन, भाव और प्रेम । 

इन्द्रियो की प्रेरणा द्वारा की जाने वाली सामान्य भवित का नाम साधत-भक्ति है। यह जीव 

के हृदयस्थ प्रेम को जाग्रत करती है, इसी से इसे साधन-भविति कहते हैं । शुद्ध सत्वरूपा, प्रेम 
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६. ब्रष्टव्य--श्री निम्वार्काचार्य प्रशीत--पारिजात सौरभ वृत्ति, दश इलोकी, 

संत्ररहस्य षोडक्षी, प्रपन्त कल्प वल्‍ली आदि ग्रथ। 

२. उब्ज्वल नीलमरि तथा हरिभक्तित रसामृत सिन्घु--रूप गोस्वा्ती प्रसीत । 
पद सन्‍्दर्भे--जीव गोस्वामी प्रणीत । 





३० राघावल्लभ सम्प्रदाय : सिद्धान्त भौर साहित्य 


सूर्य की किरण सहृश चित्त में स्निग्धता उत्पन्न करने वाली भवित विशेष का नाम भाव है। 
भाव प्रेम की प्रथमावस्था है। यही भाव जब घनीभूत हो जाता है तब उसे प्रेम कहते हैं । 
प्रेम ही प्रयत्त का चरम फल है, प्रेम ही जीव का नित्य घर्मं है, वही परम पुरुषार्थ है ।* 
स्वामी हरिदास का सखी सम्प्रदाय--भ्रजमडल में रसभक्ति को स्वीकार करके राधाहइष्ण 

की उपासना करने वाले सम्प्रदायों में स्वामी हरिदास द्वारा प्रवत्तित हरिदासी या सखी-सम्प्रदाय 
का नाम उपय्ु क्‍त सम्प्रदायों की परम्परा में उल्लेखनीय है । सामान्यतः सखी-सम्प्रदाय को 
निम्बाक॑ की शाखा के रूप में साघन-मार्ग ही समझा जाता है । स्वतन्त्र प्म्प्रदाय के रूप में 
उसका स्थान नही माना जाता किन्तु साघन-पद्धति भें भेद होने श्रौर निम्बार्कीय दर्शन की 
गहन-गुढ गुत्यियों से रहित होने के कारण इस सम्प्रदाय को स्वतन्त्र सम्प्रदाय समा जा 
सकता है। स्वामी जी के शिष्यो ने ठट्टी-सस्थान नाम से भ्रपनी महन्त गद्दी भी पृथक स्थापित 
कर ली थी किन्तु आज इस सम्प्रदाय के श्ननुयायीगरा प्पने को स्वतन्त्र न कहकर निम्बार्क 
के अ्न्तगगंत मानते हैं। रस-मार्गीय उपासना को स्वीकार करने से, रस को ही सब कुछ 
समझा जाता है । नित्य विहारी जुगल मूर्ति का ध्यान इस सम्प्रदाय की विशेषता है । रसिक 
बनकर ही राघा की उपासना सखी रूप में करने का विधान है । रसिक की कोटि में झाने के 
लिए अपना भ्रस्तित्व रसरूप राघाक्ृष्ण में विसरजित करना पडता है। श्री मगवत रसिक ने 
रसिक की परिभाषा करते हुए लिखा है-- 

जीव ईस समिलि दोय, नाम रूप गुन परिहरे। 

रसिक कहावे सोय, ज्यों जल छोड़े सकेरा॥ 

विया कहे सब फोय, तेल तुल पावक सिले। 

तमहि नसावे सोय, वस्तु मिले भगवत रसिक ॥४ 

स्वामी हरिदास ने केलिमाल नामक ग्रथ में सिद्धान्त सम्बन्धी पद लिखे हैं। सिद्धान्त 

स्थापना में सखी भाव की प्रधानता है किन्तु दाशेनिक विवेचन का सर्वेथा श्रमाव है। इस 
सम्प्रदाय का और राघावललभ सम्प्रदाय का बहुत घनिष्ठ ऐक्य है । यद्यपि दोनो स्वतन्ग हैं 
किन्तु रस-मार्गीय उपासना या वृन्दावन रस के सम्बन्ध में बहुत कुछ ऐक्य होने से कुछ लोग 
स्वामी हरिदास भ्ौर हितहरिवशजी का क्रमश शिष्य-ग्रु् सम्बन्ध तक सिद्ध करने की भूल 
कर बैठते हैं। इनमें पारस्परिक सोहार्द औ्रौर मेत्रीभाव होने पर भी ग्रुरु-श्िष्य , जैसा कोई 
सम्बन्ध नही था । स्वामीजी विरक्‍त साधु थे भौर श्री हितहरिवश जी ग्रहस्थ कोटि के श्राचार्य 
थे । कुछ विद्वानो ने हरिदास जी को चैतन्य महाप्रश्नु का शिष्य भी लिखा है किन्तु हरिदासी 
सम्प्रदाय में इस तथ्य का पोषक कोई प्रमाण नही मिलता। साथ ही राघा-विषयक मान्यताझो 
मैं अत्यधिक मतमेद भी इन दोनों का कोई पारस्परिक सम्बन्ध स्थापित नही करता। श्री 
नाभा जी ने अपने मक्तमाल में स्वामी हरिंदास जी की भावना शौर साघना-पद्धति का सकेतत 


देते हुए लिखा है-- 


१ द्रष्टध्य--बलदेव विद्याभूषण रचित--गोविद भाष्य । 
छृष्णवास कविराज रचित--चैतन्य चरितामृत । 


बेष्णव धर्म भ्लोर भवित का उदय ३१ 


जुगल नाप्त सौ नेम जपत नित कफुज बिहारी । 
अ्रवलोकत रहे फेलि सखी सुख को श्रघिकारी ॥ 
चैतन्य सम्प्रदाय में इस प्रकार की भावना स्वीकृत नही है। अत. इन दोनो का पारस्परिक 
सस्वन्ध स्थापित करना सर्वथा श्रप्रामारिषक और अआामक है ।* 
उज्ज्वल रस या प्रेमाभक्ति को स्वीकार करने वाले न्रजमडलीय भक्ति-सम्प्रदायों में, 
जिनका वर्णन उपयु क्त पक्तियों में हुआ है, साक्षात्‌ सम्बन्ध की एकसूत्रता दृष्टिगत न होने पर 
भी एक ऐसी परोक्ष सम्बन्ध-सूत्रता है जो भक्ति के क्षेत्र मे राधाकृष्ण को लेकर चली है। 
वल्लभ, चैतन्य, निम्बा्कें, हरिदास भौर हितहरिवश ये पांच महानुभाव किसी न 
किसी रूप में भक्ति-तरु को सीचक़र हरा-भरा करने में लीन रहे । इन महानुभावों में चेतन्य 
महाप्रभु को छोडकर शेष चार का निवास प्राय ब्रजमडल में ही रहा । निम्बार्काचार्ये कालक्रम 
की दृष्टि से प्राचीन अवद्य हैं किन्तु भावना में उनकी भी एकता है। वल्लभाचाय, हितहरिवश 
भौर हरिदास में समय की दृष्टि से भी बहुत भेद नही है। तीनो प्रायः समसामयिक हैं ओर 
भक्ति के रूप मे भी वहुत कुछ समानता है। वालकृष्ण की उपासना स्वीकार करने पर भी वल्लम 
सम्प्रदाय में माघुर्य भक्ति को स्थान है और राघाकृष्ण की रसपरक भक्ति वरित है । इन 
पाचों सम्प्रदायो का 'चतु सम्प्रदाय” से सम्बन्ध श्रौर इनके मन्तव्यो की समानता श्रौर अस- 
मानता पर अगले प्रध्याय भें विचार किया जायगा । इस प्रवन्ध का विपय 'राधावज्लम सम्प्रदाय 
है प्रत उसके सिद्धान्तो की रूपरेखा यहाँन देकर अगले दो श्रध्यायों में उसका विस्तार 
पूर्वक सैद्धान्तिक विवेचन करेंगे । 'चतु.सम्प्रदाय' के भीतर समस्त सम्प्रदायों को वाघने की 
परिपाटी भी हमारी दृष्टि में श्रधिक समीचीन नही है श्रतः उसका भी अगले श्रध्याय में हमने 
सप्रमाणु खडन किया है । 


मध्ययुगीन प्रेमलक्षणा भक्ति श्रोर साधुयें भाव 

पिछले पृष्ठो में हमने भागवत धर्म के प्रचारक प्रमुख श्राचार्यों के सिद्धान्तो एवं भक्ति 
विषयक मान्यताओं का संक्षेप में वर्णन किया है । वैष्णव धर्म के व्याख्याता इन आचार्यों ने 
वेदान्त-संयुत भवित भ्रथवा भक्ति-संयुत वेदान्त का अपनी-अपनी हृष्ठि से जो रूप स्थिर 
किया था उसी को नवीन रूप देकर मध्यग्रुगीन वैष्णव भक्त महातुभावों ने प्रेम-लक्षणा 
भक्ति का विस्तार किया । इन सन्‍्तों की दृष्टि वेदान्त के व्याख्यान पर न होकर उसके 
तात्विक ऐक्‍्य पर केन्द्रित थी, इसलिए दर्शन की जटिलता से वचकर इनका लक्ष्य प्रेम और 
भ्रपत्ति ही रहा। प्रेम लक्षणा भक्ति का जो रूप भागवत पुराण और भक्ति-सुत्रों में विशद 
रूप से वशित हुआशा था वही इस युग की भक्ति-पद्धति का श्राधार बना । यदि इसका क़मिक 
विकास स्थिर करना हो तो यह कहना अनुपग्ु॒ुक्त न होगा कि प्रारम्भिक भागवत धर्म में जो 
विश्वृत्तिवाद था वही इस युग की भक्त में प्रपत्तिवांद बना, फलतः इस काल की भक्ति 
साधना मे प्रेम को ही प्रधानता प्राप्त हुई । 





१० नाभाजी कृत भक्‍तमाल---छुप्पय नं० ६१-१२३, पृष्ठ ६०११ 
३- द्रष्टन्य--स्वामी हरिदास प्रझीत--केलिसाल और सिद्धान्त के पद १ 


३२ राधावललभ सम्प्रदाय . सिद्धान्त और साहित्य 


भागवत पुराण भें जिस कोटि की प्रपत्तिपरक भक्ति का विघान हुश्रा है उसके समान 
कोटि की भक्ति सातवी शताब्दी के आलवार भक्तों में प्रचलित थी | भगवान का ग्रुणानुवाद 
झ्रौर लीला-वरंन ठीक वेसा ही था जैसा भागवत पुराण में है । प्रोफेसर हूपर ने आालवार 
भक्‍तो की भक्ति-साधना को भागवत पुराण के समकक्ष ठहराया है।” बौद्धमत के 
सहजयान में साधना के लिए जिस काम-केलि का वर्णन था वह भी प्रेमपरक साधना का 
अपरिष्कृत एवं भनुदात्त रूप ही था जो श्रपनी ऐहिकता के कारण ऐन्द्रिय बनकर 
वामाचार का कारण बना । सूफियो की प्रेम की पीर भी प्रेम-साधना के मार्ग में रागात्मक 
होने के कारण सहायक तत्व के रूप में ग्रहीत हुई थी। दक्षिण के भक्तों में प्रेम 
के लौकिक रूप की स्वीकृति के कारण नायक-नायिका की भावना भी श्रा गई थी। आचारय॑े 
रामचन्द्र शुक्ल ने माघुय भवित के प्रारूप का संकेत दक्षिण के श्रालवार भक्‍तो मे प्रदर्शित 
करते हुए लिखा है कि--“दक्षिण में भ्रदाल इसी प्रकार की एक प्रसिद्ध भक्तिन हो गई हैं 
जिनका जन्म सम्वत्‌ ७७३ में हुआ था । अदाल के पद द्रविड भाषा में तिरुप्पावह नामक 
पुस्तक में मिलते हैं। श्रदाल एक स्थल पर कहती है---“भ्रब में पूर्ण यौवन को प्राप्त हूँ श्नौर 
स्वामी कृष्ण के भ्रतिरिक्त किसी अ्रन्य को श्रपना पति नही बना सकती।” इस भाव की 
उपासना यदि कुछ दिन चले तो उसमें गुह्य श्नौर रहस्य की प्रवृत्ति हो ही जायगी। रहस्य- 
वादी सूफियो की उपासना भी माघुये भाव की थी । मुसलमानी जमाने मे इन सूफियों का 
प्रभाव देश की भव्ति-भावना के स्वरूप पर बहुत कुछ पडा। माधुयेभाव को प्रोत्साहन 
मिला । माधुयंभाव की जो उपासना चली श्रा रही थी उसमें सूफियो के प्रभाव से 'आभ्यन्तर 
मिलन मूर्च्छा, की भी रहस्यमयी योजना हुई ।* 

प्रेम-लक्षणा माधुय॑-मक्ति के प्रचार का कारण खोजते हुए कुछ विद्वानों ने 'शविति' 
के रूप में स्त्री-पूजा को इसका प्रेरक तत्व माना है। यद्यपि यह भ्रादि कारण नही हो सकता 
किन्तु प्रेम सम्बन्धो के ऐहिक रूपो को भवित-क्षेत्र में स्थान मिलने के कारण शक्ति पूजा से 
इसका परोक्ष सम्बन्ध जोडा जा सकता है। प्राचीन देवताश्ो के साथ पत्नी रूप में स्त्री 
देवताशो का वर्णन जब से प्रारम्भ हुआ तभी से दाम्पत्य-भावना भी भक्तिक्षेत्र में भ्ननजाने में 
प्रविष्ट हो गई । श्री परशुराम चतुर्वेदी ने इस विषय में लिखा है कि---“इस काल (मध्यकाल) 
के बहुत पहले से ही भारत में शक्ति तत्व की घारणा प्रतिष्ठित हो छुकी थी, जिसे सृष्टि के 
विकास की मूल प्रेरणा के रूप में, स्वीकार किया गया था । तत्र-साहित्य में उसी को नारी 
रूप भी प्रदान कर दिया गया श्रौर वही बहुदेववाद एवं श्रवतारवाद के लिए देवियों के रूप 
में भ्रा बैठी । शिव के साथ वह पहले केवल 'शक्ति' नाम से ही दीख पडती थी, किन्तु 
विष्णु के साथ वह लक्ष्मी बन गई, तथा इसी प्रकार ब्रह्मा के साथ सरस्वती, राम के साथ 
सीता एवं कृष्ण के साथ राघा नाम से प्रचलित हो चली। देव दम्पतियों तथा श्रवतार- 
दम्पतियो में केवल इतना ही श्रन्तर था कि प्रथम के निवास का स्थान जहाँ किसी परोक्ष 
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वैष्णव धर्म श्रोर भक्ति का उदय ३३ 


लोक में समझा जाता था और वे चिरस्थायी भी माने जाते थे, वहा अ्रवतार-दम्पतियों का 
लीला-क्षेत्र भुमडल भी मान लिया जाता था और उनके लिए प्रत्यक्ष मानव जीवन की 
कल्पता कर कभी-कभी उनकी सततियों तक का वर्णात कर देता अप्रासगिक नहीं समझा 
जाता था ।” अवतारवाद की कल्पना में यद्यपि भगवान्‌ का ऐडश्वर्य-परक रूप ही प्रधान 
रहता है, माघुर्य भाव के प्रस्फुटन का उसमे अपेक्षाकृत न्यून अवकाश है किन्तु अभ्वततार के 
आ्राघार पर जिन काम्य रूपो की कल्पना करने की छूट मिलती है वे रूप ही माघुयंभाव की 
भक्ति को पुष्पित और फलित करने मे सहायक होते हैँ। मध्ययुगीन प्रेम-लक्षणा भक्त 
में राम और कऋष्ण का पौराणिक रूप ही प्रधानत स्वीकृत हुआ है किन्तु उसके वर्णन में 
भकक्‍तो ने भ्रपनी लौकिक एवं आध्यात्मिक अनुभूतियो को इस तरह घुला-मिला दिया है कि 
उस श्रवतार को हम अपनी देनिक अनुभूति श्र आनन्द का विषय सहज ही में वना 
सकते हैं । 


मध्ययुगीन प्रेम-लक्षणा माघुयंभक्ति के प्रचार का अन्यतम कारण यह भी है कि 
शकराचार्य तथा उनके परवर्ती अन्य आचार्यों की दार्शनिक ऊहापोह एव गभीर चिन्ता- 
धारा से मुक्ति पाने के लिए एक ऐसे सर्वजन सुलभ मार्ग की आवश्यकता भकतो को प्रतीत 
हुई जो मानव-हृदय की रागात्मक वृत्तियो के निकट हो और जिसे स्वीकार करने पर साधना 
की किसी जटिल एव दुर्वोध प्रक्तिया मे न फेसना पडे । इस मार्ग में ज्ञान-मार्ग की दुरूहता 
से तथा कर्मकाड की आउडम्वरपूर्ण जठिलता से बचने का आग्रह प्रारम्भ से था भ्रत. इसका 
विस्तार भी दर्शन के माध्यम से न होकर साहित्य के माध्यम से हुआ । इष्टदेव के प्रति पूज्य 
वृद्धि या श्रद्धाभाव को श्रक्षुण्ण रखकर हृदय की प्रीति, प्रेम, स्नेह, सौहाद श्रादि 
भावना द्वारा उसके भ्रनुग्रह की कामना की गई। मोक्ष या मुक्ति का इस प्रेमलक्षणा 
भक्ति में कोई स्थान नहीं है, भगवदु-प्रेम या कृपा-प्राप्ति ही इस सार्ग का साध्य और 
साधन है । 


प्रेमलक्षणा भक्ति मे जिस प्रेम की स्वीकृति है वह न तो योग-सम्बन्ध से उद्भूत 
कामेच्छा-परक प्रेम माना जाता है श्रोर न इस प्रेम को सामाजिक सम्बन्ध का श्राघार ही 
ठहराया गया है। यह प्रेम ईश्वरोन्मुख होता है जो अपने आराध्य के प्रति निष्काम भावना 
से व्यकत किया जाता है। इस प्रेम में किसी प्रकार के विनिमय की श्राकाक्षा नही होती । 
शाडिल्य और नारद ने श्रपने भक्तिसूत्रो मे इस प्रेम को अनिर्वंचनीय और विषय-सुख से 
भिन्न बताया है।* उनमें यह स्पष्ट कहा है कि वासना-जन्य प्रेम में स्व-सुख की कामना 
का प्राघान्य होता है, उसमें प्रियतम के सुख से सुखी होना नही है ।३ किन्तु ईव्वरोन्मुख 
प्रैम स्व-सुख-विर्वाजत तत्सुखभाव से किया जाता है। श्री चैतन्य और श्री हितहरिवद ने 





१ सध्यकालोन प्रेष-साधना ले० परशुराम चतुर्वेदी, एष्ठ १७४ ॥ 
३. अ्निर्वच्ननीयं प्रेमस्वरूपम्‌। नारद भक्तिसुत्र ५१। 
॥. नास्त्येव तस्मिस्तत्सुखसुजित्वम्‌ । नारद भक्तिसूत्र २४१ 


झ४ राधावललभ सम्प्रदाय सिद्धान्त भौर साहित्य 


इसी प्रेम को अपने भक्ति-सम्प्रदायों में स्थान दिया है। चैतन्य मत में इस प्रेम को प्राप्त 
करने वाली गोपियाँ हैं, राधावललभीय मत में निज रूप में स्थित सहचरी इस दिव्य प्रेम की 
झधिकारिणी बनती है । प्रेमलक्षणा भक्त में स्वीकृत प्रेम का स्वरूप बताते हुए नारद कहते 
है---'ग्रुणगरहित, कामनारहित, प्रतिक्षण वर्धमान, विच्छेद-रहित, सूक्ष्म से भी सुक्मतर भ्रोर 
केवल श्रनुभवेकगम्य सासारिक प्रेम से एथक कोटि का यह प्रेम है ।" इस प्रेम को 
पाकर प्रेमी इस प्रेम को ही देखता है, प्रेम को ही सुनता है, प्रेम का ही वर्णन करता है और 
प्रेम का ही चिन्तन करता है ।'* 

मध्ययुगीन प्रेमलक्षणा भवित में उपयुक्त कोटि के प्रेम की स्थापना होते हुए भी 
उसका निर्वाह उतनी पवित्रता के साथ नही हो सका | इस भवित में परकीया प्रेम को स्थान 
देकर मध्ययुगीन अनेक भक्त महानुभावों ने संद्धान्तिक रूप से भले ही इसको उदात्त भाव- 
भूमि पर प्रतिष्ठित किया हो किन्तु इसका व्यावहारिक रूप सर्वंतोभावेन शुद्ध भर 
ग्रनाविल नही रह सका । इसका मुख्य कारण लौकिक श्वृद्भार भावना का समावेश ही कहा 
जायगा। लौकिक प्रेम का स्वरूप शुद्ध या श्रनाविल नही होता । लौकिक प्रीति होने पर 
प्रेम में जखत्व श्रा जाता है। चिन्मुख होने पर यही प्रेम (भगवद्भक्ति-परक होने के कारण) 
पावन बनकर “उज्ज्वल-रस' नाम से व्यवह्ृत होता है। मध्यग्रुगीन सनन्‍्तो ने यथार्थ में इसी 
उज्ज्वल रस को भक्ति का पोषक माना था, लौकिक शआञज्भार रस को नहीं। रूप गोस्वामी 
के भक्ति-सम्बन्धी ग्रथो में इसी उज्ज्वल रस पूर्ण प्रेम का प्रतिपादन हुआ है। लोकिक 
प्रीति को भगवद्‌ प्रेम में पयंवसित करके उन्‍नयन करने का मार्ग ही इस भक्तिल्षेत्र में 
गृहीत होता है । जो इसके मर्म को हृदयगम नही कर सकता वह वाह्य शृज्भार में निमज्जित 
होकर प्रेमलक्षणा भवित का उपहासमात्र करता है, उसे प्राप्त करने का भ्रधिकारी नहीं 
रहता । 

माधुयंभाव की भक्ति को प्रमुख स्थान देते समय परम्परा से चली आती हुई लौकिक 
मान्यताओो में तत्कालीन भक्तो ने आमूल परिवर्तन किये । लोक में मघुर रस प्रर्थात्‌ शज्भार 
भाव जो दाम्पत्य भाव का पोपक है सब से निम्तकोटि का माना जाता है, उससे ऊपर 
वात्सल्यभाव का स्थान है, फिर सरूय, फिर दास्प श्रौर सब से ऊपर निर्वेद का परिपोषक 
शान्त रस है | किन्तु यह क्रम माघधुयें भक्ति में एकदम परिवर्तित होकर दास्य, सख्य, 
वात्सल्य और दाम्पत्य क्रम से स्थिर हुआ । इनके स्थान भी ब्रह्मलोक, बैकुण्ठ लोक, गोलोक 
और सर्वश्रेष्ठ मधुर रस का प्रधिष्ठान वृन्दावन माना गया। सोलहवी शताब्दी में ब्नज- 
मडल में माघुयें भक्ति के जो सम्प्रदाय उत्पन्न हुये उन सब में वृन्दावन को माधुर्य-मडित 
ठहराया गया और उसका श्रमित माहात्म्य वणित हुआ । श्री प्रबोधानन्द सरस्वती ने 


१. गुणरहित फामनारहित प्रतिक्षणवर्धभानमविछिन्य॑ सुक्ष्मतरमनुभवम्‌। नारद भक्ति 
सूत्र ५४ । 

२. तत्पाप्प तदेवावलोकयति तदेव श्ूणोति तदेव भाषयति तदेव चिन्तयति। 
नारदभक्त सूत्र ५५ । 


वैष्णव घर्म भौर भक्ति का उदय ३५ 


वृन्दावन शतक! ग्रथ मे इसी वृन्दावन का '्रेम-स्थान' के रूप में वड़ा ही सरस और विशद 
वर्सन किया है । 

माधुयंभाव की भक्ति को स्वीकार करने वाले मध्ययुगीन सम्प्रदायो में त्रजमडल' 
के चार प्रमुख सम्प्रदाय थे जो प्राय. समकालीन हे । किन्तु उन सवकी माधुये भावना में थोडा- 
बहुत झन्तर अवश्य है । श्री वल्लभाचार्य ने अपने सम्प्रदाय के प्रवर्तत के समय माधुय॑ 
भाव के वात्सल्य पक्ष को सर्वेश्रेष्ठ मानकर अगीकार किया था किन्तु शने.-शने' उसमें परि- 
वर्तत आया भर वह माघुर्य के कान्ताभाव की ओर भुकता गया। गोस्वामी विट्ठलनाथ 
जी ने तो कान्ताभाव को पूरी तरह अपनाया और उनकी इस स्वीकृति का प्रभाव अप्टछाप के 
कवियो की रचनाओ पर पडा । उन्होने स्वयं भी 'श्वज्भार मडनम्‌! लिखकर दाम्पत्य भाव- 
पोषक भक्ति को श्रेष्ठतर मान लिया था। यद्यपि ग्रुसाईजी इस पद्धति को अति गोप्य या 
केवल रसिक जनो के लिए ही ग्राह्य मानते थे । उन्होने स्वयं कहा है कि जो भकतजन 
रसमार्ग से अनभिन्ञ हैं वे इस ग्रन्थ का अवलोकन न करें ।) डा० दीनदयालु ग्रुप्त ने अ्रपने 
अपष्टछाप और वल्लभ सम्प्रदाय” नामक ग्रथ में युगल स्वरूप (दाम्पत्यभाव) की उपासना 
विधि का सकेत देते हुए लिखा है---वल्लभाचार्य जी ने पहले माहात्म्य ज्ञान पूर्वक वात्सल्य- 
भविति का ही प्रचार किया था। वाद को उन्होने अपने उत्तर जीवन काल में तथा उनके 
उत्तराधिकारी गो० विद्वलवाथ जी ने किशोर-कृष्ण की ग्रुयबल-लीलाओो का तथा युगल 
स्वरूप की उपासना विधि का भी समावेश अपनी भक्ति-पद्धति में कर लिया ।* सूरदास, 
नन्ददास तथा परमानन्ददास की रचनाओो मे इस कोटि के माधुर्य भाव-परक पदों का समावेश 
भी उत्तरकाल में ही हुआ । उस समय भविति-क्षेत्र में ब्रज प्रदेश पूर्णा रूप से कान्ता-भाव 
की भक्ति का समर्यक हो गया था । 


इसी समय वगाल में चैतन्य ने माघुर्यभाव से कृष्णोपासना प्रारभ की किन्तु उस 
उपासना का चरम उत्कर्प ब्रज में ही दृष्टिगत हुआ । चंतन्य प्रतिपादित कीत॑न और नाम- 
स्मरण की प्रणाली को माघुय के उज्ज्वल पक्ष से सयुक्त करके दाम्पत्यभाव की सुध्ढ़ भूमि 
पर स्थित करने का श्रेय रूप गोस्वामी तया सनातन गोस्वामी को है। इन महानुभावो ने 
वृन्दावन को भ्पनी साधना स्थली बनाया और उज्ज्वल रस को श्ञास्त्रीय रूप देने के निमित्त 
सस्क्ृत भाषा में शास्त्रीय ग्रथो का प्रणयन किया। यथार्थ में कान्ताभाव को भक्ति का सर्वश्रेष्ठ 
रूप देने का श्रेय इन्ही महानुभावो को है। यह ठीक है कि इनकी भावना में परकीया को 
प्रधानता मिली और परकीया के रूप में दाम्पत्य का एक मोहक रूप इन्होंने अपने ग्रथों में 
प्रस्तुत किया । किन्तु जिस परकीया भाव को प्रारभ में सर्वश्रेष्ठ ठहराया गया वही कालान्तर 





१ प्रार्थये रसिका स्वर पदयन्त्विदमहनिशस्‌ । 
एतद्डसानिभिज्ञ माद्राक्षीदपि चेष्णवः ॥ 
श्रो विटठलनाथ जी कृत, श्ुद्भारमंडन । 
३. 'भ्रष्ठणाप श्लौर वल्‍लभ सम्प्रदाय'--डा० दीनदयालु गुप्त--छष्ठ ५२७ ।॥ 


३६ राधावल्‍लभ सम्प्रदाय सिद्धान्त झौर साहित्य 


में नायक-नाथिका भेद का एक सामान्य रूप मात्र रह गया शौर श्गार की लौकिक भाव- 
नाओ्रो का उन्नयन करने की क्षमता उसमे से लुत हो गयी। फिर भी इस सम्प्रदाय के 
गोस्वामियों की देन शास्त्रीय विधान में सर्वोपरि है । ब्रजभापा पर अ्रधिकार न होने से उस 
काल में किसी धगाली वेष्णव ने अपनी माघुरय भावना को ब्रजभाषा के माध्यम से व्यक्त नही 
किया फलत इस संप्रदाय का मुख्य प्रसार-क्षेत्र बगाल ही रहा । 
द्रज प्रदेश में वल्लभाचायं के बाद गोस्वामी हितहरिवदय का व्यक्तित्व उल्लेखनीय है । 
श्री हित्हरिवश जी ने श्रपनी भक्ति-पद्धति का मेरुदण्ड प्रेम ही स्थिर किया। प्रेम के नाना 
रूपो का विधान करते हुए आपने उस प्रेम को सर्वश्रेष्ठ माना जो तत्सुखित्व की भावना से 
राधापंण या राधानिष्ठ होकर किया जाता है। इस सप्रदाय की मान्यता में राधा को प्रमुख 
स्थान मिलने के साथ प्रेम-मार्ग को ही एकमात्र मार्ग स्वीकार किया गया । इसीलिए प्रेमलक्षणा- 
भक्ति को व्यापक एवं व्यवहायं रूप में प्रस्तुत करने का श्रेय हितहरिवश जी को दिया जाता 
है। प्रेम-लक्षणा-भक्ति को अपनाने के वाद विधि-निषेध के बाह्य बन्धनों से किस प्रकार मुक्ति 
मिल जाती है, यह भी राधावल्लभ सप्रदाय में बडे स्पष्ठ शब्दों में व्यक्त किया गया है। 
लौकिक काम-वासनाओ के उन्नयन की दिशा में चैतन्य तथा वल्लभाचायं की तरह आपने भी 
झपनी शैली से विलक्षण कार्य किया, श्रर्थात्‌ प्रिया-प्रियतम के काम-केलि-प्रसगो का सागो- 
पाग वर्णंन करके सहचरी रूप जीव को उस मार्ग में प्रवृत्त किया जिसके द्वारा वह लौकिक 
काम-प्रसंगो को मिथ्या और केवल' राघाकृष्ण की दिव्य काम-क्रीडा को ही यथार्थ समभकर 
उनके दर्शन की कामना करे । इस सप्रदाय के भक्तों ने ब्नजभाषा को ही अपनी अ्रभिव्यक्ति 
का माध्यम बनाया फलत हिंदी-साहित्य को समृद्ध बनाने में इस सप्रदाय के भकक्‍तो का 
महत्त्वपूर्ण योग है । 
निम्बाक सप्रदाय के तत्कालीन भक्तों में श्री भट्ट तथा श्री हरिव्यास देवाचायें का नाम 
माघुयं-भकिति के प्रचारकों में उल्लेखनीय है । श्री भट्ट जी का युगल-शतक और व्यास देवा- 
चाय के महावाणी ग्रथो में कान्तामाव की भवित है जिसमे स्वकीयाभाव को स्थापित किया 
गया है । स्वामी हरिदास जी तथा उनके शिष्यों में विहारिनदेव, वीठलविपुल, सहचरिशरण 
श्रादि टट्टी सस्थान के भ्रष्टाचार्यों का नाम माघुयं-भक्ति के उच्नायको में श्रत्यधिक महत्वपूरां 
है । सखीभाव द्वारा उपासना का जैसा सुन्दर रूप इन भक्तों ने प्रस्तुत किया वह राधाकृष्ण- 
भक्त के क्षेत्र में अपना विशिष्ट स्थान रखता है । इनकी वाणियाँ प्रकाश में प्रपेक्षाकत कम 
श्राई हैं, यदि इन्हें व्यापक रूप से प्रकाश में लाया जाय तो अष्टछाप तथा राधावल्लभीय भवतों 
के समान इनका भी स्थान भक्ति तथा काव्य दोसो क्षेत्रो में स्व॒हणीय सिद्ध होगा । 
प्रेम-लक्षणा-भक्ति या माघुयं-भक्ति की सबसे बडी देन राधाक्ृष्ण की दाम्पत्य- 
उपासना को व्यापक और मोहक रूप देना है। राधाक्ृष्ण का काव्यात्मक श्ली से वर्णन 
तो बहुत प्राचीन काल से चला आ रहा था, जयदेव के 'गीत गोविन्द! और चडीदास के पदो 
के वाद विद्यापति की 'पदावली' में भी राधाकृष्ण का प्रेम वर्णित हुआ था किंतु भवित के 
स्तर पर उसे इतना विराट्‌ रूप देना इन्ही मध्ययुगीन झ्ाचारयों का काम था । यह ठीक है 
कि माघुयंभाव के नाम से परवर्ती काल में भ्रबलील रह गार-पुर्णा कामचेष्टाओ को भी भवित में 
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स्थान मिलने लगा कितु प्रारंभ में इसका उद्भव वासना-खोत से नही हुआ था । प्रेमलक्षणा- 
भक्ति प्रार॒भ में परम पवित्र और ओआत्मोत्सर्ग प्रधान भक्ति मानी जाती थी जिसमे काम-वासना 
की गध भी न थी किंतु शर्न.-शने. उसकी पावनता, उसका गांसीय और उसकी उदात्त भावना 
का ह्वास होता गया श्रौर कालान्तर में श्रनधिकारियों के हाथो मे पडकर वह केवल काम- 
लीला का ही लौकिक रूप मात्र रह गयी । यह भी ठीक ही है कि यदि इस मार्ग का रहस्य 
भलीभाँति हृदयंगम न करके केवल लौकिक सामान्य ख्ूगार-परक शैली से इसे ग्रहण किया 
जाय तो इसका समस्त माधु्य और उज्ज्वल रस काम-केलि के कर्दम मे पकिल होकर यौव- 
सबन्धों की तृप्ति तक ही सीमित रह जायगा। तब न तो श्वूगार का ही उन्नयत सभव है 
भौर न साधक की श्रात्मा का अ्रम्थुदय ही । 


द्वितीय श्रध्याय 
* क-भाग 


चतुःसम्प्रदाथ और राधावल्‍लभ सम्प्रदाथ 


विभिन्न वेष्णव भवित-सम्प्रदायो को वर्तमान युग में 'चतु सम्प्रदाय' के श्रन्तर्गंत परि- 
गरित करने की परिपाटी इतनी अ्रधिक प्रचलित है कि प्रत्येक सप्रदाय के श्राचायें या उनके 
श्रनुयायी अपने नवीन दाशंनिक सिद्धात, मन्तव्य तथा भ्रभिनव साधन मार्ग होने पर भी चतु 
सप्रदायों में कही न कही अपना स्थान निश्चित करने के लिए प्रयत्नशील देखे जाते हैँ । यदि 
कोई आचार्य अपने सप्रदाय को स्वतत्र मानकर उसके पार्थक्य पर बल देता है तो उसे चतु- 
सप्रदाय वाले वैष्णव स्वीकार करना नही चाहते । फलत विवश होकर सर्वंथा नवीन होने 
पर भी उसे पुरातन सीमाओं में अपना स्थान बनाने को बाध्य होना पडता है। अ्रनेक वैष्णव 
भक्त श्राचार्यो के समक्ष चतु सम्प्रदाय की यह सकीशं चार दीवारी श्रा खडी हुईं है और 
अ्रधिकाश ने इच्छा या अ्निच्छा से इसे स्वीकार करके श्रपने को वैष्णव समाज में शामिल 
किया है। कितु आश्चर्य का विषय है क्ि विद्वानों ने 'चतु सम्प्रदाय! की प्राचीनता श्रौर वैष्णव 
कहलाने की अभनिवार्यता पर झाज तक गम्मीरतापुर्वक विचार नहीं किया। राधावल्लम 
सम्प्रदाय के प्रव्तेक आचाय॑ हितहरिवश जी के समक्ष जब यह प्रइन उपस्थित हुग्ना तो उन्होने 
निर्भयतापूर्वक अपने सम्प्रदाय को सर्वंथा स्वतत्र वंष्णव सम्प्रदाय कहा । चतु सम्प्रदाय के 
भीतर कही भी श्रन्तर्भाव करने का मोह उन्हे अपनी शोर झाकृष्ट न कर सका । चतु सम्प्रदाय 
के श्रन्तगंत होकर वेष्णव सम्प्रदाय कहलाने की श्रनिवार्य शर्तों पर भी पश्लरापने ध्यान नहीं 
दिया और विधि निषेघ से श्रतीत विधान ( प्रीतिरीति ) प्रस्तुत कर श्रपता स्वतत्र सम्प्रदाय 
स्थापित किया जो विगत सवा चार सौ वर्षो से निरन्तर धामिक समाज में सब प्रकार स्वीकृत 
श्ौर समाहत वैष्णव भक्ति-सम्प्रदाय के रूप मे प्रतिष्ठित है । 

यथार्थ में चतु सम्प्रदाय की भावना जिस कल्यित आधार पर अवस्थित है उसे भली- 
भाति हृदयगम न करने के कारण ही विशाल और व्यापक वैष्णव धर्म को चतु सम्प्रदाय 
की सकी सीमा में श्रावद्ध करने की श्रथध परपरा चली ञ्रा रही है। दक्षिण और वगाल 


शप 
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के उन सम्प्रदायो को भी इस सीमा में बाधा गया है जो भक्तिभावता और निष्ठा में शुद्ध 
वैष्णव होते हुए भी किसी आचाय॑ के शिष्य, अनुवर्ती या अनुयायी नहीं रहे शोर जिन्‍्होने 
कभी चतुःसम्प्रदाय की परपरा से प्रत्यक्ष या परोक्ष मे कोई सबध नहीं जोडा। उत्तरीय 
भारत के अनेक वैष्णव-सनन्‍्तो को चतु.सम्प्रदाय का कठघरा स्वीकार न हुआ तो वेष्णव- 
समाज ने उनका परित्याग करके उन्हें मत, पथ या समाज का नाम देकर अपने से पृथक्‌ रख 
कर अपने दभ की रक्षा की । किंतु ज्यो-ज्यो इस विपय में भ्रम और अज्ञान दूर होता जा रहा 
है, भ्रमेक सम्प्रदाय अपनी स्वतत्र सत्ता स्थापित करने का श्राग्रह करने लगे हैँ। नीचे की 
पक्तियों में हम चतु सम्प्रदाय श्रौर वैष्णव धमम के सवन्ध में इसी आवार पर प्रकाश डालने 
की चेष्टा करेंगे । 

चतुःसम्प्रदाय शब्द का संकेत 

वैष्णव धर्म के इतिहास मे भक्ति आन्दोलन को शास्त्रीय पद्धति से व्यापक रूप 
प्रदान करने वाले चतु'सम्प्रदाय के आद्याचार्यों का महत्वपूर्ण स्थाव है। कालक्रम की 
दृष्टि से इन भ्राचार्यों का समय ईसा की ग्यारहवी शताब्दी से प्रारम्भ होता है। यदि इन 
भ्राचार्यो को ही चतु सम्प्रदाय! का प्रव्तक माना जाय तो यह शब्द बारहवी शताब्दी से 
पुराना नही हो सकता किन्तु वैष्णव भ्क्तो की मान्यता के आधार पर यह णगब्द सनातन है 
श्रौर अनादि काल से चला श्रा रहा है। श्राघुनिक युग मे जो चार सम्प्रदाय प्रचलित है उनके 
प्रवर्तक श्री, ब्रह्म, रुद्र और सनकादि चार देवता माने जाते हैं । ये चारो देवता सम्प्रदाय 
सस्यापन के निभित्त कभी घरावाम पर अवतीर्ण हुए और उन्होने अपने किसी विशिष्ट 
सिद्धान्त का प्रतियादत कर अपने नाम से सम्प्रदाय प्रवर्तित किया ऐसा कोई प्रमाण न होने 
पर भी धामिक विश्वास में परम्परानुमोदित यह वात चली श्रा रही है, अत: इसे 
प्रमाणकोटि में स्थान मिलने लगा है। इन चारो देवताओो के नाम वैदिक साहित्य तथा 
परवर्ती पुराणादि साहित्य में उपलब्ध होते है, किन्तु इनके नाम से किसी विशेष मत, 
सिद्धान्त या सम्प्रदाय का उल्लेख कही नहीं मिलता | देवताओं के नामो को सम्प्रदायों के 
साथ किस युग में जोडा गया इसका भी कोई ऐतिहासिक प्रमाण प्द्यावधि प्रात्त नही हुआ 
है। अतएव “चतु सम्प्रदाय का सनातन होना केवल कल्पनामात्र है, ऐतिहासिक या 
साहित्यिक आधार पर निर्भर सिद्धान्त नही है। 

'चतु सम्प्रदाय” के साथ चार देवताशो के नाम जोडने का सबसे पहला प्रयास “पद्म 
पुराण' के दो श्लोको के द्वारा हुआ । पद्म पुराण" के कुछ सस्करणो मे दो इलोक इस 
भाशय के ढूंढ निकाले गये जो कलियुग मे चार वेष्णाव सम्प्रदायों के होने का सकेत देते 
हैं।) किन्तु हमें पद्मपुराण मे कही ये इलोक उपलब्ध नही हुए । इन इलोको की प्रामारिकता 





१. सम्प्रदाय विहीना ये मन्त्रास्ते निष्दलला मता.। 
श्रत फलौ भविष्यन्ति चत्वारः सम्प्रदायिन ॥ 
श्री ब्रह्म रुद्र सनक वेष्णवा, क्षिति पावना | 
घत्वारस्ते कली देवि सम्प्रदाय प्रवरत्तका ॥ --पदम पुराण' (?) 


बन 
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में प्रायः सभी तत्वदर्शी विद्धानो को सन्देह है। इसके अतिरिक्त इस पुराण का रचना काल 
भी तेरहवी शताब्दी बताया जाता है । 


यदि पदुम पुराण का रचना काल तेरहवी शताब्दी माना जाय तो उसके आधार पर 
चतु सम्प्रदाय के सनातन होने की बात सिद्ध नही होती । हमें इस पुराण से पहले किसी श्नन्य 
ग्रथ में चतु सम्प्रदाय दाब्द का उल्लेख नही मिला । पदुम पुराण के नाम से प्रसिद्ध इन दो इलोको 
में भी इतना भ्रधिक पाठ-भेद है कि यह निर्णय नही किया जा सकता कि '्रह्म' बब्द से 
चतुमु ख ब्रह्मा का सकेत है या भखिल विद्धत्र में व्याप्त ब्रह्म का । यदि ब्रह्म को ग्रहण किया 
जाय तो श्रन्य देवताश्रो के द्वारा सम्प्रदाय प्रवत्तेन की झ्ावश्यकता व्यर्थ हो जाती है। भ्ौर 
यदि ब्रह्म का श्रर्थ चतुमु ख ब्रह्मा देवता है तो 'ब्रह्म' शब्द का प्रयोग व्याकरण-सम्मत नही 
ठहरता । नपु सक लिंग 'ब्रह्म' शब्द श्रोर पुल्लिग ब्रह्म दोनो मे अ्रथ-मेंद माना जाता है। 
नपु सक लिंग ब्रह्म शब्द का श्रर्थ परन्रह्म है, चतुर्मुख ब्रह्मा नही । यदि समस्त शब्द मानकर 
विग्नह द्वारा ब्रह्म को ब्रह्मा के श्रर्थ में ग्रहण किया जाय तो देवता के साथ सम्बन्ध स्थापित हो 
जाने पर भी मूल शका का निराकरण नही होता । भस्तु- 


यदि चतु सम्प्रदाय शब्द और चार सम्प्रदायो की परम्परा पुरातन काल से चली भ्रा 
रही होती तो निदचय ही भक्तिपरक साहित्य में तथा वैष्णव घधमं के प्रतिपादन करने वाले 
पुराणादि ग्रन्थो मे इसका विस्तारपूर्वक उल्लेख होता | महाभारत काल में पचरात्र भ्ौर 
सात्वत आ्रादि धर्मो का प्रचार होते ही उनका वर्णन तत्कालीन ग्रथो में प्रच्चुरमात्रा मे हुआ और 
उनके विशिष्ट सिद्धान्तों का भी प्रतिपादन किया गया। किन्तु कही भी चतु सम्प्रदाय 
का सकेत नहीं किया गया। फिर भी इसे श्रनाविकाल' से प्रचलित भौर सनातन 
मान लेना केवल घामिक श्रन्धविश्वास का ही फल कहा जा सकता है, इस मान्यता के पीछे 
किसी श्रकाट्य तक, युक्ति या प्रमाण का बल नहीं है। श्री, ब्रह्म, रुद्र श्रौर सनकादि देवताश्रों 
के नाम केवल श्रद्धापूर्ण पूज्य बुद्धि के कारण इन सम्प्रदायों से जोडे गये है। वस्तुत इनका 
साक्षात्‌ कोई सम्बन्ध इन चार सम्प्रदायो से नही है। ऐतिहासिक तथ्य यह है कि शकराचार्ये 
के प्रभाव से भ्राठवी शताब्दी में अद्वेतवादी विचारधारा का देश के एक कोने से दूसरे कोने तक 
प्रचार हो गया | भागवत धर्म सम्मत वैष्णव भक्ति (सग्रणोपासना) का परम्परागत रूप उच्छिन्न 
होने लगा भर मायावाद के प्रभाव में निग्रु ण ब्रह्म की ओर साघको का रुझान प्रारम्भ हुआ। 
शाडिल्य और नारद के भक्तिसूत्रो को प्रेमलक्षणा भक्ति के स्थान पर अव्यक्त, अगोचर ब्रह्म 
का ज्ञान मार्ग से चिन्तन प्रारम्भ हुआ । पुराणों के लीलावतारी कप्ण के स्थान पर जीव 
भौर ब्रह्म का भश्रद्देत स्वीकार करके “सर्व खल्विदब्रह्म नेहनास्तीतिकिचन” का उद्घोष 
सुनाई पडने लगा । भक्ति का क्षेत्र घूमिल हुआ भझौर ज्ञानमार्ग का पथ प्रशस्त होने से देश में 
वैराग्यवाद का प्रभाव बढा, फलत गृहस्थ भक्तो की श्रपेक्षा विरक्त साघुओं की सख्या में 
प्राशातीत वृद्धि हुई ! ऐसे समय में भक्ति को पुन प्रतिष्ठित करने के लिए दक्षिण में 
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चंतु'सम्प्रदाय भर राघावल्ल॑म सम्प्रदाय ४१ 


सग्रुण-भक्ति का आन्दोलन राम और कृष्ण की सशुणोपासना के माध्यम से प्रारम्भ हुआ । 
इस श्रान्दोलन के प्रवत्तंक चार आचार्य हुए झौर इन्ही के द्वारा चार सम्प्रदायो की स्थापना 
हुई ।? इन चार आचार्यों में क्रमश रामानुज ने विशिष्टाहतवाद', मध्वाचार्य ने हेतवाद', 
विष्णु स्वामी ने 'विशुद्धाहं॑तवाद' झोौर निम्बार्क ने 'ताहँतवाद! नाम से अपना-अपना 
सिद्धात प्रतिपादित किया । इन चारो वैष्णव सम्प्रदायों का विस्तृत इतिहास है, दर्शन है, 
साधना-पद्धति है, और अनुयायियो की विश्ञाल परम्परा हे । प्रस्तुत प्रबन्ध मे इन चारो 
सम्प्रदायो की दाशंनिक विचारधारा और साघना-पद्धति का विवरण देना श्रप्रासग्रिक 
विस्तार होगा अत हमने सक्षेप में इन सम्प्रदायो की रूपरेखा पिछले भ्रध्याय मे दी है । 


इस प्रकरण में हमें यही सिद्ध करना अ्रभीष्ट है कि ऐतिहासिक आधार पर यदि 
चतु.सम्प्रदाय शब्द की छानवीन की जाय तो उक्त चार आचार्यों के उद्भव से पुत्रें इसका कोई 
भ्रस्तित्त नही था । शकराचार्य के बाद ही भक्ति के पुनर्जापरण के प्रयत्नो के फलस्वरूप इन 
चार सम्प्रदायो की स्थापना हुई । हिन्दी साहित्य में सवसे पहले सत्रहत्री शताब्दी में नाभा जी 
ने भ्पने भक्तमाल में चतुसम्प्रदाय का वर्णन किया है ।* उस समय चतु सम्प्रदाय की पूर्ण रूप 
से प्रतिष्ठा हो चुकी थी और वैष्ण॒वर सम्प्रदाय के नाम पर इन्ही का ग्रहण होता था। 'प्रमेय 
रत्तावली' के लेखक श्री बलदेव विद्याभूपण (१८वीं शताब्दी) ने भी चतुःसम्प्रदाय के 
भ्राचार्यों के नामो का निर्देशपूर्वक उल्लेख किया है । किन्तु यह रचना बहुत वाद की है श्रत 
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२--भी रामानुज उदार, सुधानिधि श्रवनि कल्पतरु । 
विष्णु स्वासि बौहित्य सिन्धु सागर पार करु ॥ 
सध्चाचारज भेघ भक्ति सर झसर भरिया। 
निम्बादित्य श्रादित्य कुहर भ्रज्ञान जु हरिया ॥ 
जनम-करम भागवत घरम, सम्प्रदाय थापी श्रघट । 
चौबीस प्रथम हरि वपु घटे, त्यो चतुर्व्यूहू कलियुग प्रणट ॥ 
नाभा जी कृत भफ्तमाल--१३३ छुप्पय, पृष्ठ २५७--भक्तमाल रूपकला टीका । 


४२ शधावल्लभ सम्प्रदाय : सिद्धान्त और साहित्य 


इसका प्रमाण या साक्षीरूप में प्रस्तुत करना शब्द के पुरातन होने में योग नही देता | श्री 
दुर्गशकर केवलराम ने “ंष्णवधर्मनो सक्षिप्त इतिहास” (ग्रुजराती) में भी चारो सम्प्रदायों 
का सकेत भविष्य पुराण के इ्लोको के झ्राधार पर किया है ।? किन्तु ये इलोक भी झाघुनिक- 
युग की रचना प्रतीत होते हैं । लेखक ने भी इनके प्राचीन होने का कोई प्रमाण नहीं दिया । 
किन्तु इन इलोको में एक विशेषता ध्यान देने योग्य है, वह है इन श्राचार्यों के उद्भव के 
कालक्रम का निर्देश । इन्होने विष्णु स्वामी को प्रथम, निम्वार्क को द्वितीय, मध्वाचार्य को 
तृतीय और रामानुजाचार्य को चतुर्थ बताया है। यह कालक्रम आधुनिक-ग्रुग की शोध के 
सर्वंथा प्रतिकूल है। भ्राधुनिक युग मे रामानुजाचार्य को कालक्रम की दृष्टि से सब से प्रथम 
ठहराया जाता है। कुछ विद्वान्‌ निम्बार्काचार्य को प्रथम' कहते हैं। श्री वलदेव उपाध्याय 
ने श्रपने ग्रथ 'भागवत सम्प्रदाय” में लिखा है कि---/हमारी दृष्टि में यह सम्प्रदाय (निम्बार्क) 
वैष्णव सम्प्रदायो में प्राचीनतम प्रतीत होता है। +--- ! इस सम्प्रदाय की प्राचीनता 
के विषय में भविष्य पुराण का एक पद्य भी उद्धृत किया जाता है जिसमें एकादशी के 
निरणंय के भ्रवसर पर निम्बा्क का मत उद्धत किया गया है और अतिशय आदर प्रदर्शन के 
लिए वे भगवान्‌ शब्द द्वारा प्रभिहित किये गये है ।/* फलत चतु सम्प्रदाय को प्राचीन और 
सृष्टि के आदि से प्रवत्तित मानना केवल श्रद्धा-भावना के कारण ही है, उसके पीछे ऐति- 
हासिक या साहित्यिक प्रमाण नहीं है। श्रत इस बात को भूलना न चाहिए कि व्यापक 
वैष्णव घर्म को चतु सम्प्रदाय की सकीर्ण सीमा में श्रावद्ध करने का प्रयत्त केवल झकराचार्य 
के मायावाद को वहिष्कृत करने के लिए किया गया था । तत्कालीन श्राचार्यो की यह चेष्टा 
बहुत कुछ सफल भी हुई क्योकि पन्द्रहवी-सोलहवी शताब्दी में उद्भूत श्रनेक वैष्णव सम्प्रदाय 
चतु सम्प्रदाय में सम्मिलित होकर ही अपने को घन्य समभते रहे । किन्तु इसी युग में ऐसे भी 
श्राचायं श्रौर महात्मा हुए जिन्होने इस सीमा को स्वीकार नहीं किया भर अ्रपना स्वतन्त्र 
वैष्णव सम्प्रदाय स्थापित किया | उनकी साम्प्रदायिक मान्यताएं समाज द्वारा समाहत हुई 
झौर वैष्णव धर्म के इतिहास में उनका स्वतन्त्र स्थान स्वीकार किया गया। 


प्रस्थानन्नयी पर भाष्य 

चतु सम्प्रदाय की पृष्टि में एक श्राग्रहपूर्ण तक उपस्थित किया जाता है कि वैष्णव 
सम्प्रदाय बनने के लिए प्रस्थाननत्रयी ( उपनिपद्‌, गीता और ब्रह्मसूत्र ) पर साम्प्रदायिक 
दृष्टिकोण से भाष्य रचना झनिवारय शर्त है। जब तक इन तीन प्रन्थों पर श्रपना अभिमत 


१--आसन्‌ सिद्धान्त फर्तारइचत्वारो वेष्णवा हिजा । 
पैरय एथिवीमध्ये भक्ति मार्गों हढीकृत 0४ 
विष्णुस्वामी प्रथमतो निम्बादित्यों द्वितीयकः । 
मध्वाचार्यस्तुतोयस्तु तुर्यों रामानुज स्मृत ॥ 
--वष्णवधर्मनो सक्षिप्त इतिहास', प्रृष्ठ २३४ से उद्धृत । 
२--भागवत सम्प्रदाय ले० श्री बलदेव उपाध्याय, एष्ठ ३१६ 


चतु सम्प्रदाय भौर राधावज्लभ सम्प्रदाय ४३ 


व्यक्त न किया जाय तव तक कोई भी आचार्य वैष्ण॒व सम्प्रदाय की स्थापना नही कर सकता । 
यह शर्त कब और कैसे स्वीकृत हुई यह जान लेना भी आवइयक है । यथाय॑ में यह भाष्य रचना 
भी स्वामी शंकराचार्य की ही देन है । शकराचाय ने इन तीनो ग्रन्थों पर श्रपने अ्रद्व॑ंतपरक विस्तृत 
भाष्य लिखे थे जो पंडितों द्वारा श्रत्यधिक समाहत हुए । उनका प्रचार यहाँ त्तक हुआ कि 
भक्तिपरक गीता भी ज्ञाव का ही ग्रथ माना जाने लगा। मायावाद की भावना 
जनसाधारण तक फैलने लगी और ज्ञान-पिपासु जनता श्रद्वत के चक्कर में पडकर वैष्णव भावना 
की भक्ति को भूलने लगी । उस समय सबसे प्रथम रामानुजाचार्य ने इन तीनो ग्रथो पर भाष्य 
लिखकर विशिष्टाद्वैत मत की स्थापना की । इनके बाद फिर यह परम्परा प्रवत्तित हो गई 
और अपनी साम्प्रदायिक भावना की स्थापना के लिए प्रस्थानत्नयी पर भाष्य लिखना आवश्यक 
समझा जाने लगा। किन्तु स्मरण रहे कि इस परम्परा का चारो श्राचार्यो ने पूर्ण रूप से 
निर्वाह नही किया। प्राय सबका ध्यान ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखने की ओर ही अधिक रहा । 
निम्वार्काचार्य ते उपनिषयदो पर कोई भाष्य नहीं लिखा। ब्रह्मसूत्र पर 'पारिजात सौरभ! 
नामक वृत्ति भी स्वल्पकाय है, उसे भाष्य नहीं कहा जा सकता । "गीता वाक्यार्थ' रचना सदिग्ध 
है । विष्णु स्वामी की रचनाग्रो के विपय मे भ्रभी तक पर्याप्त विवाद है । विष्णु स्वामी के 
ताम से जिन रचनाओं का सामान्य जनता में प्रचार है वे यथार्थ में उन विष्णु स्वामी की 
नही हैं जो रुद्र सम्प्रदाय के प्रवत्तंक माने जाते हैं । 'सर्वज्ञसूक्त' नाम की एक ही रचना को 
विद्वानों ने प्रमाण कोटि में ठहराया है। कुछ लोग श्रीधर स्वामी को विष्णु स्वामी का शिष्य 
बताकर उनकी रचनाओं को ही साम्प्रदायिक गौरव की बात सिद्ध करना चाहते हैं किन्तु 
इसमें पहला विवाद तो विष्णु स्वामी के समय ओर स्वरूप का है। यदि विप्णु स्वामी का 
काल निर्धारित हो जाय तब फिर श्रीघर स्वामी के शिष्यत्व श्रादि पर विचार करना 
समीचीन होग । अत' यह निविवाद है कि रुद्र सम्प्रदाय मे भी भाष्यो की सम्पुूर्णो परम्परा नही 
मिलती, फिर भी वह वैष्णव सम्प्रदाय है । हाँ, वल्‍लभाचाय का अणखुभाष्य भ्रवश्य उल्लेख्य 
है, जिसके द्वारा शुद्धाह्ंत सिद्धात की स्थापना होती है । किन्तु यह ध्यान देने योग्य प्रशत है 
कि क्‍या वल्लभाषाये स्वतन्त्र सम्प्रदाय प्रवरत्तक हैं या विष्णुस्वामी सम्प्रदाय के सर्वततोभावेन 
अनुयायी हैं । इस प्रइन पर हम इसी अध्याय में आगे विस्तार से विचार करेंगे। 

उपयु कत कथन से यह परिणाम सहज ही मे निकाला जा सकता है कि 'प्रस्थान-त्रयी' 
पर भाष्य लिखने की परम्परा का पूरी तरह आचार्यों ने ही निर्वाह नही किया श्रत चतुल्‍ 
सम्प्रदाय को भाष्य पर सर्वाशत श्राधुत नहीं कहना चाहिए। भ्रव एक प्रइन यह उठता है कि 
क्या चतु.सम्प्रदाय की स्थापना के वाद कोई वेष्णव सम्प्रदाय उत्पन्न ही नही हुआ और यदि 
हुआ तो वह निश्चित रूप से इन चारो में से किसी न किसी का अ्नुगामी था । इस प्रश्न के 
हमारी रृष्टि में दो उत्तर हैं--एक तो यह कि इन चारो सम्प्रदायो के बाद भी अनेक वैष्णव 
सम्प्रदाय उत्पन्न हुए ओर देश के विशाल भू-भाग में फैले। उनके सिद्धान्त श्लोर मन्तव्य चारो 
प्राचीन सम्प्रदायो से भिन्न होने के कारण हम उन्हे स्वतन्त्र मानते हैं। दूसरा उत्तर यह है 
कि परवर्त्ती सभी वैष्णव सम्प्रदायो का मूल इन्ही चार सम्प्रदायों में किसी न किसी रूप में 
भन्तनिहित हे भ्रत* परवर्त्ती सम्प्रदायो को इनके ही भीतर स्वीकार करना चाहिए । दोनो 
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पक्षो की सिद्धि के लिए तक और प्रमाण दिये जाते हैं । किन्तु विचारशील पाठक को यथाथे 
की पैठ करने के लिए निष्पक्ष रूप से इस स्थिति पर विचार करना चाहिए। हमारा मत 
पहले उत्तर के साथ है। हम यह मानते हैं कि इन चार सम्प्रदायो के प्रवरतित होने के बाद 
भी भ्रनेक वैष्णव सम्प्रदायो का उत्तर भारत तथा दक्षिण ( महाराष्ट्र ) में उद्भव और 
विकास हुआ । उनका साधना-पद्धति, श्रर्चा-पूजा, तिलक-त्रिपुण्ड, श्राराध्य-देवता श्रादि सभी 
विषयों में पुरातन चार सम्प्रदायो से नवीनता या विलक्षणता बनी रही भ्रत हम उन्हे 
स्वतन्त्र सम्प्रदाय ही कहना भ्रधिक समीचीन समभते हैं। श्रपने इस कथन की पुष्टि 
में हम रामानन्दी सम्प्रदाय, श्रीकृष्ण चैतन्य का गौडीय सम्प्रदाय, वललभ सम्प्रदाय 
( पुष्टि मार्ग ), सखी सम्प्रदाय, सहजिया वैष्णव सम्प्रदाय, तथा राघावल्‍लभ सम्प्रदाय 
श्रादि का प्रमाणपूर्वक निर्देश कर सकते हैं। इनके अ्रतिरिक्त और भी भनेक छोटे- 
बडे वैष्णव सम्प्रदाय हैं जिनकी स्वतन्त्र सत्ता स्वीकार करने में कोई संद्धान्तिक आपत्ति नही 
होनी चाहिए । 


रासानुज सम्प्रदाय श्रौर रामानन्दी सम्प्रदाय 


रामानन्दी सम्प्रदाय को प्राय रामानुजाचार्य के श्री सम्प्रदाय के श्रन्तगंत माना जाता 
है । जहाँ तक “श्री सम्प्रदाय” का सबंध है, यह मानने में विशेष आपत्ति नहीं होनी चाहिए 
कि “रामोपासना' को मानने वाले सभी सम्प्रदाय “श्री सम्प्रदाय के श्रन्तगंत कहे जा सकते 
हैं। किन्तु यह स्मरण रखना चाहिए कि “श्री सम्प्रदाय” का कोई स्वरूप सिद्धात, दर्शन, 
देवता, मन्त्र, साधना-पद्धति शास्त्रीय रूप में नही मिलती । जो कुछ मिलता है वह सब ही 
रामानुजाचाय॑ का है भ्रौर उसी को श्री सम्प्रदाय कह दिया गया है। यथार्थ रूप मे तो “श्री 
भाष्य' द्वारा प्रतिपादित विदिष्टाद्वत सिद्धात तथा पश्रष्टाक्षर मन्त्र या द्वादशाक्षर मन्त्र ही “श्री 
सम्प्रदाय' का मूल' कारण है जिसके स्थान पर “वेष्णवमताब्ज भास्कर ग्रन्थ में स्वामी रामानन्द 
ने रामषडक्षर मन्त्र को अपने रामावत सम्प्रदाय के लिए भ्रभीष्ट मन्त्र बताया है। दोनों 
सम्प्रदायो के रहस्य मन्त्र में भी वहुत बडा भेद है । रामानन्दी मत में ध्यान के निमित्त सीता तथा 
लक्ष्मण से युक्त श्री रामचन्द्र जी का ध्यान करने का भादेश है जो रामानुजाचार्य की पद्धति 
से सर्वथा भिन्न और स्वतन्त्र है। भक्ति को मुक्ति का साधन बताते हुए उसके जनक जो सात 
उपाय बताये गये हैं वे भी रामानुजाचार्य से प्रथक्‌ ही हैं । बैकुण्ठ के स्थान पर साकेत ही 
परम धाम माना गया है। वाह्मय चिह्नो में तिलक झौर कण्ठी में भी मेद है । रामानुज सम्प्र- 
दाय में दो प्रकार के तिलक प्रचलित हैं | पहले 'तिलग” नामक एक ही प्रकार का तिलक था 
बाद में श्री वेदान्तदेशिक ने 'बडगल' तिलक का प्रचार किया। रामानन्दी सम्प्रदाय में बीस- 
बाईस प्रकार के विभिन्न तिलको का प्रचार है। कुछ तिलको के बीच में 'राम' शब्द लिखने 
की प्रणाली है जो रामानुजाचाय के तिलक में नही थी । कण्ठी के स्वरूप में भी भेद है । 
रामानुज सम्प्रदाय में भगवत्सेवा एवं मत्र जपादि काल में तुलसी या कमलाक्ष की माला धारण 
करने की प्रथा है । किन्तु रामानन्दी सम्प्रदाय में कठी, केठा, हीरा एक लडी, दुलडी, पदिक, 
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रामनामी आदि भेद से सवंदा तुलसी घारण करने का विधान है ।” पूजा-अ्रर्चा पद्धति में भी 
बहुत बडा भेद परिलक्षित होता है। फलत वाह्याचार तथा कर्म-काँड के साथ आम्यन्तर साधना 
पद्धति के भेद के कारण हम इन दोनो मे स्पष्ट ही पार्थक्य देखते हैं। हमारा श्रभिप्राय यहाँ 
केवल दोनो सम्प्रदायो के पार्थकथय का आभास देना मात्र है श्रत भेद विषयक सकेत ही प्रस्तुत 
किये हैं। इस पार्थक्य को देखकर विद्वान पाठक स्त्रय निर्णय कर सकते हे । 


माध्व सम्प्रदाय ओर गोड़ीय सम्प्रदाय 

गोडीय या चैतन्य सम्प्रदाय पर भी इसी हृष्टि से विचार करना आवश्यक है। 
क्या चेतन्य को माध्व सम्प्रदाय के श्रन्तगंत मानना सैद्धान्तिक दृष्टि से सर्वथा ग्राह्म है ? यद्यपि 
सर्वेताधारण की यही धारणा बनी हुई है किन्तु तात्विक हृष्टि-निक्षेप से इस भ्रम का सहज 
ही में उच्छेद हो जाता है । 

श्री मध्वाचाय ने अपने सिद्धान्तों की स्थापना के लिए प्रस्थानत्रयी पर भाष्य 
लिखे हैं । उनका मत द्व॑तवाद पर प्रतिष्ठित है | उन्होने श्रपनी मान्यताओ्रो को वहुत ही स्पष्ट 
रूप से प्रतिपादित कर भ्रम का कोई अ्रवकाश नही छोडा है। एक, प्रसिद्ध पद्म में उनके मत 
का साराश इस प्रकार भ्रा जाता है-- 


श्री भम्मध्वमते हरि.परतरः सत्यं जगत्‌ तत्वतो। 
भेदो जीवगरा हरेनुचरा नीचौच्चभादं गताः ७ 
मुक्षतिनेंजसुखानुभूतिरमला भक्तिइचतत्साघन । 
ह्वक्षादित्रतयं प्रसाणमखिलाम्नायेक वेद्यो हरिः ॥ 


इसमे हरि (विष्णु) को सर्वोच्च तत्व स्वीकार किया गया है। जगत्‌ सत्य है। भेद 
वास्तविक है। समस्त जीव हरि के अनुचर हैं, जीवो मे नीच और ऊँच का तारतम्य है । अपने 
वास्तव सुख की अनुभूति ही मुक्ति है भ्रमला भक्ति ही मुक्ति का सर्वश्रेष्ठ उपाय है। प्रत्यक्ष, 
अनुमान और शब्द तीन भ्रमाण ज्ञान के साधक हैं। वेद का समस्त तात्पयें विष्णु ही है। ये 
नो सिद्धात मध्वाचार्य के अभीष्ट हैं । 

गोडीय सम्प्रदाय के प्रवत्तंक श्रीकृष्ण चैतन्य ( गौराग महाप्रश्नु ) ने प्रस्थानत्रयी 
पर कोई भाष्य नही लिखा। उनके मतानुयायी श्री बलदेव विद्याभ्रषण ने “गोविन्द 
भाष्य' की रचना करके सिद्धात को शास्त्रीय रूप दिया। 'अ्रचिन्त्य भेदाभेंद” इनका 
दार्शनिक सिद्धात है। श्रीकृष्ण इनके उपास्य हैं। श्रीकृष्ण झशी है, सग्रुण एवं निमु रा 
हैं, भ्रद्ययक्ञान तत्व हैं, श्राश्नय तत्व हैं, नराकृति हैं, लीलामय है, लीला पुस्पोत्तम हैं, 
उनका ऐवर्य भी माधुर्य-मडित है। उनके नर विग्रह में भी विभुत्व है। भक्ति का स्वरूप, 
जीव की शक्ति, सृष्टि-तत्व-रहस्य, गोपी-प्रेम, राधाभक्ति श्रादि सभी विषय भध्वाचायें से 
बिल्कुल स्व॒तन्त्र हैं । इन विषयो पर माध्व सम्प्रदाय मे कोई विचार नही हुआ । भ्रत. दाशश- 
निक सिद्धान्तो तथा साधन-पद्धति की दृष्टि से माध्व और गौड़ीय सम्प्रदाय से किसी प्रकार 





१ “श्री रामसार संग्रह', लेखक--पं० रामठलह॒दास, प्रयाग, पृष्ठ ५-६ 
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की समानता नही है । श्राइचयं है कि फिर भी इस सम्प्रदाय को माध्व के श्रन्तगंत परिंगणित 
किया जाता है । इस सम्बन्ध में डा० सुशील कुमार डे ने अपने “वैष्णव फेथ एण्ड मूवर्मेट इन 
बगाल' नामक ग्रथ में वडी निष्पक्ष दृष्टि से तकंपूर्ण विचार प्रस्तुत किये हैं । उनकी धारणा है 
कि चतन्य स्वय और उनके अनुयायी ही इस सम्प्रदाय के सस्थापक हैं । किसी श्रन्य सम्प्रदाय 
के गुरु का इस सम्प्रदाय पर कोई प्रभाव नही है । प्रवोधानन्द रचित चैतन्य चरितामृत की 
टीका लिखते हुए 'भानन्दित' ने भी लिखा है -- 

“ओऊृष्ण चेतन्य महाप्रभुः स्वयं भगवान्‌ सम्प्रदाय प्रवत्तेका । 

तत्पाशवाएव साम्प्रदायिका गुरुषों भान्ये ।”" 


डा० सुशील कुमार डे माध्व सम्प्रदाय और चैतन्य सम्प्रदाय में दाशंनिक 
घरातल पर कोई एकता नहीं मानते। माध्व मत में श्रीमद्भागवत पुराण की रास 
पचाध्यायी को मान्यता प्राप्त नही है जबकि चैतन्य सम्प्रदाय में इसका बहुत ही महत्वपूरां 
स्थान है । माध्व मत में राधा का कोई विशिष्ट स्थान नहीं और कृष्ण की वृन्दावन लीला 
का भी वर्णन नही है जबकि चैतन्य मत इसी भित्ति पर प्रतिष्ठित है। चैतन्य मत के प्रार- 
म्भिक ग्रन्थों में माध्व मत के ग्रन्थो का कोई उल्लेख नही मिलता। चैतन्य सम्प्रदाय के प्रसिद्ध 
व्याख्याता गोस्वामी सनातन ने अपनी वैष्णव तोपिणी”' नामक भागवत की टीका में भी 
दो-एक स्थल को छोड कर कही माध्व मत का उल्लेख नही किया | वे दो-एक स्थल भी 
सम्मव है जीव गोस्वामी ने टीका को सक्षिप्त करते समय उसमें रख दिये हो । रूप गोस्वामी 
श्रौर जीव गोस्वामी ने अपने ग्रन्थों मे कही-कही मध्वाचार्य के भाष्य का संकेत दिया है 
किन्तु कही भी उन्हे भ्रपने आदियगुरु के रूप मे नहीं लिखा | सबसे पहले बलदेव विद्याभूषण ने 
माध्व मत के साथ चैतन्य सम्प्रदाय का दार्शनिक सम्बन्ध स्थापित किया है। इस प्रकार 
सम्बन्ध स्थापित करने का यही कारण प्रतीत होता है कि वगाल के चैतन्य मत श्रौर वृन्दावन 
के चैतन्य मत में पारस्परिक मतभेद होने पर यह श्रावश्यक प्रतीत हुआझ्आा कि चेतन्य मत का मूल 
सम्बन्ध चार सम्प्रदायो में से किसी एक के साथ जोडा जाय ताकि उसे घार्मिक जगत्‌ में पूरी 
मान्यता प्राप्त हो सके | वगाल के चैतन्य सम्प्रदाय के वैष्ण॒वों वे श्रपने को माध्व से सयुक्त 
करना ही उचित समझा | जयपुर के गलता नामक स्थान में वेष्णवों की सभा में बलदेव 
विद्यामूषण ने सार्वजनिक रूप से यह घोषण की भर इस प्रकार चैतन्य मत भ्रौर माध्व मत 
में ऐक्य स्थापित हो सका ।* बलदेव विद्याश्नूषण के प्रयत्नो से पहले बगाल के वैष्णवों ने 
कभी प्रस्थानत्रयी पर भाष्य लिखकर साम्प्रदायिक होने का उपक्रम नही किया था । जब एक 
बार मसाध्व सम्प्रदाय में शामिल हुए तो यह भी झावश्यक प्रतीत हुआ कि परम्परानुमोदित प्रस्थान- 
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चतु सम्प्रदाय भर राधावल्लम सम्प्रदाय ४७ 


त्रयी पर भाष्य लिखा जाय। यह काम बलदेव विद्याभूषण ने ही सम्पत्त किया। बंगाल के 
वैष्ण॒वजन तो श्रीमदुभागवत पुराण को प्रस्थानत्रयी से भाष्य रूप में ही पूज्य मानते थे । 
उनकी हाष्टि मे स्वतन्त्र रूप से भाष्य लिखना श्रनिवायं न था।।* 


इन दोनो सम्प्रदायों में ग्रुरु-शिष्य सम्बन्ध स्थापित करते हुए यह घारणा श्रत्यघिक 
घर कर गई है कि माघधवेन्द्र के शिष्य ईश्वर और केशवर्भारती से चेतन्य ने दीक्षा ली थी । 
माधवेन्द्र माध्व थे अत. उनके शिष्य भी माध्व हुए। किन्तु माधवेन्द्र के विचार-दर्शन का 
भ्रध्ययन यह वताता है कि उन्होने जिस रहस्यपूर्ण भावुकतामय भक्ति का वगाल में प्रचार 
किया उसका माध्व सम्प्रदाय से कोई साक्षात्‌ सम्बन्ध नही था। माधवेन्द्र ने भक्ति के माध्यम 
से भावना-सयुकत रस-मार्ग का प्रसार क्या ।* कृष्ण चैतन्य चरित्र में भी कृप्णदास विराज 
ने माध्व सम्प्रदाय के प्रति कोई ऐसी अभिव्यक्ति नही की है जो दोनो का साक्षात्‌ सम्बन्ध 
स्थापित करे, ऐसी दशा मे एक को दूसरे का अनुवर्ती या अनुयायी, शाखा या प्रशाखा मानना 
कहाँ तक सगत है ! हमारी निश्चित धारणा है कि शाखा या अनुयायी मानने का यह क्रम 
चतु सम्प्रदाय के साथ श्री, ब्रह्म, रुद्र, सनकादि देवताओं का नाम जुडा होने से ही है । समस्त 
वैष्णव सम्प्रदायो मे यह घारणा बद्धमूल हो गई थी कि इन्ही चार देवताशो के नाम पर 
सम्प्रदाय चल सकता है ञ्रत देवताओो के बाद आचार्यो के साथ भी उनका सम्बन्ध जोड़ा 
जाने लगा जो ऐतिहासिक श्र धामिक साक्ष्य के श्राधार पर सिद्ध नही होता। 


उपयुक्त विवेचन से यह सिद्ध हो जाता है कि चेतन्य सम्प्रदाय का माध्व 
सम्प्रदाय से कोई सम्बन्ध नही है और वलदेव विद्यामूषण से पहले वगाल में यह एक स्वतन्त्र 
वैष्णव सम्प्रदाय समझा जाता था। फिर श्राज हम इस सम्प्रदाय को स्वतन्त्र वेप्णव सम्प्रदाय 
क्यो न स्वीकार करें | यह तो निविवाद है कि यदि माध्व मत के साथ इसका सम्बन्ध स्वीकार 
न भी किया जाय तव भी यह एक विद्यिष्ट वैष्णव भक्ति का सम्प्रदाय रहेगा ही। अतः 
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ड८ राधावल्लभ सम्प्रदाय सिद्धान्त भौर साहित्य 


चतु सम्प्रदाय के प्रलोभन में पडकर किसी के साथ सयुक्त होना नितान्त श्रनिवार्य शर्तं नहीं 
है। इस सम्प्रदाय में गौरागमहाप्रभु नाम से चैतन्य को ईइवर के अ्रवतार के रूप में ही माना 
जाता है । अवतारी पुरुष किसी सामान्य व्यक्ति का श्रनुयायी नही होता श्रत चैतन्य महाप्रश्ु 
का सम्प्रदाय स्वदन्त्र ही माना जाना चाहिए । 


विष्णु स्वामी सम्प्रदाय और वल्लभ सम्प्रदाय 


रुद्र सम्प्रदाय के भ्रन्तर्गंत विष्णुस्वामी सम्प्रदाय पर भी इसी दृष्टि से विचार करना 
हम श्रावश्यक समभते हैं । विष्णुस्वामी के उद्धूव-काल' का श्रभी तक निर्णय नहीं 
हो सका है । कुछ विद्वानो की सम्मति में उनका जन्म दसवी शताब्दी में हुआ श्र कुछ 
विद्वान्‌ नाभा जी के भक्तमाल के छप्पय के श्राधार पर तेरहवी शताब्दी से पहले का बताते 
हैं। नाभा जी का छप्पय किसी ऐतिहासिक साक्ष्य पर श्राघृत न होने से जन्म सवत्‌ श्रादि 
की दृष्टि से प्रमाण रूप में गृहीत नही हो सकता । केवल श्रद्धामाव से ही उसमें कतिपय 
भ्नुश्रुतियो को लेकर ज्ञानदेव को विष्णुस्वामी का शिष्य कहा गया है । मराठी 'सन्तलीलासृत' 
पुस्तक में ज्ञानदेव को निवृत्तिनाथ का शिष्य कहा गया हैं। कुछ सायणाचार्य या विद्याशंकर 
को ही विष्णुस्वामी ठहराते हैं । कुछ विद्वानो की सम्मति में श्रीघरस्वामी विष्णुस्वामी 
सम्प्रदाय के अनुगत थे और उन्होने अपनी टीका में विष्णुस्वामी के सिद्धान्तों का आभास 
दिया है । किन्तु यह सब कल्पनामात्र है, इसका कोई पुष्ट श्राधार नही मिलता । इतिहास में 
भ्रव तक तीन व्यक्ति विष्णुस्वामी नाम से विख्यात है (१) देवतनु विप्णुस्वामी, (२) 
रामगोपाल विष्णुस्वामी और (३) वल्लभाचार्य के गुरु विष्णुस्वामी। फलत यह निर्णय 
करना कठिन है कि किस विष्युस्वामी ने सम्प्रदाय प्रवत्तित किया | वर्तमान ग्रुग में विष्णु 
स्वामी सम्प्रदाय के श्रनुयायियो की सख्या श्रति च्यून है भर साम्प्रदायिक हष्टि से साहित्यिक 
सामग्री का भी पूर्णात श्रभाव है । जो कुछ ग्रथ उपलब्ध होते हैं वे भी असदिग्ध रूप से 
विष्णुस्वामी रचित प्रतीत नही होते । 

विष्णुस्वामी कब, किस स्थान पर रहे और उन्होंने श्रपने सम्प्रदाय के सिद्धान्तो के 
प्रचार के लिए मठ-मन्दिर स्थापित किये इसका भी कही उल्लेख नहीं मिलता। फकुहर ने 
विष्णुस्वामी के दो मठो की चर्चा की है जिनमें से एक काकरोली में श्रौर दूसरा कामवन में 
है । * कामवन के मठ का विष्णुस्वामी से श्रभी तक सीधा सम्बन्ध नही माना जाता है ।*े 
वल्लभ सम्प्रदाय के ग्रथो से तथा किम्वदन्तियों से यह पता चलता है कि श्री वल्लभाचार्य जी 
विष्णुस्वामी सम्प्रदाय की उच्छिन्न गद्दी पर बैठे और उन्होने इस सम्प्रदाय के सिद्धान्तो को 
निर्धारत किया । यह भी जनश्रुति है कि महाराष्ट्र सन्त श्री ज्ञानदेव, नामदेव, केशव, 
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चतु सम्प्रदाय और राधावल्लभ सम्प्रदाय ४६ 


त्रिलोचन, हीरालाल और श्रीराम विष्णुस्वामी मतावलम्वी थे। महाराष्ट्र मे प्रचार पाने 
वाला भागवत धर्म जो पीछे वारकरी सम्प्रदाय के नाम से प्रसिद्ध हुआ और जिसके अनुयायी 
ज्ञानदेव, नामदेव आ्ादि प्रसिद्ध भक्त हुए, विष्णुस्वामी मत का ही रूपान्तर है ।* यह निर्णय 
डा० भ्रुप्त ने केवल जनश्रुति के आधार पर ही निकाला है। इसका कोई ऐतिहासिक 
आधार प्रतीत नही होता, उन्होने स्वय यही स्वीकार किया है । 

विष्णुस्वामी के नाम से अनेक रचनाएँ विख्यात हैं किन्तु 'सर्वज्ञसूक्त! नामक ग्रथ को 
ही प्रमाणुकोटि में रखा जाता है। उनका प्रस्थानत्रयी पर भाष्य नहीं मिलता। यदि 
प्रस्थानत्रयी पर भाष्य लिखना सम्प्रदाय-प्रवर्तेन की अनिवाय॑ शर्तें है तो विष्णुस्वामी सम्प्रदाय 
पर वह पूरी तरह चरितार्थ नही होती, फिर भी विष्णुस्वामी सम्प्रदाय को चतु सम्प्रदाय में 
आचार्य कोटि के सम्प्रदाय का महत्त्वपूर्ण एव गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त है । 

श्रव इस सम्प्रदाय से सम्बद्ध कहे जाने वाले वल्लभ सम्प्रदाय पर विचार करके यह 
निर्णय करना कठिन नही कि वल्लभाचार्य जिस सम्प्रदाय की उच्छिन्न गद्दी पर बैठे थे, परम्परा 
रूप में उन्हे उस सम्प्रदाय की विशिष्ट दाशेनिक परम्परा या साधनात्मक सिद्धातो की घरोहर 
नही मिली थी। एक तरह से उन्होने अपनी स्वृतन्त्र प्रतिभा और मेघा के हारा ही वल्‍लभ 
सम्प्रदाय प्रवर्तित किया था | श्री वल्लभाचायें का शुद्धाद्व त सिद्धांत दार्शनिक जगत में एकदम 
नया और ईइवर, जीव तथा प्रकृति को आध्यात्मिक स्वरूप में नवीन दृष्टिकोण से उपन्यस्त 
करने वाला है। इस पर न तो विष्णुस्वामी का कोई प्रभाव है श्र न किसी अन्य श्राचाये 
का | श्री वल्लमाचाय्य ने छोटे-बडे लगभग तीस ग्रस्थो की रचता की जिनमें अगणुसाप्य, 
भागवत टीका, पूर्व मीमासा भाष्य, तत्त्व दीप निवध, सुवोधिनी और पोडश ग्रन्थ प्रसिद्ध हैं । 
साधन पक्ष की विस्तृत व्याख्या षोडश ग्रन्थ मे सकलित छोटे-छोटे प्रकीर्णाक गंथो में हुई है । 
वल्लभाचार्य रचित ग्रथो के अ्रष्ययत से यह निष्कर्ष निकालना कि उनकी भक्ति पद्धति, 
सेवा पद्धति और दाशंनिक विचारधारा, किसी परम्परागत सम्प्रदाय के आधार पर प्रवा- 
हित हुईं, पुष्ठ प्रमाणो पर आधृत प्रतीत नहीं होती । यथार्थ में वल्लभाचार्य स्वतत्र चितक 
के रूप में--भ्राचार्य के रूप में--आये और अपना नवीन सम्प्रदाय स्थापित कर गये । वल्ल- 
भाचाय के चरित लेखक गोपालदास ने कही इस बात की चर्चा नही की है कि विष्णुस्वामी 
के शिष्य के रूप मे वल्‍्लभाचार्य जी कभी रहे । इन दोनो के समय में कम से कम तीन सौ 
वर्ष का अन्तर माना जाता है भ्रत साक्षात्‌ शिष्यत्व की वात तो बनती ही नहीं। हा, 
साम्प्रदायिक अनुयायी होने की क्लिष्ट कल्पना के लिए कुछ अवकाश है कितु इसका भी 
कोई प्रमाण नहीं है। वल्लभाचार्य के सम्बन्ध में यह्‌ भी एक कल्पना है कि उनके पिता 
लक्ष्मण भट्ट विष्णुस्वामी मत के श्रनुयायी थे श्रतः पुत्र अपनी पूर्वावस्था में उनका श्रनुयायी 
हो गया किंतु पीछे उसने अपना स्वतंत्र सम्प्रदाय चलाया ।* 





! “अ्ष्टछाप प्रौर वललभ सम्प्रदाय डा० दीनदयालु गुप्त, पृष्ठ ४२ । 
२. वेष्णववर्सनों सक्षिप्त इतिहास (गुजराती)--लेखक, दुर्गाशंकर फेवलराम शास्त्री । 
पृष्ठ २४०-२४२। 


प्र्० राधावललभ सम्प्रदाय ; सिद्धान्त और साहित्य 


प्रस्तुत प्रसग में हमें यही दिखाना है कि विष्णुस्वामी सम्प्रदाय की श्राज कोई सैद्धा- 
तिक रूपरेखा नहीं मिलती । उनके श्रनुयाथियो की सख्या भी विरल' ही है। वल्लमाचायं को 
उनके श्ननुयायी मानने में तथा चतु सम्प्रदाय के श्रनुगत होने में न तो कोई प्रमाण है श्रौर न 
दार्शनिक भ्राधार ही । फिर भी यदि दोनो सम्प्रदाय वैष्णव घर्म के श्रभिन्न श्रग समभे जाते 
हैं तो वेष्णव होने के लिए प्रस्थानत्रयी पर भाष्य या ग्रुरु-परम्परा की छार्त का कोई महत्वपूर्ण 
स्थान नही रह जाता । 


बडोदा विश्वविद्यालय के प्रो० जी० एच० भट्ट ने मैसूर में हुई ओरियटल कान्फस में 
अपना जो निबन्ध पढा था उसमे यह सिद्ध किया है कि ऐतिहासिक या दाशंनिक दृष्टि से 
विष्णुस्वामी श्रौर वल्लभाचाये का कोई सम्बन्ध स्थापित नही किया जा सकता । वस्तुत ये 
दोनो स्वतत्र वेष्णव सम्प्रदाय हैं। ” वल्लभाचायं ने भ्रपने मत को पुष्टिमार्ग का नाम देकर 
वैसे भी नवीन कलेवर दे दिया है जो विप्णुस्वामी की परम्परा में न तो दाहनिक दृष्टि से 
जोडा जा सकता है भ्रौर न कोई ऐतिहासिक आधार ही उसे एक घरातल पर खडा करता 
है। सम्भव है परम्परानुगत घारणा के विपरीत यह मन्तव्य कुछ विस्मयकारक लगे किंतु 
सत्य को स्वीकार करने में सकोच नही होना चाहिए। वल्लभाचाय की भक्ति-पद्धति का 
नृतन रूप श्रौर उसमे कृष्ण के माधुयं भाव की उपासना की स्वीकृति अपनी विशिष्ट देन है 
जो विष्णुस्वामी के युग में किसी भी रूप में प्रचलित नही थी । सारत यह स्वीकार करना 
ठीक ही है कि वैष्णव सम्प्रदायो के स्वतत्र रूप से प्रवर्तित होने की बात परम्परा से ही चली 
थ्रा रही है इसलिए चतु सम्प्रदायान्तर्गत होना कोई भ्रनिवायं शर्त नही है। 


निम्बारक सम्प्रदाय श्रोर हरिदासी सम्प्रदाय 


निम्बार्क सम्प्रदाय से सम्बद्ध सखी सम्प्रदाय--हरिदास स्वामी द्वारा प्रवर्तित सम्प्रदाय 
पर भी इस दृष्टि से विचार करना हम झ्ावश्यक समभते हैं । हम यह पहले लिख चुके हैं कि 
निम्बाक मत प्राचीनता की दृष्टि से विद्योष महत्वपूर्ण स्थान रखता है । कतिपय विद्वानों ने 
तो निम्बार्काचार्य को सबसे प्राचीन माना है और उनके दाशंनिक विचारों में गम्भीर विवेचन 
देखकर उन्हें भक्ति सम्प्रदायो का श्रग्नणी मननशील शभ्ाचार्य ठहराया है। नवीन श्रनुसधान के 
परिणामो के भ्रनुसार इनका समय वारहवी शताब्दी का अ्रन्त या तेरहवी शताब्दी का प्रारम्भ 
माना जाता है। निम्बा्क कृत वेदातपारिजातसोरभ' ब्रह्मसूत्र भांष्य श्रति सक्षिप्त होने पर भी 
प्रौढता की दृष्टि से उल्लेखनीय समभा जाता है। निम्बार्काचाय्य के प्रमुख पाँच ग्रथो में (पारिजात 
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--970 (७ मा 8885, 80 0ए6मागं ((0ारा०7०९०ा८९, )रॉए४07९ 
टिप्पणी--इस सम्बन्ध में गदाघरदास लिखित 'सम्प्रदाय प्रदीप' में विचार-विमर्श किया गया 
है। जिसका सारांश “वष्णवर्धर्मनो सक्षिप्त इतिहास! में २२ वें प्रकरण में लेखक ने 
प्रस्तुत फिया है । देखिये--शष्ठ २३५-२४२ । 


चतु सम्प्रदाय और राधावल्लभ सम्प्रदाय भ्र्श 


सौरभ, दश इलोकी, मंत्र रहस्य पोडण।, प्रपन्न कल्पवली और श्रीकृष्णस्तवराज) इस 
सम्प्रदाय के सिद्धातो का भलीभाति प्रतिपादन हुआ है । 

निम्बार्क सम्प्रदाय का दार्शनिक सिद्धात हवताह्वत के नाम से प्रसिद्ध है । जीव अवस्था 
भैद से ब्रह्म के साथ भिन्न भी हे ओर अभिन्न भी । भेदामेद का सिंद्धात कुछ मनीपियों के 
अनुसार अति प्राचीन है । इसी श्राघार पर निम्बार्क की प्राचीनता भी सिद्ध करने का प्रयत्त 
किया जाता है। इस सम्प्रदाय के सिद्धात और भक्ति-पद्धति को हृदयंगम करने के लिए 
'दश इलोकी' का अनुशीलन करना पर्यातत है। इस सम्प्रदाय मे कृष्ण ही उपास्थ, भजनीय, 
सेव्य और पूज्य है। कृष्ण की भक्ति छोड किसी और की सेवा-पूना करना व्यर्थ है। 
क्षान्यागति कृष्ण पदारविन्दात्‌' ही इस सम्प्रदाय का आराध्य कहा गया है। किन्तु कृष्ण के 
सांथ राघा को भी इश्ठदेवी के रूप मे स्वीकार किया गया--- 

अ्द्धेतु वामे वृषभानुजां घुदा 
विराजपानामनुरूप सोभगाम्‌ । 
सखी सहर्र: परिसेवितां सदा 
स्मरेस देवीं सकलेष्ट कामदाम । (दद् इलोकी, इलोक सं० ५) 

राधा को स्वकीया के रूप मे स्वीकार करके उनकी समस्त लीलाओ मे स्वकीयात्व 
का श्रारोप किया जाता है। श्री हरिव्यासाचायं ने इस सम्प्रदाय मे शात, दास्य, वात्सल्य, 
सख्य और माघुये इन पाच रसो का समर्थन किया और माधुये को उत्क्ृष्टता प्रदान की । 
प्रेमलक्षणा, अनुरागात्मिका पराभक्ति ही इस सम्प्रदाय मे सर्वश्रेष्ठ समझी जाती है। 

इस सम्प्रदाय के श्राचार्य निम्वाके ने उपनिपद्‌ या गीता पर कोई भाष्य नही लिखा। 
गीता वाक्याथथ नामक एक ग्रथ की सूचना मिलती है किन्तु ग्रथ' अ्रभी तक प्रकाश में नही 
झाया। फलत. 'पारिजात सौरभ ही भाष्य कोटि का एकमात्र ग्रंथ है। हा, परवर्ती 
श्राचार्यों में श्रीनिवासाचाय, श्रौदुम्ब राचार्य, लक्ष्मण भट्ट, पुरुषोत्तमाचायं, केशव कश्मीरी 
श्रादि ने भ्रनेक ग्रथो की रचना कर सम्प्रदाय को उच्च दाशंनिक स्तर पर पहुँचाया । हिंदी 
साहित्य मे इस सम्प्रदाय के महात्माओ ने अपनी वाणियाँ लिखी श्र माधुय भक्ति को 
परिपुष्ट बनाने मे योग दिया। इन वाणियों का रस भक्ति के विकास में विशिष्ट स्थान है। 

कहा जाता है कि इसी सम्प्रदाय के सिद्धान्तो का अनुसरण करके श्री स्वामी 
हरिदास जी ने अभ्रपना सम्प्रदाय चलाया । किन्तु सखी सम्प्रदाय की साधन-पद्धति में बडा 
मौलिक भेंद है । स्वामी हरिदास जी के भ्रमुसार सख्वीभाव से उपासना करने का विधान है 
जो निम्वाक सम्प्रदाय में गहीत नही होता । सखी सम्प्रदाय भेदाभेद सिद्धान्त का भी प्रत्यक्ष 
रूप से कही मडन नही करता । स्वामी जी की परम्परा के शिष्य भगवत रसिक ने 'नहिं 
विशिष्टाद त हरि, नहि हरि हूं ताहे त्त, बधे नहीं सतवाद में ईश्वर इच्छा हँ त' लिखकर अपनी 
मान्यता स्पष्ट कर दी है। ट्ट्टी सस्थान (वृन्दावन) में इस सम्प्रदाय की जो शिष्य-परम्परा 
श्रौर साहित्य उपलब्ध होता है वह भी निम्बार्क सम्प्रदाय से सम्बद्ध प्रतीत नही होता । जुगल 
सरकार को आराध्य मानने पर भी सखी रूप से उसकी आराधना का विधान इस सम्प्रदाय 
मे है जो निम्बार्क में नही है । यथार्थ मे हरिदास जी ने रसोपासना को प्रधानता देकर उस 


श्र राधावललभ सम्प्रदाय सिद्धान्त श्र साहित्य 


पद्धति को स्वीकार किया जो दाशनिक ग़ुढता से स्वंथा असम्पृक्त थी। निम्बा्क॑ सम्प्रदाय 
दाशनिक कोटि का सम्प्रदाय है किन्तु सखी सम्प्रदाय एक रस भक्ति-सम्प्रदाय है जिसमें दर्शन 
की प्रधानता न होकर हार्दिक पक्ष की--रसःकी--प्रधानता है। निम्बार्क के साथ इसे सयुक्त 
करने का कारण हमारी दृष्टि में वही है जो भनन्‍्य समस्त सम्प्रदायो को चतु सम्प्रदाय के साथ 
जोडने में रहा है । ठट्टी सस्थान की नवीन ग्रुरू-परम्परा सहचरिशरण ने तैयार कर दी है 
जो सखी सम्प्रदाय के भक्त श्री मगवत रसिक से स्वंथा भिन्न भश्रौर वाद की है । 

हमने इस विवेचन में उत्तरीय भारत के प्रम्मुख सम्प्रदायो का ही उल्लेख किया है। 
दक्षिण, महाराष्ट्र, आासाम और बगाल में भी अनेक वेष्णव सम्प्रदाय हैं जिनका प्रत्यक्ष या 
परोक्ष रूप से चतु सम्प्रदायों से कोई सम्बन्ध नही है किन्तु वे शुद्ध वैष्णव भावना से भक्तिपथ 
के अश्रनुगामी वैष्णव सम्प्रदाय हैँ भ्रौर घामिक दृष्टि से उनका वैसा ही श्रादरणीय स्थान है जैसा 
चार सम्प्रदायों से सम्बद्ध उपयुक्त सम्प्रदायों का है। महाराष्ट्र का वारकरी सम्प्रदाय, जिसमे 
ज्ञानदेव, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम जैसे वैष्णव महात्मा हुए, क्या किसी प्रकार भ्रवैष्णव 
कहा जा सकता है। इसी प्रकार नारायणी सम्प्रदाय और महानुभाव सम्प्रदाय भी वैष्णव 
भक्ति पद्धति का ही अ्नुगमन करते हैं । रामानुजाचाय के साथ रामानन्‍्दी सम्प्रदाय, मध्वाचार्य 
के साथ चैतन्य सम्प्रदाय, विष्णुस्वामी के साथ वल्लभाचार्य भर निम्बार्काचार्य के साथ स्वामी 
हरिदास के सखी सम्प्रदाय का पर्याप्त मतभेद होने पर भी इन्हें चतु सम्प्रदाय के अ्न्तगंत एक 
ही गिना जाना हमारी दृष्टि से अधिक समीचीन भ्रौर तर्क-सम्मत नही ठहरता | हम प्रत्येक 
सम्प्रदाय को स्वतन्त्र मानने के पक्ष मे हैं । हमारी मान्यता है कि इस देश की दाशेनिक 
विचारधारा और भक्ति-साधना प्रारम्भ से भ्रनेकता में विश्वास करके ही पनपी है | यह ठीक है 
कि इस अनेकता में भी एकता श्रनुस्युत रहती है किन्तु भ्रनेकता की भ्रवहेलना नही की जा सकती 
क्योकि यह भ्रनेकता श्रपनी विचारसररिण का सकेत देकर व्यक्तित्व की प्रतिष्ठा का ही प्रति- 
रूप है । मौलिक एकता के लिए श्रनेकता की स्वीकृति भारतीय चिन्ताघारा की अपनी 
विशेषता है जो वदिक काल से लेकर झ्राज तक ज्यो की त्यो चली प्रा रही है। हम एक 
ईश्वर में विश्वास रखते हुए भी अनेक देवी-देवताशो की पुजा करते हैं श्रोर श्रागे भी करते 
रहेंगे । साथ ही इन अनेक देवी-देवताशो के नाम पर शैव, वैष्णव, शाक्त आदि नाम भी 
धारण करते हैं किन्तु इस नाम-मेद से हम भ्रपना भास्तिक भाव नही खोते । 


राधावछ्ुभ सम्प्रदाय श्रौर वेष्णव धर्म 


चैष्णाव सम्प्रदायो का इतिबृत्त इतना व्यापक है कि उसे न तो चतु सम्प्रदाय के भझन्तगंत 
सीमित किया जा सकता है और न किसी काल या देश की सीमा-मर्यादा में झ्राबद्ध करके 
देखा जा सकता है। विष्णु की कल्पना झौर उसके विभिन्न अवतारो की पूजा पुरातन काल 
से चली आ रही है | वैदिक वाड्मय से लेकर मध्ययुगीन पुराण ग्रथो तक विष्णु के विविध 
रूपो का वरंन इस बात का प्रमाण है कि विष्णु के नारायण, वासुदेव, कृष्ण भादिं हपो 
की उपासना-आाराघना वैष्णव भक्ति के अन्तगंत समकी जाती रही है। भरत किसी भी 
सम्प्रदाय को वैष्णव होने के लिए चतु सम्प्रदाय की सकीर्णो परिधि में रहता भनिवाय नही | 


चतु सम्प्रदाय और राधावल्लभ सम्प्रदाय रे 


जो विष्णु की उपासना-आाराधना, सेवा-अर्चा करता है वही वैष्णव है। वैष्णवता भक्ति के 
उस रूप पर आश्वित है जो विष्णु के विविध रूपो मे से किसी को भी स्वीकार कर विकसित 
होती है । विष्णु के अ्रचावतार या व्यूहावतार की कल्पना भी विष्णु भक्ति को मसल रूप 
देने के उद्द इय से की गई है । भरत कोई भी भक्त इन रूपो मे से यथारुचि किसी को भी 
ग्रहण करके भ्रपनी भक्ति-मावना को व्यक्त करने का अधिकारी है और वह सच्चे श्रर्थों मे 
त्रेष्णव जन ही समझा जायगा | 

सकी साम्प्रदायिक रूढियो मे विश्वास रखने वले कतिपय आधुनिक कट्ठरपथियों 
ने राघावललभ सम्प्रदाय के सम्बन्ध में यह आरोप लगाया है कि यह सम्प्रदाय यथार्थ वैष्णव 
सम्प्रदाय नही है। जब तक चतु सम्प्रदायो के साथ यह अ्रपना साक्षात्‌ सम्बन्ध स्थापित न 
करे हम इसे वेष्णव मानने को उद्यत नहीं। इस आरोप को ध्यान मे रखकर ही हमने 
चतु सम्प्रदाय शब्द की आधुनिकता, उसका सीमा-विस्तार तथा अनेक वैष्णव सम्प्रदायो के 
स्वतन्त्र ग्रस्तित्व का वर्णन पिछले पृष्ठो में किया है। राधावल्‍लभ सम्प्रदाय को विशुद्ध वैष्णव 
सिद्ध करने के साथ हम यह भी सिद्ध करना चाहते हैं कि यह सम्प्रदाय भ्रपनी साधना-पद्धति, 
विचार-भावना, सेवा-पूजा भ्रादि में किसी श्रन्य सम्प्रदाय का श्रनुगत नहीं है। गोस्वामी 
हितहरिवशजी ने विभिन्न सम्प्रदायों की पद्धतियो का मनन करने के उपरान्त अपनी स्वतन्त्र 
प्रणाली से इस सम्प्रदाय की स्थापना की थी । विधि-निषेध के वाह्माचार को तो उन्होने 
एकदम मिथ्याडम्बर मानकर उपेक्षणीय तक कह डाला था। जिसे देखकर अपने वैष्णव 
होने का दम्भ करने वाले कितने ही कट्टरपथियों को उनके इस साहस पर आ्राश्वये और 
क्रोध तक हुआ । किस्तु सच्चा वैष्णव कृष्ण की भक्ति के परमतत्व पर दृष्टि रखता हैः 
वाह्याचार के आडम्बर पर नही । 

विगत सवा चार सो वर्ष के इतिहास ने इस बात को प्रमाणित कर दिया है कि 
उत्तरीय भारत में जिन भक्तो ने वैष्णव भक्ति के क्षेत्र में क्रान्तिकारी विचार-धारा को 
स्थान दिया उनमे श्री गोस्वामी हितहरिवशजी प्रमुख हैं । माधुय भाव की प्रेमलक्षणा भक्ति 
का जैसा स्वरूप आपने अपनी वाणी से व्यक्त किया वैसा पहले कभी नहो हुआ था | बंगाल 
के वैष्णव भक्तो ने निस्‍्सन्‍्देह माघुर्य के धरात्तल प्र विश्रलम्भ को भक्ति में प्रतिष्ठित कर 
उसे इतनी उदात्त भूमि पर प्रतिष्ठित कर दिया था कि वियोग-श्यू गार ही माधुय भक्ति का 
भाण समझा जाने लगा था। बंगाल के भक्त अपने सिद्धान्त की स्थापना के लिए सस्क्ृत 
प्रन्यो का प्रयत्न कर रहे थे झौर “उज्ज्वल नीलमरणि तथा 'हरिभक्ति रसामृत सिन्धु' 
जैसे विद्धत्तापूर्ण ग्रन्थों की रचना से भक्ति के क्षेत्र में विरह भाव की प्रतिष्ठा हो चुकी थी। 
विरह-भावना के साथ राघा के परकीया भाव पर भी इन विद्वानों ने बल दिया था। राधा 
के परकीयात्व की कल्पना इतनी व्यापक हो गई थी कि घाभिक क्षेत्र के बाहर साहित्य 
में भी राधा-वर्ण्त इसी कल्पना के झाघार पर होने लगा था। श्रीमद्भागवत्त पुराण से भी 
परकीया भाव की छात्त-वीन करने का प्रयत्त किया गया किन्तु राघा के अस्तित्व के अभाव - 
में इसे प्रामाणिक रूप न दिया जा सका । गोस्वामी हितहरिवश ने इसके विरुद्ध प्रतिवाद 
प्रस्तुत किया और श्रपनी स्वत॒स्त्र विचार-धारा रखते हुए राधा को परकीया भाव से दूर 


भ 


प्र्ड राधावज्लभम सम्प्रदाय सिद्धान्त शौर साहित्य 


रखा । स्वकीया भाव के सम्बन्ध में भी उनकी मान्यता विलक्षण है । उनके मत में राधा 
स्वय स्वतत्र स्वतत्र अधिष्ठातु देवी हैं। उनकी सत्ता स्वकीया-परकीया के रूप में न होकर 
स्वतन्त्र रूप में है। हाँ, लोकिक दृष्टि से विचार करने के लिए स्वकीया भाव में ही राधा 
को स्वीकार किया जा सकता है । इसीलिए राधा की शक्ति, स्वरूप श्रौर व्यापकता का वर्णन 
उन्होंने सर्वंथा नृतन दौली से क्या | 'राधासुधानिधि' (सस्क्ृत काव्य) में उन्होंने राधा को 
जो व्यापक रूप प्रदान किया वह पहले किसी भक्त द्वारा नही मिला था। कहना न होगा कि 
परवर्ती भक्तो द्वारा राधा का यही रूप सर्वाधिक मान्य भौर गृहीत हुआ । “राघाकइृष्ण' का 
सयुक्त स्वरूप भाराधना के क्षेत्र में बहुत पहले से प्रचलित था किन्तु राधा को इृष्टदेवी, भ्राराध्या 
देवी या उपास्य बनाने में हितहरिवश जी का सर्वाधिक योग है। राधावललभ सम्प्रदाय में 
राधा ही उपास्य है कृष्ण तो राधा के भ्रनुषग से, राघा के कृपा-कटाक्ष से श्रपने को सफल 
मनोरथ बनाते हैं। भक्त की भावना में राघा ही पुज्य रहती है, वही कृष्णा का भी अपने 
द्वारा पूजन करवाने में समर्थ हे। राधा विषयक यह मान्यता राधावल्‍लभ सम्प्रदाय की 
अपनी देन है जो परवर्ती भक्तो द्वारा इतनी अधिक समाहित हुई कि निम्बार्क, चैतन्य, हरिदासी 
झादि सभी सम्प्रदायो के भक्तो ने इसे स्वीकार कर लिया । राधा के इस स्वरूप की उपासना 
को “रसोपासना' शब्द से व्यवहृत किया जाने लगा श्रोर वृन्दावन के सभी भक्ति सम्प्रदाय 
रसोपासना को किसी न किसी रूप में स्वीकार करने लगे । 


माध्व या गौड़ीय सम्प्रदाय से राधावल्‍लभ सम्प्रदाय की पृथक्ता 


प्रारम्भ में राधावललभ सम्प्रदाय की भक्ति-पद्धति के श्रनुशीलन के श्रभाव में श्ननेक 
विद्वानों ने इस सम्प्रदाय को माध्व सम्प्रदाय के श्रन्तगंत लिख दिया था । किन्तु ज्यो- 
ज्यो इस सम्प्रदाय की पद्धति प्रकाश मे श्राती गई यह भ्रम दूर होता गया। कुछ विद्वानो 
ने यह भी लिखा है कि “गोस्वामी हितहरिवश पहले माध्व सम्प्रदायानुयायी थे, बाद में 
इन्होने झपना स्वतन्त्र सम्प्रदाय प्रवत्तित किया ।' इस किम्बदन्ती के प्रचार का कारण 
है 'प्रमविलास/ नामक बगला ग्रथ जिसकी श्रप्रामारि|कता अ्रनेक विद्वानों ने सिद्ध कर दी 
है। इस ग्रन्थ में गोस्वामी हितहरिवश जी का उल्लेख करते हुए लिखा है कि एक बार श्री 
गोपाल भट्ट (माघ्व) ने श्रपने प्रिय शिष्प हितहरिवश का शास्त्र और सदाचार का 
प्रतिक्रमण करने के अपराध में परित्याग कर दिया ।” इसी श्रप्रामाणिक ग्रन्थ के लेख के 
श्राधार पर हिंतहरिवश जी को माध्वमतानुयायी समझा जाता रहा। इस प्रथ के 
विषय में श्री विमान विहारी मजुमदार ने “चैतन्य चरितेरुपादान' नामक ग्रथ में लिखा 
है कि “यह प्रेमविलास ग्रथ भ्रनेक रूपो शोर सस्करणो में श्राता रहता है। जिस तरह 
नन्‍द के भझालय में कृष्ण दिन-दिन बढते हैं वैसे ही वैष्णव के घर में यह प्रेमविलास ग्रथ भी 
बढता रहता है ।”* “चेतत्य भागवत' ग्रथ की भूमिका में नित्यानन्द-वश्-सम्भुत गोस्वामी 


१ व्रष्ठठय--प्रेमविलास ग्रन्थ तथा बगला भकतमाल । 


२. चेतन्यचरितेश्पादान--लेखक विमानविहारी मजूमदार, एष्ठ ५०७, कलकत्ता । 


चतु सम्प्रदाय और राधावल्लभ सम्प्रदाय प्र्प्‌ 


अतुल कृष्ण भी प्रेमविलास ग्रन्थ को प्रक्षिप्ताश पूर्ण ग्रन्थ मानते हैं और उनका कहना है 
कि यह ग्रथ विश्वास योग्य नही है । डा० एस० के० डे भी इस ग्रन्थ को विश्वसनीय नहीं 
मानते |" 

इस विंपय पर हमने गोस्वामी हितहरिवश जी के चरित्र मे विस्तार से विचार किया 
है । यहाँ केवल प्रेमविलास ग्रथ की भ्रातिपूर्ण बातो का सकेतमात्र देने के लिए इतना उल्लेख 
किया। माघध्व सम्प्रदाय की दार्शनिक विचारधारा और सावचा-पद्धति पर हृष्टिपात करने 
से भी यह निष्कर्ष निकलता है कि राधावललभ सम्प्रदाय और माध्व या गौडीय सम्प्रदाय में 
कोई समानता नही | इष्टदेव के प्रति दोनो सम्प्रदायों में विभिन्न हृप्टि हे । उपास्य तत्त्व भी 
एक नहीं है। सेवा-पूजा विधि मे पर्याप्त भेद है। विधि-निषेध सम्बन्धी मान्यताओं से 
राघावल्लभीय हृष्ठि एकदम स्वतन्त्र और शास्त्र निरपेक्ष है । एकादशी ब्रत, तुलसी पूजन, 
ब्रत-यालव आदि को किसी शअ्रश में स्वीकार नहीं किया जाता । इन दोनो सम्प्रदायों में 
मौलिक भेद होने के साथ विगत वर्षो मे पारस्परिक कलह इतना अधिक बढ गया है कि लेखक 
को व्यक्तिगत रूप से यह अनुभव हुआ कि दोपारोपण की प्रवृत्ति दोनो सम्प्रदाय के लोगो में 
चढ़ रही है फलत. निराधार वातें प्रचार पा रही हैं । तत्त्व निर्णय से दूर हटकर एक दूसरे को 
हेय सिद्ध करने मे ही झक्ति का अपव्यय हो रहा है । 
निम्बार्क सम्प्रदाय से राधावललभ सम्प्रदाय की पृथक्ता 

जैसा कि हम पहले लिख चुके हैं कि कुछ विद्वानो के मत मे निम्बार्काचार्य का समय 
चारो आचार्यो मे पुराना है। निम्बाक सम्प्रदाय को दाशंनिक भित्ति पर प्रतिष्ठित करने के 
लिए निम्बार्काचार्य द्वारा वेिदातपारिजात सौरभ' नामक भाष्य लिखा गया जिसमे द्वैतादवैत 
सिद्धात का प्रतिपादन हुप्ना । निम्वार्काचार्य के अनुसार ब्रह्म जीव और जड़ अर्थात्‌ चेतन और 
श्रचेतन से अत्यन्त पृथक और अप्रथक्‌ है। इस पृथकृत्व और अपृथकत्व के ऊपर ही उनका 
समस्त दर्शन निर्भर करता है। ब्रह्म को ही वे जिज्ञासा का विषय मानते हैँ । 

“सर्वभिन्नो भिन्नो भगवान्‌ वासुदेवो 
विश्वात्मंव जिज्ञासाविषय: ।” 

अपने हताद्वेत की स्थापना करते समय निम्वार्काचार्य का दृष्टिकोश बहुत स्पष्ट रहा 
होगा, किन्तु परवर्ती उपासको ने इस सिद्धात को व्यवहार्य बनाने के लिए राधा-कृष्ण की 
उपासना तथा किशोर कृष्ण की भ्वतारणा करके उसे तया रूप दिया । दाशं॑निक हृष्टि से 
जो सिद्धात निम्बार्क मत में स्वीकृत होते हैं उनका कोई रूप राधावल्लभ सम्प्रदाय मे 
स्वीकृत नही होता । जैसा कि पहले प्रतिपादित किया जा चुका है कि राधावज्लभ सम्प्रदाय में 
श्री राधा ही इष्ट उपास्थ (एकमात्र) है। निम््ाक॑ में ब्रह्म उपास्य है तथा ब्रह्म के श्रन्य रूपो 
का वर्शुन है। यहाँ कृष्ण के किसी भी श्रन्य रूप की स्वीकृति नही है। अत इन दोनी का 
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प्र्द राधावल्लम सम्प्रदाय सिद्धान्त और साहित्य 


पारस्परिक सम्बन्ध भी स्थापित नही किया जा सकता ) विस्तार भय से केवल मूलभूत सिद्धात 
की भोर ही हमने सकेत किया है। यदि उपासना पद्धति, सेवा-पूजा विधि श्रादि के विवरण 
पर ध्यान दिया जाय तो कही-कही ऐक्य होने पर भी झ्राधारभूत मान्यताञ्ो में विशद भ्रन्तर 
दृष्टिगत होगा जो दोनो को प्रथक्‌-प्ृथक्‌ सिद्ध करता है। निम्बार्क॑ सम्प्रदाय के रसानुवर्त्ती 
होने पर राधा की अ्रचना यहाँ भी प्रारम्भ हुई किन्तु उसे विशुद्ध स्वकीया ही माना गया और 
स्वकीयात्व के रूप में ही उसके चित्र श्रकित किये गये । राधावललभ सम्प्रदाय में राघा का स्वरूप 
प्रारम्भ से नितान्त भिन्न रहा है । भ्रत इस भ्रम में पडने का कोई भ्रवकाश नही रहता कि राघा- 
वलल्‍लभ सम्प्रदाय अपनी दाशेनिक विचारधारा में या बाह्य लोकाचार पद्धति मे निम्बार्क सम्प्रदाय 
का शअ्रनुगत या शाखा सम्प्रदाय है। राधा विषयक वर्णन में जो समानता दोनो सम्प्रदायों में 
दृष्टिगत होती है वह परवर्ता काल में आई है। 'महावाणी” ओर 'युगलशतक” का रचनाकाल 
निम्बा्क सम्प्रदाय के श्रनुयायी तो चौदहवी शताब्दी के श्रासपास ठहराते हैं किन्तु दोनो 
कृतियों का अनुशीलन स्पष्ट बताता है कि ये सत्रहवी शताब्दी से पूर्व की रचना किसी प्रकार 
नही हो सकती । खैर, कुछ भी हो हमें यहां इतना ही प्रभिप्रेत है कि निम्बाक सम्प्रदाय में 
राघा उपासना का जो रूप वर्तमानकाल में दुष्टिगत होता है वह प्रारम्भ से नही था । हित- 
हरिवश जी के राधा विषयक नूतन दृष्टिकोण से प्रभावित होकर ही श्रनेक भक्तो ने राधा- 
कृष्ण विषयक अपनी दृष्टि में परिवर्तत किया था। इस स्थिति में मौलिक सिद्धातो के 
प्रनुशीिलन करने पर, राधावल्लभ सम्प्रदाय को किसी श्राधार पर निम्बाक का शाखा या भअनुगत 
सम्प्रदाय कहने का साहस कोई विद्वान्‌ और निष्पक्ष व्यक्ति नही करेगा । 


खू भाग 
धार्मिक तथा साहित्यिक ग्रन्थों में राधावललभ सम्प्रदाय का उल्लेख 


उपलब्ध सामग्री का विवेचन 

राघावल्लभ सम्प्रदाय तथा उसके प्रवत्तेक श्री हितहरिवशजी का उल्लेख विविध रूपो 
में 'भक्तमाल', 'वार्त्ताग्रन्थ', 'रसिकवाणी' शभ्रादि में हुआ है । उन समस्त उल्लेखो को उद्धृत न 
करके केवल उन्ही ग्रन्थो का हम यहाँ सकेत करेंगे जिनमे सम्प्रदाय की किसी विशेषता या 
सस्थापक की किसी ऐतिहासिक घटना का वर्णन है। मक्तमाल, भक्तनामावली, भक्त-परिचया- 
वली या रसिकमाल श्रादि नामो से जो ग्रथ प्रकाशित या हस्तलिखित रूप में उपलब्ध हैं 
उनकी प्रामारिकता सदिग्ध होने पर भी उनका ऐतिह्य में उपयोग होताआ रहा है। 
हमने स्वय कुछ ऐसे हस्तलिखित ग्रथ देखे हैं जिनका रचनाकाल और लिपिकाल तीन सो वंषं 
से ऊपर है भ्ौर उनमें ऐसे तथ्य अकित हैं जो भक्त महानुभावों के जीवन पर पर्याप्त प्रकाश 


चतु सम्प्रदाय और राधावल्लभ सम्प्रदाय प्र 


डालते हैं। नाभा जी का 'भक्तमाल', श्री मगवत्‌ मुदित का 'रसिक अनन्यमाल', तथा उत्तमदास 
रचित 'रसिकमाल' के समान ही, उनमे भी निष्पक्ष भाव से भक्तो का यशोगान हुआ है। श्री अति- 
बलल्‍लभ जी की वाणी और चाचा वृन्दावनदास का 'हरिवश सहखनाम' इसी कोटि की सुन्दर 
कृतियाँ हैं। किन्तु भावनापरक साम्प्रदायिक वाणियों को भ्रधिक महत्त्व न देकर इस अध्याय सें 
हम पभ्न्‍्य लेखको की रचना को ही स्थान देंगे । 


सबसे प्रथम हम नाभाजी के भक्तमाल मे बवणित श्री हितहरिवंश चरित्र की भावना 
पर विचार करना उपयुक्त समभते हैं । नाभा जी स्वतन्त्र चितक थे। सभी वर्गो के भक्तो का 
पुज्य बुद्धि के साथ स्मरण कर उन्होने जिस विशाल-हृदयता का परिचय दिया वह अनन्‍्यत्र 
दुलंभ है । श्री हितहरिवशजी के चरित्र की विद्येपता का नाभाजी ने एक छप्पय में वर्णन किया 
हैँ किन्तु वह छप्पय इतना गशूढ़ाभिप्राय व्यजक है कि उसके प्रत्येक पद को ग्रहण करके भाष्य 
और टीका लिखी जा सकती है। सुन्दरदास जी ने इस छणय के प्रति शब्द को लेकर 
एक-एक कवित्त लिखा है । प्रियादास जी ने भी अपनी दीका मे इस छप्पय का अ्रच्छा भाष्य 
किया है। छप्पय की विशेषता यह है कि वह राघावलल्‍लभ सम्प्रदाय की नवीनता, स्वतत्रता, 
और विलक्षणता का पूरी तरह परिचायक्र है। हरिवशजी के ग्रुह-शिष्य विषयक विवाद को 
भी वह हल करता है । छप्पय इस प्रकार है -- 


“राघा चरण प्रधान ह॒दे श्रति सुहढ उपासो, 

कूज केलि दम्पति तहां की करत खबासी। 
सर्वतु महाप्रसाद प्रसिध ताके श्रधिकारी, 

विधि निषेध नहिं दाम अ्रनन्य उत्कठ ब्रतधारी ॥ 
व्यास सुवन पथ शअनुसरे, सोई भले पहिचानि हैँ । 

हरिवंश गूसाई भजन की रीति सकृत कोई जानि हैँ । " 


इस छप्पय में 'राधाचरण प्रधान' शब्द सम्प्रदाय की इष्टदेवी तथा आराध्या का 
द्योतक है। नित्य विहार (निकुज लीला) में सखीसाव से आस्था रखना भी इस सम्प्रदाय की 
विशेष देन है। महाप्रसाद के लिए एकादशी श्रादि ब्रतोपवास को न मानना भी साम्प्रदायिक 
विश्येपता है। विधि-निषेघ से ऊपर रहकर हरिवशजी ने अपनी भक्ति-भावना का परिचय 
दिया था यह भी इस छघप्पय मे व्यक्त किया गया है। 'सकृत कोई जानि है! शब्द सचमुच ही 
बडा गरूढ है। विना रसमार्ग का अ्रनुगमन किये इस सम्प्रदाय की उपासना को समझना 
दुष्कर है। प्रियादास जी अपनी टीका में कहते हैं--- 
हित जू की रीति कोऊ लाखनि में एक जाने 
राघा ही प्रधान माने पाछे कृष्ण ध्याइयें 
निपद विकट भाव, होति न सुभाव ऐसो, 
उनहीं की कृपा हृष्टि नेकु क्योंह पाइये ॥ 





१. भक्तमाल--नाभा जी कृत छुप्पव ४५३--प्रृष्ठ ५६८ । 


प्र राधावज्लभ सम्प्रदाय सिद्धान्त और साहिर। 


विधि श्रौ निषेध छेद डारे प्रान प्यारे हिये, 
जिये निज दास निसि दिन वह गाइये । 
सुखद चरित्र सब रसिक विचित्र मीके, 
जानत प्रसिद्ध फहा फहिके सुनाइये ।। * 
टीका-परक दो और कवित्त प्रियदासजी ने लिखे हैं जिनमे हरिवश्जी के जीवन की 
घटनाओं का वर्णन है। उतको हमने हित जी के चरित्र-विषयक श्रध्याय में उद्धृत किया है। 
श्री भोरी अ्रलि के शिष्य सुन्दरदास ने नाभाजी के छप्पय पर चौदह कवित्त लिखे हैं उनमे नाभा 
जी के छप्पय की शब्दानुसार व्याख्या की गई है। उनमे से दो कवित्त पाठकों के अवलोकनार्थ 
नीचे दे रहे हैं ।'* 
चौरासी वेष्णवन की वार्त्ता' में कृष्णदास श्रधिकारी की वार्त्ता के अन्तर्गत हरिवश 
जी का उल्लेख श्राता है। ये हरिवश जी कौन से हैं यह श्रभी तक निर्णय नही हुआ है । 
घटना में मीराबाई के घर मेडता में हरिवश जी की उपस्थिति का सकेत है। सारी घटना 





१ भवक्‍तसाल नाभा जी कृत--प्रियादास जी की टीका कवित्त ३८९-५६६ । 
२. सुन्दरदास जी फूत टीका फवित्त-- 


श्री राधाचरण प्रधान 
श्री राधा पदारविन्द हुई में विराजमान 
या हो तो प्रसिद्ध और वृजो नाहि झाकों है । 
प्रादरुयोन धर्म भर हिये झचे स्पास गोर 
प्रेमभक्ति छाके परयो रच कौन भाको है । 
गौर तेज श्राग जद॑ पावे भ्रक्लाद स्पाम 
उज्ज्वल उपासना में कंसे लगे टाको हे । 
वेद श्रो पुरान की सिखानि है जु धर्म झहा 
कहा सोई उर धारयौजू भ्नन्‍य ब्रत बाकौ है । 
सुहृढ उपासी 
इष्ट ही फे रग रांचे दृष्ट ही फी कृपा जांचे 
इृष्ट बिना भौर नाहि जाके हिये वासना 
इष्ट ही को गावे जस भाव इष्ट ही को रस 
इष्ठ बिना काहू की जु राखे मन श्रास ना । 
इृष्ट ही ते पावे मान इष्ट वल बलबान 
इष्ट बिता चाहें मन काहू को निकासना । 
रससूपी इष्ट धाम ताही में श्रटलवास 
या ही की सुमति कहें सुहृढ उपासना ॥॥ 
(भी बाबा वश्ञीदासजी की हस्तलिखित प्रति से उद्धृत) 


चतुःसम्प्रदाय शौर राधावल्लभ सम्प्रदाय प्र् 


को पढकर यही प्रतीत होता है कि यह कृष्णदास का गौर प्रदर्शित करने के लिए कल्पित 
वार्ता है जिसका कोई ऐतिहासिक आधार नही है। यदि हरिवंश श्र व्यास नाम से राघा- 
वलल्‍्लभीय दोनो महानुभावो का ही ग्रहण अभीष्ट है तो निस्सन्देह यह कल्पित प्रसग है क्योक्ति 
हरिवश जी के वृन्दावन आने के बाद त्रजमंडल से बाहर जाने का कोई उल्लेख किसी वाणी 
में नही मिलता । यदि यह घटना सम्बत्‌ १५६१ से पहले की है तो हरिवश जी की इतनी 
ख्याति नही हुई थी और न व्यास जी ही तम्बत्‌ १५६१ से पहले वृन्दावन में श्राकर हरिवश 
जी के शिष्य हुए थे ।! 

स्वामी प्रतापरसिह सन्‍्त विरचित 'भक्तमाल' मे हरिवशजी की कथा विस्तार से दी 
गई है । इसका आधार नाभाजी का भक्तमाल ही है किन्तु अर्वाचीन होने के कारण साम्प्र- 
दायिक किम्वदन्तियो को इसमें स्थान मिला है । इस भक्तभाल का साधु-सन्‍्तो में श्रत्यधिक 
प्रचार है और इसके वर्णन को प्रामाणिक मानने से भ्रम फैलने का भ्रवकाश है अत- हम 
इसकी चर्चा करता आवश्यक समभते हैं । सन्‍्तजी लिखते हैं --- 


“हिलहरिवंशजी गोसाईजी के भजन श्रौर भाव को ऐसा कौन है जो वर्णंत कर सके 
कि जिनने राधिका महारानी की प्रधानता करके मन के हृढ़ विश्वास से लगाया श्रौर प्रिया 
प्रियतम के नित्य विहार श्रौर कुज महल से मानसी ध्यान करके प्राप्त होकर सख्ीभाव से 
टहल व सेवा श्वड्भार क्रादि करी । 4 7। कोई-कोई माध्व सम्प्रदाय वाले पुर्व कुछ सेवक 
होने से साध्व सम्प्रदाय का गोस्वामीजी फो कहते हैं, परन्तु छुछ बात नही, व हरिवंशजी 
राधिकाजी की कृपा फरके स्वयं सिद्ध भयें इसमें कुछ सन्देह नही । व रीति भजन की नई 
रसभकित प्रेममय निकाली व निम्बाके सम्प्रदाय व माध्व सम्प्रदाय से सिद्धांत उपासना चुन 
करिके श्रद्भुत रसभजन की रीति पुष्ट करी ।॥”* 


उपयुक्त पक्तियो मे हरिवशजी को एक और स्वतन्त्र सम्प्रदाय का प्रवर्तक कहा 
गया है तो दूसरी झर माध्व सम्प्रदाय का भी सकेत है। साथ ही 'नई रसभक्ति प्रेम- 
मय निकाली” कहकर “निम्वार्क और माध्व सम्प्रदाय से सिद्धात उपासना चुनि करके' भी 
लिखा है। यह पारस्परिक विरोध 'बदतो व्याघात' दोप के कारण निष्पक्ष पाठक को द्विविधा 
में डाल देता है। यथार्थ में लेखक ने स्वतन्त्र रीति से राधावल्‍लभ सम्प्रदाय को नही समझा 
है केवल भक्तमाल आदि से पढकर तथा इधर-उधर से सुनकर निष्कर्ष निकाल लिया है! 
राधावललम सम्प्रदाय की रसोपासना इतनी विलक्षण है कि उसका सर्वतोभावेन किसी 


“सो वे कृष्णदास झूद्ध एक वेर द्वारिका गए हुते । सो श्री रणछोरजी के दर्शन करिफे 
तहाँ ते चले । सो झापन मीरावाई के गाँव श्रायौं । सो वे कृष्णदास मीराबाई के घर 
गये । तहाँ हरिवंश व्यास आदि के विशेष सह वैष्णव हुते । सो काहू कौ झ्राठ दिन, 
काहू को श्राये दक्ष, काहू को श्राये पन्रह दित भये हुते ।/ 

चौरासी वैष्णवन की वार्ता (बम्बई संस्करण) एष्ठ ३४२ 

२--भक्तमाल, लेखक स्वामी प्रतापसिह सस्त--नवस संस्कररण---प्रष्ठ ४६ 


६० राधावल्लभ सम्प्रदाय सिद्धान्त श्रौर साहित्य 


दूसरे वैष्णव सम्प्रदाय मे झन्तर्भाव हो ही नहीं सकता । झ्त इस सम्प्रदाय को किसी अन्य 
के प्रन्त्गंत रखना मौलिक भूल है । 

श्री भगवत मुदित कृत “रसिक अ्रनन्य माल' में राघावल्लभीय भक्तो के चरित्र 
विस्तार से लिखे हैं । इस ग्रन्थ की हमने तीन हस्तलिखित प्रतिया देखी हैं। सबसे प्राचीन 
प्रति सम्वत्‌ १७५९ की है जिसमे हरिवशजी का चरित्र नही है । मयाशकर याज्ञिक के 
पुस्तकालय की प्रति जो काशी नागरी प्रचारिणी सभा मे सुरक्षित है उसमें हरिवश चरित्र है । 
एक हस्तलिखित भगवत मुदित कृत श्री रसिकमाल नामक ग्रन्थ काशी नागरी प्रचारिणी 
सभा के श्रायंभाषा पुस्तकालय में भी है। इसका लिपिकाल सवत्‌ १८३७ है। इसमे भी हित- 
चरित्र दिया हुश्ना है । 

श्री याज्ञिकजी वाली हस्तलिखित प्रति का लिपिकाल सवत्‌ १५१७ है। इस प्रति के 
अन्त में लिपिकाल इस प्रकार दिया है । 

“सवत्‌ १८१७ वर्प मासाना झ्राश्विन मासेघु मल्‍्लसा पक्षे पुन्यतिथो द्वितीयास्ट ग्रुवासे 
लिणष्यतेति इंद स्वामीजी वालकदास समीपे श्री ग्रुरु प्रसादात्‌ हू गरसी लिपायते |” 

वृन्दावन में जो हमारे देखने में आई उसमे हरिवश चरित्र नही है। आश्चर्य का 
विषय है कि झ्ाचाये का चरित्र न होकर केवल शिष्य-परम्परा का ही चरित्र लेखक ने क्यो 
लिखा । उत्तमदास रचित जो “रसिकमाल' नाम प्रथ मिलता है उसमें 'हरिवश चरित्र” है। 
यह चरित्र उस चरित्र से अ्स्‍रक्षरश मिलता है जो याज्ञिकजी के पुस्तकालय की हस्तलिखित 
भगवत मुदित कृत “रसिक अनन्य माल' में दिया हुम्मा है । यदि इसको भगवत मुदित का 
लिखा माना जाय तो उत्तमदास की रचना शअ्रधुरी रह जाती है । सम्भव है भगवत 
मुदित लिखित चरित्र ही उत्तमदास की वाणियों मे चला गया हो श्र जिस प्रति से भग- 
वत मुदित की वाणी की नकल की गई थी उसमे से हरिवशजी का चरित्र किसी कारण- 
वश छिल्न हो गया हो । फलत बाद की प्रतियों में उसका लिपिकारो ने समावेश नही किया। 
कुछ भी हो यह चरित्र विस्तृत है भौर हितजी के उदात्त चरित एवं व्यापक प्रभाव का 
द्योतक है। हितजी के चरित्र लिखने में हमने इसका विस्तारपूर्वक उल्लेख किया है। 

राधावल्‍लभ सम्प्रदाय के भनेक महानुभावो ने भी श्रपने सम्प्रदाय के तथा हरिवशजी 
के विषय मे लिखा है किन्तु हम उसको यहाँ उद्धुत करना अनावश्यक समभते हैं। साम्प्र- 
दायिक दृष्टि तो सदा पूज्य एवं श्रद्धाभावना से श्रोत-प्रोत होती ही है, भावना के अ्रतिरेक के 
कारण शुद्ध ऐतिह्य की उसमें उपेक्षा होना स्वाभाविक है । 


प्रग्रेंशअ लेखको का अभिमत 


राधावल्‍लभ सम्प्रदाय के सम्बन्ध में कतिपय श्रग्नेज विद्वानों के भी उल्लेख उपलब्ध 
होते हैं । यद्यपि उनका आ्राधार गभीर अध्ययन या प्रामाणिक जानकारी पर श्राधृत नहीं 
है फिर भी जो कुछ उन्होने व्यक्त किया है उसे सर्वथा त्याज्य समझकर छोडा नही जा 
सकता क्योकि उसी के आधार पर परवर्त्ती हिन्दी साहित्य मे इस सम्प्रदाय का उल्लेख 
हुआ है। 


सम्प्रदाय ६६ 
चतु सम्प्रदाय और राधावज्लम सम्प्र 


प्रोफेसर एच० एच० विलसन ने अपनी 'हिन्दू रिलीजस' नामक पुस्तक में लिखा है कि 
राघावल्लभ सम्प्रदाय में और वगाली गोंस्वामियो में राघा का कृप्ण के साय सम्बन्ध स्थापित 
करके आराध्या देवी के रूप मे वर्णन हुआ है उसमे कोई विश्येप मेद परिलक्षित नही होता । 
केवल यही भेद है कि दोनो भ्रपना गुरु पुथक्‌ू-प_थक्‌ मानते हैं। राधावल्‍लभ सम्प्रदाय के 
सस्थापक हरिवश् थे जिन्होने अपना मठ वृन्दावन में स्थापित क्रिया । विलसन के मतानुसार 
राधा-विषयक मान्यता में भी कोई नवीनता नही है। उन्होने राधा के विपय मे हरिचश 
पुराण के दलोको का अंग्रेजी अनुवाद मात्र दिया है। कोई सैद्धान्तिक विवेचन या विशिष्ट 
सूचना नही दी है । राधावल्लभीय मन्दिर के विषय में उनका मत निर्माण सम्वत्‌ की दृष्टि 
से उल्लेख्य है । उन्होने लिखा है इस मन्दिर के द्वार के ऊपर जो सम्वत्‌ लिखा है वह १६४१ 
(सन्‌ १५६५५) है। यदि यह सम्बतु ठीक माना जाय तो यह्‌ मन्दिर वृन्दावन का प्राचीनतम 
मन्दिर होगा । किन्तु बहुत खोज श्ौर प्रयत्त करने पर भी हमे कही इस सम्वत्‌ का पत्थर 
मन्दिर मे उपलब्ध नही हुआ । राधा सुधानिधि के विपय में विलसन ने स्पष्ट लिखा है कि 
यह श्री हरिवश जी की कृति है। उनके हिन्दी ग्रथो का भी विलसन ने उल्लेख किया है। 
'सेवा सखी की वानी” का नाम लिखकर बताया है कि इसमें साम्प्रदायिक विचार सकलित हैं । 
यह वाणी आजकल कही प्राप्त नही है । विलसन ने स्वय वृन्दावन आकर सम्प्रदाय के विषय 
में जानकारी प्राप्त की थी, ऐसा उनके वर्णन से स्पष्ट होता है ।* 

मथुरा मेमायसं' के लेखक ग्राउस महोदत्र ने राधावल्लभ सम्प्रदाय के विषय में 
भ्रपेश्षाकृत श्रधिक विस्तार से लिखा है । उनकी जानकारी का आधार वृन्दावन के वैष्णव 
समाज मे प्रचलित परम्परागत जनश्रुतियाँ तथा तत्कालीन उपलब्ध साहित्य है। ग्राउस 
महोदय लस्‍घ्वबे श्र्से तक मथुरा मे कलक्टर रहे और उन्होंने बड़े परिश्रम से मथुरा का 
सास्क्ृतिक इतिहास लिखा । यद्यपि अ्रपनी रचना को उन्होने इतिहास माम नही दिया किन्तु 
उसमे पर्याप्त ऐतिहासिक सामग्री सकलित है । ग्राउस महोदय पहले विदेशी सज्जन हैं जिन्होने 
राघावल्लभीय सिद्धान्तो को यथाशक्ति समभने की चेष्ठा की और श्री हरिवशजी रचित ग्रंथों 
के कुछ अंशो का अग्रेजी में श्रनुवाद भी प्रस्तुत किया । ग्राउस महोदय ने विपुल, विस्तार से 
इस सम्प्रदाय के वारे मे जो लिखा है उसका साराग हम चीचे देते हैं । 

वे लिखते है--“चार प्रमुख सम्प्रदायो के श्रतिरिक्त वृन्दावन मे दो और प्रमुख वैष्णव 
सम्प्रदाय हैं जिनमे एक गौडीय है जिसका प्रारम्भ वगाल में हुआ शझौर दूसरा राघावललभ 
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दर राधावल्लभ सम्प्रदाय सिद्धान्त श्ौर साहित्य 


डे 


सम्प्रदाय है जो वृन्दावन में ही उन्पन्न हुआ । यह दूसरा सम्प्रदाय उत्तरीय भारत में फैला 
हुआ है भौर इसके सिद्धान्त चेतन्य सम्प्रदाय से मिलते हैं ।/? इस सम्प्रदाय की राधा-विपयक 
मान्यता पर भी ग्राउस महोदय ने अ्रपने ज्ञान के आधार पर प्रकाश डाला है किन्तु वे स्वकीया- 
परकीया के भेद को हृदयगम नही कर सके हैं। राधावल्लभ जी के मन्दिर के निर्माण का 
भी आपने विस्तार से वर्शान किया है । इस सम्प्रदाय के वाणी ग्रथो के विषय में भापने जो 
विचार व्यक्त किये हैं उनमे एक गभीर तथ्य छिपा है जो घामिक भावना से प्रथक्‌ होकर 
विचार करने पर प्रत्येक मर्यादावावी पाठक के मानस में उठता है। शइज्भजारपरक गीतो को 
भक्ति के क्षेत्र में किस प्रकार समन्वित किया जाय यह प्रश्न चिरकाल से विचारशील व्यक्तियो 
के समक्ष रहा है भौर श्राज भी इसका उचित समाधान उपलब्ध नहीं हो रहा है। ग्राउस 
महोदय ने राधावललभ सम्प्रदाय के वाणी ग्रथो में श्वगार भाव का शभातिशय्य देखकर यह 
शका उठाई थी कि भक्ति और श्ज्भार का समन्वय किस प्रकार किया जाय । यथार्थ में यह 
प्रझन बहुत गभीर एवं महत्वपूर्ण है, जिस पर अग्रेज विद्वान्‌ का ध्यान जाना स्वाभाविक था ।* 

मथुरा जिले के सन्‌ १८८४ के 'स्टेटिस्टिकल, डेस्क्रिपटिव एड हिस्टोरिकल एकाउट' 
में ग्राउस महोदय के मथुरा मेमायर्स' के झ्रााधार पर ही इस सम्प्रदाय का विस्तार से वर्णन 
किया गया है । श्री हरिवशजी के जीवन-वृत्त का सक्षेप में उल्लेख है किन्तु जन्म सच १५५९ 
लिखा है जो यथार्थ में विक्रमी सम्वत्‌ होना चाहिए। प्रतीत होता है कि सुप्रसिद्ध सम्बत्‌ को 
ही सन्‌ समझकर सम्पादक महोदयों ने यह भूल की है। राघावललभ सम्प्रदाय के सस्यापक 
हरिवशजी की रचनाओ्रो का समस्त वर्णन प्राउस महोदय के आरघार पर हुआ है। राधा- 
सुधानिधि श्रोर चौरासी पद को हरिवशजी की रचना माना है ।* 

सन्‌ १६११ के मथुरा जिले के गजेटियर में जनसख्य। का उल्लेख है जिसे देखने से 
विदित होता है कि राधावललभ सम्प्रदाय के भ्रनुयायी उस समय श्रन्य सभी सम्प्रदायो से 
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चतु.सम्प्रदाय शोर राधावल्लभ सम्प्रदाय ६३ 


कई गुने भ्रधिक थे । इस गजेटियर मे भी श्री हरिवंशजी का जीवन-वृत्त तया सम्प्रदाय के घामिक 
रिद्धान्तो का वर्शान है । जन्म सन्‌ .५५६ ही लिखा है जो सम्बत्‌ के स्थान पर लिखा चला 
आर रहा प्रतीत होता है । राधावल्‍लभ जी के मन्दिर निर्माण का, इसमें भी ग्राउस के झ्राघार 
पर उल्लेख हुआ है । दोनो सन्‌ के गजेटियर्स का आधार प्राय ग्राउस महोदय की कृति 
'मथरा मेमायर्स' ही है अत. इसमें विवेच्य विषय अधिक नही है ।) 
है सुप्रसिद्ध विद्वान ग्रियर्सेन ने राधावललभ सम्प्रदाय का उल्लेख करते हुए उसे उत्तरीय 
भारत का वेष्णव सम्प्रदाय वताया है । उतके मताचुसार इसके संस्थापक श्री हरिवण सनकादि 
सम्प्रदाय के अन्तगंत निम्बार्क की पाँच णाखाओ में से चौथी शाखा के तीसरे ग्रुर् थे । साथ ही 
वे यह भी लिखते हैं कि कुछ लोग उन्हे माध्व सम्प्रदाय के अन्तर्गत भी मानते हैं | ग्राउस के 
मत को उद्धृत करते हुए उन्होंने लिखा है कि हरिवञ्य जी ने अपने सम्प्रदाय के सिद्धान्तो में 
कुछ बातें निम्बा्क से भ्रोर कुछ माध्व से ग्रहरा की थी । हरिवश जी का जन्मकाल सन्‌ 
१५०२ ( सम्वत्‌ १५५६ ) ही माना है । किन्तु उनकी शआ्रायु मृत्यु के समय पेसठ वर्ष के 
लगभग लिखी है जो सम्भ्रदाय मे स्वीकृत मृत्यु सम्बरतू से मेल नही खाती । राधासुधानिधि भर 
चौरासी पद सामक दो रचनाओ्रो का भी आपने उल्लेख किया है ।४ 
ग्रियर्सत महोदय ने अपने एक दूसरे लेख मे हरिवश जी को निम्वार्क मतावलम्बी 
स्वीकार किया है श्लोर साथ ही यह भी लिखा है कि वल्लभाचाये के सिद्धान्तो का विस्तार 
श्रौर विकास ही राघावल्‍लभ सम्प्रदाय में हुआ । कदाचित्‌ परस्पर विरोधी वातें लिखने की 
यह भूल 'राधाकृष्ण' की उपासना के सूक्ष्म भेंदो को अवगत न करने के कारण हुई । ग्रियर्सन 
भारतीय भापाओ्रो के अच्छे जानकार थे। ब्रजभापा के लालित्य का भी उन्हे भ्रच्छा ज्ञान 
था। इसी आधार पर उन्होने हरिवश जी के क्नजभाषा काव्य की सराहना की है ।३ 
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दर राधावज्लभ सम्प्रदाय सिद्धान्त श्रौर साहित्य 


जे० एन० फकु हर ने राघांवललभ सम्प्रदाय या वर्णन करते हुए इसे नवीन वैष्णव 
सम्प्रदाय माना है शोर इसका प्रवत्तंन काल सन्‌ १५८४ के समीप ठहराया है । भ्रापके 
मतानुसार श्री हरिवश जी भ्रपने नवीन सम्प्रदाय के सिद्धान्तो के लिए माध्व शौर निम्बाक॑ 
के ऋणी हैं । वस्तुत इन्ही सम्प्रदायो की भक्ति से राधावललभ नामक नवीन सम्प्रदाय की 
स्थापना हुई | फकु हर महोदय स्वयं सन्‌ १६१७ में वृन्दावत गये थे और वहाँ आपने 
विभिन्न वैष्णव सम्प्रदायो का स्वरूप जानने-समझने का प्रयत्त किया था । 
राघा पूजा को आपने शक्ति-पूजा समभकर इस सम्प्रदाय के भक्तो को थाक्त सज्ञा दे डाली 
है । कद्ाचित्‌ राधा को वामा मानकर शक्ति-पूजा के भ्रम में पडकर यह भ्रूल् हुईं है । राघा 
के स्वरूप की छानबीन आपने अपने ग्रथ में की है किन्तु साम्प्रदायिक दृष्टिकोण से उसका 
क्या स्वरूप है यह निश्चय नही कर सके । श्री हरिवश रचित ग्रथों में श्रापने तीन ग्रथी का 
नाम लिखा है। प्रथम 'राधासुधानिधि' सस्क्ृत काव्य जिसमें २७० इलोक हैं, दूसरा चौरासी 
पद और तीसरा स्फुट पद । इस सम्प्रदाय के विषय में लिखने वाले पाइचात्य लेखकों में श्राप 
सबसे श्रन्तिम हैं किन्तु ग्राउस महोदय के ग्रथ को ही झापने भी झ्ाघार बनाया है। जन्म 
सम्वत्‌ झापने एकदम नया लिखा है जिसका कोई श्राधार नही मिलता ।” बार्थ नामक श्रग्नेज 
विद्वान ने अ्रपनी 'हिन्दू रिलीजस श्राफ इडिया' नामक पुस्तक में राधाकृष्ण-भक्ति सस्बन्धी 
सम्प्रदायो के वर्शान-प्रसग मे राधावल्‍लभ सम्प्रदाय का उल्लेख करते हुए इसे सखी भाव से 
कृष्ण और राधा की उपासना करने वाला “ंण्णव श्ाक्त' सम्प्रदाय कहा है। बार्थ के उल्लेख 
में शञाक्त होने की जो ध्वनि है उसी को फकु हर ने भी पकडा है और उसी रूप में इस सम्प्रदाय 
का वर्शांन किया है ।* 
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चतु'सम्प्रदाय और राधावल्लभ सम्प्रदाय ६५ 


हिन्दी साहित्य के इतिहास ग्रंथों में राधावललभ सम्प्रदाय 

विगत पचास वर्षों में हिन्दी साहित्य का ऐतिहासिक तथा झालोचनात्मक विवरण 
प्रस्तुत करने वाले श्रनेक ग्रथ प्रकाशित हुए हैं। इन ग्रथो में प्रायः भक्त कवि के रूप में 
कतिपय राघावल्लभीय भक्तो का वर्शांन हुआ है । श्री हितहरिवंशजी को छोड़कर श्रन्य 
किसी भक्त कवि के वि4रण मे राधावल्‍लभ सम्प्रदाय की किसी सैद्धान्तिक या धामिक भावना 
पर कुछ भी नही लिखा गया । व्यास तथा श्र वदास जैसे प्रोौढ भक्त कवियों के काव्य को भी 
केवल सरसरी हृष्टि से उल्लेख करके छोड दिया है । इस उपेक्षा का मुल कारण साम्प्रदायिक 
वाणियो की अनुपलब्धि तथा सिद्धान्तो का अज्ञान ही है। भ्रभी तक इस सम्प्रदाय की भवित 
भौर उपासना पद्धति को समभने-समकाने का कोई प्रयास नहीं हुआ फलत्तः इसके 
प्रतिभाशाली, भावुक एवं भक्त कवियों की उपेक्षा होती रही। जो कुछ लिखा गया वह 
प्रायः भग्रेज लेखक विलसन, ग्राउस और ग्रियर्सन के लेखो के आधार पर ही है । भक्ति-पद्धति के 
स्वरूप को समभने के लिए नाभाजी का भक्तमाल' वाला छप्पय ही पर्याप्त समझा जाता रहा । 
श्राइचर्य है कि कवियो की इतनी विपुल सख्या और काव्य-सौन्दर्य का इतना अधिक प्राच्षुर्य 
भी आलोचको और सहृदयो को श्राकृष्ट न कर सका । यह ठीक है कि हस्तलिखित वाणी 
हो के सुलभ न होने से इस प्रकार की उपेक्षा रही किन्तु जिज्ञासु के लिए कुछ भी भश्रप्राप्य 
नही रहता । 

नौचे की पक्तियो मे हम कतिपय विशिष्ट ग्रंथो में वशित तथ्यो पर विवेचनात्मक 
दृष्टि से विचार करेंगे । विवेचन मे हमारा उद्देश्य श्रमनिवारण तथा तथ्य उद्घाटित करना 
मात्र है, किसी प्रकार के खडन-मडन में पडकर निन्‍्दा-स्तुति का मार्ग ग्रहण करना हमे 


भ्रमीष्ट नही । तथ्य-निर्णाय के लिए जहाँ खडनात्मक शैली स्वीकार की गई है उसे अन्यथा 
नहीं समभना चाहिए । 


हमने जिन ग्रथो का आगे वर्णान किया है वे हिन्दी साहित्य के विशिष्ट ग्रथ हे । इनके 
श्रतिरिक्त भ्ौर भी पाँच-सात ग्रथो में राधावललभ सम्प्रदाय का वर्णन है किन्तु वह इन्ही में 
से किसी न किसी का रूपान्तर मात्र है श्रत सबको स्थान नही दिया गया । डा० रमाशकर 
शुक्ल रसाल श्रोर प० अयोध्यासिंह उपाध्याय हरिश्रौध के इतिहास ग्रथ प्रसिद्ध होने पर 
भी कोई नवीन सूचना प्रस्तुत नही करते अतः हमने उन्हे छोड़ दिया है । 
१-शिवर्सिह सरोज--ले० श्री शिवर्सिह सेंगर 

इस प्रथ में दो स्थलों पर गो० हितहरिवंशजी का नामोल्लेख है । प्रथम स्थल पर 
केवल उनका एक पद दिया है और दूसरे स्थल पर इस प्रकार गद्य में परिचय है । 

“हितहरिवंश स्वामी शुसाई वृन्दावन निवासी । व्यास स्वामी के पुत्र सम्वत्‌ १५५६ 
में उत्पन्न । इनके पिता व्यास जी ने राघावललभी सम्प्रदाय चलाया। यह देववन के रहने 
वाले गौड ब्राह्मण थे । हितहरिवंश जी महान्‌ कवि थे। सस्क्ृत में राधासुधानिधि ग्रंथ शौर 
भाषा में “हितचौरासी' नामक ग्रंथ बनाया ।१ व. 5५० 


नरम यमन सजी किक मकान 
१ शिवसिह सरोज' (सप्तम संस्करण ) एष्ठ ३६६ तथा ५०७१ 


६६ राघावललभ सम्प्रदाय सिद्धान्त और साहित्य 


विवेचन - श्री शिव्सिह सेंगर ने व्यास जी को राधावल्‍लभ सम्प्रदाय का प्रवत्तंक 
लिखा है किन्तु श्रद्यावधि प्राप्त किसी ग्रथ में ऐसा कोई उल्लेख नही मिला कि श्री ध्यास 
मिश्र ने कभी कोई साम्प्रदायिक सिद्धान्त, मत, अ्रथ भ्रादि कुछ भी कहा या लिखा हो । दूसरी 
न्रुटि इसमें स्वामी शब्द का व्यवहार है । गोस्वामी या ग्रुसाई छव्द के साथ स्वामी का 
प्रयोग वैसे भी भ्रव्यवहांयं है । विरकत साघुओ के लिए प्राय स्वामी का प्रयोग होता है। 
गृहस्थ धर्म का पालन करने वाले श्राचार्य गोस्वामी कहलाते हैं ॥ यद्यपि यह नियम नही है 
किन्तु साधारण परिपाटी यही है । किसी भी ग्रथ में व्यास मिश्र या हरिवश जी को स्वामी 
नही लिखा गया | अत सेंगर महोदय ने ये दोनो बातें बिना किसी आधार के लिख दी है । 
किन्तु इससे यह निष्कर्ष तो स्पष्ट ही निकलता है कि राधावल्लभ सम्प्रदाय का स्वतन्त्र रूप 
से प्रवत्तंन लेखक महोदय स्वीकार करते हैं । 


२--सिश्रबन्धु विनोद 


मिश्रबन्धुओं ने श्रपने ग्रथ में तीन स्थलों पर राधावल्‍लभ सम्प्रदाय और उसके 
प्रवत्तेंक श्री हितहरिवशजी का उल्लेख किया है। उनका सारांश इस प्रकार है 

(क) 'स्वामी हितहरिवशजी माध्व सम्प्रदाय वाले गोपाल भट्ट के शिष्य थे। पर 
पीछे से राधा जी ने इन्हे स्वप्न में मत्र दिया तब से ये श्रपने को उन्ही का शिष्य मानने लगे । 
हित जी ने एक पृथक सम्प्रदाय चलाया । जिसे हित सम्प्रदाय कहते हैं | यह अनन्य सम्प्रदाय, 
हित भ्रनन्य सम्प्रदाय तथा राघावल्लभीय सम्प्रदाय भी कहलाता है । इसमे कुछ-कुछ राधा जी 
की प्रधानता है। इसमें स्वयं हरिवशजी एक परमोत्तम कवि थे और कितने ही भ्रन्य उत्कृष्ट 
कवि हुए हैं जिनमें हित प्रूव जी एवं चाचा वृन्दावनदास जी प्रधान थे। गराना में इस 
सम्प्रदाय एव वललभीय सम्प्रदाय के कवि प्राय बराबर थे भ्रौर उत्तमता में दोनो सम्प्रदायो 
के कवि समान कहे जा सकते हैं क्योकि वल्लभीय सम्प्रदाय में सूरदास जी श्रद्धितीय थे, 
तथापि हित सम्प्रदाय में भी स्वयं हित जी तथा चाचा जी परमोत्तम कवि थे और कुल 
मिलाकर ये दोनो सम्प्रदाय काव्य प्रौढता में समान ही ठहरेंगे ।!* 

(ख) 'सवत्‌ १५८२ से सुप्रसिद्ध महात्मा भौर कवि श्री स्वामी हितहरिवशजी का 
कविता काल प्रारम्भ होता है। इनके केवल चोरासी पद मिले हैं जो सौर कविता का पूरा 
सामना करते हैं। यदि इनकी भ्रधिक वाणी मिल जाये तो सम्मव है कि कविता में इनकी 
गरणना सूरदास जी के बराबर हो । सुना जाता है कि इनके बहुत से भजन छिपे पढे हैं ।* 

(ग) ये महाशय देववन्द ( भथवा देवनगर ) सहारनपुर के निवासी गौड ब्राह्मण 
व्यास स्वामी के पुत्र थे । इनके पिता का उपनाम हरिराम शुक्ल तथा माता का नाम तारावती 
था । वृन्दावन में कारतिक शुक्ला तेरस सम्वत्‌ १४८२ को इन्होने राधारमण जी की मूर्ति 
स्थापित की । हित जी प्रथम भट्ट गोपाल के शिष्य थे। पर पीछे इन्होने स्वप्न में राधा जी 





१ मिश्नवन्धु विनोद, भा० १, पृष्ठ २६८ प्रथम सस्फरण । 
६ चही भा० १, एष्ठ ११८, हे । 


चतु सम्प्रदाय श्नौर राधावज्लभ सम्प्रदाय ६७ 


से मत्र पाया और तव से आप उन्ही के शिष्य हो गये । ये महाशय (राघावललभीय) सम्प्रदाय 
के सस्थापक थे । कितने ही बडे-वडे भक्त इनके शिष्य थे । इनके वशघरों की एक भारी गद्दी 
हैं भौर वल्लभ सन्‍्तानो की भाँति वे भी पूजे जाते हैं । इनके पुत्र सेवक जू श्रच्छे कवि थे ।* 

विवेचत “--+मिश्रवंघुओं के उपयुक्त (क) भाग में इन्होंने हितहरिवश जी 
को राघावललभ सम्प्रदाय का प्रवर्तक मानकर इस सम्प्रदाय की स्वृतत्र सत्ता स्वीकार 
की है। कितु दो वातो में भारी भ्रम है। प्रथम तो भट्ठ गोपाल (माध्व) को इनका गुरु ठहराया 
है । जो किसी आधारभूत प्रमाण पर झाश्चित मत नही है। भट्ट गोपाल के ग्रुरु होने की बात का 
प्रचार वगला भक्तमाल तथा प्रेम-विलासके झ्राधघार पर हुआ है जो स्वयं पक्षपातपूर्ण जाली ग्रथ 
है। बंगला भक्तमाल के सिवा और किसी ग्रय में श्री हितहरिवशजी के शिष्यत्व का उल्लेख 
नहीं है। नाभाजी ने भी अपने भक्तमाल मे राधा जी को इनका सुरु कहा है। इस 
विपय का विशद विवेचन हमने तृतीय श्रव्याय में किया है और ग्रुरु शिष्य सबधी सारी 
बातें सप्रमाण लिखी हैं। दूसरी वात मिश्रवघुओ ने यह कही है कि इस सम्प्रदाय मे 'राघा जी 
की कुछ-कुछ प्रधानता है--कुछ-कुछ से जो भाव व्यक्त होता है वह इस सम्प्रदाय की निष्ठा, 
भावना, साधन-पद्धति और सेद्धान्तिक मान्यता के सर्वथा प्रतिकूल है। राधा ही इस सम्प्रदाय 
मे 'सब कुछ' है। राधा के बिना तो माघव भी यहाँ व्यर्थ है । उस माधव की श्रर्चा-पृजा होती 
है जो राधा के पदारविन्दों मे पडा हुआ उसे प्रसन्न करने में लीन रहता है । मिश्रवघु महोदयो 
ने इस सम्प्रदाय की वाण्ियो के अ्रष्ययच के आधार पर यदि इस विपय मे कुछ लिखा होता 
तो निश्चय ही राधा ही सब कुछ हैं--सवसे भ्रधिक है --यही कहना पडता । 

(ख) भाग में केवल सम्बत्‌ का उल्लेख अ्रशुद्ध है। भ्रन्य कोई विवेच्य बात नही । 

(ग) भाग में पिता का उपनाम अशुद्ध लिखा है। व्यास मिश्र होना चाहिए हरिराम 
शुक्ल नही । समस्त वाणी ग्रथो में व्यास मिश्र का ही वर्णात है, कही भी हरिराम शुक्ल चाम 
नहीं मिलता । मालूम नही मिश्रवघुओ ने कैसे यह नाम लिख दिया। सम्भवत हरिराम 
शुक्ल व्यास के नाम से प्रसिद्ध थे उन्ही को इन्होने इनका पिता समभने की भूल की है। यह 
भूल अग्रेज लेखक ग्रियसंन से भी हुई है। ग्रुरु विषयक बात का इस भाग में पुन अगुद्ध 
उल्लेख है जिसका समाधान हम पहले कर चुके हें । स्वतत्र सम्प्रदाय की बात इस भाग में 
भी स्वीकार की गई है जो इस प्रकरग में ध्यान देने योग्य है। राधारमण जी की मृत 
स्थापित करने की बात भी गलत है। इस सम्प्रदाय में श्री जी का विग्नह राधावल्‍लभ नाम से 
व्यवहृत होता है राधारमण नही | राधारमरा शब्द गौडीय सम्प्रदाय मे प्रयुक्त होता है । सेवक 
जी को मिश्रवस्चुओं ने हितहरिवश जी का पुत्र लिखा है, वह भी अशुद्ध है। सेवक जी 
गोडवना (मध्यप्रदेश) के रहने वाले थे । हरिवश जी की मृत्यु के उपरात वृन्दावन आये 
थे श्र तभी उन्होने इस सम्प्रदाय की विधिवत्‌ दीक्षा ग्रहण की थी। सेवक चरित्र तथा 


काव्य पर हमने पष्ठ अध्याय मे विस्तार से लिखा है। वही इस विपय का प्रमाण पुरस्सर 
विवेचन है । 


£ अंक टन मदर, लीक 
१ सिश्नबन्धु विनोद, भा० १, पृष्ठ २८४, प्रथम संस्कररा । 


द्८ राधावल्‍लभ सम्प्रदाय सिद्धान्त भौर साहित्य 


३२-- हिन्दी साहित्य का इतिहास : श्राचा्य रामचन्द्र शुक्ल 

“राघावल्लभी सम्प्रदाय के प्रवत्तंक गौसाई हितहरिवश जी का जन्म सवत्‌ १५५४६ 
में मधुरा से ४ मील दक्षिण वादगाँव में हुआ था । राधावल्‍लभी सम्प्रदाय के पडित गोपाल- 
प्रसाद शर्मा ने जन्म सवत्‌ १५३० माना है जो सब घटनाओ पर विचार करने से ठीक नहीं 
जान पडता । ओरछा नरेश महाराज मधुकरशाह के राजगुरु श्री हरिराम व्यास जी सवत्‌ 
१६२२ के लगभग आपके शिष्य हुए थे। हितहरिवशजी गौड ब्राह्मण थे | इनके पिता का 
नाम केशवदास मिश्र था। 

कहते हैं कि हितहरिवश जी पहले मध्वानुयायी गोपाल' भट्ट के शिष्य थे। पीछे इन्हें 
स्वप्न में राधिका जी ने मत्र दिया और इन्होने भ्रपना सम्प्रदाय चलाया । श्रत हित सम्प्रदाय 
को माध्व सम्प्रदाय के प्रन्तर्गत मान सकते हैं ।'* 

विवेचन --आ्राचार्य शुक्ल के उपग्रु क्त लेख में दो श्रुटियाँ दृष्टिगत होती हैं । प्रथम 
तो हितहरिवश जी के पिता का नाम व्यास मिश्र न लिखकर केशवदास मिश्र लिखा है जो 
उपलब्ध वाणी ग्रथो में कही नही मिलता ! इस श्रुटि का कारण योगपालग्रसाद रचित हित- 
चरित्र पुस्तक प्रतीत होती है। दूसरी च्रुटि बंगला भक्तमाल पर श्राधृत है जिसका परिहार 
हमने मिश्रवधुश्रों के प्रकरण में किया है। हित सम्प्रदाय को माध्व सम्प्रदाय के अतर्गत तो 
किसी भी प्रकार नहीं माना जा सकता क्योकि उपास्य देव और साधन-पद्धति मे एकदम 
वैपरीत्य है। माध्व गौडीय सम्प्रदाय में राधा को परकीया भाव से स्वीकार करके उसकी 
उपासना की जाती है कितु राधावललभ सम्प्रदाय में लौकिक रूप में राधा स्वकीया होने पर 
भी राधाकृष्ण के नित्य विहार स्थिति में स्वकीया-परकीया भाव निविशेष मानी जाती है । 
परकीया भाव तो वहाँ एक पल को भी गहीत नही होता । वैष्णव सम्प्रदाय की विधि-निषेध 
प्रणाली में राधावल्‍लभ सम्प्रदाय स्वतत्र और बघनहीन है । दाशनिक दृष्टि से माध्व सम्प्रदाय 
झचिन्त्य भेदाभेद या द्वतवाद पर प्रतिष्ठित है। माध्व मत में 'हरिपरतर ” माना गया है 
तो राघावल्लभ में राधा ही सब कुछ है। “झाम्नायवेद्यो हरि ' माध्व मत में बताया गया है 
तो राधावललभ में राघाचरणारविंद की भक्ति ही एकमात्र साधन है। माध्व मत और राधा- 
वललभ मत की बाह्य साधन-पद्धति, तिलक, छाप, कठी श्रादि किसी भी बात में समानता 
नही है। हरिराम व्यास के शिष्य होने का सवत्‌ भी भशुद्ध है। व्यास जी सवत्‌ १५६१ में 
शिष्य हुए थे । सवत्‌ १६२२ के तो बहुत पहिले हितहरिवश जी निकु जवास कर चुके थे। 


- ४--ब्नजमाधुरी सार : श्री वियोगो हरि 
“झनन्य राधावल्लभीय सिद्धान्त के प्रवत्तेंक गोसाई हितहरिवशजी महाराज का जन्म 
वाद ग्राम जिला मथुरा में हुआ था। इनका जन्म सस्वत्‌ किसी के मत से १५५६ 
झौर किसी के मत से १५३० है। इनके पिता का नाम केशवदास मिश्र उपनाम 


१ हिन्दी साहिय का इतिहास--प० रामचन्द्र शुक्ल--शष्ठ २०२ सशोधित सस्कररा । 


तर 





चतु सम्प्रदाय और राघावल्लभ सम्प्रदाय ६६ 


व्यास जी, माता का नाम तारावती था। व्यास जी देववन्द जिला सहारनपुर में 


'कहते हैं कि श्री हरिवशजी ने स्वप्न में श्री राधिकाजी से मत्र ग्रहण कर उनका 
शिष्यत्व स्वीकार किया“ “॥ भक्ति पक्ष में हरिवशजी श्रीकृष्ण की वशी के भ्रवतार माने 
जाते हैं। हित उनका उपनाम था। आप श्रीकृष्ण के दिव्य प्रेम के साक्षात्‌ मूति थे। 
परात्पर भगवत्पमेम की प्राप्ति कर लेने पर आपने विधि-निषेध के भंगडे, काम-काचन 
का मोह और हरिविमुख धर्मों को तृणावत्त तोड दिया था। तभी तो श्रापके सम्बन्ध 
में नाभाजी ने अपने भक्तमाल मे लिखा है कि 'श्रीहरिवश ग्रुसाई' भजन की रीति सकृत कोई 
जानि है ।' 

श्री हितजी ने श्राध्यात्मिक पक्ष के श्रर्थानुसार श्री राधाकृष्णा का विशुद्ध वर्णन 
किया है। इनके वर्शित रास विहार के रूप को प्रकृत्ति-पुरष का दिव्य रहस्य कह 
सकते हे ।'* 

विवेचन--श्री वियोगी हरि ने राधावल्लभ सम्प्रदाय के विषय में श्रधिक न लिखकर 
इस सम्प्रदाय के प्रवत्तंक के विषय मे ही लिखा है भौर दो-तीन भ्रान्तियो का सप्रमाण निरा- 
करण करके हिन्दी साहित्य का उपकार किया है। पिता का नाम उल्लेख करने में आपसे भी 
भूल हुई । इस भूल का मूल कारण श्री गोपालप्रसाद राधावल्‍लभीय रचित 'हितचरित्र' 
है। प्रारम्भ में उन्ही ने जन्म तिथि तथा पितृनाम का अशुद्ध उल्लेख कर दिया था। इसका 
खडन साम्प्रदायिक वाणी ग्रथो मे मिलता है। 'हितचरित्र' लिखने मे हमने इसका खडन 
किया है । श्री हरिवशजी के जन्म के विषय में जो श्रात धारणाएँ “मिश्रवन्धु विनोद! आदि 
में प्रस्तुत की गई हैं उनका खडन युक्तिप्रमाण पुरस्सर इस ग्रन्थ में हुआ है । हितहरिंवश जी 
की उपासना पद्धति को आराध्यात्मिक क्षेत्र मे महत्त्वपूर्ण मानने वालो मे भी श्री वियोगी हरि 
जी का प्रथम स्थान है । श्री वियोगी हरि ने अपने इस ग्रन्थ में राधावललभ सम्प्रदाय को एक 
स्वतत्न सम्प्रदाय ही माना है, तिम्बाके या माध्व के श्रन्तगंत नहीं |. भक्त कवि व्यास जी 
(ओरछा) को श्रापने इस सम्प्रदाय का शिष्य स्वीकार किया है जो सर्वंधा उचित, तकंपुर्ण 


और प्रमाणाश्रित है। श्री वियोगी हरि ने इस सम्प्रदाय के मर्म को समभने मे सबसे पहले 
उदारता दिखाई है । 


५--हिन्दी साहित्य : डा० श्यामसुन्दरदास 


हिन्दी साहित्य' नामक भ्रन्थ में गोस्वामी हितहरिवश का परिचय देते हुए आपने 
लिखा है-.- 

“अ्र्टछाप के बाहर रहकर भक्ति-काव्य की रचना करने वालो मे हितहरिवश और 
स्वामी हरिदास विशेष रीति से उल्लेखनीय हैं क्योकि ये दोनो ही उत्कृष्ट पदो के प्रशोता भर 
नवीन सम्प्रदायों के स्रष्टा हुए । हितहरिवश जी माध्व और तनिम्वार्क दोनो मतो से प्रभावित 





१. ब्नज साधुरी सार : श्री वियोगी हरि पृष्ठ ६५-६६ श्रष्टस संस्करण । 


७० राधावल्‍लभ सम्प्रदाय सिद्धान्त और साहित्य 


थे । पर उन्होने राधा की उपासना को ग्रहण कर राघावल्‍लभ सम्प्रदाय का सृजन किया । 
इनके मतानुसार राधा रानी हैं, कृष्ण उनके दास हैँ | राधा की उपासना से कृष्ण का प्रसाद 
मिल सकता है | 'हित चौरासी' के सभी पद श्रत्यन्त कोमल और सरस भावापन्न हैं। इनके 
शिष्यो में ध्र्‌वदास और व्यास जी प्रधान हुए हैं। जिनकी रचनाओं से हिन्दी की पर्याप्त श्री- 
वृद्धि हुई ।!१ 

विवेचन :--डॉ० श्यामसुन्दरदास ने अपने ग्रथ में न तो कोई नई सूचना दी है और 
न इस सम्प्रदाय के विषय में कोई श्रभिमत ही व्यक्त किया । माध्व श्रौर निम्बाक के प्रभाव 
की बात परम्परा से चली आने के कारण लिखी हैं जिसका समाधान हम पहले कर चुके 
हैं। हाँ, राधावल्‍लभी सम्प्रदाय को नया श्रौर एथक्‌ सम्प्रदाय श्राप भी स्वीकार करते हैं । 
व्यासजी को आपने भी राधावल्लभी स्वीकार किया है जो युक्तियुक्त है । 


६-हिन्दी-साहित्य का श्रालोचनात्मक इतिहास : डा० रामकुमार वर्मा 

'भक्तिकाल में हितहरिवश का स्थान वहुत महत्वपूर्ण है। क्योकि जिस प्रकार 
इनके पदो भे सरसता पाई जाती है उसी प्रकार इनके सिद्धातो मे मौलिकता भी । इन्होंने 
राधावललभी नामक एक नये सम्प्रदाय का सूत्रपात किया। ये पहले मध्वाचार्य के द्वेत 
सम्प्रदाय के समर्थक थे । बाद में इन्होने श्रपना स्वतन्त्र हित सम्प्रदाय चलाया । कहते हैं 
स्वप्न में इन्हे राधिकाजी ने दर्शन देकर मत्र दिया था। तभी से इन्होने राधा की उपासना 
प्रधान मानी ।* 

विवेचन :--ड।० वर्मा ने इस सम्प्रदाय को स्वतन्त्र और नया सम्प्रदाय माना है जो 
साम्प्रदायिक उपासना पद्धति और उपलब्ध साहित्य को देखते हुये सर्वथा युक्तियुक्त भौर 
उचित है । मध्वाचार्य के दँतवाद के समर्थक होने की वात का खडन हम पहले कर चुके 
हैं । राधिकाजी को मत्रदात्री मानने की वात इतनी प्राचीन है कि उसे प्राय सभी लेखकों 
ने स्वीकार किया है। श्रत किसी और गुरु की वात समर्थित ही नही होती । डा० वर्मा 
ते भ्रष्टछाप के प्रकरण में जिन चतुभु जदास को 'हिंत जूं को मगल' का लेखक बताया है वह 
प्रशुद्ध है । डा० दीनदयाल ग्रुप्त ने इस सम्बन्ध में शोबपूर्ण जानकारी अस्तुत की है । हमने 
भी श्री चतुभ्ु जदास के सम्बन्ध में श्रपने विचार स्व्रतन्त्र रू३ से लिखे हैं, वहाँ यह वात 
स्पष्ट की गई है। यथार्थ में चतुभु जदास नामक दो भक्‍त कवि प्रथक्‌-प्ृथक्‌ हुये हैं। 'द्वादश 
यश और 'हित जू को मगल' लिखने वाले राधावल्लभी हैं, वल्‍लभ सम्प्रदाय वाले चतुमु ज 
दास दूसरे व्यक्ति हैं । हमने इस बात का उल्लेख यहाँ इसलिए श्रावशरयक समझा कि यह 
प्रदन राधावललभ सम्प्रदाय से सम्बन्ध रखता है । 


१--हिन्दी साहित्य--डा० इयामसुन्दरदास, पृष्ठ २३० 
२--हिन्दो साहित्य का श्रालोचनात्मक इतिहास--डा० शामकुमार वर्मा, पृष्ठ ८४७ 
द्वितीय सस्कररण 


चतु सम्प्रदाय और राधावल्लभ सम्प्रदाय ७१ 


७--हिन्दी साहित्य की भूमिका : आचार हजारीप्रसाद द्विवेदी 


श्री द्विवेदी जी ने भ्पने दो ग्रथो में राधावल्‍लभ सम्प्रदाय का उल्लेख किया है।॥ 
“हिन्दी साहित्य की भूमिका में आपने इस सम्प्रदाय को सनकादि सम्प्रदाय के अन्तर्गत लिखा 
है। वे लिखते हैं. . 

(क) 'निम्बार्काचार्य का यह सम्प्रदाय श्रव उतना अ्रधिक प्रचलित नही है। उत्तर 
भारत में भ्रव भी यत्र-तत्र इस सम्प्रदाय के भक्त पाये जाते हैं । इस सम्प्रदाय का एक 
ताममात्र का शाखा सम्प्रदाय राधावल्‍लभ है, जिसे हिन्दी के प्रसिद्ध कवि गोस्वामी हितहरि- 
वंश ने प्रवत्तित किया था। इस सम्प्रदाय में राधिका के मार्फत ही भक्त अश्रपने को भगवान 
के पास निवेदित करता है। एक उपसम्प्रदाय सखी सम्प्रदाय वालो का है जो इसी 
सम्प्रदाय का भ्रग समभा जाता है । राधावललभी सम्प्रदाय के प्रवत्तंक हितजी ऊँचे दर्जे के 
कवि और महात्मा थे। ये सस्क्ृत के उत्तम कवि थे । 'राधासुधानिधि' नाम का सस्कृत 
काव्य ग्रन्थ इन्ही का लिखा बताया जाता है /+-+-+जो हो इस विपय ,में सन्देह नहीं 
कि गोस्वामी हितहरिवश हिन्दी और ससस्‍्कृत के अच्छे विद्वान थे भौर शास्त्र-ज्ञान में 
दक्ष थे | 
(हिन्दी साहित्य'ं नामक ग्रथ में द्विवेदी जी लिखते हैं 

(ख) “राधावललभी सम्प्रदाय के आरचायें गोस्वामी हितहरिवश का जन्म गौड 
ब्राह्मण वश में हुआ था। इस सम्प्रदाय के भक्त प० गोपालप्रसाद शर्मा ने इनका जन्म 
सवत्‌ १५३० ( सन्‌ १४७३ ई० ) मे माना है । परन्तु ओरछा नरेश महाराज मधुकर शाह 
के राजग्रुरु श्री हरिराम व्यास ने सवत्‌ १६२२ ( श्रर्थात्‌ १५६५ ई० ) के श्रासपास इनसे 
दीक्षा ली थी । इस बात को ध्यान में रखकर आचार रामचन्द्र शुक्ल ने इनका जन्म इसके 
पश्चात्‌ होना उचित समझा है । शुक्लजी के अनुसार यह समय सवत्‌ १५५६ ( सनू १५०२ 
ई० ) होना चाहिए +- + +। ग्रौडीय सम्प्रदाय के महात्मा श्री भगवत मुदित जी ने 
अपने 'रसिक अनन्य माल' नामक ग्रंथ मे बताया है--- 

जे शझ्राएं हरिवंश पशञ्र, सिद्ध भए जु अ्रनन्‍्य। 
भगवत तिनकी परिचयी वररों होहि सुधन्य ॥ 
“श्री हरिवश सुधर्म हृढ़ जगत्‌ फ्रिया ते ऐंड़। 
श्री राघावल्‍लभ दृष्ट भजि, तोरो प्राकृत सेंड ॥* 

इससे भी सिद्ध होता है कि श्री हित्तहरिवंशजी का सम्प्रदाय स्वतंत्र है। उनके इष्ठ 
राधावल्लभ हें और वे प्राकृत विधि निषेध की व्याख्या को नही मानते ।४ 

इसके आगे श्री द्विवेदी जी ने निम्बा्क सम्प्रदाय और राधावज्लभ सम्प्रदाय मे मौलिक 
सिद्धान्त-मेद का वर्णान श्री किशोरीशरण अ्रलि के कथन के श्ाघार पर किया है। 





१ हिन्दी साहित्य की भूमिका ले० पं० हजारोप्रसाद द्विवेदी, पु० ४४ ।॥ 
२. हिन्दी साहित्य ले० पं० हजारीप्रसाद द्विवेदी, एष्ठ १६५-१६६ तक। 


७२ राघावललभ सम्प्रदाय * सिद्धान्त और साहित्य 


विवेचन :---(क) भाग में द्विवेदी जी ने जो लिखा है उसका खडन स्वय अपनी दूसरी 
पुस्तक में ( जिसका प्रकाशन स० २००६ में हुआ ) कर दिया है। सनकादि सम्प्रदाय का 
वर्णन करते हुए निम्बार्क सम्प्रदाय के श्रन्तगंत राघावललभ को उन्होने श्रग्रेजी पुस्तको के 
भ्राधार पर लिखा था जो अञ्रामक था झौर इस भूल को उन्होने दूसरी पुस्तक में स्वीकार कर 
लिया । जन्म सम्वत्‌ श्रादि के विषय में भी उन्होने आचारये शुक्ल की तिथि की ओर ही 
* श्रपना भुकाव रखा है। निम्वार्क सम्प्रदाय भशौर राधावल्लम सम्प्रदाय के मूलभूत सिद्धान्तों में 
भेद सिद्ध करने के लिए उन्होने लिखा है कि इसलिए राघावललभीय सम्प्रदाय के प्रवर्त्तक 
गोसाई हितहरिवश को इस सम्प्रदाय ( निम्बा्क ) से सम्बद्ध समझना इतिहास-विरुद्ध 
भी है।' 


८--श्रष्टछझाप और वल्लभ सम्प्रदाय. डा० दोनदयालु ग्रुप्त 


अष्टद्धाप शौर वलल्‍लभ सम्प्रदाय” नामक शोघ ग्रय में डाक्टर गुप्त ने राघावललभ 
सम्प्रदाय का विस्तार से वर्णान किया है) इस ग्रथ में सबसे पहले पृष्ठ ४० पर ब्रजमडल के 
कृष्णभक्ति के सम्प्ररायो का उन्होंने नामोल्लेख मात्र किया है जिसमें राधावल्‍लभ को एक 
स्वततन्न सम्प्रदाय के रूप में परिगरित किया गया है |" 

'राधावल्लभीय सम्प्रदाय' शीषंक से इस ग्रथ में डा० गुप्त जी ने जो ज्ञातव्य बातें 
लिखी हूं वे सक्षेप में इस प्रकार है 

'अष्टछाप कवियों के समकालीन ब्रज में कृष्णपूजा का एक सम्प्रदाय राधावल्लभीय 
भी प्रचार पा रहा था । इस सम्प्रदाय के प्रवत्तंक श्री स्वामी हितहरिवश जी थे | राधावल्लभ 
की पूजा-विधि चलाने से पहले श्री हितजी का नाम हरिवश था। ये सहारनपुर जिले के 
देववन गाव के रहने वाले गौड ब्राह्मण थे । इनके पिता का नाम श्री व्यास था। इनके 
बशज श्राजकल देववन झौर वृन्दावन दोनो स्थानों पर रहते है । इनका जन्म सवत १५५६ 
वि० में हुआ था । ये पहले माध्व सम्प्रदायी थे बाद को ये निम्बार्क स्वामी की श्रीकृष्ण 
भक्ति-पद्धति का श्रनुसरण करने लगे ।***** सवत्‌ १५६१ वि० मे इस मन्दिर का प्रथम 
'पट-महोत्सव' हुआ झौर कुछ समय वाद इन्होंने श्रपनी चलाई हुई कृष्णभक्ति पद्धति का 
प्रचार करना आरम्भ किया । इन्होंने कर्म और ज्ञान के साधनो का खडन कर प्रेमभक्ति-मार्गं 
का प्रचार किया और राघा भौर कृष्ण दोनो की युगल उपासना का उपदेश दिया ।* 

“जैसा कि पीछे कहा गया है, यह सम्प्रदाय केवल एक साधन मार्ग था, तात्त्विक 
सिद्धान्त की दृष्टि से वेदान्त के भिन्न-भिन्न वादों के श्रन्तर्गत भ्राने वाला कोई वाद नही था । 
इसके अ्रनुयायियो ने भी बहुत काल तक इस सम्प्रदाय के तात्त्विक सिद्धान्तों की ओर ध्यान 
नही दिया । 





१ पश्रष्दछाप और वल्लभ सम्प्रदाय । डा० दीनदयालु गुप्त, पृष्ठ ४० । 
२. १ छः है | # एण्ठ धडे ॥ 
डे जग 7 १2५ 2 पुष्ठ दर 


चतु सम्प्रदाय और राधघावल्लभ सम्प्रदाय छरे 


“इस सम्प्रदाय के अनुयायी भक्तों ने प्रेम-शछज्भार की केवल संयोग लीलाओो का ही 
अ्वलम्बन किया है, वियोग भावना इस सम्प्रदाय में नही है। राधाकृष्ण की कुजलीला 
के भवन के झानन्द को इस सम्प्रदाय मे 'परम रस-माघुरी भाव' कहा गया है। इस सम्प्रदाय 
के भक्त कवियों ने इस माधुरी भाव का चित्रण ब्रजभाषा पदो में बहुत किया है। अष्टछाप 
के भक्‍तो ने भी इस प्रकार का वर्णान किया है। संभव है, हितजी के श्वृद्भारिक पदों का 
प्रभाव अ्रष्टछाप पर भी पडा हो 

विवेचन : डा० गुप्त के उल्लेख से पहली वात्त तो यह सिद्ध है कि चतु.सम्प्रदाय के 
वाद “जो प्रथक्‌ सम्प्रदाय ईसा की १४ वी शताब्दी से लेवःर १६ वी तक बने' उनमें राधा- 
वल्लभ सम्प्रदाय एक स्वतन्त्र सम्प्रदाय है । डा० गुप्त इस सम्प्रदाय को एक स्वतत्र वैष्णव 
सम्प्रदाय स्वीकार करते हैं । 

दूसरी बात उन्होने लिखी है कि 'हितजी पहले माध्व सम्प्रदायी थे वाद में निम्बार्क 
स्वामी की कृष्णभक्ति पद्धति का श्रनुसरण करने लगे !! इस स्थापना का कोई प्रमाण लेखक 
महोदय ने नही दिया । माध्व सम्प्रदाय और निम्बाके सम्प्रदाय की सेवा-पूजा विधि, इष्ट- 
देव सम्बन्धी मान्यताएँ, राघा-विषयक विचार-सरणि पर यदि लेखक ने विचार किया 
तो निश्चय ही वे राधावललस सम्प्रदाय को उन दोनो से किसी प्रकार भी सम्बन्धित 
न पाते। स्पष्ट है कि परम्परा से जो किवदन्तियाँ प्रचार पा गई हैं उन्ही को विद्वान्‌ लेखक 
ने भी स्वीकार कर लिया है। यथार्थ में इन दोनो सम्प्रदायो का राघावललभ सम्प्रदाय के 
साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई सम्बन्ध नही है। हमने इन दोनो सम्प्रदायो की विचार- 
घारा का कई स्थल पर वर्णन करके राघावललभ सम्प्रदाय को स्वतत्र सम्प्रदाय सिद्ध 
किया है । पुनरावृत्ति को बचाने के लिए उन तकों और प्रमाणों का यहाँ उल्लेख करना 
अनावश्यके है । 

डा० शुप्त इस सम्प्रदाय को 'साधनमार्ग' स्वीकार करते हैं । यथार्थ में तात्त्विक ह॒ष्टि 
से किसी दार्शनिक वाद का खडन-मडन इस सम्प्रदाय में नही हुआ अत्त: साधनमार्ग' शब्द 
का प्रयोग सर्वथा अनुचित नही है । किन्तु साधना की कठोरता भी इस मार्ग मे स्वीकार नही 
की जाती । राधा के चरणों मे अनन्य भाव से स्वारपण ही इस मार्ग की साधना कही जा 
सकती है जो निग्युणु या हठयोग मार्गियो से स्वंथा भिन्न है । यह ठीक ही है हैत या श्रद्वैत 
की जैसी मीमासा और व्याख्या चतु सम्प्रदाय के आचार्यो द्वारा प्रस्तुत की गई वैसी कोई 
ध्याख्या इस सम्प्रदाय मे नही है ओर इसी कारण यह अपना स्वतत्र स्थान भी बना पाया 
है । डा० गुप्त हितजी के गज्युद्धारिक पदो का प्रभाव अष्टछाप के कवियों पर मानते हैं । 
निस्‍्सन्देह माधुयेभाव की श्युद्भारपरक व्यजना में राधावललभ सम्प्रदाय के कवियों का 
सर्वाधिक प्रभाव रहा होगा और समसामयिक ब्रजभाषा कवियों पर उनकी माधुयेमयी 
अभिव्यज्ित की छाप पडी होगी । हिन्दी के इतिहासग्रथो मे सबसे झधिक प्रामारिशक, वैज्ञानिक 
श्र व्यापक रूप से डा० ग्रुप्त ने ही इस सम्प्रदाय पर लिखा है। 


१. धभ्रष्टछाप और वल्‍लभ सम्प्रदाथव--डा० दीनदयालु गुप्त, पृष्ठ ६६।॥ 


७४ राघावल्लभ सम्प्रदाय : सिद्धान्त भौर साहित्य 


€--हिंदी साहित्य एक श्रष्यपत डा० रामरतन भठनागर 


्प्ज 


हिन्दी साहित्य एक अध्ययन! नामक इतिहास ग्रथ में चतु सम्प्रदायो का वर्णन 
करते हुए सनकादि सम्प्रदाय (निम्बार्क) के अ्रन्तगंत श्री हितहरिवशजी का डा० भटनागर ने 
उल्लेख किया है। वे लिखते हैं 


हाँ, हितहरिवश अवश्य निम्बार्क मतावलम्बी कहे जाते हैं | सम्प्रदाय की उपासना 
धारा से थोडा मतभेद देखकर १५२५ (?) के लगभग हितहरिवश ने श्रपने राधावल्‍लभी 
सम्प्रदाय या सखी सम्प्रदाय (?) की वृन्दावन में स्थापना की । इस सम्प्रदाय का मुख्य केन्द्र 
वृन्दावन में राधावललभ का मन्दिर है। हितहरिवश के मत में राघारानी महाशक्ति है भर 
स्वामिनी है। भगवान्‌ कृष्ण उनके श्राज्ञानुवर्त्ती हैं। भगवान्‌ कृष्ण राघारानी की श्राज्ञा से 
ही विश्व की सृष्टि, भरण झर हरण करते हैं । हितहरिवश जी की तीन पोधियाँ 
राधासुधानिधि (सस्क्ृत), ५४ पद (त्रज) श्र स्फुट पद इस सम्प्रदाय के झ्राघार ग्रथ हैं ।* 


विवेचन डा० भटनागर के उपगरु कत वर्शान मे कई आन्तियाँ हैं । पहली थ्रुटि भ्रग्नेजी 
की पुस्तको तथा भ्रान्त किवदन्तियों पर श्राश्नित है । किस भ्राघार पर लेखक ने हितजी को 
निम्बार्क कहा है ” १५२५ (ईस्वी सन्‌ है या विक्रम सम्वत्‌ ?) के लगभग तो हरिवश जी 
का जन्म भी नहीं हुआ था । फिर उन्होने इस सन्‌ या सग्वत्‌ में अपना स्वतन्न मत कैसे 
स्थापित कर लिया । जन्म सम्वत्‌ १५५६ है | सम्भवत लेखक ने ईस्वी का ही ध्यान रखकर 
१५२५ लिखा है । ईस्वी सन्‌ की दृष्टि से हितजी का जन्म १५०२ में हुआ था । वे 
वृन्दावत में ईस्वी सन्‌ १५३३ में पधारे। इससे पूर्व उन्होवे राघावललभ सम्प्रदाय की स्थापना 
कब और कहाँ की--लैखक की इस स्थापना का भी कोई प्रमाण नही है। इतिहास लेखकों 
को कम से कम सन्‌-सम्वत्‌ की मोटी-मोटी बाते तो ध्यान में रखनी चाहिएँ। वृन्दावन जाने 
से पूर्व सम्प्रदाय की चर्चा ही नही भ्राती फिर यह सब किस श्लाधार पर लिखा गया | यदि 
ईस्वी सन्‌ १५२५ न मानकर विक्रम स० १५२४ मानें तो हित्तहरिवशजी का जन्म भी उस 
समय नही हुआ था | इतना ही नही, लेखक ने एक और भयकर भूल' इस प्रसंग में की है। 
वे द्वितहरिवश जी को सखी सम्प्रदाय का प्रवत्तक भी कहते हैं । कदाचित्‌ लेखक को सखी 
सम्प्रदाय के विषय में भारी भ्रम है। स्वामी हरिदास जी के सखी सम्प्रदाय को ही शायद 
हरिवशजी नाम से लिंख दिया गया है। तीसरी बात किसी सम्प्रदाय का मुख्य केन्द्र उसका 
मन्दिर नही द्ोता अपितु स्थान विशेष होता है । ग्रुजरात झौर ब्रजमडल राघावललभ 
सम्प्रदाय के प्रमुख केन्द्र कहे जा सकते हैं । वैसे छत्तीसगढ़, विन्ध्यप्रदेश, तथा मध्यप्रदेश के 
सागर, जबलपुर, नरसिंहपुर, होशगाबाद में भी इस सम्प्रदाय के अनुयायी पर्याप्त सख्या में 
निवास करते हँ । जिस शैली से लेखक ने हितहरिवश जी तथा उनके सम्प्रदाय का परिचय 
दिया है वह इस बात का स्पष्ट सकेत करता है कि लेखक ने प्रत्यक्ष या परोक्ष किसी रूप 
में इस सम्प्रदाय के साहित्य भ्ौर इतिहास से परिचय नही किया । 


१ हिन्दी साहित्य एक श्रष्यपयन--लेखक ढा० रामरतन भटनागर, एष्ठ छ४ड-८५।॥ 


चतुःसम्प्रदाय और राधावल्लभ सम्प्रदाय छ्प्र्‌ 


१०--हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास : श्री चतुरसेन शास्त्री 


श्री चतुरसेन शास्त्री ने एक सात सौ पृष्ठ का विशालकाय 'हिन्दी भाषा और 
साहित्य का इतिहास” लिखा है | इस ग्रथ मे लेखक ने 'हितहरिव्शा शीर्षक से सामान्य परि- 
चय रूप में सात-आ्नाठ पक्तियो मे जो लिखा है वह सम्प्रदाय की साधना पर घातक प्रह्यार होने 
के कारण ध्यान देने योग्य है--- 

“(हितहरिवश, ई० संत्‌ १५०३। ये राघावल्लभी सम्प्रदाय के संस्थापक थे। इस 
सम्प्रदाय में वासमार्ग का प्राचुर्य था। अ्रष्ट्ाप के कवियों के उपरात्त भक्ति क्षेत्र में इनका 
ही स्थान है। ये सस्कृत के अच्छे ज्ञाता थे और क्ज भाषा मे बडी सरस और सुन्दर रचनाएँ 
करते थे । इनकी रचना में मौलिकता भी खूब है। इनके पदो का सग्रह हित चौरासी' 
नाम से विख्यात है। अपनी रचना की मधुरता के कारण ये कृष्ण की वसी के अवतार 
कहे जाते हैं । इन्होने कष्ण भगवान्‌ की रासलीला और माधुरी मूर्ति का सुन्दर चित्रण 
किया है ।* 

विवेचन श्री चतुरसेत शास्त्री के मत का उल्लेख हमने यहाँ एक विशेष प्रयोजन से किया 
है । हिन्दी साहित्य के इतिहास लेखको में इनकी रचना का महत्त्वपूर्ण स्थान नही है फिर भी 
किसी भवित सम्प्रदाय के विषय में भ्राति उत्पन्न करने मे इस प्रकार की रचनाओं से योग 
मिलता है। शास्त्री जी को “इस सम्प्रदाय में वाममार्ग का प्राचुर्य/ कहाँ और किस भ्राधार पर 
लक्षित हुआ--उन्होने लिखा नही। श्यू गारपरक भक्ति मार्गों में रति-स्थायी के हारा सासारिफ 
भोग-विलास की भावनाओं के चर्णन को उन्नयन का मार्ग स्वीकार किया जाता है । भक्त की 
भावना आराध्यदेव में पूज्य बुद्धि से निर्भर रहती है । किसी लौकिक काम-वासना की तृप्ति के 
लिए प्रेम और श्यूगार लीलाझो का वर्णन नही किया जाता । इस प्रकार के आरोपात्मक निष्कर्ष 
निकालने से जो श्रातियाँ जनसाधारण में प्रचलित होती हैं उसका निराकरण करने मे कई 
गुनी शक्ति और समय लगता है। ऐसा प्रतीत होता है कि शास्त्री जी ने वामाचार और प्रेम- 
श्र गार को एक ही मानकर इस सम्प्रदाय को वाममार्गी कहने का साहस किया है। माधघुर्य 
भवित के क्षेत्र में प्रेम, काम और शव गार की स्थिति लौकिक वामाचार से सर्वथा पृथक्‌ 
परिप्कृत भाव भूमि पर स्थिर होती है जब तक इस तथ्य को हृदयगम नहीं किया 
जायगा, तब तक माधुय॑ भक्ति के विषय में इस प्रकार के निराधार प्रतिवाद फैलते 
रहेगे । 

११--सूर और उनका साहित्य : डा० हरवंशलाल शर्मा 

'सूर और उनका साहित्य शोध ग्रन्य मे 'राधावज्लभी सम्प्रदाय” का वर्णन करते हुए 
डा० शर्मा लिखते हैं--- 

युगल उपासना का दूसरा उल्लेखनीय सम्प्रदाय राधावल्लभी सम्प्रदाय कहा जा सकता 


१. हिन्दी भाषा श्रौर साहित्य का इतिहास-- लेखक श्री चतुरसेन शास्त्री, पृष्ठ १६८। 


७६ राधावललभ सम्प्रदाय * सिद्धान्त श्रौर साहित्य 


है जिसके प्रवत्तंक गोस्वामी हितहरिवश थे । इस सम्प्रदाय की भक्ति पद्धति से प्रतीत होता 
है कि यह भवितभावना अन्य वैष्णव सम्प्रदायो की भक्ति भावना से स्वतत्र है। इस सम्प्रदाय 
का अनन्य दासभाव, कुज केलि, दम्पति की खवासी, श्रर्थात्‌ दासीभाव, विधि निषेध का त्याग 
तथा राधिका जी को इष्टदेवी के रूप में मानना ही विशेषताएँ हैं। श्रीकृष्ण इस सम्प्रदाय के 
इश्ददेव नही । केवल राधिका के श्रनुषग के कारण उपास्य हैं। स्वय उनके लिए राधा की 
सखियाँ भश्ौर दासियाँ भी अनुनय विनय के पात्न है। इस सम्प्रदाय में स्वकीया श्रथवा परकीया 
को कोई स्थान नही मिला है ।*" 

विवेचन--डा० शर्मा ने एक विशिष्ट तथ्य की ओर पाठक का ध्यान आाहृष्ट करते हुए 
लिखा है कि इस सम्प्रदाय की भक्ति भावना वेष्णव सम्प्रदायो की भक्ति भावना से स्वतत्र 
है। यथार्थ में यही तत्त्व इस सम्प्रदाय का स्वतत्र श्रस्तित्व घोषित करने से लिये पर्यात है । 
डा० दर्मा ने राधाकृष्ण की स्थिति पर भी सक्षेप में किन्तु समुचित प्रकाश डाला है। समस्त 
सदर्भ को पढ़ने से यही विदित होता ह कि लेखक महोदय इस सम्प्रदाय को स्वतत्र वैष्णव 
सम्प्रदाय स्वीकार करते हे । 


१२--हिंदी विश्वकोष 


हित हरिवंश शब्द के श्रन्तर्गत---हित हरिवश गोस्वामी--एक विख्यात हिन्दी कवि । 
ये हरिराम शुक्ल बनाम व्यास स्वामी के पुत्र तथा नरवाहन श्रादि कितने ही हिन्दी कवियों के 
गरुद थे। इन्होने सस्कृत भाषा में 'राधासुधानिधि' भर हिन्दी में 'हित चौरासी घाम' की 
रचना की । १६वीं सदी के मध्य भाग में ये विद्यमान थे। इनके साधु चरित्र के लिए सभी 
इनकी बडी श्रद्धाभक्ति करते थे।९ 

हिन्दी साहित्य शब्द के भ्रन्तगंत श्री हित हरिवश जी का वर्णन--“श्रष्टछ्ाप के बाहर 
रहकर भक्तिकाव्य की रचना करने वालो में हितह॒रिवश और स्वामी हरिदास विशेष रीति 
से उल्लेखनीय हैँ। क्योकि ये दोनो ही उत्कृष्ट पदो के प्रशेता और नवीन सम्प्रदायों के 
स्रष्टा हुए। हित हरिवश जी माध्व और निम्बार्क मतो से प्रभावित थे पर उन्होने 
राधा की उपासना ग्रहण कर राधावल्लभी सम्प्रदाय की सृष्टि की । इनके राधासुधानिधि 
झौर हित चौरासी नामक ग्रन्थ के सभी पद श्रत्यन्त कोमल' और सरस भावापन्न हैं। 
इनके शिष्यो में ध्रूवदास जी शौर व्यास जी प्रधान हैं जिनकी रचना से हिन्दी साहित्य की 
पर्याप्त श्रीवृद्धि हुई ।* 
वैष्णव शब्द के श्रन्त्गंत राधावल्‍लभी शब्द-- 

हरिवश गोस्वामी इस सम्प्रदाय के प्रवत्तंक हैं। इन्होंने वृन्दावन मे १६४१ सम्बतु 
में राधावल्‍लभ मठ खोला। इस सम्प्रदाय में श्रीमती राधिका ही प्रधान उपास्य हैं। श्री 


१ सूर झौर उनका साहित्य-- डा० हरवशलाल शर्मा, एष्ठ १५४-१५६। 
२ हिन्दी विश्वकोष (कलकत्ता) श्रक्षर ह, एष्ठ ३३० । 
३ हिन्दी घिश्वकोष (कलकत्ता) भ्रक्षर घ, एष्ठ २७१। 


चतु सम्प्रदाय श्लीर राघावल्लभ सम्प्रदाय ७७ 


वृन्दावन में इस सम्प्रदाय का मठ है। इनके आचरण वेष्णव चिह्लादि भी वैष्णवो जैसे 
हैं। सेवा सखी वाणी” नामक ग्रन्थ मे इसकी उपासना और क्रिया-कलापादि का विशेष 
विवरण लिपिवद्ध है। इस सम्प्रदाय की और भी अनेक शाखाएं है। ब्रज भाषा में इनके अनेक 
प्न्य हैं ।* 

विवेचन --हिन्दी विश्व कोष के सम्पादकों ने कोई नवीन सूचना नही दी है। यह 
ठीक ही है कि इनकी दृष्टि में भी राघावललभ वैष्णव धर्म का एक नवीन सम्प्रदाय है। 
किन्तु राघावल्लभ मठ स्थापित करने का सम्वत्‌ अगुद्ध है। सम्वत्‌ १५६१ में पाटोत्सव 
हुआ था तभी मन्दिर की स्थापना हुई । सेवा सखी वाणी" भ्रन्थ हमारे देखने में नही 
आया । इसका उल्लेख अग्रेज़ लेखको ने भी किया है। इस सम्प्रदाय की झनेक शाखाएँ किस 
आधार पर लिखी गई हैं ? अभी तक किसी जाखा का पता नही चला है। वृन्दावन में जो 
अन्य रसमार्गी भक्त हैं वे अपने को स्वतन्त्र ही मानते हैं। कदाचित्‌ हरिदासी ( टट्टी 
ससस्‍्थान ) शभ्रादि को इन्होने भश्रमवश शाखा कह दिया है किन्तु स्वामी जी का सम्प्रदाय सर्वथा 
स्वततन्न ही है । 


१३--मध्यकालीन प्रेमससाधना : श्री परशुरास चतुर्वेदी 


गोस्वामी हित हरिवश राधावल्लभीय सम्प्रदाय के सर्वप्रथम भ्राचार्य थें। वे अपनी 
रचनाग्रो के माघधुयें के कारण श्रीकृष्णचन्द्र की वशी के अवतार भी माने जाते हैं । उनका 
पूर्व नाम केवल हरिवश था और उनका जन्नत सम्बत्‌ १५५६ चैत्र बदी एकादशी के- दिन 
मथुरा से चार मील दक्षिण की ओर वाद ग्राम नामक स्थान मे हुआ था। उनके पिता का 
नाम व्यास मिश्र था । वे गौड वशीय ब्राह्मण थे शोर उनकी माता का नाम तारावती था। 
वाल्यावस्था से लेकर मृत्युपर्यत्त उनका प्राय सम्पूर्ण जीवनकाल ब्रजमडल के ही भश्रन्तर्गत 
व्यतीत हुआ था । कुछ लोगो का अनुमान है कि वे सहारनपुर जिले के देववन गाँव में भी 
रहे थे ओर उनके वशज आजकल देववन एवं वृन्दावन में रहा करते हैं । कहते हैं कि पहले 
ये किसी माध्व सम्प्रदायानुयायी गोपाल भट्ट के शिष्य थे और फिर निम्वाक॑मतानुवर्ती हो 
गये थे । परन्तु श्री राधिका द्वारा स्वप्नकाल मे मत्र ग्रहण कर लेने के कारण आगे चलकर 
इन्होंने भ्रपना एक नवीन सम्प्रदाय चलाया । इस सम्प्रदाय की स्थापना के उपलक्ष्य मे इन्होंने 
अपने इष्टदेव श्री राधावज्लम की मूति स० १५८२ में पघरायी भौर सम्वत्‌ १५६१ में इन्होंने 
उसका सर्वप्रथम पाटोत्सव किया । तब से ये निरन्तर वृन्दावन मे ही विरकक्‍त होकर निवास 
करने लगे तथा वही से कुछ दिनो के श्रनन्तर इन्होंने भ्रपने मत का प्रचार भी आरम्भ कर 
दिया ।”* 

विवेचन : श्री चतुर्वेदी ज। की पुस्तक सन्‌ १६४२ में प्रकाशित हुई है। श्रत. इसमे 
अधिक व्यापक और प्रामारिणक विचरण का होना स्वाभाविक है। तेरह पृष्ठो में लेखक ने 
हरिवशजी के काव्य-सौष्ठव पर प्रकाश डाला है। जीवन-वृत्त आदि प्राय. पूर्ववत्‌ ही लिखा है । 


“+-+ * मध्यकालोीन प्रेससाधता--लेखक श्री परशुराम चतुर्वेदी-- पृष्ठ ११३ 


७८ राधावल्लभ सम्प्रदाय ' सिद्धान्त भर साहित्य 


ग्रुरु शिष्य वाली वात को झापने भी दुहराया है। उस पर अपना अभिमत नहीं लिखा। 
हरिवशजी के विरवत होने की बात का आधार कदाचित्‌ भक्ति-भाव ही है, शन्यथा हित- 
हरिवश जी श्राजीवन सच्चे ग्रहस्थ ही बने रहे | विरक्त रूप में उन्होंने कोई साधना भी 
प्रचलित नही की । भ्रपत्ती ५१ वर्ष की श्रायु में वे केवल १६ वर्ष वृन्दावन में रहें थे, शेष 
जीवन तो देववन्द (सहारनपुर) में कटा था । पाटोत्सव श्रादि की तिथि ठीक लिखी है। 
चतुर्वेदी जी ने ही सबसे पहली बार हितजी के काव्य पक्ष पर लेख लिखा है । 


१४--भागवत सम्प्रदाय : श्री बलदेव उपाध्याय 


“राधावल्लभीय सम्प्रदाय को कुछ लोग निम्बाके मत की वृन्दावनी शाखा मानते हे और 
कुछ लोग चेतन्य मत की, परन्तु वस्तुत यह एक स्वतत्र वेष्णव सम्प्रदाय है जो ठेठ बत्रजमडल 
में ही उत्पन्न हुआ और यही खूब फूला-फला । इसके अनुयायियो का प्रधान अखाड़ा भ्राज 
भी ब्रजमडल में ही है। सम्प्रदाय की साधना-पद्धति इसे एक स्वतन्त्र वैष्णव सम्प्रदाय मानने 
के लिए बाध्य करती है । नाभादासजी ने भी इस पथ की सेवा-पद्धति या रसचर्या को 
साधारण मानवो के लिए नितान्‍्त दुष्कर तथा कठिन बतलाया है । 

इस सम्प्रदाय को जन्म देने वाले महात्मा श्री हित हरिवशजी थे जो वैष्णव मतानुसार 
श्री कृष्णचन्द्र की मुरली के श्रवतार माने जाते हैं। उनकी कविता इतनी सरस तथा स्निग्ध 
है कि आाश्चयं नही भक्तो के कर्ण-कुहरो मे वह वशी निनाद के समान ही सुधारस बरसाती 
है | इन महापुरुष के जन्म स्थान तथा भ्राविर्माव-काल के विषय में विद्वानों में भ्रभी तक ऐक- 
मत्य नही है। कुछ लोग इन्हे सहारनपुर जिले के देववत्द नामक स्थान का निवासी मानते हैं । 
परन्तु यह बात ठीक नही है । इनके पिता देववन्द में रहते जरूर थे किन्तु इनका जन्म हुआ 
था ब्रजमडल, मथुरा से चार कोस की दूरी पर स्थित वाद नामक ग्राम में, क्योकि गोसाई 
के अझ्नन्‍य शिष्य सेवकजी इसके प्रमाण हैं ।” 

उपर्युक्त विवरण के बाद जन्मतिथि का उल्लेख है जिसमें भगवत मुदित की वाणी को 
प्रमाण मानकर १५५६ सम्वत्‌ को ही स्वीकार किया गया है। इस ग्रथ में सबसे पहली बार 
राघावल्लभ सम्प्रदाय के घार्मिक सिद्धान्तो पर विवेचनात्मक दृष्टि से लिखा गया है। यह 
ग्रथ पर्यातत जानकारी और साधना-पद्धति की विशिष्ट भावनाओं के आधार पर लिखा गया 
है । श्री व्यास जी, ध्र्‌वदासजी आदि पर भी अच्छा प्रकाश डाला गया है। ग्रुरु-शिष्य परम्परा 
भी सबसे पहली वार इसी ग्रथ में पर्यात पूर्णता के साथ दी गई है। श्री गोपालप्रसाद शर्मा 
लिखित 'हित चरित्र' में श्री हिंत हरिवशजी के बाद की परम्परा नही है किन्तु इस ग्रथ में 
अ्रयतन परम्परा तक का उल्लेख है । 

सिद्धान्त विवेचन में 'प्रेम साधना में जीव का भावमय स्वरूप” लिखकर जीव के साधन 
देह और सिद्ध देह का वर्णन शास्त्रीय शैली से तथा प्रेम सिद्धान्त का भ्रवगाहन साम्प्रदायिक 
शैली से लेखक ने किया है। “निकुजोपासना को राधावल्‍लभीय आचार्य श्री हित हरिवशजी 


१ भागवत सम्प्रदाय, लेखक ञ्री बलदेव उपाध्याय, छृष्ठ ४२१-२२ 


चतु.सम्प्दाय और राधावज्लभ सम्प्रदाय ७8 


वृन्दावन रस के नाम से अभिहित करते हैं । यह लीला नितान्‍्त गुह्म, गोप्य तथा रहस्यभृत है 
झ्ौर इसीलिए यहाँ व तो नन्‍्द, यशोदा का और न सुवल सुवाहु श्रादि सखाओं का भी प्रवेश है 
ओर न शुक आ्रादि महावेष्णवोको गोचर है ।' इस प्रकार निकुज रस पर भी विचार व्यक्त किये 
गये हैं। निस्सन्देह इस ग्रथ के लेखक को सैद्धान्तिक विवेचन का प्रथम श्रेय प्राप्त होता है ।* 
विभिन्न प्रान्तीय भाषाओं में उल्लेख 

बगला--हिन्दी और अग्नरेजी के अतिरिक्त बंगला शोर ग्रुजराती के घामिक ग्रथों मे राधा- 
वल्लम सम्प्रदाय का उल्लेख हुआ है | बगला भक्तमाल की चर्चा हम 'हित हरिवश चरित्र 
प्रकरण में विस्तार से करेंगे । वगला की एक और प्रसिद्ध पुस्तक भारतवर्षीय उपासक 
सम्प्रदाय है । इसके लेखक अक्षयकुमा रदत्त हैं। इस पुस्तक के प्रथम भाग (द्वितीय सस्करण ) 
में राघावललभी सम्प्रदाय का वर्णन करते हुए लिखा है कि “राधाकृष्ण की उपासना करने 
वाले राधावल्लभी ,सम्प्रदाय में युगल मूर्ति की उपासना का विधान है । राधा की उपासना 
ग्रत्यन्त श्राधुनिक है इसमे कोई सन्देह नही । वगाल की राधाकृष्णु उपासना और राघावल्लभी 
सम्प्रदाय की राधाकृष्ण की उपासना में कोई भेद है या तहीं यह निर्णय करना कठिन है। 
साधारण॒त दोनो के प्रवत्तंक आचार्यों का भेद ही इनका भेद प्रतीत होता है। राधावललभी 
सम्प्रदाय में हरिवश को ग्रुरु माना जाता है, उन्ही ने वृन्दावन से अपना मठ स्थापित किया 
झौर एक मन्दिर भी निर्माण कराया । इस मन्दिर के द्वार पर लिखा है कि सवत्‌ १६४१ मे 
यह मन्दिर बनवा कर राधावल्लभजी की मूर्ति स्थापित की । राधिका के माहात्म्य वर्णन करने के 
लिए हरिवशजी ने राघासुधानिधि नामक ग्रथ भी लिखा। ब्रजभाषा 'सेवा-सखी वाणा।! 
ग्रंथ में इस सम्प्रदाय की उपासना पद्धति तथा श्रन्य क्रियाकलाप का विस्तार से वर्णन हुआ है।* 


१--भागवत सम्प्रदाय -लेखक श्री बलदेव उपाध्याय, एष्ठ ६५४-६५५ 

२--राधाक्ृष्ण उपासक राधावल्‍लभी दिगेर घमतत्व श्रार एक प्रकार जुगल मूर्तों (उपासना) 
राधार आराघना शत्यन्त आझ्राधुनिक तहार सन्देह नाइ॥। वंगला देशीय राघाक्ृष्ण 
उपासक दिगेर॑ सहित राघावललभी दिगेर किछू विशेष आछेकिना निर्वाचना करा 
सुकठित । बोध होय श्रौइ उभयेर परस्पर विभिन्नता केवल उहादेर स्वतंत्र गुरु स्वोकार 
मात्रेयी पर्याप्त होय । राधावल्‍लभीय वेष्णवरा वशपरम्परागत सुप्रसिद्ध गोस्वाप्ति 
दिनके गुर रूपे श्रंगीकार न करिया हरिवश नासक एक व्यक्षित के तहाँ देर प्रवर्तन 
बोलिया स्वीकार फरंन | तिनि वृन्दावने प्रवस्थित होइया तथा एक सठ स्थापित श्रौर 
एक मन्दिर प्रस्तुत करेन प्लोइ द्वारा परि लिखिताछे 'हरिवंश १६४१ संवते एड मन्दिर 
अस्तुत कोरिया तहा ते श्री राधावल्लभीर प्रतिमूरत्ति प्रतिप्ठत करंन। राधिकार साहात्म्य 
विषयक “राघासुधा निधि नामे जे एक खनि क्षुद्रसंस्कृतप्रत्थ हप्टि होइया थाके । तहाचु 
हरिवंशेरक्ृत बोलिया प्रसिद्ध श्राछे। त्रजभाषा लिखित 'सेवासखीबानी' नासक एक 
ग्रन्थ 'ये सम्प्रदायेर उपासना क्रियाकलापांदि उपाल्यानादीर सर्विस्तरसन्तिवेशित आले ९ 

“भारतवर्षोय उपासक सम्प्रदाय ( बंगला प्र० भाग )। लेखक श्रक्षयकुमार दत्त । 

शष्ठ २२३-२२६ । 


८० राधावल्लम सम्प्रदाय सिद्धान्त भर साहित्य 


वस्तुत यह वर्णान विलसन की श्रग्नेजी पुस्तक का खूपान्तर मात्र है। श्री दत्त महोदय 
ने अपनी जानकारी के श्राधार पर कुछ नही लिखा है। यदि श्रपती जानकारी का प्रयोग 
किया होता तो बगाल के चैतन्य मत की परकीया राधा भर राधावललभीय सम्प्रदाय की 
राधा विषयक मान्यता में श्रन्तर देख लेना कठिव नही था । राधाक्ृष्ण की ज्ञुगल उपासना 
का जैसा विधान बंगाल के चैतन्य मत में है राधावल्‍लभ सम्प्रदाय में वैसा कोई रूप नही 
है । राघा के विषय में विस्तार से दो एष्ठो में श्रौर जो कुछ लिखा है वह भी प्रोफेसर 
विलसन के आधार पर ही ब्रह्मवैवत्त पुराण के इलोको का सक्षित्त प्रनुवाद मात्र है। अग्रेजो 
की पुस्तकों को प्रमाण मानकर लिखने से जो हानि-लाभ सम्भव है वे सब इसमें स्पष्ट परिल- 
क्षित होते हैं । 


वेष्णव धर्मनो संक्षिप्त इतिहास : श्री दुर्गाशंकर केवलराम शास्त्री 
गुजराती 


गुजराती का यह ग्रथ श्रपेक्षाकृत अधिक सूचनाए प्रस्तुत करता है। यद्यपि यह भी 
श्रग्नेजी पुस्तको के श्राधघार पर ही लिखा गया प्रतीत होता है। इस ग्रथ में 'राघावल्लभी 
सम्प्रदाय” शीर्षक के भ्रन्तर्गत जो कुछ लिखा है उसका साराश इस प्रकार है 

'राधावललभी सम्प्रदाय के स्थापक आचार का नाम हितहरिवश जी है। वे श्रीकृष्ण 
की वशी के अवतार माने जाते हैं । साधु सम्प्रदायो में हित जी को निम्बार्क मत का झनुयायी 
समभा जाता है क्योकि इनकी राधाकृष्ण-विषयक मान्यता में साम्य है। हितहरिवशजी का 
जन्म सम्वत्‌ १५५६ चंत्र शुक्ला एकादशी को हुआ, यह सम्प्रदाय की सुप्रसिद्ध मान्यता है। 
मथुरा से चार मील दक्षिण में स्थित वाद गाँव मे आपका जन्म हुआ। इनके पिता व्यास 
जी (केशवदास मिश्र) गौड ब्राह्मण थे । इनकी माता का नाम तारावती था। श्लापके जीवन 
का अधिकाद समय ब्रजमडल में ही व्यतीत हुश्ना । वे पहले माध्व मतानुयायी गोपाल भट्ट के 
शिष्य थे । परन्तु ऐसा कहा जाता है कि स्वप्न में राधा जी से नवीन मत्र लेकर आपने प्रपना 
नया सम्प्रदाय प्रवत्तित किया ।-+- -+-गोस्वामी हितहरिवशजी ने 'राघासुधानिधि' नामक एक 
ग्रथ सस्कृत में १७० इलोको में लिखा | पुन 'हित चौरासी' नाम की प्रसिद्ध पुस्तक ब्रजमाषा 
(हिन्दी) मे लिखी । इस भ्रथ में सिद्धान्त विषयक बातें कम हे । राधाकइष्ण के प्रेम का ही 
वर्णन अधिक हुआ है | गोस्वामी हितहरिवश राधा को स्वकीया मानते हैं । इस सम्प्रदाय के 
मन्दिर उत्तरी भारत में श्रधिक हैं, मुख्य धाम वृन्दावन में है ।”* 

उपयुक्त मन्‍्तव्य मे कोई नवीन सूचना न होने पर भी पूव॑वर्ती लेखकों के श्राधार पर 
लेखक ने सारमात्र दिया है । जो कुछ इसमें कहा है उसका खडन-मडन हम पहले किसी न 
किसी रूप में कर चुके हैं, अत इस प्रसग में विवेचन श्रनावश्यक विस्तार ही होगा । 


१ वेष्णव छमंनो सक्षिप्त इतिहास ( गुजरातो )। लेखक श्री दुर्गाशकर फेवलराम श्षास्त्री, 
एृष्ठ ३२२४-२५ । 


तृतीय श्रध्याय 
सम्प्रदाय-प्रवर्तक श्री हितहरिवंश 


जन्मकालोन परिस्थितियाँ 

श्री हितहरिवशजी का उदमव-काल भारतीय इतिहास मे मध्ययुग के नाम से 
विख्यात है । हिन्दु-राज्य-सत्ता के पतन के बाद विभिन्न वंशो के मुस्लिम श्राक्कान्ताओं ने 
उत्तरीय भारत पर श्राक़मण किये श्र दिल्ली को प्रपनी राजधानी बनाकर इस देश पर 
शासन किया । ईसा की सोलहवी शरत्ताब्दी के प्रारम्भ में श्री हितहरिवशजी का जन्म हुआ | 
उस समय दिल्ली की गही पर पठान वश का शासक सिकन्दर लोदी विराजमान था । राज- 
नंतिक परिस्थिति पर विचार करने के लिये सिकन्दर लोदी के शासन काल की परिस्थितियाँ 
ही सबसे पहले हमारे सामने आती हैं। सिकन्दर लोदी के विषय में प्रसिद्ध है कि उसका 
शासनकाल हिंदू जनता के लिये कष्ट, यातना श्र भ्रत्याचार का काल था । हिन्दुओं को बलातु 
मुसलमान बनाया जाता था और उनके शोपण एवं उत्पीडन के लिये उन पर जज़िया कर 
लगाया गया था । हिन्दू जनता झातिपूर्वक अपने घामिक उत्सव-समारोह सम्पन्न नहीं कर 
सकेती थी, उसे पूजा-आराघधना की भी स्वतत्रता नही थी। हिन्दू मन्दिरों भ्रोर मृतियों का 
खडन एक सामान्य बात थी। सिकदर लोदी स्वयं कठोर और क्रूरमना व्यक्ति था श्रतः 
हिन्दू जनता के प्रति उसके मन में किसी प्रकार का स्नेह या सदूभाव न था। फलत. राजनैतिक 
दृष्टि से उत्तर भारत की हिंदू जनता मे शाति, सतोप और सुख का अभाव निरन्तर वर्ध- 
मान था | तुगलक, सैयद, लोदी तया मुपल खानदान के अधिकाश शासको की नीति 
करता, घर्मांघता और पक्षपातपूर्ण थी । शेरशाह सूरी श्लौर फिरोज तुगलक ने अपने समय 
में इस नीति में अवश्य कुछ परिवर्तत किया था जिसका हिन्दू जनता पर स्वस्थ प्रभाव 
पडा । घामिक हृष्टि से तो ये भी उदार न थे किन्तु सामाजिक हृष्टि से जनकल्याण के 
कार्यो के प्रति रुचि होने से हिन्दू जनता भी इनके सावंजनिक हित के कार्यो से लाभान्वित 
होती ही थी। क्षेरशाह सूरी से पहले वावर और हुमायूँ ने राजनैतिक दृष्टि से कोई ऐसा 
कार्य नही किया था जो हिन्दुओं में विश्वास, निर्भोकता और सद्भाव उत्पन्न करता झतः 
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इन दोनो मुगल शासको का राज्यकाल भी अधिक शान्ति झौर सनन्‍्तोष की सृष्टि न कर 
सका । 

यदि श्री हितहरिवशजी के जीवनकाल पर ही दृष्टि रखकर तत्कालीन राजनैतिक 
चेतना का आकलन किया जाय तो अ्द्ध शताब्दी के इस अ्ल्पकाल' में श्राठ शासक दिल्‍ली 
की गद्दी पर बैठे और प्राय. सभी के शासनकाल में युद्ध और सघर्ष का क्रम सतत चलता 
रहा । युद्ध और सघप का वातावरण धामिक श्रभ्युत्थान के लिये स्वभावत घातक होता है 
झऔर ऐसे काल में उच्चकोटि का मनन-चिन्तन साधारणत सम्भव नही होता, किंतु भ्राइचर्य 
का विषय है कि मध्ययुगीन भक्ति-काव्य के उत्कर्ष पर पहुँचने का यही काल है। इस विप- 
यंय का कारण स्पष्ट रूप से यही है कि राजनीति के विषाक्त वातावरण से ऊब कर उस 
काल के साघुवृत्ति-मनस्वी चिन्तको ने बाह्य सघर्ष से मुख फेर कर भगवान्‌ की झ्राराधना 
में ही अपना कल्याण समझा । एक श्रोर देश के शासन की बागडोर एक हाथ से दूसरे 
हाथ में आ-जा रही थी तो दूसरी ओर सन्‍तो की वाणी से भगवान्‌ की उपासना-भाराधना 
के विभिन्न मार्ग और रूप निखार पा रहे थे। इस काल के महात्माओ ने राजनीति से प्राय 
दूर रहने में ही भ्रपना हित सममा था अ्रत उनके ग्रन्यो में राजनीति का वर्णन नही के 
बराबर है। श्री वल्लभाचाये ने अपने 'कृष्णाश्रय' नामक ग्रन्थ में मुसलमानों के भ्राक्रमण 
का सकेत किया है । उन्होने सम्पूर्ण देश को पीडित समझकर भगवान्‌ कृष्ण की शरण 
जाने की प्रार्थना की है।* श्री हरिवशजो ने तो अभ्रपने काव्य में राजनीतिपरक कोई अभि- 
व्यवित क्सी भी रूप में नहीं की है। हाँ, उनके समसामयिक तथा उनके सच्चे अनुयायी 
श्री सेवकजी ने मुस्लिम श्रातक भर श्रत्याचार का प्ाभास भपती वाणी मे दिया है ।३ श्री 
व्यासजी और प्रवदासजी की वाणी में भी मुस्लिम शासको के भ्रन्याय-भअ्रत्याचार का सकेत 
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र्‌. पस्‍्लेच्छाकरान्तेषु देशेषु पापेफनिलयेषु च। 
सत्पीड़ाव्यग्रलोफेषु कृष्ण एवं गतिमंम 0 
गगावि तोर्थ वर्येषु दुष्टरेवावुतेष्चिह । 
तिरोहिताधि देवेषु कृष्ण एवं गतिसंम ॥॥ 
कृष्णाश्रय, षोडश ग्रन्य, भट्ट रमानाथ शर्मा, इलोक न० २, ३ 
'झ्रष्ठछाप और वल्लभ सम्प्रदाय, डा० दीनदयालु गुप्त, एष्ठ ३० से उद्ध, त । 
३--उदवस विश्व भयौ सब देस, घ॒र्म रहित मेंदिनी नरेस। 
स्‍लेच्छ सकल पहुमी बढे । 
सब जन कर्राह श्राधुनिक घ्में, वेद विहित जाने नहिं कर्म । 
मर्म भक्ति को क्यो लहें ।॥॥ 
धर्म रहित जानी सब दुनी, स्लेच्छ भार दु खित मेदिनो । 
धनी झौर वूजो नहीं ॥ 
“-पेवक बारी, श्री हितयश विलास प्रकरण , पद ४-५ । 


सम्प्रदाय-प्रवत्तंक श्री हितहरिवश रे 


मिलता है ।" इन वर्णनों से स्पष्ट है कि राजनैतिक दृष्टि से यह काल उत्कष्ष और अम्यु- 
त्यान का व होकर हिन्दू-सस्कृति और धर्म के लिये पतन तथा विनाश का काल था । ऐसी 
प्रतिकुल परिस्थिति मे भी तत्कालीन सन्‍्तो ने अध्यात्म, धर्म श्ौर सस्कृृति की ओर अग्नसर 
करने वाले भक्ति-पथ को न्तन आलोक से प्रद्वस्त किया यह भारतीय चिन्ताधारा की विश्शे- 
पता ही समभनी चाहिये । प्रतिकूल परिस्थितियों में भी विचलित न होने वाल़े साधु-सन्‍्त ही 
धमं की रक्षा में समर्थ होते हैं यह इस तथ्य का ज्वलंत प्रमाण है। सम्राट्‌ अकवर के शासन 
काल में मुस्लिम नीति में कुछ परिवर्तन हुआ था। किन्धु अकबर का शासन काल श्री हरि- 
वशजी के निधन के वाद प्रारम्म होता है। 

सामाजिक परिस्थिति पर विचार करते समय हमारे सामने हिन्दू समाज की रीति- 
नीति तथा वर्णाश्रम धर्म की मर्यादा का प्रश्न सबसे पहले झ्राता है। पठान वश के शासन 
काल में जो अव्यवस्था और अराजकता देण मे फैल गई थी उसने हिंदू समाज की वर्णाश्रम 
व्यवस्था पर गहरा श्राघात किया । मुस्लिम शासको के बल-प्रयोग द्वारा बरवस धर्म परि- 
वर्तन के लिये विवश किये गये हिंदुओ में वर्शंसकरता आना स्वाभाविक था । एक ओर बल 
प्रयोग तथा प्रलोभन से हिंदू जनता अपना धर्म त्याग कर इस्लाम धर्म मे दीक्षित हो रही 
थी तो दूसरी शोर साम्प्रदा4क कट्टरता भी बढती जा रही थी। साम्प्रदायिकता के कारण 
धर्मान्चता और हठधमिता का जोर था । रूढि-प्रियता श्रौर रूढि-त्याग दोनों भावों का उस 
काल में हिंदू समाज मे समान रूप से आन्दोलन उठ खडा हुआ था । समर्थ और मेधावी 
व्यत्ित अपने-ध्पने नवीन सम्प्रदायो का भण्डा लेकर इस युग में श्ागे श्रा रहे थे । कुछ बैरागी 
साधुओ्रो ने ग्रहस्थ धर्म की निंदा करके उसके प्रति विद्रोह का स्वर ऊँचा किया हुआ था । 
गृहस्थ-घर्म की उपेक्षा से तत्कालीन हिन्दू समाज प्र स्वस्थ प्रभाव नही पडा, प्रत्युत कुछ 
झ्रकर्मण्य और निष्क्रिय जनसमुदाय साधु के रूप मे समाज पर छा गया । सामाजिक मर्या- 
दाओ के पालन में भी शिथिलता भा गई थी जिसके फलस्वरूप चारित्रिक दुर्वलताएँ भी 
दृष्टितत होने लगी थी । यदि सामाजिक दृष्टि से इस काल की परिस्थिति का पूरी तरह 
विवेचन किया जाय तो यही कहा जायगा कि यह काल सामाजिक मर्यादाओ्रो की स्थापना 
का न होकर उन्मूलन का युग था जिसमें कुछ मनस्वी सन्‍्तो ने अ्रपनी उर्जस्वी वाणी हारा 





१--घधर्म दुरुयो कलि दई दिखाई । 
कीनो प्रकट प्रताप झ्रापनो, सब विपरीत चलाई , 
घन भयो मौत, धर्म भयो बेरी, पतितन सों हितवाई ॥ 
जोगी, जपी, तपी, संन्यासी, ब्नत छाड़ियो श्रकुलाई । 
वर्णाक्षम की फोन चलावे, सतनि हू में श्राई। 
श्प न हा 
उपदेसन को गुर गुसाई, श्राचरने श्रधमाई। 
व्यासदास के सुकृत सांकरे, श्री हरिवंश सहाई । 
व्यास वाणी-- पद संख्या १२६ 
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प्तामाजिक मान्यताओो की रक्षा का प्रयत्त किया | श्री हरिवशजी ने सामाजिक मर्यादाग्नो 
की स्थापना के लिए किसी परम्परा का समर्थन नही किया वरन्‌ अपने स्वतन्त्र हृष्टिकोश से 
गृहस्थ धर्म को श्रेयस्कर बताते हुये ग्रहस्थाश्रम में ही भवित-पथ के अनुगमन का उपदेश 
दिया । वैराग्य के प्रति श्रापने किसी प्रकार की रुचि प्रदर्शित नही की । समाज की मर्यादा- 
स्थिति आप ग्रहस्थ घर्मं के पालन करने में ही मानते रहे ग्रत वाह्य वैराग्य भ्ौर कठोर 
तपस्या के मार्ग से आपने जनता को हटाया । वेराग्यवाद के उस युग में ग्ृहस्थ-धर्म का उप- 
देश सचमुच बडा साहसिक कार्य था किन्तु गोस्व्मी हितहरिवशजी ने इस कार्य को बडी 
सफलता से निबाहा | यदि उस समय गृहस्थ-धर्म का विधिवत उपदेश देकर जनता का पथ 
प्रदर्शन न किया जाता तो श्रकर्मण्यता, कुठा और निष्क्रिय-भाग्यवादिता से देश झशौर अधिक 
पतन की ओर चला जाता । 

साहित्यिक श्रौर धामिक दृष्टि से श्री हरिविशजी का उद्धवकाल विशेष महत्व रखता 
है। उस काल में धाभिक क्षेत्र में जो विचारधाराएँ प्रवर्तित हुई उनके लिये साहित्य को माध्यम 
बनाया गया और धर्म तथा साहित्य का सैद्धान्तिक धरातल पर ऐसा मणि-कां चन योग हुआ जैसा 
पहले कभी नही हुआ था । यों तो हमेशा ही घामिक भावनाओं की श्रभिव्यक्ति वाणी के माध्यम 
से होती रही है किन्तु इस काल में वाणी की सरसता उस कोटि तक पहुँची जिसे रससिद्ध 
साहित्य की सज्ञा प्रा होती है। धर्म और साहित्य दो प्रथक्‌ वस्तु न रहकर इतने भ्रधिक 
समीप आ गये कि इनमें पा्थेक्य या भेद-ब्रुद्धि का भ्रारोप सम्भव ही नही रहा । उत्तर भारत 
में उस समय रामानन्द और वल्लमाचार्य की घाभिक विचारधारा श्रौर शिष्य-परम्परा का 
प्रारम्भ हो चुका था। रामानद के उपदेशो का काव्यहूप रामभक्ति शाखा के प्रमुख कवि 
तुलसीदास के द्वारा उपलब्ध हुम्मा था तो वल्लभाचायं के सिद्धान्तो का भ्रष्टछाप के कुछ क्ृष्ण- 
भक्त कवियों ने, काव्यात्मक विवेचन, प्रस्तुत किया था। श्री हरिवश के जन्म से लगभग 
पच्चीस वर्ष पूर्व वल्‍्लभाचाययें उत्पन्न हुये थे। कहते हैं सूरदास का जन्म भी उसी दिन हुआा 
था। श्रत वललभाचार्य और सूरदास की भक्ति-पद्धति ने क्ृष्णु-काव्य को नवीन रूप में 
प्रस्तुत करके श्री हरिवशजी के लिए अपने भक्ति-मार्ग के प्रवर्तन की प्रेरणा का स्रोत उन्मुक्त 
कर दिया था । बगाल में चंतन्य महाप्रश्नु का जन्म भी श्री हरिवशजी से लगभग बीस वर्ष 
पहले हुआ था भौर उनके प्रमुख शिष्य श्री रूप गोस्वामी तथा सनातन गोस्वामी वृन्दावन में 
श्रपने भक्ति ग्रथों के प्रशयन के निमित्त श्री हरिवशजी से लगभग पद्रह वर्ष पूर्व झा चुके थे । 
इन गोस्वामियो की ग्रथ-रचना का आधार माघुय॑-मक्ति था जो अपने सैद्धान्तिक विवेचन 
में इतना परिपूर्ण, पुष्ट और सुन्दर था कि परवर्ती किसी भी लेखक ने भ्रद्यावधि उससे भ्रच्छा 
शास्त्रीय विवेचन प्रस्तुत नही किया । माघुय भक्ति को साहित्य शास्त्र की रसवादी परिपाटी 
से सयुक्त करके नवरसो का भक्ति में पर्यवसान इन गोस्वामियों की विलक्षण प्रतिभा का 
दिव्य वरदान ही समभना चाहिये । “भक्ति रसामृत भिघु' में भक्ति के विविध रूपो का जैसा 
सागोपाग विशद विवेचन हुआ है वैसा न तो पहले कभी हुआ था और न उसके बाद श्राज तक 
हुआ । कहना न होगा कि चैतन्य सम्प्रदाय के इन श्राचार्यो की विलक्षण प्रतिभा ने मध्यग्रुग 
में भक्ति का पुनरुत्यान करके उसे माघुय॑ के क्षेत्र मे सर्वदा नवीन कलेवर प्रदान किया । श्री 


दल ग्रोर राहिल 


बंक मर्यदषग्रं 
खत दग्ोए पे 
नृगमत का छादे! 
। ग्रमात की मर्याद 
वैंगय भौर कठोर 
। यृह्स्य-प का उप 
इस कार्य को वश 
। देकर जतता दी पद 
मे देश भौर ग्रथिक 


विशेष महत्र खा 
दे माहिद्य को गाथा 
सावन योग हुआ बसा 
यति वाणी के माध्यम 
- पहुँची गिसि सिद्ध 
ते झूकर इतने गरतिक 
मे रहा) उत्तर शास 
 गिषयरसरा की 

माता के परगुष्ठ की 


सम्प्रदाय-प्रवत्तेक श्री हितहरिवश 


हरिवंशजी जब वृन्दावन पधारे तव उन्हे अ्रवश्य ही यह भाव-सामग्री उप 
मांधुर्य भक्ति के समभने-समझाने में इन ग्रथो से उन्होंने श्रवश्य ही ला' 
हरिवशजी की भक्ति-भावना पर माधुय की गहरी छाप इस तथ्य का १ 
नीलमणि' और 'हरि भक्ति रसामृत सिधु' के तात्विक विश्लेपण का र 
और राधा-कृष्ण के प्रणय-व्यापार के वर्णन भें उनके अ्रन्तर्मन पर इन 
होगा | यह ठीक है कि उन्होने अपने स्वतत्र मार्ग की स्थापना में १ 
स्थापित किये और चैतन्य या वल्लभावाये से अपना पार्थंवय रखा किर 
सर्वया परिहार नही कर सके थे । ब्नजभाषा की साहित्यिक चेतना 
कवियों से अवश्य उपलब्ध हुई होगी । उनकी मातृभाषा तो ब्नज नहीं 
त्रज में व्यतीत नही हुआ था, श्रत: ब्रज आगमन के वाद उन्होने ब्नजभा' 
और इसमें श्रद्भ्नुत क्षमता प्राप्त कर चमत्कार कर दिखाया । 

धामिक दृष्टि से श्री हरिवशजी ने निमगुर श्रौर सग्रुण मार्ग « 
कर निग्मु ण॒ का स्वंथा त्याग और समुण का प्रेममय रूप ग्रहण करने मे 
का परिचय दिया है। सम्रुण मार्ग में राम और कृष्ण के जो रूप उर 
थे उन पर अवता रवाद का गहरा प्रभाव था। श्री हरिवशजी ने अवत 
भाधार पर अपना सम्प्रदाय स्थापित नही किया और इसीलिए कृष्ण 
महत्व भी साप्मिप्राय श्रधिक ठहराया । इन नूतन स्थापनाओ का विशेष 
वर्शुन हमने सिद्धान्त-प्रतिपादन वाले अध्याय में विस्तार से किया है । 

श्री हरिवशजी का काल साहित्यिक दृष्टि से इसलिए भी महत्व 
में त्रजमाषा के साहित्य को सौंदर्य के चरम उत्कर्ष पर पहुँचने का सुश्रव 
श्रौर तुलसी के अतिरिक्त श्रष्टछाप के कवि तथा निम्बार्क और राधावर 
कवियों की वाणी लोकभाषा (ब्रज) के द्वारा भक्ति-क्षेत्र मे गूंजने लगी 

इसी काल मे ब्रजभूमि को नवजीवन प्राप्त हुआ था । श्री वह 
मन के वाद ब्रज में भक्ति का नवीन सूत्रपात समझना चाहिये । त्रजभूमि 
के कारण मथुरा, वृन्दावन, गोवर्धन, गोकुल, नन्‍्दर्गांव भौर वरसाना प्रा' 
तो पुराणों मे वशित था ही किन्तु पन्द्रहवी शताब्दी से पहले के ६ 
शिक भौगोलिक विवरण उपलब्ध नहीं होता । यथार्थ मे ईसा की 
ब्रजमडल का भाग्योदय समझना चाहिये । इसी शताब्दी मे श्री वललभ 
हुआ, इसी समय वगाली गोस्वामियों का पदार्पण हुआ और इसी शा 
श्री हरिवशजी वृन्दावन पधारे । ब्रजमडल के प्रसिद्ध स्थान वृन्दावन का 
होते हुये भी पुराण साहित्य के श्रतिरिक्त किसी अन्य प्राचीन ग्रंथ २ 


29. 5 क्र 





६६ राघावल्लभ सम्प्रदाय सिद्धान्त और साहित्य 


विट्ठलनाथ की शिष्य-मडली में श्रष्टछाप के कवि, चैतन्य की शिष्य-मडली में बंगाल के 
घषड्‌ गोस्वामी, हरिवशजी के शिष्य परिकर में व्यास श्रौर सेवकजी जैसे महात्मा, स्वामी 
हरिदासजी के शिष्यो में वीठलविपुल और विहारितदास जैसे रसिक भक्त तथा निम्वार्क 
मतानुयायी श्री भट्टजी, हरिव्यास देवाचार्यजी आदि जैसे सतो ने ब्रजमडल में निवास कर 
अपने को धन्य किया तथा ब्नजभूमि का भ्रपनी रससिद्ध वाणी मे वर्णन करके भकक्‍तजनो के 
लिये उसे उपास्थ बनाया ।॥ ब्रजभुमि का जैसा वर्णान इस शताब्दी के भक्त महानुभावो ने 
भ्पने ग्रथो में किया है उसे पढकर यही विदित होता है कि भक्त की भावना श्रद्धा की जिस 
उच्च भूमि' पर श्रवस्थित होकर भौतिक स्थल को दिव्य बना सकती है, वैसा इन भक्तों ने 
यथार्थ में कर दिखाया है । भौतिक वृन्दावन दिव्य वृन्दावन बन गया और भावना चरमोत्कर्प 
पर पहुँचकर पाथिव एवं श्रपाथिव के भेद को विस्मृत कर बेठी | श्री प्रवोधानद सरस्वती ने 
इसी समय वृन्दावन शतक” लिखकर इस भूमि का ऐसा महत्व स्थापित किया कि वह भक्त, 
कवि, श्रद्धालु, रसिक सभी के लिये दिव्य उपास्य भाव का श्रग माना जाने लगा । नित्य 
विहार में भी इसी वृन्दावन को स्थान प्रास हुआ । यह सव॑ इस युग की महिमा का ही 
प्रभाव समझना चाहिये । सक्षेप में, राजनतिक सघर्ष, सामाजिक झपकर्ष, घामिक विमर्श 
भर साहित्यिक उत्कर्ष के सक्राति काल मे श्री हरिवशजी का जन्म हुश्रा । 


श्री हरिवंशजी की वंश-परम्परा श्रौर पूर्वज 


वत्तमान उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के देववन्द (प्राचीन देववन) नामक कस्बे 
में यजुवेंदीय माध्यदिनी शाखावर्ती कश्यप श्रोश्रिय एक सम्भ्नरात गौड ब्राह्मण परिवार चिर- 
काल' से निवास करता था। इस परिवार में श्री व्यास मिश्र नाम के महानुभाव का घन- 
धानन्‍्य एवं वेभव-सम्पन्न होने का वर्णन तथा तत्कालीन राज-दरबार में सम्मानपूर्ण पदो 
पर प्रतिष्ठित होने का उल्लेख परवर्त्ती साम्प्रदायिक वाणी-प्रथों में प्रचुर परिमाण में उप- 
लब्ध होता है, कितु कोई ऐसा ऐतिहासिक प्रमाण नही मिलता जिसे इस परिवार की वश- 
परम्परा तथा ख्याति का प्रामाणिक आधार माना जाय । देववन्द में व्यास मिश्र के वश- 
घरो के पास जो सामग्री उपलब्ध है उसके आधार भी कोई प्रामारिक वशावली उपस्थित 
नही की जा सकती । श्रत ग्रुणानुवाद-परक भक्त श्रनुयायियो की वाणी को ही वश- 
परम्परा की जानकारी के लिये प्रमाण स्वरूप स्वीकार किया जाता है । यदि इस परिवार 
के व्यकित किसी ऐसे उच्च पद पर आसीन होते जो राजनंतिक महत्व की दृष्टि से उल्लेरुय 
होता तो तत्कालीन किसी इतिहास ग्रथ में, किसी न किसी महानुभाव का वर्गान होता, किन्तु 
ऐसा कोई उल्लेख हमारे देखने में नही भ्राया | श्री हरिवशजी ने ही यथार्थ मे इस कुल को 
विख्यात किया है। इस सम्प्रदाय में वशावली के रूप मे प्रसिद्ध दो-तीन विभिन्न प्रकार की वशा- 
वलियाँ हमारे देखने में भ्राई हैं । श्री हित चरित्र" लेखक (गोपालप्रसाद शर्मा, रैसलपुर ने 
प्पनी पुस्तक में जो वशावली दी है उसे हम यहा भ्रविकल रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं. कितु 


सम्प्रदाय-प्रवत्तक श्री हितहरिवंश ; रु ८७ 


प्राचीन वाणियो की परम्परा से इसमें बहुत भेद है।" हमने श्री अतिवल्लभजी रचित “श्री 
मंत्रध्यान हित पद्धति भाषा' नामक वाणी ग्रथ में प्रस्तुत वश-परपरा को प्राचीनतम होने के 
कारण श्रपेक्षाकृत प्रामारिक्त माना है और उसी को बद्यावली के रूप में स्वीकार किया 
है । यह वशावली आदि पुरुष श्री नित्य विहारी राधावल्लभ जी” से प्रारंभ होकर श्री हित- 
हरिवशजी तक की अविच्छिन्त परपरा का सपूर्णं विवरण देती है । ऐतिहासिक आधार न 
होने पर भी साम्प्रदायिक निष्ठा के कारण इसका महत्व है श्रत इसे भी हम यहाँ वाणी- 
ग्रन्थ की उपलब्ध हस्तलिखित प्रति से पूर्वापर का सबन्ध निर्णय करके, संपूर्ण उद्धरण सहित 
दे रहे हैं।* श्री गोपालप्रसाद शर्मा ने श्री केसोदास को श्री हरिवंशजी का पिता लिखा है 
जो किसी भी वाणी में स्वीकृत नही हुआ । इसी प्रकार और भी कई व्यतिक्रम उससमें 
हैं । श्री बलदेव उपाध्याय लिखित 'भागवत सम्प्रदाय! ग्रन्थ में जो वंश-परंपरा दी गई है 
उसके आधार का उल्लेख विद्वान लेखक ने नही किया है कितु हमने उसे अतिवलल्‍लभजी की 
वाणी की परम्परा से मिलाया तो समान पाया | श्रतः इसका श्राघार भी वही ठहरता है 





१ देखिए--परिशिष्ट, सं० १ 
२--वश-परस्परा का प्रमाण “श्री श्रतिवललभजी की वारोी श्री मत्रध्यावहित पद्धतिभाषा 
श्रवतारी अ्रंसन को श्रसी, रस साधुर्य वलित प्रसंसी । 
नव किशोर नागर वशीवर, वेद रिचनको दियो घ्मंवर ॥ 
तब उपासना परकट भई, श्रीनारायण विधि को दई। 
थोधाता नारद स्यों कहो, श्री नारद व्यास प्रति सही । 
श्री व्यास श्री शुकदेव प्रति, श्री शुक प्रकट करी सच्तन हित । 
श्री शुक्र के कश्यप ऋषि शिष्य, घरस प्रनन्य दियो लखि घुख्य ॥ 
भौर गुरु अआता बहुज्ाता, गौड़पाद श्रादिक विख्याता 0॥ 


दोहा--फकाइयप सास ऋषी भये, कश्यप की सन्‍्तान। 
योग धारणा करि तिनहि, बहु दिन राखे प्रान । 
हरि झ्राराधन भ्रति कियो, तप बल मन को जोति । 
पव्याह्‌ फरो श्राज्ञा भई, संतति हितनिज रीति। 
ऋषि बोले, प्रभु विषयते, सन न रहेगो हाथ । 
- भक्ति जायगी छूठिफ हों प्रभुताथनि नाथ ॥ 

चौपाई--तब श्री हरि की श्राज्ञा भई, तुब कुल भफष्ति श्रचल हम दई। 
तिनके भ्रचलेश्वर रिपि भये, श्रचल भक्ति करि ते निरभये । 
राधाकृष्ण उपासन जिनके, जुगल मंत्र जप साधन जिनके । 
अच्युतेशवर तिन सुत जानो, तिनके श्रीधर-आीघर मानो ॥ 
तिनके हलघर श्रति बढ़ ज्ञाता, पारिषधर तिनके विख्याता । 
गगावर रिपि गंगाघर सम, विजय भद॒द मारग घेदागम । 
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जो हमारा है। वश्-परपरा का निर्णंय करने के लिये इसी वाणी को सम्प्रदाय में भी 
प्रामारिक माना जाता है। एक वश्ावली श्रहमदाबाद में भी बताई जाती है परन्तु हमें 
उपलब्ध नही हुई । 

श्री श्रतिवलल्‍लभजी की वाणी के श्रतिरिक्त श्री उत्तददासजी की वाणी तथा श्री 
हितहरिवशजी के समसामयिक भक्त कवि हरिराम व्यास, सेवकजी तथा चतुभ्रु जदासजी 
ग्रादि के पदो में भी हरिवशजी के पिताजी का नामोल्लेख हुआ है | श्री भगवत मुदित गौडीय 
तथा परवर्ती भश्रनेक वैष्णव भक्तो ने हरिवशजी के पिता व्यास मिश्र का सकेत दिया है। 
व्यास मिश्र के वैभव झादि के वर्णन को यदि काल्पनिक भी माना जाय तो इतना तो निश्चित 
ही है कि वे जिस परिवार में उत्पन्न हुए थे वह अपनी वशानुगत विद्वत्ता, श्री- 
सम्पन्नता श्रादि के कारण समाज में समाहत था । श्री व्यास मिश्र का नाम केशवदास और 
हरिराम छुक्ल भी कही-कही लिखा मिलता है|" ये दोनो नाम अभ्रमवश लिखे गये हैं। 
प्रारम्भ में इस भूल के प्रवत्तक श्री हित-चरित्र लेखक श्री गोपालप्रसाद शर्मा और 
मिश्रवन्धुगरणा हैं ।* आ्राइचये है कि श्री गोपालप्रसाद शर्मा ने पुस्तक के इतिबृत्त में तो व्यास 
मिश्र नाम लिखा है किन्तु वशावली में 'केसोदास' माना है | 

श्री उत्तमदासजी ने श्रपनी वाणी में विस्तारपूर्वक व्यास मिश्र की श्री सम्पन्नता और वैभव 
का वर्णन करते हुए लिखा है कि एक बार किसी पातशाह ने (?) व्यास मिश्र की ज्योतिष 
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भट्ट फुलाजित्‌ तिनके पुत्र, जिनके विद्याधर सुपवित्र । 
तिनके जालप मित्र गरिष्ठ, सेवे राघावललभ हृष्ठ । 
समय जानके राज श्ररु भोग, भ्र्परण करत सकल प्रभु जोग । 
सेवा में श्रति ही मत दीनौ, भाव भांवना में तन कोनो । 
तिनके मिश्र प्रभाकर श्रति बढ़, मिश्र उम्राकर उच्चरित बहु जड़ । 
जीवद मिश्र भये जग पावन, तिनके हिमकर तपत नसावन । 
तिनक सुतनव, नव जोगेश्वर, तिनमति व्यास व्यास झखिलेश्वर । 
तिनक॑ सुत भये श्री हरि श्राप, वंस रचहि जस सति अमित प्रताप ॥ 
“भी श्रतिवललभजी कृत वाणी से उद्ध 
वाणी--रचनाकाल सम्पत्‌ १७८० के लगभग । लिपिकाल--सम्बत्‌ १८६४॥। 
( झासाढ़ वदी एक सोमवासरे लिपिकृत हरिदासेन श्री वृन्दावन धासे श्री जमुना 
ते । ) 
१. “ हित चरित्र' गोपालप्रसाद शर्मा कृत वशावली ( सलग्न परिशिष्ठ स० २ ) 
२. इनके पिता का उपनाम हरिराम शुक्ल तथा माता का नाम तारावती था । 
'मिश्रबन्धु विनोद प्रथम भाग--प्रथम सस्कररणा, एुष्ठ र८४। 
'इनके पिता का उपनाम हरिराम तथा माता का नाम ताराबती था ।' 
'मिश्ववन्धु विनोद' प्रथम भाग--चतुर्थ सस्करण, पृष्ठ २४० । 
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शास्त्र विषयक प्रतिभा की रुयाति सुनकर सादर उन्हे अपने दरबार मे निमन्रित किया। व्यास 
मिश्र चार नारियल लेकर राजा से भेंट करने गये । चार नारियल चार विद्याओ के प्रतीक 
थे। राजा से व्यास मिश्र का वार्तालाप हुआ भौर राजा उनकी चविद्वता से इतना प्रभावित 
हुआ कि उसने उन्हें अपने दरवार मे 'चार हजारी मनसवदार” की निधि प्रदान की ।* कुछ 
काल तक सम्मानपूर्वक राजदरवार में रहने के वाद श्री व्यास मिश्र पुन देववन्द वापस लौट 
आए | राधावललभ भक्तमाल भे भी इस प्रसंग का विस्तारपृवेक वर्शांन मिलता है ।* 
“इनसाइवलोपीडिया आफ रिलीजस एण्ड एथिक्स”' में भी प्रियर्तन ने व्यास मिश्र का 
सम्राट के यहाँ उच्च पदाधिकारी होने का सकेत किया है। किन्तु पग्रियर्सन अथवा 


१. देववन नगर प्रतिद्ध विराजे, व्यास सिश्र द्विज कुल सघि राजे । 
गौड़ सुविद्यावान शुभ ज्ञाति, यजुर्वेद तिनको विख्यात । 
साध्यंदिनी प्रखर है शाखा, कश्यप यौत्र सुनो सभिलाषा । 
पंडित गुन अपार न प्रसार, हय, गय सम्पत्ति नुपति समान । 
देश-देश सधि सुयश अपारो, प्रथ्वोपति लौं जाय प्रकासी । 
वहु झ्ादर सों बोलि पठाये, नुप को मिलन सिश्चजी झाये । 
मिले नारियल लेके चारि, एक-एक गुन प्रतिजु विचारि। 
ज्योतिष अगम बेदिक वेद, सुस्मृति पुरानन हूँ के भेद । 
तब नरिनन्‍्द पूछी सब बात, श्रचरच गुन॒नि जानि हरषात | 
तब सब गुनत्ति परीक्षा लीनी, चार हजारी की निधि दीनी | 
बड़ी समृद्धि भई इस ठोरो, पातशाह संग रहे निशि भोरो । 
बहुरि विदाह्ू के घर आए, गज तुरंग बहु सम्पत्ति लाये ए 
( श्री उत्तमदासजी कृत रसिकमाल “हस्तलिखित प्रति के श्री हरिवंश चरित-प्रकरण 
रे से उद्ध त ।) 
टिप्पणी--इतिहास के श्राधार पर यह काल लोदी बंद के शासन का है। बहलोल लोदी झौर 
सिकन्दर लोदी का राज्यकाल सन्‌ १४५१ से १५१७ ई० तक है । इसी समय व्यास 
मिश्र जीवित थे, सम्भव हो सकता है कि सहारनपुर से कभी दिल्‍ली गये हो श्रौर उन्हे 
यह्‌ सम्माव मिला हो, किन्तु ऐतिहासिक प्रमाण के श्रसाव में यह सर्वथा श्रसदिस्ध 
तथ्य नहीं माना जा सकता । 
२. “री हित राघावल्‍लभ भवतसाल में श्री हरिवंश चरित्र में यह घटना इस प्रकार लिखी है 
एक समय कीर्तिचन्द्र के नाती विजयबहादुर जो कि हुमायूँ बादशाह के दरबार 
में एक प्रतिष्ठित पुरुष गिने जाते थे और श्रवीरों में भी प्रग्रगण्य थे जिन्होंने बिजनौर 
नगर श्रपने नाम से बसाया और राजघानों कायम की जो कि इसी सहारनपुर जिले 
(?) में है। उसने श्री व्यासजी की कीति सुन बुला बड़े सम्मान से राखे भौर स्वघर्स 
विषय का उपदेश व गुरुदीक्षा लो उसके सम्मान में द्रव्य, घोड़ा, रथ, पालकी इत्यादि 
स्वरूपानुकूल प्राप्त हुई । और उसने श्रपनी समस्त सभा के शुत्तिया सभासद किये 
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श्री उत्तमदास ने यह नहीं लिखा कि वह कौनसा राजा था जिसके दरवार में व्यास मिश्र को 
यह सम्मान मिला था। नाभाजी के भक्तमाल वाले छप्पय की रूपकला-टीका में भी इस 
बात का वर्णन है।* श्री चाचा वृन्दावनदास ने भी अ्रपनी बधाइयो में व्यास मिश्र के 
पाडित्य तथा विपुल वैभव का वर्णान किया है। उनकी घर्मपरायणता के कारण “ऋषिराज' 
शब्द से उनका स्मरण इस बात का शद्योतक है कि व्यास मिश्र उस समय अ्रपनी वैभव- 
सम्पन्नता के कारण राजा के समान तथा वर्मशीलता के कारण ऋषि के समान समाज में 
समाहत थे । धन-वान्यादि सम्पन्न होने पर भी व्यास मिश्र को पुत्र का अभाव था । पुत्र के 
ग्रभाव मे व्यासजी तथा उनकी पत्नी श्रीमती तारारानी मन ही मन खिन्न रहते थे । उनके 
मनस्ताप को देखकर एक दिन उनके श्रग्रज श्री नृर्सिहाश्रमजी (पूर्व नाम -केशवदास मिश्र) 
ने भविष्यवाणी द्वारा यह सूचित किया कि निकट भविष्य में उन्हे पृन्न प्राप्ति का योग है और 
इसी वर्ष उनके घर में वशोद्धारक पुत्र उत्पन्न होगा । व्यास मिश्र इस भविष्यवाणी को सुनते 
ही अपने भाग्योदय पर प्रमुुदित हो पत्नी सहित ब्रज-यात्रा का निश्चय कर, वसत पचमी के 


क्योकि व्यासजी राजनीति के पूर्ण ज्ञाता थे और इन्हें पाँच हजार की मनसबदारी व 
जागीर दो। जब ये वहाँ रहने लगे तब उसने श्रपने राजकाज का भार इनकी बुद्धि पर 
छोड श्राप बादशाह के दरबार में सदा उपस्थित रहने लगा । इन्हीं फीतिचन ने 
शेरशह्‌ को परास्त कर हुमायूँ को फिर दिल्‍ली के तख्त पर बेठाया, तब से बादशाह 
इनको बहुत सानता था।' 
--( श्री हित राघावल्‍लभ भकक्‍तमाल--एुष्ठ २३, लेखक प० हित प्रियादास शुक्ल ) 
7-ज्वण प्रभाक ए३४5 0000 7? 3 70 3902 साडइ किांगरिटा 52778 2६ ८78६ 
६76 8 गाही। 09 ॥ (6 5९एा८९ 0 ४76 फ्र/ए९ा०ण7 
+-मगा८ए८20092९०१॥४ ० रिेटाहाणा ढे झष्फाटइ--+छझता।९१ |. सल९३8६॥६5 
एएा, <&, 788९० 559 
२ नाभाजी के भक्तमाल के छुप्पप की टीका में वातिक तिलक में रूपकलाजी ने भी 
'ग्रापके पिता बादशाह के नोकर, भारी श्रधकारी थे' ऐसा लिखा है। 
देखिए--भकतमाल---एष्ठ ६००, वातिक तिलक । 
३. देववन नगर वेववन जु थाने, व्यास मिश्र तहं श्रति गुन बाने । 
ज्योतिष वेद पुरान बखाने, वेभव विपुल विदित जग जाने । 
धर्मशील रिषराज फहावे, हरि, हरिभकक्‍त सदा सन भाव । 
( क्री चाचा वुस्दावनदास की बधाई--एष्ठ ८७ ) 
( बाबा केलिदास छृत,लिपि घाली हस्तलिखित वाणी से उद्ध. त--लिपिकाल 
सम्बत्‌ १८४० ) 
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शुभ दिन, वधु-वाघव, नौकर-चाकर, रथ-गज आदि साधन सहित घर से निकल पढ़े।* 
ब्रजनयात्रा की उत्कट-स्पृह्दा उनके मन में किसी दिव्य प्रेरणा से हुई थी अत. इस यात्रा के 
लिए उनके मन में एक प्रकार का अ्लोकिक उत्साह था । गर्भवती तारारानी को भी यात्रा- 
जन्य कष्ट का लेशमात्र भी अनुभव नही हुआ भौर वह भी आननन्‍्दपूर्ण उमग के साथ ब्रजयात्रा 
के लिए साथ चल पडी | ब्रजभूमि की यात्रा करते हुए जब वे मयुरा के निकटत्र्ती वाद ग्राम' 
में पहुँचे, उस समय तारारानी आसन्न-प्रसवा थी श्रत' आगे की यात्रा का कार्यक्रम स्थगित कर 
वही पडाव डालना निश्चित हुआ । कुछ समय बाद इसी ग्राम-भूमि मे तारारानी के गर्भ से 
निरतिशय रूप सौंदयंयुक्त वालक का जन्म हुआ ।'* वालक का नाम हरिवण रखा गया ।' 


जत्सस्थान 


बाद ग्राम जिसका कि उल्लेख श्री हितहरिवश के जन्मस्थान के प्रसंग में ऊपर 
की पंक्तियो मे हुआ है आज भी मथुरा से चार मील दक्षिण-यू्व मे स्थित है। प्राचीनकाल मे 
यह दूरी सात-झ्राठ मील की श्रवश्य रही होगी, सम्प्रति मथुरा छावनी के विस्तार से यह चार 
मील दूर है। वर्तमान समय में ग्राम की शोभा में कोई उल्लेखनीय हृश्य नही है किन्तु व्यास 
मिश्र के ठहरने के स्थल की शोभा भ्रवश्य ही नयनाभिराम है। दृक्ष-लता-गुल्मादि परिवेष्टित ऊचे 
स्थल पर जो मन्दिर स्थापित है वह आज भी किसी दिव्य विभृति की जन्मस्थली का सकेत देता 
हुआ-सा प्रतीत होता है । राधावल्‍लभीय भक्तो ने इस स्थल पर एक मन्दिर वनवा दिया है 
जहाँ आज भी साधु-भक्‍त श्रीजी की पूजा-सेवा करते हैं । मन्दिर के अतिरिक्त दो-एक कुटिया 
भी यहाँ वन गई हैं । इस स्थल की कभी अभिराम शोभा रही होगी यह केवल वाणियो मे 
वर्णित काव्य से ही नही वरत्‌ स्थान की स्थिति से भी प्रतीत होता है । जिस प्रेम सरोवर 
का वर्णन है उसका अवशेष आज भी वहाँ है। वट वृक्ष की स्थिति का भी अनुमान दृश्यों के 





१. एय्वीपति के संग मुनि रहत व्यासजी नित्य । 
फुटुम सहित ब्रजभूमि को, देखत हरषत चित्त ॥ ४३ ॥ 
श्री जघुना तद गोकुल सोहै, इत रावल सबको मन भी है ॥ श४ ॥ 
उत ध्षीवाद श्रवरनि पर राजे, सरवर प्रेम सकूप विराज । 
बट प्रकाश की सुन्दरताई, इक रसना फरि वरनि न जाई ॥ ५५ ॥ 
( श्री उत्तमदासजी को हस्तलिखित वाणी से उद्धत ) 
२. रितु वसन्‍्त शुभ झागम श्रायो, त्तव प्रभु चानिक रुचिर बनायो। 
न्नज घर दरस हेत जब चाह्मो, तब विप्रराज सन विपुल उमाह्यो । 
रथ पुनि वहलि सकट गज वाजे, झनुग सहित पुर सकल समाजे ॥ 
चले भुग्न देव कुदुम्ब ले सगा, कह्॒षज दरसन अभिलाष उसंगा ॥ 
( चाचा वृन्दावनदास लिखित बघाई, एप्ठ ८७ ) 
( बाबा केलिदास लिखित प्रति से उद्धृत ) 
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झ्राधार पर किया जा सकता है।" ब्रजभूमि की व्यापक शोभा में यह स्थान गोकुल श्रौर 
मथुरा के निकट होने के कारण बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह केवल श्राकस्मिक घटना ही 
नही थी कि व्यास-दम्पति इस स्थान पर श्राये शौर ठहर गये वरन्‌ स्थान की शोभा और 
आन्तरिक प्रेरणा का भी इसमें बडा हाथ रहा होगा | ब्रजभूमि मे जन्म लेने का माहात्म्य 
निश्चय ही इन लोगो की अन्तरचेतना में विद्यमान था श्रत इस स्थल को प्रसव के लिए 
चुना । श्री हरिवश के पिता-पितामह सहारनपुर के निवासी थे । ब्रजभ्मि से उनका कोई 
सम्बन्ध न था किन्तु व्यास मिश्र किसी दिव्य प्रेरण से यहाँ श्राये और एक दिव्य पुत्र प्राप्त 
करके वापम गये। साम्प्रदायिक दृष्टिकोण से इस झाकस्मिक घटना का विध्षेप महत्व है 
और श्री हरिवशजी के परवर्ती जीवन पर इसका व्यापक प्रभाव लक्षित होता है। आाइचर्य 
का विषय है बाद ग्राम में जन्म लेने की घटना के पोषक असख्य प्रमाण होने पर भी मिश्र- 
बच्धुओं ने हरिवशजी का जन्म देववन्द ही लिखा है। कदाचित्‌ उन्होने ब्रजभूमि के जन्म को 
विश्ञेष महत्वपूर्ण बात नही समझा झ्रत पूर्वजों के वासस्थान को ही इनका भी जन्मस्थान 
लिख दिया है | श्री वियोगी हरि ने अपने "ब्रज माघुरी सार' ग्रथ में इस त्रुटि की ओर सकेत 
किया है भौर इसका स्पष्टीकरण करते हुए वाद गाव को ही इनकी जन्मभूमि ठहराया है ।* 


जन्म सम्वबत्‌ 

ब्रजमडल के इसी बाद ग्राम में श्रीहरिवशजी का जन्म विक्रम सम्वत्‌ १५४६९ में 
वैज्ञाख शुक्ला एकादशी, सोमवार को प्रात सूर्योदयकाल' में हुआ |? आपके जन्म-सम्वत्त्‌ 
के सम्बन्ध में प्राचीन वाशियों में अनेक स्थानों पर उल्लेख मिलता है, किन्तु बीच में कुछ 


१--मथूुरा सडल भूमि झापनी । जहाँ बाद प्रकट जगघनी ॥। 
सनी प्रवनि वर झाप सुख । शुभवासर शुभ ऋक विचार ॥ 
साधव-मास ग्यास उजियार । नारिने सगल गाइये ॥ 
--श्री हितजसविलास प्रकरण “श्री सेवक वाणी, पद न० ६ 
२--“यही नहीं, हितहरिवश जी के जन्मस्थान के सम्बन्ध में भी भारी भूल की गई है। 
बाद ग्राम को, जहाँ प्रतिवर्ष गोसाईजी की जयन्ती मनाई जाती है, जन्मस्थान न 
मानकर देववन्द ( देववन ) फो न जाने किस श्राधार पर जन्मभूमि मान लिया है । 
गोसाईंजी के पिता देववन्द में रहते श्रवश्य थे, वहाँ इनका जन्म नहों हुआ्ला था। बाद 
गांव सथुरा से ४ मोल दक्षिण है //--त्रज माधुरी सार (वियोगी हरि), एष्ठ ६४॥। 
३--प्रकर्ट श्रो हरिवस दिनेस, हिजेस श्री व्यास सिश्र गृह। 
सेस, महेस, सुरेस, सारदा, नारद यक्ष रस भावन । 
बलि-वलि पन्दरह सौ सवत्सर, रितु बसन्‍्त साधव मास । 
ग्यास उजियारी सुप्रसन्न श्री राधावल्लभ जू *। 
झ्रापही सरूप घरि प्रीति प्रतोति रसरीत हढ़ावन ॥ “वाणी श्री मधुरानन्द” पृष्ठ ३ । 
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विद्वानों ने सम्वत्‌ १५३० को इनका जन्म सम्वत्‌ ठहराने का प्रयस्न किया । सम्प्रदाया- 
नुवर्ती सज्जनों में भी इस सम्बत के समर्थक पैदा हुए भौर फलत जन्म सम्वत्‌ विवाद का 
प्रइन बन गया। 'मिश्रवन्धु-विनोद' * के प्रथम सस्करण मे श्री हितहरिवशजी के सबच्ध में 
जो कुछ लिखा गया वह सर्वंथा प्रामारिषक ने होने पर भी जन्म-सवत्‌ की दृष्टि से अवश्य 
ठीक था। किंतु बाद के संस्करराों में जहाँ अन्य त्रुटियो का परिहार किया गया वहाँ जन्म- 
सम्वत्‌ को ,वदलकर श्रशुद्ध कर दिया गया ।” इस परिवतेन का मुख्य कारण राधावल्लभीय 
लेखक गोपालप्रसाद शर्मा लिखित "श्री हित चरित्र' पुस्तक है जिसमें जन्म सस्वत्‌ १५३० 
ठहराया गया था ।* स्व० आाचायें रामचन्द्र शुक्ल ने अपने 'हिन्दी साहित्य का इतिहाम' मे तथा 
श्री वियोगी हरि ने 'त्रज माघुरी सार' में सवत्‌ १५४६ को हो प्रामारिक माना है ।/ इस 


१--शुभ पत्नह सौ तीस, वेसाखी सुदिग्यास को। 
प्रकटे रसिकन धोस, बाद ग्राम सुहावने ॥ 

--श्री हितायन, एष्ठ १७, ले० हित ललित शरण । द्रष्टव्य---श्री राधावललभ- 
भकक्‍्तमाल'---ए्ृष्ठ २६, ले० हितप्रियोदास शुक्ल । 

२--“हरिवशजी का जन्म मिती वैशाख वदी ११ सस्वत्‌ १५५६ का था। इनके रुक्सिणी 
मास्‍्नो स्त्री से दो पुत्र और एक कन्या हुई । फिर ये महाशय वृन्दावन पहुंचे और वहाँ 
कातिक शुक्ला तेरस सम्वत्‌ु १५८२ फो इन्होंने श्री राधारसराजी की मूर्ति 
स्थापित की । 

--मिश्रवन्धु विनोद, प्र० भा०, प्रथम संस्करण--एष्ठ २८४। 

३-- हरिवंशजी का जन्म सिती बेशाख वदी ११ संवत्‌ १५३० का था। इनके रुक्मिणी 
नाम्नी स्त्री से तीन पुत्र और एक कन्या हुई । फिर ये महाशय वृन्दावन पहुंचे और वहाँ 
कातिक शुक्ला तेरस संबत्‌ १५६४ को इन्होंने श्री राधावल्‍लभजी की मूर्ति 
स्थापित की । -+मिश्नवधु विनोद--प्र० भा०, चतुर्थ संस्कररण, एष्ठ २४० । 

४---श्री गोपालप्रसाद शर्मा रत्तलपुर लिखित 'श्रो हिंत चरित्र' (सम्बत्‌ १६७६ में गोस्वामी 

ब्रदर्सा कलकत्ता से प्रकाशित), पृष्ठ ५-६ । 
५--“राबावल्‍लभी सम्प्रदाय के प्रवरत्तंक गोसाई हितहरिवंशनी का जन्म सवत्‌ १५५६ में 
मथुरा से ४ मोल दक्षिण बाद गाँव में हुआ । रावावललभी सम्प्रदाय के पंडित गोपाल 
प्रसाद शर्मा ने जन्म सम्ब॒त्‌ १५३० सांना है जो सब घटनाओं पर विचार करने से ठीक 
नही जान पड़ता ।' 
--हिंदी साहित्य का इतिहास, ले० रामचंद्र शुक्ल, पृष्ठ २०२॥ 

(इनका जन्म सम्बत्‌ किसी के मत से १५४६ और किसी के मत से १५३० है। -+- 
+- सम्बत्‌ १५३० को जन्म सम्वत्‌ सानने से श्रापफे गोलोकवास का संवत्‌ भ्रनुमानत 
१६१० होता है ।$7। इससे तो श्री हितजी का लीला-संवरण संवत्‌ १६५० के 
लगभग श्राना चाहिये श्रौर जन्म संवत्‌ भी इस हिसाब से १५३० का नहों बेठता ४ 

--पभ्रज माघुरी सार (वियोगी हरि ), एष्ठ ६२-६४। 
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विषय में हम प्राचीन वाणी-आ्थो को ही प्रमाण मानकर अपने पक्ष की स्थापना करना 
अ्रधिक युक्तिसगत समभते हैं । श्री वियोगी हरि ने “ब्रज माघुरी सार' में सम्बत्‌ १५३० के 
विरोध में जो युक्ति प्रस्तुत की है उसी को आचाये रामचन्द्र शुक्ल ने भी स्वीकार किया है 
भौर सम्वत्‌ १५५६ को ही प्रामाणिक जन्म-सम्वत्‌ ठहराया है । साम्प्रदायिक वाणियों में 
सर्व श्री भ्रतिवललभजी, जयक्ृष्णजी, उत्तमदासजी श्रादि की प्रामारिकता में किसी को 
सदेह नही है और इन सभी वाणियो में सम्बत्‌ १५५६ का ही उल्लेख है ।” इन वाणियों 
के पुष्ट प्रमाणो के भ्नतिरिक्त गणित ज्योतिष के श्राधार पर गणना करने से यही निर्ण॑य 
होता है कि बेशाख सुदी एकादशी--सोमवार, पन्द्रह सो उनसठ सम्वत्‌ में ही है, पन्द्रह सौ 
तीस में शनिवार श्राता है, सोमवार नही । राघावललभीय मन्दिरो में 'हितोत्सव” सम्बन्धी 
जो बधाइयाँ गाई जाती हैं उनमें भी इन्ही तिथियो का सकेत है।" प्रमाण, युक्ति और 
तक॑ के श्राधार पर जन्म सम्वत्‌ का निर्णय करते समय समसामयिक तथा परबर्त्ती महात्माझरो 
प्रौर भक्तों के काल से भी श्री हरिवशजी के काल की तुलना-समता अनिवाये हो जाती 
है । श्री हरिराम व्यास तथा स्वामी हरिदास के जन्मकाल का निर्णाय भी हमे हरिवशजी के 
सवत्‌ १५४६ के प्राकस्य का सकेत देता है । 


श्री हितहरिवशजी के जन्म सम्वत्‌ के सम्बन्ध में श्री भगवत म्रुदित लिखित रसिक- 
माल का उल्लेख हमने कई स्थलो पर पढा है। काशी नागरी प्रचारिणी सभा के श्रायंभापा 


१--पन्द्रह सौ उनसठ सम्बत्‌ कौ, माधव मास ग्यास जग हित को । 
प्रकट भये श्री हित हरिवश, परिकर जुत श्रसन के श्रंस ॥ 
(श्री भ्रतिवललभजी की वाणी--9० ६४-६४) 
--सवत्‌ समय सहज हु शभ्ाई | पन्च्रह से उनसठ सुखवाई । 
रितु बसनन्‍्त पुजई भ्रभिलाख, परम प्रतीति मास बेशाख ।। 
सुकुल पक्ष की ग्यास सुहाई, चन्द्रवार कल कीरति गाई ॥ 
(श्रीजयकृष्णजी की बारी--पद स० ५-६) 
--पद्रह से उनसठ सबत्सर, वेसास्ती सुदि ग्यास सोमवर। 
तहाँ प्रकट हरिवस हित, रसिक घुकदठ महिलाल ॥ ५४ )। 
कर्म ज्ञान खड़न करन, प्रेम भक्ति प्रतिपाल ॥ ५५ ॥ 
देखनि व्यास निज पुत्र को, बाढो परमानन्द । 
करयो महा मगल जहाँ, भर्‌यो प्रेम सुख कनन्‍्द ॥ ५६ ॥ 
4 [ 
सवत पद्रह सौ श्रधिक, उनसठ फौ बेसाख । 
सुदि एकादसि प्रकटहित, पुजई रस झ्रभिलाख ॥ 
(उत्तमदास कृत 'रसिकसाल' से) 


२--सलग्न--गरणित ज्योतिष पन्चफ--देखिये, परिशिष्ट स०--३ 


सम्प्रदाय-प्रवत्तक श्री हितहरिवश हभ्‌ 


पुस्तकालय मे रसिकमाल की दो प्रतियाँ उपलब्ध हैं। एक सभा के पुस्तकालय की निजी 
प्रति है जिसका लिपिकाल सवत्‌ १८३७ है। दूसरी प्रति श्री मयाशकर याज्ञिक के 
सग्रह की है । इसका लिपिकाल १८१७ सवत्‌ है ।* इन दोवो प्रतियो में 'हितचरित्र” लिखा 
मिलता है। सभा की अ्रपनी प्रति में पृष्ठ २ से ३३ तक हितचरित्र है। इस चरित्र में 
जन्म सम्वत्‌ का दो स्थलो पर उल्लेख है। पृष्ठ ४ पर जन्म सम्वत्‌ इस प्रकार लिखा है-- 


“पन्द्रह से उनसठि संवतसर, वेसाखी सुदि ग्यास सोसवर। 
तहाँ प्रगठे हरिवंस हित, रसिक मुकुट समिमाल। 
कर्म, ज्ञान, खंडन करन, प्रेम भक्ति प्रतिपाल ॥ 
उपयुक्त उल्लेख को जो बडे स्पष्ट अक्षरों मे है किसी महानुभाव ने हलकी-सी 
हरताल और काली स्याही लगाकर मिटाने का प्रयत्त किया है और उसके स्थान पर १५३० 
सवत्‌ बनाने की चेष्टा की है। 'से उनसठि' शब्द को काटकर 'तीस सवत्सर' ऐसा बनाता 
चाहा है, जो प्रयत्न करने पर भी बना नही है । इतना ही नही, हस्तलिखित प्रति के ऊपर के 
हाशिए मे हाथ से यह लिखकर मनस्तुष्टि की है--'श्री हित जी को प्रादुर्माव को सबत्‌ 
१५३० पन्द्रह से तीस है। यामे प्रमाण आचार्य पुत्र कृष्णदास जी को इलोक--:/वियदसुरोषु 
शुञ्राशु साके सत्रत्सरे शुमे इति !! इतनी विकृति और परिवृत्ति करने के बाद भी जो 
उनका अभिप्राय था वह पूर्ण नहीं हो सका | कदाचित्‌ हस्तलिखित प्रति को भ्रष्ट करने 
वाले सज्जन ने पोथी के अगले पन्ने नहीं पलटे | इसी वाणी के २६ वें पृष्ठ पर पुन 
श्री हितहरिवशजी के जन्म सवत्‌ का उल्लेख इस प्रकार है :--- 
'त्री जी फौ जनमोत्सव वरनन । 
दोहा--संवत्‌ पन्द्रह से श्रधिक उनसठि कौ वंसाख। 
सुदि एकादसि प्रकट हित पुजई रस झभिलाख ३ 





उपयुक्त वर्णन पर दृष्टि न जाने से इसमें कोई परिवत्तंव नहीं किया गया फलत. 
पहला परिवतंत भी व्यर्थ ही रहा । 





१. इति श्री रसिक साल भगवत घछुदित कृत समाप्त, सम्पुर्णम्‌ । अ्नन्‍्य पुस्तकलिखितं। 

श्री वृन्दावन धासे। श्री जमुना त्तदें संवत्‌ १८३७ सिती चेन्न सुदी २, मंगलवार । 

क्री हस्ताक्षर प्रियादास पठनार्थ नवनीतलाल । श्री * ॥7 

(हस्तलेख) फाशोनागरी प्रचारिणी सभा, पुस्तकालय की प्रति से उद्ध,त। 

२. संवत्‌ १८१७ वर्ष भासानां भ्राश्विममासेषु मल्लसपक्षे पुनस्तिथों द्वितीयायास्पगुवासे 

लिख्यतेति इदं स्वामी वालकदास समीपे श्री गुरु प्रसाद डूंगरसी लिख्ययते ।” 

श्री मयहंकर याज्ञिक की प्रति से उद्धत (सभा पुस्तकालय में सुरक्षित )। 
३, भी भगवत मुदित कृत रसिकमाल के हितचरित्र प्रकरण से उद्ध त । 
शक ( हस्तलेख काशीनागरी प्रचारिसण्णी समा, पुस्तकालय ।) 


8६६ राघावल्लभ सम्प्रदाय सिद्धान्त श्रौर साहित्य 


श्री मयाद्कर याज्ञिक की प्रति में भी हितचरित्र वणित है। उसमें श्री हरिवश् 
जी की वन्दना के बाद जन्मस्थान, जन्म सवत्‌ श्रादि का स्पष्ट रूप से वर्णान है। जत्म- 
सवत्‌ के प्रकरण में लिखते हैं -- 


“पन्द्रह से उनसठि सम्बतसर, वेसाखी सुदि ग्यास सोमवर । 
तहाँ प्रगदे हरिवस हित, रसिकू झुकुट मनिमाल। 
कर्म, ज्ञान, खड़न फरन, प्रेस भक्ति प्रतिपाल ॥ 


इस प्रति में किसी प्रकार की विकृति नही हुई है । यदि इन दोनो प्रतियो की प्रामारि- 
कता को स्वीकार किया जाय तो १५५६ सवत्‌ को ही जन्म-सवत्‌ मानना होगा । हाँ, एक 
प्रघन अवश्य विचारणीय है कि भगवत मुदित कृत रसिकमाल में हितहरिवश चरित्र 
सम्मिलित है भी या नही । श्री उत्तमदासकृत रसिक श्रनन्यमाल वाले चरित्र से इसमे अन्तर 
न होने से भ्रधिकाश विद्वान्‌ इसे उत्तमदास रचित मानते झा रहे हैं । किन्तु किसी प्रमाण से 
यह सिद्ध नही हुआ कि कौन इसका यथार्थ लेखक है। कुछ भी हो इस प्रकरण में तो 
हमें प्राचीन साक्ष्य की प्राप्ति के श्राधघार पर १५५६ को ही जन्म सवत्‌ मानना होगा । 


शेशव में श्रलोकिक चमत्कार 


प्लज-मडल में छह मास तक नि८।स करने के उपरात्त श्री व्यास मिश्र भ्रपनी पत्नी 
झ्रौर नवजात शिशु सहित देववन वापस गये । ब्रजयात्रा के समय श्री हरिवशजी श्रबोध शिश्यु 
टिप्पणी-- 

श्री हरिवश जी के जन्म सम्वत्‌ को १५३० ठहराने का एक बाह्य फारण हमें प्रपनी 
छानबीन से यह विदित हुप्ला कि फतिपय बगाली पत्र-पत्रिकाश्रो में श्री हितहरिवश रचित ग्रन्थों 
को दुसरे महानुभावों द्वारा लिखित सिद्ध करने का प्रयत्न किया गया था। वृन्दावन के एक 
चैतन्य सम्प्रदायानुयायी गोस्वामी ने 'हित चोरासी' के तीन-चार पदों को सुरदास लिखित 
बताया, यद्यपि उतक्ता सुरदास की श्रभिव्यजना शैली, भाषा तथा विषयवस्तु से साक्षात्‌ 
कोई सम्बन्ध नहीं है। इस चेष्टा से विचलित होकर राघावललभीय लेखकों फी शोर से 
यह प्रयत्न हुआ कि हितहरिवश्जी को सूरदास से पहले उत्पन्न होना सिद्ध किया जाय। 
सुरदास॒ तथा वल्लभाचार्य से पहले सिद्ध करने की भावना के कारण ही कदाधित्‌ जन्म 
सम्वत्‌ को १५५६ के स्थान पर १३५० लिखा गया । इस तथ्य फी पुष्टि में हमें कई 
सज्जनो ने मोखिक रूप से, उस समय की विचारधारा तथा सास्प्रदायिक खींचा-तानी का 
वर्णन सुनाया है ।” 

श्री गोपालप्रसाद लिखित '्रमोच्छेदन' पुस्तिका में इस विषय का विस्तार-पुर्वेक 
वर्णन है फिन्तु उन्होंने १५३० सम्वत्‌ को स्वीकार किये जाने का यह कारण नहीं साना, 
वे तो १५३० सम्वत्‌ को प्रासासिक मानते थे । 

द्रष्टव्य भ्रमोच्छेवन---एष्ठ १९-१५ । 


सम्प्रदाय-प्रवत्तेक श्री हितहरिवश &६७ 


ही थे किन्तु ऐसी किम्बदन्ती है कि उसी भ्रल्पागु में श्रापके श्रीमुख से सस्क्ृत भाषा में श्री 
राधासुधानिधि का प्रादुर्भाव हुआ । कहते हैं श्री नृर्सिहाश्षम जी उस समय उपस्थित थे और 
उन्हीने इस ग्रथ का लेखन-कार्य सम्पादित किया । इस चमत्कार पूर्ण घटता का उल्लेख 
वाद के सभी महात्माओं ने भी वडी श्रद्धामक्ति के साथ किया है। हम देखते हैँ कि 
ससार के सभी धर्म-प्रवत्तंको के सम्बन्ध मे ऐसी विलक्षण भौर अश्रदृभ्बुत घटनाएं श्रद्धालुजनों 
द्वारा वणित की जाती हैं। उसी भावना श्रौर शैली से यह किम्बदन्ती भी श्रनुश्नुति-परम्परा 


से इस सम्प्रदाय में प्रवत्तित चली भ्रा रही है । मीठा भाई क्ृत्त श्रष्टक मे इस चमत्कार का 
सविस्तर वर्णन उपलब्ध होता है।' 


बाद गाव से विदा होकर व्यास-दम्पति सकुशल देववन पहुँचे | पुत्रोत्पत्ति के बाद 
व्यास मिश्र के जीवन में परिवर्तन हुआ्ना और वे सासारिक वैभव से विमुख होकर भगवद्‌- 
भक्ति श्रोर सेवा-पुजा मे ही लीन रहने लगे । सेवा-पुजा के बाद यदि कभी उनका मन कही 
अ्नुरक्त होता तो पुत्र की बाल-क्रीडाओो मे ही होता | पुत्र की वाल-सुलभ चपलता से उनके 
मन में वात्सल्य की एक ऐसी प्रमोदमयी उमग उठती कि वे सब॑ कुछ भूलकर उसी शिशु मे 
ईश्वर की दिव्य शक्ति की छटा निहारने लगते | बालक हरिवश जी की क्रीडाओो में भगवद्‌- 
भक्ति के सिवा और कोई खेल न होता था--वे सदा अ्रपने बाल-सखाओो को एकत्र कर 
राधा-माधव की लीलाओ को ही क्रीडा के बहाने प्रकट करते । कहते हैं बालक ज्ञानतु और 
छुबीलदास उनके शैशव के भ्रनन्य सखा थे जिन्हे उन्होने बचपन मे ही वृन्दाविपिन विहार' का 
व्यक्त दर्शन कराया था । चाचा वृन्दावनदास ने "श्री हितहरिवश सहस्तवाम” में हरिवशजी 
के शैशव का सुन्दर वर्णन करते हुए उनके बाल-सखाओं का भी उल्लेख किया है ।* 


१. राधा रस सुधा निधि षण सास में बखान्यों । 
बीठल सुजान्यों सान्‍यों हियो सुख सार है। 
ज्ञानु और छबीलदास झास करि श्राथे पांस, 
दियो दरसाय वृन्दाविषिन विहार है। 
व्यास महल श्रांगन में श्रलिबेलि भांति डोलें, 
डोले सग माघुरोी की उभ्नल शअ्रपार है। 
श्रत्नि कज सजु॒पुज रसन अमन्द सार, 
हित मकरन्द सिष्ठ हृष्ठि को श्रघार है ॥ 


(मीठा भाई कृत अ्रष्टक के बधाई छनन्‍्द--हस्तलिखित प्रति से उद्ध,त ) 
२. पांच वर्ष के भये जबहि श्री व्यास दुलारे। 


तव उपवन चलि जाय खेल नाना विस्तारे। 
पिता बाग सधि फकूप तहां श्री विग्नह जान्यो । 
घाइ परे जल फूद प्रापुसो भुज भरि झान्यौ । 
प्रभु श्री रंगीलाल स्वामित्ती गादी थोपी। 


रीकि लडती कुचरि श्रापती पद्धति श्रोपी ५ १०७ से ११२ तक। 
“-चाच। दृन्दावनदास छत क्री हित हरिवश सहस्तताम' पृष्ठ ११ (प्रकाशित) । 


श्द राधावल्लभ सम्प्रदाय सिद्धान्त श्रौर साहित्य 


चमत्कारपूर्ण घटताओ में तीसरी उल्लेखनीय घटना है श्री रगीलालजी का प्राकस्य । 
कहा जाता है कि पाच वर्ष की श्रल्पायु में ही अपने मन की पवित्रता और दिव्य शक्ति के 
प्रभाव के कारण आपको अलौकिक ज्ञान-चक्षु प्राप्त हो गये थे । इन ज्ञान-चक्षुओ के वल से 
आपको जगतू के वाह्य एव आमभ्यतर रहस्यो का स्वत ही उद्घाटन होने लगा था। उसी 
समय एक रात्रि को स्वप्नदशा में आपको श्रीप्रिया जी की ओर से प्रेरणा हुई कि 'दिववन के 
घर के निकट वाग में एक कूप में श्री रगीलालजी का विग्रह विराजमान है, उसे प्रकट करके 
जगत्‌ के समक्ष प्रस्तुत करो ।! फलत बालक हरिवश ने उस कूप से श्री रगीलालजी के विग्नह 
को बाहर निकाला । इसी विग्रह को इन्होने श्रपने घर के मन्दिर में श्रद्धापूर्वक प्रतिष्ठित 
किया जो श्रद्यावधि वही स्थापित श्रौर पृजित है । यह घटना श्रद्धालुजनों के मन में हरिवश जी 
की दिव्य शक्ति की क्षमता का सकेत देती है। किन्तु श्राज के बुद्धिवादी, वैज्ञानिक श्रौर 
तक परायरा थरुग में यह केवल काल्पनिक चमत्कार मात्र ही समझी जायगी ।" 

भौथी एक भौर चमत्कारपूर्णा बात इनके ग्रुरुमत्र प्रासि के विषय मे प्रसिद्ध है। कहते 
हैं इसी छोटी भ्रवस्था में इन्हे श्रपनी इष्टदेवी राधा से 'निज मत्र' ( साम्प्रदायिक द्वादशाक्षर 
दीक्षा मत्र) की प्राप्ति हुई। इनके प्रन्तरमन मे श्री राघा ने प्रेरणा की. कि घर के बाहर 
पीपल के वृक्ष के अ्ररुण वर्ण के पत्ते पर एक मत्र श्रकित है, तुम उस मत्र को अपना ग्रुरुमत्र या 
दीक्षामत्र मानो भौर वृक्ष पर चढकर उसे ग्रहरा करो | इस प्रेरणा द्वारा उत्प्रेरित हो वे 
पीपल के वृक्ष पर चढे और वहा से इन मत्र को दीक्षामत्र के रूप में स्वीकार किया। इसी 
प्रकार की और भी भ्रनेक किम्वदन्तियाँ इनके विषय मे प्रसिद्ध हे किन्तु उनका कोई 
ऐतिहासिक झाधार न होने से हम सभी चमत्कारो का वर्णात श्रनावश्यक समभते है ।* 


१. मिन्र बाग में कूप निहारो, तामे हद्विभुज स्वरूप हमारो । 
सुन्दर श्यास बासुरी लिए, मम गादी सेवहु मन दिये ॥ 
(रसिकमाल, उत्तमदास कृत--ह॒स्तलिखित प्रति से उद्ध,त) । 
२, एक दिवस सोवत सुख लक्मो, श्री राधे सुपने में कह्यो । 
द्वार तिहारे पीपर जो है, ऊची डार सबन में सो है। 
तार्मे झ्ररन पत्र इक न्‍्यारो, जामे जुगल मत्र है सारो। 
लेहु मन्न तुम करहु प्रकास, रसिफ जनन की पुजिवहु श्लास ॥ 
(रसिकमाल, उत्तमदास जी कृत) । 
द्रष्टव्य--भी हरिवद् सहल्ननाम -- चाचा वृन्दावनदास कृत-- (प्रकाशित) एष्ठ ६-१०-११। 
टिप्पणी---अ्लौोकिक चमत्कार वर्णान करने वाली श्वेक किस्वदन्तियां सम्प्रदाय के वास्पी- 
ग्रथो में भरी पडी हैं । हमने केवल तीन-चार फा ही यहा सक्षेप में उल्लेख किया 
है । यद्यपि इनके पीछे भावना और अद्धा का महान्‌ बल है किन्तु इनको तके श्ौर 
प्रमाण फी कसौटी पर खरा सिद्ध करना हमारे लिए सम्भव नहीं श्रत हम विस्तार 
से सभी घटताप्रों का वर्णान श्रनावदयक समभते हैं। ये चारों घटनाए हमते इस कारण 
लिखी हैं कि इनका सम्बन्ध श्री हितहरिवशजी के श्रागे के जीवन से है भौर इनके 
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इष्टदेवी और गुरु 


श्री हरिवशजी के गुरु रूप में श्री राधाजी को ही स्वीकार किया जाता है। उपयुक्त 
चमत्कारयूणं घटना में भी पीपल के पत्ते पर श्रकित दीक्षा-मत्र का संकेत उन्हे श्री राधा से ही 
मिला था । साम्प्रदायिक सभी ग्रथो और प्राचीन वाणियो मे श्री राधा का ही नाम इस प्रसग में 
लिखा मिलता है । श्री नागरीदास ने अपने '्रष्टक' मे श्री राधा को ही हरिवशजी का गुरु बताया 
है ।* श्री जतनलाल जी ने अपने 'रसिक अनन्य सार' में ग़ुरु-प्रसग वर्णान में राधा का नाम 
लिखा है।* श्री चाचा वृन्दावनदासजी ने “श्री हिंतहरिवश सहस्तताम” में लिखा है कि 
श्री राधा ने प्रसन्न होकर इन्हे माहिली (अतरग) बनाया श्रौर श्रपनी दीक्षा दी ।* इसके 
अतिरिक्त सेवकजी, ध्र्‌ वदासजी तथा व्यासजी ने भी राधा को ही हरिवशजी का गुरु माना है। 
यदि कोई अन्य व्यक्ति ग्रुरु होता तो उसका उल्लेख कही न कही अवश्य होता । 

श्री हितहरिवशजी ने अपने ग्रथो “में गुरु-स्तुति के प्रसग में किसी ग्रुरुका न तो 
स्तवन किया है और न किसी प्रकार से राधा के अतिरिक्त किसी और का नाम ही लिया 
है। प्रत्येक ग्रथ के प्रारम्भ में अपनी आराध्या इष्टदेवी के रूप में श्री राधा की ही वन्दना 
की है। श्री राधासुघानिधि नामक ग्रथ में उन्होने लिखा है कि रसिक वर्ग किसी परम्पराभुक्त 
रूढियो की शय खला में न बधकर स्वतत्न रूप से रसलीन रहते हे। कोई-कोई विरला ही 
गुरु-कछगा से ऐसा सच्चा रसिक हो सकता है। 'ग्रुर-कृपा' में जिस ग्रुरुकी ओर सकेत है वह 


पीछे उनके दिव्य चरित्र की भांकी मिलती है। विस्तार के लिए देखिये 
श्री गोपालप्रसाद शर्मा लिखित श्री हितचरित्र तथा राधावललभ भक्‍तमाल । 
१, रसिक श्री हरिवश सर्वश श्रो राधिका । 
राधिका सर्वश हरिवंश वंशी ॥ 
हरिवंश गुरु, शिष्य हरिवश प्रेमावली, हरिवंश धन धर्म, राघा प्रशंसी ॥ 
(नागरीदास छत श्रष्ठक, पृष्ठ ११७) 
क्री व्यासनन्दन ,व्यासनन्दन व्यासवन्दन गाइये । 
जिनको हित नाम लेंत दम्पति हित पाइये । 
तिनको पियनास सहित मंत्र दियो करी राधे । 
सत्‌ चित्‌ श्राननद रूप निगम श्रागम साथे ॥ 
(गो० रूपलालजी फी वासपी--सम्बत्‌ १७३८-१८०१) 
२. कपा करि श्री राघा प्रकट होय दर्शन दियो । 
श्रपन्ते हित को जानिके हित सो सन्न सुनाय दियो ॥ 
(रसिक ग्रनन्य सार, जतनलाल कृत--हस्तलिखित) 
३. संत्र राज रसनिकर, माहिली सस्पति दीनी । 
कर वर भाल विशाल कूपा श्रति विनसित कीनी 0 
“चाचा वुन्दावनदास कृत, श्री हरिवंश सहस्तनास (प्रकाशित) पद ११४।॥ 


१०० राधावल्लभ सम्प्रदाय सिद्धान्त श्रोर साहित्य 


श्री राधा' ही है शभ्रन्‍्य कोई नही । राधा को ग्रुरु मानने की बात इसलिए भी समझ में 
भाती है कि श्री हरिवश ने सभी प्रकार की रूढि एवं अ्रन्ध परम्पराश्नों को व्यर्थ कह कर 
अपने सम्प्रदाय की नीव रखी थी | विधि-निषेध के भेंवर-जाल में न फेंसकर उन्होने एक ऐसे 
गुरु की शरण पकडी थी जो इस ससार से ऊपर था। कोई भी सासारिक गुरु उन्हें विधि- 
निषेध के चक्र से बाहर निकल कर न जाने देता ।* 


श्री नाभाजी कृत भक्तमाल' मे हरिवश चरित्र प्रस्तुत करने वाला जो छप्पय उपलब्ध 
होता है वह भी इस सम्बन्ध में मौन है। नाभाजी ने प्राय सभी चरित्रो में ग्रुर-परम्परा का 
सकेत दिया है किन्तु हरिवशजी के किसी सासारिक ग्रुर्ध का नाम जगत्‌-विदित न था भ्त 
नाभाजी ने भी गुरु का सकेत नही दिया । भक्तमाल के टीकाकार श्री प्रियादास (गौडीय) 
ने भी इस सम्बन्ध में कोई टीका-टिप्पणी नहीं की । गौडीय सम्प्रदाय के कोई आचार इनके 
गुरु होते तो उनकी प्रसिद्धि पपने सम्प्रदाय में तो श्रवश्य होती भौर प्रियादास जी अपनी 
जानकारी के भ्राधार पर इस विषय में अवश्य कुछ प्रकाश डालते ।* श्री भगवत्‌ म्ुदित 
(गौडीय) ने अपने “रसिक श्रनन्य माल' में श्री हरिवश चरित्र लिखा है किन्तु उसमें भी शुरु 
का नामोल्लेख नही किया । ग्रुर का उल्लेख गोपनीय न होकर जगत्‌-प्रसिद्ध होता है। कोई 
भी शिष्य अपने शुरु का नाम छिपाता नहीं । प्रत्येक शुभ कार्य में ग्ुर का स्मरण करना धर्म 


१ लिखन्तु भुजमूलतो न खलु शंखचक्रादिक 
विचित्र हरिमन्दिर न रचयन्तिभालस्थले, 
लसत्तुलसिमालिका दघति कंठ पीठेन वा 
ग्रोर्भंजन विक्रमात्‌ क हह ते महाबुद्धय ॥ 
--राधासुधानिधि, इलोक स० ८१। 


२ राघाचरण प्रधान हद श्रति सुहढ़ उपासी। 
फुंज फेलि दम्पति तहां फी करत खबासी ॥ 
नाभाजी छूत छुप्पप न० १२४, भफ्तमाल, पृष्ठ ५६८। 
टीका कवित्त--३८७ 


राधिका वल्‍लभलाल प्लाज्ञा सो रसाल दई 
सेवा में प्रकास भ्रो बिलास फुंज घाम को । 
(प्रियादास) भकतसमाल ३६६ ॥। 


वरतिक तिलक-- 

“क्री राधिका वल्‍लभलाल ने रसाल पझ्ाज्ञा दी जिससे सेवा फी रीति का श्रौर कुन्ज 
तथा धाम के विलास का प्रकाश हुश्ला। सोई सुखसार का विस्तार पूर्वक श्रीकृपा से श्ाँखो से 
दर्शन पाया श्रौर रसिकों को बताया, इन भाग्यभाजनों ने श्री प्रियाजी को प्रधानता मान लो 
धझोर प्रापका पक्ष लिया ।” 

--रूपकला टीका---'भक्तमाल[, एष्ठ ६०१। 


सम्प्रदाय-प्रवत्तेक श्री हितहरिवश १०१ 


है। प्राचीन परिपाटी के अनुसार ग्रथ प्रणयत करते समय तो सबसे पहले ही ग्रुरु-स्तवन 
झ्ावश्यक समझा जाता है |! 

श्री हरिवश जी के जौवनवृत्त के अ्राम्यन्तर पक्ष से सम्बन्ध रखने वाले उनके दो 
निजी पत्र उपलब्ध हुए हैं । ये पत्र उन्होने अपने शिष्य बीठलदास के नाम लिखें थे। 
दूसरे पत्र में वे बीठलदास को सम्प्रदाय के विषय में समभाते हुए अभ्रविश्वास से दूर रहते का 
आदेश देते हैं ॥ सम्प्रदाय की बात कहने से पूर्व वे सम्प्रदाय के ग्रुरु का सकेत देते हुए 
श्री राधा का ही नाम लेते है। अर्थात्‌ हमारे सम्प्रदाय में श्री राधा ही ग्रुर है और वही 
श्ाराध्या हैं ।* 

सक्षेप में, कहने का तात्पयं यही है कि श्री हितहरिवशजी ने किसी महात्मा, साधु 
या आाचाये से दीक्षा न लेकर स्वप्न मे श्री राधा को ही अपना दीक्षा-भरुरु बनाया था और 
स्वप्न-दशा में ही ग्रुरु मन्त्र भी जाना था। अत किसी श्रन्‍्य सम्प्रदाय के श्राचाय को उनका 
गुर नहीं कहा जा सकता। साथ ही यह बात भी विचारणीय है कि उस युग में 
गुर का सम्मान, पद भर मर्यादा इतनी ऊँची थी कि किसी रूप में गुरु की श्रवहेलना या 
उपेक्षा सम्भव नहीं थी। भ्रत किसी भी स्थान पर किसी भी रूप में ग्रुरु का नाम 
न श्राना इस बात का प्रवल पोषक है कि श्री राधा के अतिरिक्त उनका अन्य कोई दीक्षा-ग्रुरु 
नही था । 

गुर-विषयक इतने प्रमाणो के उपस्थित होते हुए भी कुछ विद्वानों ने श्रीगोपाल भट्ट 
( गोडीय ) को श्रापका दीक्षा-गुरु कहा है ।? ऐसा विदित होता है कि मोपाल भट्ट जी की 
साम्प्रदायिक भावना, धाभिक निष्ठा, भक्ति-पद्धति, ब्रजश्रुमि झागमन काल, जीवनकाल, आदि 
धामिक एवं ऐतिहासिक पहलुशो पर बिना विचार किये ही यह सब निराघार लिख दिया है। 
साम्प्रदायिक विद्वेष भौर ईर््या भावना का भी इसमें योग भ्रवश्य है। इस प्रवाद के प्रचार का 


यम मल बा दल मी 
१. टिप्पणी--भगवत घुदित कृत रसिक माल की जो प्रति वृन्दावन में प्राप्त है उसमें भी 
हरिवश जी का चरित्र नहीं है किन्तु मयाशंकर याज्ञिक के पुस्तकालय की हस्तलिखित 
प्रति में चरित्र है। वह उत्तमदास लिखित चरित्र से शब्दश. साम्य रखता है। 
२ “जो शास्त्र मर्यादा सत्य है और गुर महिमा ऐसी ही सत्य है तो न्नन नव तरुण फदम्ब 
चूणामरि भ्री राधे तिहारे स्थापे गुरु सार्ग विषे भ्रविदवास भ्रज्ञानी को होत है। ताते 
. यह मर्यादा राखनी (? 
“भी हित हरिवंश जी द्वारा बीठडलदास को लिखित पतन्न का श्रंश । 
३२ जिगते व्यापित हय परस पवित्न । 
भ्ीसन्‌ गोपाल भट्ठजीर दिष्यते हो ॥“ 
“लालदास कृत भकतसाल (बंगला) बीसवीं माला । 
“श्री हरिवंश राधारमन सेवा न पाइला तो श्री राधावललभ मूर्ति प्रकाश करोला 
“श्री भक्तसाल प्रंथ (बंगला) एष्ठ ३१६---लालवास बाबाजी विरचित। 
प्रकाशक--करी शरच्चन्द्र चक्रवर्ती, फालिकापन्त्रे, कलकत्ता । 


१०२ राघावललभ सम्प्रदाय. सिद्धान्त और साहित्य 


मूल स्रोत स्वय इतना श्रप्रामारिक शौर मिथ्या है कि उसे स्वीकार नही किया जा सकता । 
श्री भक्तमाल ग्रन्थ/ ( बगला ) में, जिसके लेखक श्री लालदास वाबाजी हैं, सर्वप्रथम यह बात 
लिखी गई। इस ग्रथ में हरिवश चरित्र लिखते हुए केवल एक घटना का ही उल्लेख किया 
गया है। जन्मस्थान, जाति, वश, शिक्षा, योग्यता प्रादि का कोई सकेत न देकर एक साथ ही 
लिखा है कि--एक दिन हरिवशजी ने एकादशी के दिन पान खा लिया, तिस पर श्री 
गोपाल भट्ट जी क्रूद् हो गये और उन्हे जाति वहिष्कृत कर दिया | वहिष्कृत होने पर हरिवश 
जी ने श्पना स्वतत्र नया सम्प्रदाय प्रवर्तित किया ।) श्री हरिवश चरित लिखने वाले और 
किसी महानुभाव ने इस घटना का या इसी प्रकार की किसी अन्य घटना का उल्लेख तो क्या 
सकेत भी नहीं किया । जिस ढग से यह घटना इस बंगला भक्तमाल में वणित है उस पर कोई 
भी वुद्धिवादी व्यक्ति कदापि विश्वास नही कर सकता। जाति वहिष्कृत होने क्री वात तो वैसे 
भी सर्वथा मिथ्या है। गोपाल' भट्ट तो तेलग ब्राह्मण थे, उनकी जाति का तो कोई सम्बन्ध 
ही न था। फिर जाति बहिष्कृत होने की बात कंसे उठती है। श्राज भी वृन्दावन के राघा- 
वल्लभीय गोस्वामियो और गौडीय गोस्वामियों मे विवाह सम्बन्ध तथा भोजन आदि का सबंध 
स्थापित है। साम्प्रदायिक मतभेद होने पर भी ब्राह्मण तथा वैष्णव के नाते दोनो एक हैं । 
इस प्रसंग में इतना उल्लेख करना यहाँ भौर शझ्रावश्यक है कि श्रधुनातम शोध ग्रथो में इस 
बंगला भक्तमाल ग्रन्थ की प्रामारिश।कता पर सन्देह ही नहीं प्रकट किया गया वरन्‌ इसे 
भ्रप्रामारि/क, जाली और भूठा बताया गया है। एक विद्वान्‌ ने तो यहाँ तक लिखा है कि मेने 
विगत बीस वर्षो में ग्रथ के तीन सस्करण देखे हैं भौर प्रत्येक सस्करण मे सर्वया श्रप्रत्याशित 
रूप से परिवतंन होता जा रहा है। कही लेखक के रूप में लालदास वाबा जी का नाम है 
कही कृष्णदास, श्रोर कही वह भी लुप्त है ।९ 


१. श्री मघुसुदन अ्रधिकारी श्रपनी श्री राधासुधानिधि ( प्रथम सस्करण ) द्वितीय खड की 
भूमिका में लिखते हैं : 

“एक समय थआली गोपाल भट्ट गोस्वामी महोदय स्वीय प्रिय शिष्य हितहरिवश फे 
शास्त्र सदाचार श्रतिक्रम करार निमित परित्याग करने इहार विस्तारित विवरण 
भफतमाल' ग्रन्थे वणित श्ाछें। याहाहऊक भद॒द गोस्वीर एइ शासने समग्र गौड़ीय 
वेष्णवगरणा ताहार सहित सस्त्नव त्याग करेगा किन्तु सरस्वती महाशय भद्द गोस्वामीर 
शासने सम्वत्ना हायोयाय वेष्णव सडली ताहर सहितो सम्बन्ध छिनत्न फरिना एह्कारणोे 
एहि सकल श्रमूल्य प्रत्थराजि गौडीयाँ वेष्णव सम्प्रदाये ताह॒श प्रचारित श्रो सम्राहत हइते 
पारेनाया ।' -+मधूसूदन अभ्रधिकारी-- (बगाठद १३२० में प्रकाशित) 
२ “एड सव उचित पढ़िया मने हय ग्रन्थ खानि खूब प्रामान्य। फिन्तु ये सन नन्‍्देर 

झालय कृष्ण दिन दिन बाडिन तेमनि वेष्णव देर झ्ालय 'प्रेमविलास' दिन विन 


बाडिलेन ।/ 
+-चेतन्य चरितेरुपादान--लेखक विमान विहारी मजूमदार 


कलकत्ता यूनिवर्सिटी १६३६, एष्ठ ५०७ । 


सम्प्रदाय-प्रवत्तेक श्री हितहरिवंश १०३ 


श्री गोपाल भट्ट के गुर होने की कल्पना पर यदि साम्प्रदायिक मन्तव्यों एवं पिद्धान्तो 
की हृष्टि से विचार किया जाय तब भी यह सर्वेथा असगत और अ्रसमीचीन ठहरती है । 
श्री हरिवशजी के मतानुसार इष्ट एवं आराध्या देवी राधा हे किन्तु श्री गोपाल भट्ठजी के 
मत में ब्रजेश तनय श्रीकृष्ण की प्रत्रातता है ।! गौडीय मत मे राधा को एरकीया स्वीकार 
किया जाता है किन्तु राधावललभ सम्प्रदाय मे राधा की स्थिति परकीया न होकर स्वकीया 
है भ्रथवा इन दोनो भावों से परे है ।* श्री हरिवशजी के मत मे गोपीभाव की प्रधानता न 
होकर सहचरीभाव की प्रघानता है। श्यूगार मे नित्य सयोग की स्थिति है, विप्रलम्भ श्ृगार 
तो राधावललम सम्प्रदाय में क्षण भर को भी स्वीकार नही किया जाता । नित्य विहार मे 
विश्वास और अर्टट आस्था रखने वाले श्री हरिवशजी क्या कभी विप्रलम्भ श्यूद्धार-भावना 
के उपासक भट्टजी के शिष्य होना स्वीकार कर सकते थे ? बाह्याचार, पूजासेवाविधि, 
एकादइशीत्रत श्रादि वेष्णवीय साधना मे भी पर्याप्त अन्तर है ।१ गौडीय सम्प्रदाय की कट्टरता 
को राधावललभ सम्प्रदाय में स्थान नही है। केवल साम्प्रद्रायथिक विद्वेप के कारण इस 
प्रकार के तके, प्रमाणशून्य प्रवाद प्रचारित होते रहते हे । श्रनुतधान की आच मे तपने पर 
ही इनकी कलई खुलती है और यथार्थ तथ्य प्रकाश मे आ्राता है। 

श्री गोपाल भट्ट को गुरु सिद्ध करने का जो प्रयत्न 'बगला भक्तमाल' में हुआ उसकी 
असलियत को जानने के लिए उक्त भक्तमाल की भूमिका पठनीय है। श्री गोपाल प्रसाद हर्मा 
ने अपनी भ्रमोच्छेद नामक पुस्तक मे इसका विस्तार॒पूर्वक उल्लेख किया है। 'सम्पादकेर 
निवेदन' में श्री दुर्गादास लाहिडी अपनी भूल को स्वीकार करते हुए लिखते हैं कि--“भक्त 
माल ग्रथ के पृष्ठ २४३ पर श्री हितहरिवशजी गोस्वामी महोदय को श्री गोपाल भट्ट जी 
का शिष्य लिखा गया है और लिखा है कि इन्होने एकादशी के दिन पान खाने का 





१. आराध्यो भगवान्‌ ब्रजेशतनयस्तदुधाम वृन्दावन, 

रम्या काचिदुपासना ब्रजवधूवर्गेर। या कल्पिता । 

( माध्व सिद्धान्त ) 
अ्रन्याभिलापिता शूच्यं ज्ञान कर्माचनावृतम्‌ । 
भानुक्ल्येत कृष्णानुशीलनं॑ भक्तिरुत्तमा ४ ( चैतन्य सिद्धास्त ) 
--रूपगोस्वासी रचित भक्ति रसामुत सिन्धु! १---१--१ । 

२. रागेणोल्लंघयन्धर्म”' परकीयावलाथिना । 

तदीयप्रेमवसतिवु घेरुपपतिः स्मृतः जल 

अत्नेव परमोत्कर्ष. श्द्भारस्य प्रतिष्ठित: । री 


--उज्ज्वल शक १२- अन्नहीसेवा' है किन्तु साध्व 
है. राधावल्लभ सम्प्रदाय में राधिकाजी का विग्रह न... सचा क्रौर दूसरी श्रोर चन्द्रावली 
गौड़ेश्वर सम्प्रदाय के सन्दिर में श्रोक्षष्णए के 
की प्रतिमा भी रहती है।.््ट 
हि 


१०४ राधावल्लभ सम्प्रदाय सिद्धान्त और साहित्य 


श्रपराध किया। यह सब अ्रममूलक सिद्धान्त है। उक्त गोस्वामी महोदय श्रीमन्‌ 
गोपाल भट्ठ जी के शिष्य नही थे। ताम्बुल भक्षण के श्रपराध का भी कोई प्रमाण 
नही है।' 

वृन्दावन में भी यही प्रवाद फैला। श्री गोस्वामी राधाचरण जी ने श्रपने 

ग्रन्थ "श्री चैतन्य चरित सार' में गोपाल भट्ट जी को हित्तहरिवशजी का शिष्य लिख दिया 
था। राधावल्लभियो की ओर से आपत्ति उठाने पर उन्होने श्रपनी त्रुटि मान कर क्षमा- 
याचना कर ली । इस घटना का भी पूरा विवरण गोपाल प्रसाद शर्मा ने श्रपनी की भ्रमोच्छेद 
पुस्तक में लिखा है । 

“सबसे पहले इस भगडे की जड नवीनता की भ्रूमि मे परलोकवासी गोस्वामी श्री 
राधाचरण जी ने स्थापित की थी । आपने “श्री चेतन्य चरित सार भ्रन्थ में विना किसी 
झाधार के यह लिख दिया कि “श्री हरिवश जी श्री गोपाल भट्ट जी के शिष्य थे ।! किन्तु जब 
यह प्रुस्तक प्रकाशित हुई तो राधावज्लभियो को यह मिथ्या कथन सहन नही हुग्ना । उन्होने 
प्रमाण के साथ आदोलन आरम्भ किया । गोस्वामी जी पक्षपात रहित व्यक्ति थे । जब अपने 
प्रनुमानी लेख का उन्होने बुरा परिणाम देखा तो ता० ४ श्रक्तूबर सन्‌ १८5८ को ५) 
र० दण्ड देकर सब-इन्स्पेक्टर लाला परशादीलाल' साहव पुलिस स्टेशन वृन्दावन के सामने 
माफी मांग ली और पचो में यह स्पष्ट कह दिया कि मेने जो कुछ भी श्री हरिवश जी के 
विषय में लिखा था वह निराधार और मिथ्या है। इस बात के छपे हुए विज्ञापन सत्र बाटे 
गये थे ।!* 

प० गोपालप्रसाद शर्मा ने अ्रपनी “्रमोच्छेद' पुस्तक में इन तथ्यों का वर्णान करके 
यह सिद्ध कर दिया कि भ्ाज से सत्तर वर्ष पूर्व विदज्जन अपनी भूल स्वीकार करने में सकोच 
नहीं करते थे । यदि किसी साम्प्रदायिक प्रवृत्ति के कारण कोई भूल हो भी जाय तो सत्य के 
उद्घाटन के लिए उसे मानकर अपनी विशज्ञाल-हृदयता का परिचय देते -थे-।-श्री--राधाचरण 
गोस्वामी जी के जिस नोटिस का वर्णान ऊपर हुम्नमा है वह श्रमी तक राधावल्लम सम्प्रदाय के 
श्रनुयायियो के पास सुरक्षित है । आज की साम्प्रदायिक स्थिति श्रपेक्षाकृत श्रधिक दुराग्रहपूर्णो 





१. “श्री भक्‍तमाल ग्रन्थेर २४४ प्रष्ठाय तहा सन्निविष्ठ श्राछे। इहांते भ्ोमन्‌ श्री हित हरि- 
घश जी गोस्वामी महोदय के श्री गोपाल भद्टजीर शिष्प बलिया कथित हुई माछे एव 
एकादशी तिथिते तांबूल भक्षर हेतु तहा के श्रपराधी करा हुई भ्राछे। किन्तु इहा सम्पूर्ण 
अममसूलक सिद्धांत । उक्त गोस्वामी जी महोदय क्रीमन्‌ गोपाल भट्ठजीर शिष्य नहेम । 

नातिनिये एकादशी दिने ताबूल भक्षणो भ्रपराधी हयाच्छिलेन, तहार किच्छमात्र प्रमाण 

फिर आझ्ागेकके भागे नाभाजी का घूल श्लोर प्रियादास जी की टौका एक पृष्ठ में देकर 

हस्तलिखित पू थी है १७६१ सम्बत्‌ प्राय १६४ वर्ष पूर्व रचित एवं १७८२ सम्वत्सेर 
पाठ उद्धुत हृइल । 

भ्रमित अमोच्छेद', एष्ठ ४७-४८ से उद्धृत । 

७ चष्ठ ४६ से उद्धत 


--प० गोपालप्रसाद श 
२ पं० गोपालप्रस्ताद शर्मा लिखित * 


सम्प्रदाय-प्रवत्तंक श्री हितहरिवद। १०५ 


और हठघमिता पर आरूढ होती जा रही है। प्रत्येक सम्प्रदाय के अनुयायी अपने को दूसरो 
का गुरु सिद्ध करने के मिथ्या प्रयत्न में लीन देखे जाते हैं । पारस्परिक मैत्री, सौहाद और 
सदभाव से एक साथ रहने वाले साधु-संतो को एक-दूसरे का गुरु-शिष्य सिद्ध करने का आग्रह 
इतना प्रवल हो गया है कि यदि इसे शोध द्वारा दूर न किया जाय तो यह निर्णय करना कठिन 
होगा कि कौन किस सम्प्रदाय का शिष्य या गुरु था । 


उपनयत संस्कार, विद्याध्ययन और विवाह 


श्राठ वर्ष की आयु में आपका उपनयन सस्कार हुआ | इस आयु में आपकी वृद्धि 
सामान्य बालकों से कही अ्रधिक तीव्र और धारणार्शोक्ते चमत्कारी थी। आपने अपने स्नेह 
ग्रौर सौजन्य से शैशव में ही अपने चारो ओर अभ्रच्छाखासा सखा-मडल स्थापित कर लिया 
था । इन वाल-सखाओ के साथ श्रापकी क्रीडाएँ अ्रसाधारण होती थी । प्राय भगवद्भक्ति के 
गश्चित ही कोई न कोई खेल श्राप खेलते थे ।? ठाकुर जी की सेवा-पूजा करने की ओर भी 
आपकी नैसगिक रुचि थी और आपने महाप्रसाद का माहात्म्य शैशव में ही अपने बाल-सखाओो 
के समक्ष वन किया था । एकादशी ब्रत के प्रत्ति आपका विलक्षण भाव इसी आयु में व्यक्त 
हो गया था। शने -शर्न अश्रपनी भ्रतत्य भावना और सेवा-पूजा के कारण आपकी ख्याति 
समीपवर्त्ती प्रदेश में हुई और झापके पास रसपिपासुओ का प्रागमन होना प्रारम्भ हुआ । इस 
झायु में आपने जो चमत्कार किए उनका वर्णान साम्प्रदायिक वारणी-अप्रथो में भरा पड़ा है 
किन्तु उसे भावतापरक मानकर हमने इस प्रसग में उद्धत करना आवश्यक नहीं समका। 
अलौकिक चमत्कारो का वर्णन पूज्य बुद्धि का फल है या यथार्थ का प्रतिफलन यह निर्धारण 
करना सरल कार्य नही। 


सोलह वर्ष की झ्ायु में आपका विवाह झुकक्‍्मिनी देवी के साथ सम्पन्न हुआ | 
ग्रृहस्थ जीवन में प्रवेश करने पर भी आपने अपनी धामिक निष्ठा मे परिवर्तत नहीं किया । 
गृहस्थाश्रम के समस्त कत्तंव्यों का पालन करते हुये आ्राप सच्चे रूप में भक्त और सन्त बने 
रहे । इस जीवन के प्रति आपके मन मे न तो वैराग्य भावना थी और न इसके प्रति किसी 
प्रकार का हीन भाव ही आप रखते थे। आपका दाम्पत्य-जीवन सुखी-सम्पन्न और झादर्श 
था। सब प्रकार के ऐश्वर्य एव भोगविलास की सामग्री आपके पास थी किन्तु आपकी 
भावना में उसके लिये किसी प्रकार की झासक्ति न होने से उसको लेकर आप कभी व्यग्र, 
विचलित या लिप्त न होते थे । तत्कालीन महात्माओं मे वैराग्य की लहर जिस रूप में फैल 





१. श्रो जतनलालजी कृत 'अ्रवन्‍्य सार, पृष्ठ १४-१५ (हस्तलिखित) 
व्रष्टव्प--श्री चाचा वृन्दाववदास जी कृत हरिवंश सहस्ननाम फी भूमिका, 
पृष्ठ १-८ तक (प्रकाशित) 
२---परम्पराइ वास श्री देवन, रानी जग जानी श्री रक्मिनि ।' 
( जयकृष्णजी फी धार ) 
द्रष्टट्य--चाचा वृन्दावनदासजी का हरिघश सहुस्ननाम । (प्रफाशित) 


१०६ राधावल्लभ सम्प्रदाय : सिद्धान्त श्र साहित्य 


रही थी और दाम्पत्य जीवन के प्रति नो तिरस्कार-भावना पैदा की जा रही थी, श्री हित- 
हरिवशजी ने स्व्रय सद्ग्ृहस्थ का जीवन व्यतीत कर तथाकथित वैराग्य भाव को चुनौती 
दी । श्रीमती रुक्मिनी देवी से आपके एक पुत्री और तीन पुत्र उत्पन्न हुए ।१ सनन्‍्तति का 
जन्म सम्वत्‌ प्राचीन वाणियों में इस प्रकार उपलब्ध होता है । ज्येष्ठ पुत्र श्री वनचद्रजी स० 
१५८४, द्वितीय पुत्र श्री कृष्णचद्रजी सवत्‌ १५८७, तृतीय पुत्र श्री गोपीनाथजी सवत्‌ु १४८८ 
तथा पुत्री साहिब दे सम्वत्‌ १५८९ मे उत्पन्न हुई श्री हरिवद्जी की मात्ता तारारानी का 
१५८६ में तथा पिता श्री व्यास मिश्र का निकु जगमन १५६० सम्वत्‌ में हुआ । माता-पिता 
की मृत्यु के उपरान्त श्री हरिवशजी के मन में यह भाव झाया कि किसी प्रकार भगवान्‌ की 
लीलास्थली में जाकर वहाँ की रसमयी भक्ति-पद्धति में लीन होकर जीवन सफल करें ।* 
उसी समय आपकी ख्याति से प्रभावित होकर तत्कालीन राजा ने (?) भ्रापको अपने दर- 
बार में बुलाने के लिये सादर निमत्रश भेजा किन्तु झ्रापने अपने श्रन्तर्मन में भगवान्‌ की 
लीलाभूमि का निम॑त्रण स्वीकार कर लिया था इसलिये राजा के निमत्रण को भस्वीकार कर 
दिया । ओर एक इलोक में यह उत्तर मिजवा दिया कि सृष्टि के भ्रादि से नरेन्‍्द्र-सुरेन्द्र, ब्रह्मा 
श्रादि कालग्रसित होते श्राये हैं श्रत हरिचरण मे लीन होकर उनका ही ध्यान करना श्रभीष्ठ 
है ।? उसे समय झरापकी आयु ३२ वर्ष की थी। 
सवत्‌ १५६० मे अपने माता-पिता के निकु जगमन के बाद किसी श्राभ्यन्तर प्रेरणा से 
श्रापने जब ब्रजथ्ूमि आने का निश्चय किया तब सहर्ष भ्रयनी पत्नी रुक्मिनी को भी साथ 


१--जिनकी सतति सब फोउ जाने, बेटी साहिब दे सु बखाने । 
सुता एक सुत तीन सुघाम, तिनके जन्म थौस पुनि नाम । 
पद्रह से पनचासिया श्रन्‍्त, छहो रितु में रितुराज बसन्‍्त । 
चेन्रवदी छठ मंगल गायौ, श्री बनचंद्र जनम जस छायो । 
पंद्रह से सतासिया जानो, श्र बीस सास लघु मानौ। 
माघ सास नवसी उजियारी, क्ुष्णचद्र जन्म सुखकारी। 
पंद्रह से श्रठासिया झायो, तेरह मास उरहजस छायो । 
फागुन सास लगतको पुनौ, गोपीनाथ जनम सुख दूनौ। 
( श्री जयकृष्णजी की वाणी--हस्तलिखित प्रति से उद्ध त ) 
२--यह सम्पति श्री देवन भई, तब श्री ध्यामा प्राज्ञा दई। 
वृन्दावन को वेगि पधारो, निज रस रीति श्रवनि विस्तारी । 
श्रवरा सुनत उठि चले घास को, त्तोषन हित श्री प्रिया श्याम फो । 
वरसि वयस वय क्रम जानो, प्रकट वास घन को सन मान्यो । 
( जयकृष्ण जी की वाणी--हस्तलिखित प्रति से उद्ध त ) 
ऐ३--एवं नरेन्द्र दिग्विजयीन्द्र सुरेन्द्र ब्रह्मा, नागेन्‍्द्र शम्भु निशिजेन्द्र दिवेन्द्र तुल्या । 
सद समान वयसा खलु कालप्रस्ता, तस्मात्‌ भजव्ध हरिपाद सरोज गधम ॥ 
( श्री हितचरित्र--ग्रोपालप्रसाद शर्मा कृत, पृष्ठ २८ से उद्धुछ् ) 


सम्प्रदाय-प्रवत्तेक श्री हितहरिवश १०७ 


चलने के लिये कहा किंतु छोटे-छोटे बच्चो का साथ होने के कारण श्रापकी पत्नी ने यात्रा 
में साथ देना उचित नही समझा अत श्राप श्रकेले ही ब्रजभूमि के लिये चल पडे | देववन से 
प्रस्थान के वाद मार्ग में आपको राधा के स्वप्न में दर्शन हुये और उन्होने आपसे कहा कि “आगे 
एक चिरथावल नाम का गाँव तुम्हारे मार्ग मे पडेगा, उस गाँव में यदि कोई ब्राह्मण अपनी 
दो कन्याओ्रो का तुम से विवाह करना चाहे तो तुम उसे स्वीकार कर लेना । यह विवाह 
तुम्हारे भक्ति-पथ मे किसी प्रकार का अन्तराय उत्पन्न करने वाला न होगा । इस विवाह के 
द्वारा तुम दाम्पत्य जीवन का भ्रादर्श प्रतिष्ठित करके यह दिखा सकोगे कि विवाहित जीवन 
में भी भगवान्‌ की असीम प्रनुकम्पा प्राप्त हो सकती है। साथ ही यह भी उस स्वप्न मे 
उन्हे राधाजी ने कहा कि मेरा एक विग्रह ( राघावल्‍लभजी के रूप मे ) तुम्हे मिलेगा जिसे 
तुम वृन्दावन में ले जाकर मदिर मे विधिवत्‌ स्थापित करना । ऐसा ही स्वप्न श्रात्मदेव 
नामक ब्राह्मण को भी होगा जो उसी चिरथावल गाँव का रहने वाला है। इस स्वप्न के 
बाद वे अपने यात्रा-पथ में अग्रसर हुये और उस गाँव मे (चिरथावल) पहुँचे जिसमें श्रात्मदेव 
नाम का ब्राह्मण रहता था । उसके दो नवयुवती कन्याएँ थी और पूर्व-हष्ट स्वप्न के आधार 
पर वह श्री हरिवशजी के आगमन की सतत प्रतीक्षा कर रहा था । उनके आते ही उसने 
अपनी दोनो कन्याओ का पारिग्रहरा करने के लिये हरिवशजी से प्राथंना की जिसे उन्होने 
सहर्ष स्वीकार किया । इन कन्याओ के नाम कृष्णदासी और मनोहरीदासी थे। चिरथावल 
गाँव में कुछ समय तक ठहर कर फिर आपने अपनी यात्रा प्रारम्भ की और सम्बत्‌ १५६० 
की फाल्मुन की एकादशी को वृन्दावन पहुँचे । यहाँ पहुँचने पर मदनटेर नामक स्थान पर 
विश्राम के लिये डेरा डाला । यह स्थान आ्राज भी दृन्दावन में प्रसिद्ध हैं । इनके दिव्य 
स्वरूप पर मुग्ध होकर ब्जवासी दर्शनार्थ श्राने लगे और शीघ्र ही समीपवर्त्ती याँवों में 
आपके आगमत का समाचार फैल गया । किम्बदती है कि नरवाहन ने आपसे प्रार्थना की 
कि आप घनुष लेकर बाण चलाइये। आपका बाण जिस जयह तक पहुँचेगा वहाँ तक का 
प्रदेश हम झापको भेंट कर देंगे । कहते हैं कि हरिवंशजी ने ब्रजवासियों के अनुरोध पर 
बाण छोडा और वह बाण “चीर घाट! नामक स्थान तक गया । फलत मदनदेर से चीर 


१--ले प्रसाद पोढे सुखदाई शी इयामा सुपने सें ऋई ५ 
सिरथावल में द्विज सम्पन्न, प्रेमभक्ति जुत महा झनन्य । 
हें फत्या सो तुमको देहे, श्रपनो भाग्य झ्राति वह लेहै । 
तिनको पानि ग्रहण तुम कीजो, भक्ति सहायक ही गनि लीजो, 
तिही ठांव एक और मम रूप, द्विज ले मिलहें परम अनुप, 
ताको ले वृन्दावन जेहै, सेवन करि सबको सुख देहे ॥ 
( श्री रसिकमाल उत्तमदासजो कृत, हस्तलिखित घासी से उद्ध,त ) 


१०८ राघावललभ सम्प्रदाय सिद्धान्त और साहित्य 


घाट तक की भूमि श्री हरिवशजी को उपहार स्वरूप प्रदान कर दी गई ।१ इसप्त घटना का 
भी कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलता, केवल वाणी ग्रथों में मावना-परक शैली से 
वर्णन है। 
वृन्दावन श्रागमन और शिष्य-दीक्षा 

स्थायी रूप से वृन्दावन वास करने का निरचय करने के बाद श्री हरिवशजी ने 
कदाचित्‌ वैष्णव धमं मे प्रचलित समस्त साधना-पद्धतियों का श्नुशीलन किया होगा भौर 
इस मनन-अध्ययन के बाद अपनी नुतन साधना-पद्धति प्रवत्तित की होगी । परम्परा से जो 
साधना-पद्धतियाँ वैष्णव सम्प्रदायों में प्रचलित थी उनमें विधि-निषेघ के साथ कर्मकाड का 
प्रभाव बढ गया था और बाह्माचार की अनेक परिपाटियाँ प्रचलित हो गई थी । उन्हे स्वीकार 
न करके श्री हरिवशजी ने स्वकीय नूतनः सम्प्रदाय का प्रवतन किया झौर श्रनेक बातो में 
सर्वेथा श्रभिनव शैली स्वीकार की । इस मार्ग में विधि-निषेध की न्यूनता के साथ भक्ति में 
प्रेम-भाव की प्रबल साधना थी । प्रेम को रस के रूप में श्रपनाकर इस मार्ग को रसमार्गं 
कहा गया श्रत जनसाधारण को इसमें भ्रधिक भ्राकर्पण प्रतीत हुआ । भक्ति और प्रेम के 
मार्ग से श्रीजी की सेवा-उपासना का सुयोग पाकर श्रद्धालु जनता एक साथ गोस्वामी 
हरिवशजी द्वारा प्रवत्तित मार्ग पर चल पडी झौर दूर-दूर तक झापकी साधना-पद्धति का 
प्रचार हो गया | इसी समय आपने कई श्रद्धालु भक्तो को श्रपना शिष्य बनाया । इन 
शिष्यो में भैगाव के भ्रधिपति नरवाहन तथा रेवाडी के श्री नवलदास झौर प्रनदास का नाम 
उल्लेखनीय है । * श्री हरिवशजी के सुन्दर रूप, ग्रुग, शील' पर मुग्ध होकर ब्रजवासियो 
ने झ्रापको कृष्ण की वशी का साक्षात्‌ अवतार माना और आपकी सरस वाणी को वशी- 
ध्वनि के श्रनुरूप गोपियो को मोहने वाली समझा। वशी के श्रवतार रूप में श्रापका 
परवर्ती वाणियो में प्रत्यधिक वरंंन हुआ है। प्रियादासजी ने श्रपने भाष्य में हरिवशजी को 
वंशी का भ्रवतार न लिखकर हनुमानजी का श्रवतार कहा है किन्तु सम्प्रदाय में तथा ब्रज- 
भक्ति साहित्य में श्राप वशी के भ्वतार ही माने जाते हैं । 

नरवाहन नाम के शिष्य का सम्प्रदाय में विशेष रूप से वर्णन मिलता है । नरवाहन 


१--मदनटे र--वृन्दावन की परिक्रमा के मार्ग में वाराह घाट के समीप यघुनातद पर स्थित 
है । यहा पर एक विशालवट-वृक्ष है। श्री हितहरिवद्यजी ने इसी वृक्ष के नीचे 
सर्वप्रथम वृन्दावन में विक्षाम किया था। यहाँ पर नरवाहन से प्रथम भेंट हुई थी। 
चीरघाट -यह घाट श्राज भी वृन्दावन में गोविन्दघाद श्रौर फेशीघाट के बीच में स्थित है । 
इस घाट के समीप ही सबसे पहला रास-मडल सवत्‌ १५६१ में श्री हितजी ने स्थापित 
किया था। यह रासमडल शझ्ाज भी वर्तेमान है भ्ौर वृन्दावन फा प्राचीनतम रास सडल 
माना जाता है । 

२--शी नवलदाप श्ौर पुरनदाप्त के शिष्य बनने का वर्णन श्री भगवत सुदित कृत रसिकमाल 
में विस्तार से मिलता है। 


प्रष्टब्य--रसिक प्रनन्य माल प्रकरण--७ तथा १० । 


सम्प्रदाय-प्रवत्तंक श्री हितहरिवश १०९ 


भैगाव निवासी एक जमीदार था जो श्रपने श्रातक के कारण ब्रज प्रान्त में प्रसिद्ध था । ब्रजभूमि 
में उसकी जमीदारी थी और वह यमुना नदी द्वारा व्यापार करने वाले लोगो से कर भी 
वसूल करता था। कर न देने पर वह लूट-पाट करने से भी वाज न श्राता। एक वार श्री 
हरिवशजी तथा श्री नवलदासजी को धर्म-चर्चा करते उसने सुना तो उसके भावों में परिवर्तन 
आ्राया और वह श्री हरिवशजी के चरणो मे झाकर भक्तिपूर्वक शिष्य बन गया। इसकी गुरु- 
निष्ठा के सम्बन्ध में नाभाजी ने अपने भकक्‍तमाल में एक और कथा का सकेत किया है। 
कुछ हो इतना स्पष्ट है कि श्री हरिवशजी के सम्पर्क में श्राने के बाद नरवाहन ने श्रपना घन- 
धानन्‍्य सब श्रीजी की सेवा भे श्रपित किया और भकक्‍तजनो में श्रपती साधना के बल पर स्थान 
पाया । श्री हरिवशजी अपने इस भक्त पर इतने रीक्े कि उन्होने प्पने दो पदो मे नरवाहन 
छाप देकर उन्हे नरवाहन को ही भेंट कर दिया? । पदर्भेंट करने के और भी प्रमाण अन्य 


१--नरवाहन की कथा का वर्णान भक्तमाल ए८्5६६३ फवित्त ६१६ में निम्त प्रकार मिलता है।--- 
रहे भंगांव, नरवाहन साधूसेवी, 
लूटि लई नाव जाफी बन्‍्दीखाने दियो है । 
लोंडी श्राये देव कछ खायवे को, श्राई दया 
भ्रति श्रकुलाय ले उपाय यह कियौ है। 
बोलो 'राधावल्‍लभ' झौर लंबो हरिवंश नाम, 
पूछे शिष्प नाम कहो, पुछिनाम लियो है। 
दई मंगवाय वस्तु राखियों दुराय बात, 
श्राप दास भयो कही रोकि पद दियोौ है।” 
इस पद की टीका में लिखा है--'श्री नरवाहन जी श्री हरिवंशजी के शिष्प परम संतसेवी 
भेगांव में रहते थे। ब्रज के एक जमीदार झौर लुटेरे थे --- -|- +-। श्रापकी गुर-सक्ति पर रोककर 
इन्हीं की छाप देकर दो पद बनाकर आपके शपने चौरासी ग्रथ में रख दिये । पृष्ठ ६६३-६६४ । 
हित चौरासी के ये दो पद संख्या ११ श्ौर १२ हैं । 
टिप्पणी-..'नरवाहन के सम्बन्ध में नागरी प्रचारिणी पतन्निका, वर्ष ५८ श्रंफ ३, सवत्‌ 
२०१० में श्री किशोरीलाल गुप्त ने “हित चौरासी श्लौर नरवाहन' शीर्षक लेख में नरवाहन जी 
केटसम्बन्ध में तक॑-वितर्क उठाते हुए भ्रपनी उपस्थापना में नरवाहन को भोगाव जि० मंनपुरी 
का जमीदार ठहराया है। वह श्रम भेगाव को भोगांव समभने के कारण हुम्रा है। 
नाभाजी ने भी भोंगांव हो लिखा है। घथार्थ में वृन्दावन से तीन सील दूर यघुना के 
दूसरे किनारे पर भेगांव नामक गांव है उसी के नरवाहन निवासी थे। यह ठीक ही है कि 
नरवाहन जी की प्रसिद्धि उनको गुरुनिष्ठा श्रौर सन्‍्तसेवा के कारण है, कवि होने के काररय 
नहीं । हितहरिवंशजी ने गुरुभक्तति पर सुग्ध होकर दो पद नरवाहन छाप से लिखे थे। यह्‌ 
फाव्य-दान की पुरातन प्रणालों है । नरवाहनजी कवि नहीं थे, यह सिद्ध है। यदि कवि होते 
तो उनकी श्रौर रचना भी उपलब्ध होती । जिन दो पदो में नरवाहन छाप है थे स्पष्टतः 
भ्रपनी भाषा, होली, विषयवस्तु भ्रादि की हृष्टि से हरिवंशजी के हैं तथा चौरासी में संकलित हूँ। 


११० राधावल्‍लभ सम्प्रदाय सिद्धान्त और साहित्य 


कवि तथा राजाओं के जीवन-चरित्रों में उपलब्ध होते हैं । भ्रत नरवाहन को ही इनका 
प्रणेता समझ बैठना भूल है । 


चार सिद्धकेलिस्थलो का प्राकद्य 

वृन्दावन में निवास करते हुए श्री हरिवशजी ने साधना के निमित्त चार 'सिद्ध-केलि- 
सस्‍्थलो' का प्राकृत्य किया | मानसरोवर, सेवाकु ज, रासमडल और वशीवट नाम से आज भी 
ये चार स्थान वृन्दावन में विख्यात हैं । इनमें से प्रथम तीन भ्राज भी राधावल्लभीय सम्प्रदाय 
के स्थल हैं । वशीवट के विषय में अनुश्रुति है कि इस स्थल को किसी साधु ने निम्बार्कीय 
किसी साधु के पास गिरवी रख दिया था श्रत वह स्थान सम्प्रति निम्बाक सम्प्रदाय के पास है । 
इन स्थलों पर वर्ष में यथा समय साम्प्रदायिक उत्सव आदि होते रहते हैं |" 

सेवा कु ज नामक स्थान का इसलिए और भी अ्रधिक माहात्म्य है कि वहा श्री हरिवश 
जी ने राधावल्लभजी के विग्रह की सर्वप्रथम प्रतिष्ठा की थी । सम्वत्‌ १५६१ में प्रथम पाठो- 


१ मानसरोवर, वशीवट, सेवाकु ज श्रौर रासमडल । 
मानसरोवर -- 
यह स्थल वृन्दावन से दो मील यमुना फे उस पार है। वहा एक सरोवर है तथा श्रीजी 

फी नाम सेवा श्रौर रास समडल है। श्री वललभाचाय्य जी की बेठक भी यहाँ स्थापित 
फर दो गई है। 
वशीवट -- 

यह स्थान वृन्दादन का पवित्र स्थल साना जाता है। राघावललभ सम्प्रदाय में यह 
स्थल श्री हितहरिवशजी द्वारा प्रकदः किया गया समकका जाता है। झ्ाजकल इस पर 
राधावल्‍लभ सम्प्रदाय फा श्रधिकार नहीं है। कृष्ण वी बजाकर गोपियों फो यहाँ 
बुलाते थे ऐसा प्रसिद्ध है । 
सेवाकुज -- 

वृन्दावन के मब्य में लाल पत्थर के कोट से परिवेष्टित विशाल वन है जिसमें 
लता, गुल्म, तृरा वीरुध की वबहुलता है। इसमें एक ललिताकु ड तथा श्रीजी का मन्दिर है। 
श्री हितहरिवशजी ने इस त्यान पर अ्रपना निवास-स्थान बनाया था। यहा प्रथम पाटोत्सव 
१५६१ में हुआ । यह श्राजकल भी वृन्दावन का प्रमुख तीर्थ एव दर्शनीय स्थल माना जाता 
है । भवतो की मान्यता है कि यहा श्राज भी नित्य-प्रति रात्रि को दिव्य रासविहार होता है 
श्रौर श्रीजी के कृपापात्र भक्त उसके दशंन के भ्रधिकारी हैं। इस फुज को वृन्दावन का 
प्राचीनतम स्थल माना जाता है। यहाँ नामप्तेवा विराजमान हैं। 
रासमडल +- 

यह स्थान चीरघाट या वर्तमान समय में प्रसिद्ध गोविन्द घाट फे समीप स्थित है। 
यहा नाद वश के पिरकत राधावल्तभोय नागाग्नों का झ्नधिकार है। 'नाम सेवा” स्थापित है । 
ऊचे गोल चबूतरे पर सिहासन बना है । यहा रासलीला प्रारम्भ से होती प्रा रही है । 


सम्प्रदाय-प्रवत्तक श्री हिंतहरिवश १११ 


त्सव इसी सेवाकुज में सम्पन्न हुआ । इस पाटोत्सव का उल्लेख सभी पुरातन वाणियों में 
विस्तारपूर्वक मिलता है। यह पाटोत्सव ऐतिहासिक हृष्टि से इसलिए भी उल्लेखनीय है 
कि इसके श्राधार पर श्रन्य साम्प्रदायिक तिथियो का निर्णय किया जाता हैं। इस कुज के 
विपय में श्राज भी यह किस्वदन्ती है कि यहा प्रतिदिन निशीथ के समय श्रीकृष्ण राधा तथा 
प्रन्य सखियो के सहित रास लीला करते हैं । लगभग आधी शताब्दी तक सेवाकुज मे ही 
श्री राधावललभजी का विग्रह प्रतिष्ठित रहा। सम्बत्‌ १६४१ मे अब्दुरंहीम खानखाना के 
साथी दीवान (?) या खजाची सुन्दरदास भटनागर (कायस्थ) दिल्ली वाले ने लाल पत्थर 
का नया मन्दिर बनवाया । इस मन्दिर के निर्माण में सुन्दरदास ने प्रछ्ुर धन लगाया क्योकि 
उसे रहीम खानखाना ने विशेष रूप से आदेश दिया था कि मन्दिर निर्माण में किसी प्रकार 
की कोई कृपणाता न की जाय । रहीम के इस उदारतापूर्ण आदेश का उल्लेख श्री भगवत्‌ 
मुदित ने अपने रसिकमाल ग्रथ में किया है ।! लाल पत्थर का यह प्राचीन मन्दिर श्राज भी 
वृन्दावन मे स्थित है किन्तु इसमे प्राचीन विग्रह प्रतिष्ठित नहीं है। इस समय यह मन्दिर 
भारत सरकार के पुरातत्व विभाग के सरक्षण मे है। मन्दिर की दशा बहुत भ्रच्छी नही 
है । इस मन्दिर में श्री राघावललभ जी का विग्रह सम्वत्‌ १७२६ तक विराजमान रहा । 
किन्तु जब ब्नज प्रदेश (व॒न्दावन) पर भ्रौरगणेव के दुर्दात्त आक्रमण हुए श्रौर हिन्दू मन्दिरो 
का ध्वस प्रारम्भ हुआ तब यह मन्दिर भी उसके कोप से वच न सका ।* मन्दिर के पाशव॑ 
भाग को उसने तुडवा डाला । किन्तु सौभाग्य से श्रद्धालु भक्तगरा पहले ही मृति को उठाकर 
कामवन (भरतपुर स्टेट में) ले गये थे शोर इस प्रकार मृति को नप्ट होने से वचा लिया 
गया । कामवन मे श्रीजी का विग्र॒ह ११४ वर्ष तक रहा । ब्रिटिश राज्य के सुहृढ हो जाने 
पर पुन. सम्बत्‌ १८४२ में श्रीजी का पदार्पण श्रीवन में हुआ । एक नवीन मन्दिर प्रतिष्ठा के 
लिए निर्माण कराया गया जिसमे श्रद्यावधि श्री राधावल्‍लभजी की मूर्ति विराजमान है ।* 


राधावल्‍लभजी का सन्दिर 


जैसा कि पिछली पक्तियो में हमने लिखा है कि राधावललभ जी के दो मन्दिर 
सम्प्रति वृन्दावन में विद्यमान हैं । इनके अतिरिक्त गोस्वामी वर्ग के निजी मन्दिर भी हैं 
किन्तु प्रकृत प्रसग में हमें सावंजनिक एवं साम्प्रदायिक मन्दिरों की ही चर्चा करना श्रभीष्ट 


१ द्र॒ष्ठव्य--भगदत्‌ घुदित कृत रसिकमाल प्रकरण १४ वां--सुन्दरदास का चरित्न। 
२. वृदावन के मन्दिरों के ध्वंस के लिए झौरगजेब के श्ाक्रमरण का वर्णन ऐतिहासिक ग्रंथों 
में मिलता है। देखिए--प्राउस साहब की पुस्तक 'मथुरा मंसायर्स, तथा न्नजन का इतिहास 
जले० क्ृृष्णदत्त वाजपेयी--प्रष्ठ १६२। 
“चाचा वृन्दावनदास लिखित 'हरिकलावेलि' में सविस्तर इस श्राक्षणण फा वर्णन 
मिलता है । 
३ चतेमान सन्दिर भडौंच के किसी स्वर्णकार ने बनवाया था-- मथुरा मंसायर्स' मे इसका 
उल्लेख मिलता है । ग्राउज--मथुरा संसायस', घ्ृष्ठ १२०-२१ 


११२ राधावल्लभ सम्प्रदाय ४ सिद्धान्त श्रोर साहित्य 


है । लाल पत्थर का प्राचीन मन्दिर वृन्दावन के पुराने मन्दिरो में उल्लेखनीय समझा जाता 
है। इसके निर्माण काल के विषय में दो मत उपलब्ध होते हैं। प्रथम मत के 
अनुसार इस मन्दिर का निर्माण सम्वत्‌ १६४१ ईस्वी सन्‌ १५८४ में हुआ । यदि इस तिथि 
को प्रामाशिक माना जाय तो यह मन्विर वृन्दावन का प्राचीनतम मन्दिर ठहरता है। 
प्रो० विलसन ने सबसे पहले इस सम्वत्‌ का सकेत अपनी पुस्तक हिन्दू रिलीजस” में किया 
है।। इस मत की पुष्टि भें श्रौर कोई प्रमारा श्रद्यावधि उपलब्ध नही हुआ । मथुरा 
मैमायसं' के लेखक ग्राउस महोदय ने इसका निर्माण काल तो स्थिर नहीं किया किच्तु 
मन्दिर के एक प्रस्तर-भभिलेख का उल्लेख करते हुए इसे सम्वत्‌ १६५४ ईस्वी सन्‌ १६२७ का 
बताया है।' इन दोनो विद्वानों के लेखों के श्राधार पर मथुरा जिले के सन्‌ १८५४ के 
सरकारी हिस्टोरिकल एकाउट में तथा मथुरा जिले के सन्‌ १६११ के गजेटियर में राधावल्लभ 
जी के मन्दिर का वर्णांध किया गया है। दोनो वर्णनो का मुख्य झाघार ग्राउस महोदय 
का ग्न्‍न्थ है श्रत नवीनता नही है। हाँ, भगवत्‌ म्रुदित के वृत्तान्त के श्राधार पर लाल 
मन्दिर के निर्माणकर्ता का नामोल्लेख इनमें भ्रवश्य किया गया है । छृष्णचन्द्र जी द्वारा 
निर्मित एक स्वकीय मन्दिर का भी इसमें उल्लेख है ।* सन्‌ १६९११ के “मथुरा गणेटियर' 
में राधावल्‍लभ जी के मन्दिर का विस्तारपूर्वक वर्णान उपलब्ध होता है। इस वर्णन का 
श्राधार यद्यपि ग्राउइस भौर विलसन के उपयु क्त मत ही हैं किन्तु कला की दृष्टि से भी मन्दिर 
का वर्णन गजेटियर प्रस्तुत करने वाले सम्पादको ने किया है । पहले वर्णन मे मन्दिर के 
निर्माता सुन्दरलाल कायर्थ का उल्लेख है भ्रौर सम्वत्‌ १६८३ में सिर्माण काल लिखा 
है। गोस्वामी कृष्णचन्द्र जी द्वारा निरमित 'राधामोहन' के मन्दिर का भी इसी प्रसंग में 
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वर्णन है।' दूसरे वर्णन में विस्तार से मन्दिर की रूपरेखा तथा कलागंत सौन्दर्य पर हृष्टि- 
निक्षेप किया गया है। इसी वर्णन में औरगजेब द्वारा मन्दिर का भग्त किया जाना भी 
लिखा है ।* श्री भगवत मुदित ने लाल पत्थर वाले मन्दिर के निर्माणकर्ता सुन्दरदास (लाल) 
कायस्थ की कथा रसिक अनन्यमाल में लिखी है। उन्होने सुन्दरदास को खानखाना का 
दीवान लिखा है। मन्दिर की कहानी लिखते हुए कहते हैं कि ठाकुर गोपालसिह जादव 
नामक एक जमीदार पहले इस मन्दिर के निर्माण के लिए उत्सुक था किन्तु उसे श्री वनचन्द्र 
गोस्वामी ने जब यह वताया कि मन्दिर में ठाकुर जी की प्रतिष्ठा के साथ ही मन्दिर- 
निर्माता की देह छूट जायेगी तव यह सुनकर वह निराश हो गया । तदनन्तर राजा मानसिंह 


७ 


ने भी मन्दिर बनवाने में रुचि दिखाई किन्तु वह भी इस श्रप्रिय भविष्यवाणी से हताश 
होकर चला गया। तब सुन्दरलाल कायस्थ ने वतचन्द्र जी से सानुरोध मन्दिर निर्माणार्थ प्रार्थना 
की और इसी प्रकार निधन मे उसने भ्रपने जीवन की छृतार्थता मानी । फलतः यह मन्दिर 
निर्मित हुआ । और सुन्दरलाल का निधन भी विग्रह प्रतिष्ठा के साथ ही हुझा।+ 
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३. री हरिवरश कुमार को, सेवक सुन्दरदास । 


मल्दिर करि सन्पुख रह्यो, निरखे रास विलास ॥ 
श्री हरिवंश सुधर्म उजागर, सुन्दरदास कायथ भठनागर । 
खानखाना के हुते दिवान, श्रकबर दाह करे सम्ान ॥ 


११४ राधावल्लभ सम्प्रदाय सिद्धान्त और साहित्य 


नवीन मन्दिर जिसमें सम्प्रति श्री राधावललभ जी का विग्रह प्रतिष्ठित है अर्वाचीन है श्र 
कला की दृष्टि से उसमे कोई विशेषता नही है । 

सेवाकुज मे राधावल्लमजी की मूर्ति स्थापित होने के वाद श्री हरिवशजी ने अपनी 
पद्धति से अ्रष्टयाम सेवा-पूजा का प्रचार किया । इस नूतन पद्धति का प्रचार होने के बाद ही 
राधावल्लभीय सेवा-पूजा प्रणाली का कई श्रशो में श्रनुगमन भ्रन्य सम्प्रदायो में भी हुआ । पाच 
भारती का विधान भी इसी समय हरिवदजी ने किया ।” सेवाकुझ्न के वाद दूसरा स्थल 
मानसरोवर था जहाँ एकान्त में ध्यान-भजन के लिए श्री हरिवशजी जाते थे ।९ यह स्थान 
आज भी जमुना नदी के दूसरे किनारे पर जगल में स्थित है, वहाँ भजन की हृष्टि से निर्जत 
प्रदेश का सौंदय है । कुछ लोगो का कहना है कि पहले यह स्थान यमुना के इसी किनारे पर 
था, वाद में यमुना-प्रवाह के परिवर्तत से दूसरे किनारे पर हो गया । 

श्री हरिवशजी के उपदेशो झौर कार्यों से प्रभावित होकर दूर-दूर से भक्तजन इनके 
दर्शनाथ्थ श्राने लगे थे । इनके शिष्य श्री नवलदास इसी बीच श्रोरछा गये । वहाँ पहुँचने पर 
नवलदास ने सब जगह श्री हरिवश का गुणानुवाद किया जिसे सुनकर श्री हरिराम व्यास 
बहुत प्रभावित हुए और उन्होने श्री हरिवशजी के दर्शनार्थ भ्राने का हढ सकल्प किया। श्री 
व्यास जी सस्कृत के प्रकाड पडित और शास्त्रार्थ महारथी थे किन्तु जब वे श्री हरिवद के 


सब राजन फो श्राज्ञा दीनी, देव स्थल की रचना फीनी । 
न न्पा जज 

सुन्दर पग॒ परि विनती करो, प्रभु जी में मन में यह घरी । 

श्राज्ञा देहूं तो मन्दिर फरों, अपने इष्ट सेइ भव तरों ॥ 

यहे बात्त सुन्दरहि सुनाई, श्ाक्ञा प्रभु को यों हे भर्ड 

सुन्दरदास सुनत सुख पायौ, पुरत भश्य उदे हूं श्रायौ ॥ 

प्राज्षा बचन सुने जब फान, मानहूं मृतक ने पाये प्रान। 

खरचत द्रव्य न सन सकुचायो, तीन बरस में सिद्ध करायो ॥। 

“भी भगवत सुदित कृत 'रसिक झनन्‍्य माल' से उद्धृत । 

१. “सेवा की पद्धति विस्तारी, सात भोग रितु-रितु भ्रतुसारी। 

पाच शझारती श्राठों याम, समय-समय भावना सुधाम । 

सावधान सेवा में श्राप, कहें सुने नहि श्रसद्‌ श्रलाप।” 

(श्री उत्तमदास की वाणी, हस्तलिखित प्रति से उद्घुत) 


टिप्पणी---२ सेवाकुज को वृन्दावन का प्रथम सन्दिर स्थान माना जाता है। 'सथुरा 
गजेटियर' में इसे महत्वपूर्ण स्थान माना है । 
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११४ राघावज्लभ सम्प्रदाय सिद्धान्त श्रौर साहित्य 


नवीन मन्दिर जिसमें सम्प्रति श्री राधावललभ जो का विग्रह प्रतिष्ठित है श्र्वाचीन है और 
कला की रृष्टि से उसमें कोई विशेषता नही है । 

सेवाकुज में राघाव्लभजी की मूर्ति स्थापित होने के बाद श्री हरिवंशजी ने श्रपनी 
पद्धति से भ्रष्टयाम सेवा-पूजा का प्रचार किया | इस नृतन पद्धति का प्रचार होने के वाद ही 
राधावज्लभीय सेवा-पूजा प्रणाली का कई भशी में अ्नुगमन अन्य सम्प्रदायो मे भी हुआ । पाच 
आरती का विधान भी इसी समय हरिवंशजी ने किया ।* सेवाकुश्न के बाद दूसरा स्थल 
मानसरोवर था जहाँ एकान्त में ध्यान-भजन के लिए श्री हरिवशजी जाते थे ।* यह स्थान 
आज भी जमुना नदी के दूसरे किनारे पर जगल में स्थित है, वहाँ भजन की हृष्टि से निर्जन 
प्रदेश का सौंदये है । कुछ लोगो का कहना है कि पहले यह स्थान यमुना के इसी किनारे पर 
था, वाद में यमुना-प्रवाह के परिवर्तन से दूसरे किनारे पर हो गया । 

श्री हरिवशजी के उपदेणों श्रोर कार्यो से प्रभावित होकर दूर-दूर से भक्तजत इनके 
दर्शनायय थाने लगे थे | इनके द्षिष्य श्री मवलदास इसी बीच श्रोरछा गये । वहाँ पहुँचने पर 
नवलदास ने सब जगह श्री हरिवश का गुणानुबवाद किया जिसे सुनकर श्री हरिराम व्यास 
बहुत अभावित हुए और उन्होंने श्री हरिवशजी के दक्षैनार्थ श्राने का हढ़ सकलप किया | श्री 
व्यास जी सस्कृत के प्रकाड पडित और शास्त्रार्य भहारथी थे किन्तु जब वे श्री हरिवश के 





सब राजन को श्षाज्ञा दीनी, देव स्थल की रचना कौनसी । 
रे द गा 

सुत्दर पण परि बिनती करी, प्रभु जी में मन में यह घरी । 

भाज्ञा देहूं त्तो मन्दिर करों, श्रपने इष्ट सेह भव तरों ॥ 

यह बात सुन्दरहि सुनाई, श्राज्ञा प्रभु की यों है भाई । 

उुन्दरदास सुनत सुख पायौ, पूरन भाग्य उद्द ह्वं श्रायौ ॥ 

जा बचन सुने जब फान, सानहें मृतक ने पाये प्रान। 

जरचत द्रव्य त सत सकुचायो, तीन बरस में सिद्ध करायो।॥। 

“शी भगवत मुदित कृत 'रपिक भ्रनन्‍य साल! से उद्धुत । 

१. “सेवा की पद्धति बिस्तारी, सात भोग रितु-रित्ु झनुसारी। 

पाँच आरती श्राढों घास, समय-सप्तय भावना सुधाम । 

सावधान सेवा में श्राप, कहें सुने नहि भ्रसद्‌ श्रलाप।” 

(श्री उत्तमदास फी चाणी, हस्तलिखित प्रति से उद्घृत) 

टिप्पणी--२ सेवक को दृन्दावन का प्रथम मन्दिर-स्थान माना जाता है। मथुरा 

है!“ माह में हे महत्वपूर्ण स्थान माना है। - 
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सम्प्रदाय-प्रवर्तक श्री हितहरिवंश ११५ 


समीप आये तव उनका समस्त ज्ञान-दर्प अपने श्राप तिरोहित हो गया भौर उन्होने श्री 
हरिवशजी को श्रपना गुरु वना लिया । 
श्री पुरनदास ठट्ठा (सिंघ) देश गये और वहाँ जाकर उन्होने राधावल्लमीय पद्धति 
से सत्संग प्रारम्म किया । उनके समाज में भकतजन श्री हरिवशजी की पद्धति से 
उपासना का नृतन मार्ग प्रकटित हुआ जान वड़े आनन्द से सम्मिलित होते थे। श्री 
प्रमानन्द नामक मनसवदार पर इस सत्सग का बहुत प्रभाव पड़ा और उन्होने स्वप्न मे ही 
अपने भक्ति-वल से गुरु-मत्र प्राप्त किया | जाही दरवार के आश्चित मवसवदार होने के कारण 
श्री परमानन्द का सिंध मे श्रच्छा प्रभाव था। उन्होंने मनसवदारी त्याग कर वृन्दावन आने 
का निश्चय किया और वृन्दावन आकर श्री हरिवशजी के शिष्य हो गये । 
सोलहवी शताब्दी का उत्तराद्ध ब्रज की भक्ति-साधना के चरम उत्कर्ष का काल 
है। इस काल में कृप्णभक्ति की जो अजस्र निर्भरिणी वृन्दावन की कुझ्ल गलियों मे होकर 
प्रवाहित हुई वह श्रद्यावधि किसी न किसी रूप में वर्तमान है । सोलहवी सदी का अन्तिम चरण 
वृन्दावन भूमि के लिए दिव्य वरदान सिद्ध हुआ । श्री हितहरिवश के वृन्दावन-आगमन के 
उपरान्त श्री स्वामी हरिदास, श्री हरिराम व्यास और स्वामी प्रवोधानन्द सरस्वती का 
आगमन हुआ । एक साथ इन चार महात्माओं के आगमन से ब्रजभूमि भक्ति के प्रवल प्रवाह से 
तरगित हो उठी । चंतन्य सम्प्रदाय के वगाली वैष्णव गोस्वामियों ने इनसे पहले ऋृष्णभंक्ति 
की जो उज्ज्वल भावधारा प्रवाहित की थी उसे लोकभापा और लोकसगीत की माधुरी का 
पुट प्राप्त होते ही प्रसार तथा प्रचार का और अ्रधिक व्यापक क्षेत्र मिला । भास्त्रीय विवेचन 
की परिपाटी ने बंगाली गोस्वामियों की भक्ति-साधना को गम्भीरता और प्रामाणिकत्ता के 
उच्च स्तर पर ला खडा किया था किन्तु जनसावारण की पहुँच से वाहर होने के कारण 
उसमें व्यापक प्रसार का अभाव बना हुआ था। निरचय ही हरि-त्रयी की सरस पदावली 
और आजंव भक्ति-पद्धति ने उसे स्फीत ओर प्रस्फुट वनाया। कृष्णभक्ति के इस नूतन स्वरूप 
का प्रचार करने के लिए रासलीला अनुकरण की आवश्यकता श्रनुभव हुईं। तभी रासलीला 
अनुकरण को पुनरुज्जीवित करने के लिए रासमडल की स्थापना की गई। रासमंडल की 
स्थापना करने का श्रेय निश्चय ही श्री हितहरिवश्जजी को है। लीलानुकरण तो पहले भी 
होता था किन्तु किन्‍्ही कारणो से वह छुप्त हो गया था, उसे नवीन रूप देकर प्रवत्तित किया 
गया । गोविन्दधाट (वृन्दावन) के समीप जो रासमंडल स्थापित है वह प्राचीनतम है और 
उसकी स्थापना श्री हरिवशजी ने ही की है । कुछ विद्वानों की ऐसी धारणा है कि रासलीला 
अनुकरण का प्रवत्तेन श्री घमडिदेव (निम्बार्क) को है और कुछ विद्वान गौडीय सम्प्रदाय के 
ब्राचार्यो को इसका श्रेय देते हैं। इस विवादास्पद विषय पर हमने “रासलीला अनुकरण 
विवेचन' प्रकरण] में विचार किया है ।* 
उसी समय राघावल्लमीय सेवा-पूजा विधि में वेशिष्य्य लाने के निमित्त 'खिचड़ी की 


१--देखिए--(भ्रस्तुत प्रबंध) रासलीला श्रनुकरण, भ्रध्याय सप्तम । 


११६ राधावल्लभ सम्प्रदाय सिद्धान्त और साहित्य 


प्रथा! का श्री हितहरिवशजी ने प्रचलन किया । खिचडी नामक उत्सव इस सम्प्रदाय में 
अपना विशिष्ट स्थान रखता है। विभिन्न रूप की वेशभूषा पहनाकर श्री राधावललभजी को 
प्रस्तुत किया जाता है। राधावल्‍लभजी का वेझ इस उत्सव में एकदम साधारण होता है, 
यथार्थ में यही सहज-परिघान इस उत्सव की विश्येषता है। तात्त्विक दृष्टि से विचार करने पर 
भगवत्‌ विग्रह के इस 'सामान्य रूप और 'सहज-परिधान' का यही श्रर्थ समभ में आता है 
कि अमूल्य पदार्थों के साज-श्य गार के साथ मूर्ति का प्रसाधन ही भगवान्‌ को श्रभीए्ठ नही-- 
उन्हें तो साधारण से साधारण वेश-विन्यास भी उतना ही रुचिकर होता है। 'खिचडी प्रथा” 
के प्रचलन से जनसाधारण को श्रीजी के इस रूप की ओर भ्रत्यधिक श्राकषंण बढा । राधा- 
वललभी सज्जन खिचडी प्रथा को बहुत महत्व देते हैं । 

सम्वत्‌ १५६४५ के लगभग श्री प्रवोधानन्द सरस्वती वृन्दावन पघारे | किम्बदन्ती है कि 
वृन्दावन में श्री परमानन्द नामक एक महात्मा निवास करते थे। प्रबोधानन्द जी का मथुरा 
श्राने पर उनसे परिचय हुआ झौर उन्होने एक दिन श्रति प्रेम-विभोर दण्शा में परमानन्दजी 
को देखा श्रौर वे उनके इस रूप पर मुग्ध हो गये । उन्होने परमानन्द जी से इस प्रेम-विह्ल 
स्थिति तक पहुँचने का उपाय जानना चाहा। परमानन्द जी ने वताया कि भक्ति की यह 
पद्धति श्री हरिवशजी की है जो रसमाग्ग के ताम से वृन्दावन में विख्यात हो चली है । कहते 
हैं कि शास्त्र मर्यादा भें विश्वास रखने वाले प्रकाड पडित श्री प्रवोधानन्द जी रसमार्ग का 
रहस्य जानने के लिए श्री हरिवश जी के पास श्राये श्ौर गो० हरिवशजी से रस-चर्चा सुनकर 
इसकी सरसता पर मुग्ध होकर उसमें लीन हो गये ।? यह तो प्रसिद्ध ही है कि श्री प्रवोधा- 
नन्‍्द सरस्वती सस्कृत भाषा के धुरन्धर पडित और रससिद्ध कवि थे। (वृन्दावन छतक' 
नामक उनका स्तोत्रकाब्य रस के चरम उत्कप का प्रमाण है । यह भी ठीक ही है कि वृन्दावन 
भ्राने से पहले उन्होने भारतीय भक्ति-साधना की अनेकानेक दुर्गेग धाटियो का चक्कर काठा 
था । कमंकाड की दुद्धंष जटिलताग्रों से भी उनका साक्षात्‌ परिचय था। यह सब होते हुए 
भक्ति की सरसता पर मुग्ध होने के लिए कोई न कोई आ्ाकर्पण उन्हे वृन्दावन में ही मिला । 
इस सम्बन्ध में अत्यधिक विवाद है कि उन्होने रसमार्ग को कब, कैसे भ्ौर किसके उपदेश से 
स्वीकार किया, किन्तु यह कहना श्रधिक अ्रयुक्त श्र भ्रप्रामारिणक न होगा कि श्री हरिवश्ञजी 


१--/परमानन्द रसिक कहु मिले, चर्चा करत दुह्ू मन खिले । 
नित्य विहार की चर्चा ठानी, सो प्रवोध के मन नहि श्रानी । 
स्तुति, स्मृति इतिहास सुनाये, सनक सहिता के मत गाये। 
झ्ागम वामन वृह॒त्पुरान, इन्हीं प्रादि कहै बहुत प्रमान । 
ताप मानसरोबर कह्यो, नित्य घिहार रसिकजन लक्ष्यों । 
सुनकर मानसरोवर रीति, श्रद्धा भई करी कछ प्रीति । 
तव प्रवोध के मनु फछु थ्राई, रंन सरोवर बसे जु जाई ॥” 
(भगवत्त छुदित फूत रतिफ प्नन्यम्ताल, प्रवोधानन्द चरित, पक्ति ६ से १९ तक) 


सम्प्रदाय-प्रवत्तंक श्री हितहरिवश ११७ 


का प्रवोधानन्दजी पर प्रभाव पडा था ; अन्यथा वे रसमार्ग मे सहसा परिवर्तित क्यों होते । 
जिस शैली से प्रवोधानन्दजी ने बाद मे श्रपनती वार्घारा प्रवाहित की उस पर भी हरिवशजी 
का प्रभाव स्पष्ट परिलक्षित होता है। यह ठीक है कि उनको तिप्ठा आराध्य की ह॒ष्नि से 
कही और होगी और उनका गुरु भी कोई और रहा होगा । श्री हरिवशजी को उनका गुरु 
सिद्ध करने का हमारा तनिक भी भ्राग्रह नही है । 

श्री भगवत मुदित ने प्रवोधाननद जी का चरित्र लिखते हुए उपर्युक्त घटना का उल्लेख 
किया है।" स्वय प्रवोधानन्दजी के अ्रष्टक मे भी हितजी की स्तुति है ।* भगवत मुदित ने 
इस शतक की पूरी टीका भी १७०७ सम्वत्‌ में लिखी है; यह ग्रन्थ प्रकाशित भी है । 

इसी समय कर्मठीवाई नामक एक भक्‍त महिला श्री हरिवशजी का यशोगाव सुनकर 
वृन्दावन भ्राई । यह महिला उच्चकोटि के भकतो में विख्यात है। श्री भगवत्मुदित ने इसका 
चरित्र लिखा है। कर्मठीवाई की श्री हरिवशजी पर अनन्य श्रद्धा थी और उनकी शिष्या 
बनने पर ही उसे आत्मोद्धार का मार्ग सुलम हुआ था ।* कामवन की रहने वाली यम्रुनावाई 
और गगावाई नामक अन्य दो महिलाए भी श्री हरिवशजी की शिष्या हुई और इस सम्प्रदाय 
की भक्ति-पद्धति को स्वीकार कर श्रपना उद्धार कर सकी । श्री खरगसेन जी भी हरिवशजी 
के श्रनुयायी वने | इनकी कथा नाभाजी ने श्रपने 'भक्तमाल में लिखी है ।४ श्री हरिदास 
तुलाधार भी इसी सम्प्रदाय के शिष्य थे। प्रसाद-निष्ठा के लिए उनकी वडी ख्याति थी। 





१--“परमसानन्द प्रवोध हित कही, सो विनती हित जू सन यही । 
ये संत्यासी हम हैं ग्रेही, मन की भाव धरो जु सनेही। 
सेवन करि परतीति बढ़ाई, नित्य बिहार फी शिक्षा पाई ॥ 
भ्रस्तुति श्रष्ठक करि शुद्धि करी, चित्तवृत्ति हरि चरननि घरी । 
सुन करुना फरि रीति बताई, प्नभिलाषा पुजई सन भाई । 
8 भगवत मुदित कृत 'रसिक श्नन्‍्यमाला' 

२--त्वससि श्रीहरिवंश इयामचन्द्रस्य वंदा 
परमरसद नादेमोहिता सर्वविश्वः । 
अनुपस गुणदासंनिर्मितोषसि हिजेन्द्र, 
सम हृदि तव गाथारिचित्र लेखेब लग्ना ॥ 


>< >< ८ ८ 
“राघावललभ पादपल्लवजु्षां सद्धम॑ नीतायपां 


नित्यंसेवित वेष्णवांप्ि रजतां वैरा्य सीमा स्पशाम्‌ 
हन्तेकान्त रसप्रविप्ठमनसा मप्यस्ति यद्‌ दूरत 
स्तद्राघा करुणावलोकसचिरात्‌ विन्इन्तु वृन्दावने ॥.. --सप्तदक् दातके 
ह द्रष्टव्य--कर्मंठीवाई का चरित्र--श्रीं भगवत्मुदित लिखित । 
४ द्रष्टव्य--भरी खरगसेन फा चरित्र--नाभाजी फा 'भक्तमाल' पृष्ठ ८५६, छुप्पप ७४५२। 


११८ राधावल्लभ सम्प्रदाय सिद्धान्त और साहित्य 


श्री नाभाजी ने भवतो में इनका भी चरित्र लिखा है। श्री भगवत्मुदित ने इनकी प्रसाद- 
निष्ठा की कथा लिखी है।" 

राधावल्लभ सम्प्रदाय में व्याहुला' प्रथा का प्रवर्तत श्री हरिवशजी ने बडे समारोह से 
किया । अन्य वैष्णव सम्प्रदायों में अरब व्याहुला का विधुल वर्णान मिलता है । इस विवाहो- 
त्सव की परिपाटी का रसपद्धति से सागोपाग वर्णान का श्रेय निश्चय ही श्री हरिवशजी को 
ही है। बाद में प्रतेक राघावल्‍लभीय महानुभावों ने अपती सरस एव सुन्दर वारो में व्याहुला' 
का वर्णन किया । ऐसा सुन्दर एवं मोहक वर्णन श्रन्य किसी वैष्णव सम्प्रदाय में उपलब्ध 
नही होता ।* 

सम्वत्‌ १५६८ में शरद्‌ ऋतु में मनोहरीदासी नामक पत्नी से श्री मोहनचन्द्र नामक 
पुत्र उत्पन्न हुए ।7 
ग्रथ रचना 


श्री हितहरिवशजी के दो प्रम्मुव ग्रन्थ विख्यात हैं। राधासुधानिधि सस्क्ृत का 
राधा-स्तुति-विषयक स्तोत्र ग्रथ है। इस ग्रथ की रचना के विषय में यह साम्प्रदायिक 
किम्बदन्ती है कि हरिवशजी ने शैशव मे ही इस अन्थ का उच्चारण किया था। जनश्ल॒ुति के 
विवाद मे न पडकर ग्रथ की विषय-वस्तु और वरणंन-शैली के श्राधार पर यह कहा जा सकता 
है कि हितजी की राधा-निष्ठा की जैसी सुन्दर एवं सरस अभिव्यक्ति देववाणी के माध्यम से 
इस ग्रन्थ में हुई है वैसी किसी झौर भावुक भक्त या कवि की उपलब्ध नहीं होती । इस 
ग्रन्थ का विशद विवेचन हमने स्वतत्र रूप से भ्रष्टम श्रध्याय में किया है । हितजी की दूसरी 
सुप्रसिद्ध रचना “हित चौरासी' है । इसमें राघावललम सम्प्रदाय की मूल भावना काव्य के 
सरस माध्यम से श्रभिव्यक्त हुई है । चौरासी पदो का यह सग्रह किस काल से किस काल तक 
तैयार हुआ यह निर्णंय करना कठिन है। प्रतीत होता है अपनी आभ्यन्तर प्रेरणा और 
भावना के अनुकूल विभिन्न काल में इन पदो की रचना होती रही और श्रन्त में इन्हे एक 
सूत्र में ग्रथित करके 'हित चौरासी' नाम प्रदान कर दिया गया। ये समस्त पद गेय होने के 
कारण विभिन्न रागो के झ्राधार पर लिखे गये हैं जो सगीत-शास्त्र की कसौटी पर खरे उत्त- 
रते हैं। चौदह्‌ रागो का इनमे प्रयोग हुआ है। इनका विपय राधामुलक भावना की विविध 
रूपो में श्रभिव्यक्ति कहा जा सकता है। किसी दार्शनिक विचारधारा की ऊहापोह या गृढ 
व्यजना इनमें नहीं हैं। रचना की प्रौढता इस वात का प्रमाण है कि ये पद श्री हरिवशजी 
ने अपनी साधना के चरमोत्कपं के समय में लिखे थे । राधासुधानिधि में शब्द परिवर्तन मात्र 
से एक ही भाव की जैसी बार-बार शआावृत्ति हुई है वैसी इसमें नहीं है । इन पदो को हितजी 


द्रप्टव्य-- 
१--श्री हरिदास तुलाधार का चरित्र--भगवत्मुदित कृत रसिफ प्रनन्यमाल 


| | के » नाभाजी कृत भवतमाल, पृष्ठ ८४२, छुप्पप ७३३ ॥ 
२> राधासुधा निधि--इलोक ५६ तथा हित चौरासी पद सं० ६१ ॥ 
३--की मोहनचन्द्र जी के जन्मोत्सव का वर्णन श्री जयछुप्णजी की वाणी में पठनीय है । 


सम्प्रदाय-प्रवत्तक श्री हितहरिवश ११६ 


के जीवन-काल मे ही सम्प्रदाय का श्राधार ग्रथ होने का सौभाग्य मिल गया था । सन्दिर 
की सेवा-पूजा विधि में ययासमय इनका उपयोग भी प्रारम्भ हो गया था । इन पदो की 
माघुय-व्यजता ने तत्कालीन भक्तों को एक ऐसी प्रेरणा प्रदान की थी कि जहाँ माघुर्य-भक्ति 
के लिये विशेष ग्रुजाइश न थी वहाँ भी माधुये-भाव पूर्ण श्ज्जञारपरक झ्रभिव्यक्तियो द्वारा 
प्रविष्ट हो गया । सूरदास आदि अष्टछाप के कवियों की माधुर्य-सक्ति पर स्पष्ट ही हित- 
हरिवशजी के इन पदों की छाप देखी जा सकती है । यह ग्रन्थ सम्भ्रदाय का आधार अन्य 
समझा जाता है । 

अपनी साम्प्रदायिक तथा सैद्धांतिक भावना को स्पष्ट करने के लिये हितहरिवशजी ने 
सत्ताईस स्फूट पद लिखे हैं जो तीसरी रचना कही जा सकती है। इन पदो में तेईस रागो 
पर श्राश्नित गेय पद हैं और चार दोहे हैं । इन स्फुट पदो की रचना भी यथासमय होती रही 
और विषयवस्तु की दृष्टि से इन्हे चौरासी पदो से एधक्‌ सकलित कर दिया गया। पदों के 
अनुशीलन करने से इस तथ्य को भली-भाति हृदयज्जम करना कठिन प्रतीत होता है ये 
समस्त पद सिद्धात को स्पष्ट करने के उद्देश्य से ही लिखे गये हैं । श्रन्त में जो चार दोहे 
सकलित हैं उनमे निदचय ही सुन्दर शैली से सिद्धात प्रतिपादन हुआ है। दोहे सारगर्भित, 
गूढ सैद्धान्तिक भित्ति पर प्रतिष्ठित हैं । 

चौथी रचना “यपुताष्टक' ताम से प्रसिद्ध है। इसमे यमुना की स्तुति मे सस्क्ृत के 
श्राठ इलोक हैं । निविवाद रूप से इस श्रष्टक को हिंतहरिवशजी का सिद्ध करने के लिए 
पर्याप्त प्रमाण नहीं मिलते । किन्तु यह अष्टक हितजी के नाम से विख्यात चला झा रहा 
है-। इन चारो ग्रथो की समीक्षा हमने परथक्‌ अध्याय में की है। यहाँ केवल सामान्य निर्देश 
मात्र कराने के लिए इतना लिखा गया है। इन चारो ग्रथों की हमने भ्रमेक हस्तलिखित 
प्रतिया देखी हैं श्रत उनके आधार पर प्रामाणिकता आदि का निर्णय भी उसी अध्याय 
में किया है । इन ग्रथो का रचना-काल_ निर्णय करना साधारणतः कठिन है किन्तु यह तो 
तिविवाद रूप -से-- सिद्ध है कि हितहरिवशजी के बुन्दावन आने के बाद ही इनका 
प्रशयन हुआ होगा । अत सवत्‌ १५६१ से सवत्‌ १६०६ के मध्य ही इतका रचनाकाल 
स्थिर किया जा सकता है । 


निकूजगसन 


प्राचीन वाणियो के श्राधार पर श्री हरिवशजी के निकुजगमन की तिथि १६०६ 
ठहरती है। आ्राश्वित मास की शरद्‌ पूर्णिमा के दिन झापने इहलोक-लीला सवरण की। 
आपकी मृत्यु से रसिक-समाज, जिसका सगठन वृन्दावन में श्रापकी अश्रध्यक्षता में हुआ था-- 
बिखर गया । श्री हरिराम व्यास ने श्रापकी मृत्यु पर बहुत ही मामिक पद लिखा है। 'बडो 
भ्रभाग्य भ्रनन्‍्य सभा को उठि गयौ ठाठ सिंगार ।" रसिक-समाज के छिन्न-भिन्न होते ही 


१--हुतो रस रसिकति को शझ्ाधार । 
बिनु हरिवंसहि सरस रीति को फापे चहिहे भार । 


१२० राधावल्लभ सम्प्रदाय . सिद्धान्त और साहित्य 


विभिन्न सम्प्रदायो के मतवाद फिर से जीवित हो उठे और वैर-विरोघ, ईर्ष्या-हेष की भावना 
जो रस की अजस्र वर्षा में शान्त हो गई थी फिर से प्रवल हो गई । 

श्री हरिवशजी के देहावसान के सम्बन्ध में कुछ भ्रातियाँ भी प्रचलित हैं जिनका 
निराकरण करता हम झावश्यक समझते हैं। कहा जाता है कि श्री हरिवशजी के 
विरोधियों ने एक दिन मौका पाकर तलवार से उनका सिर काटकर वध कर दिया। यह 
प्रवाद मूल रूप से बगला के 'प्रेम-विलास” नामक ग्रथ के अ्रमपूर्णा उल्लेख से फैला है । 
विद्वान लेखको ने यद्यपि इसकी प्रामारियकता को सर्वथा सदिग्ध ठहराया है भ्ौर युक्ति, तर्क, 
प्रमाण के आधार पर इसे उन्नीसवी शताब्दी का कहा है, किन्तु साम्प्रदायिक मनोमालिन्य के 
कारण इस ग्रथ द्वारा प्रवत्तित अनेक भ्रान्तिया फेल गई हैं । इस प्रकरण मे 'प्रेपत विलास' ग्रथ 
के रचयिता का नाम नित्यानन्द बताया जाता है और रचना-सम्वत्‌ १६५७ विक्रम । यह ग्रथ 
सम्वत्‌ १९६६ में प्रकाशित भी हुआ है । प्रकाशक ने ग्रथ में किसी यदुनन्दन दास कृत 'करणा- 
नन्‍द' नामक ग्रथ के तथा कतिपय श्रन्य हस्तलिखित ग्रयो के उद्धरण इसमे दिये हैं किन्तु उनकी 
प्राचीनता का कोई प्रमाण नही दिया । प्रकाशक स्वय लिखता है कि जिन हस्तलिखित प्रतियो 
के उद्धरण इस पुल्तक में दिये हैं उनका लिपिकाल ज्ञात नही भरत केवल श्रनुमान के भ्राघार 
पर इसे सम्वत्‌ १६५७ वि० का कहा जाता है। जो दो-तीन प्राचीन हस्तलिखित प्रतियाँ 'प्रेम 
विलास' की मिली हैं उनमें २४ विलास न होकर किसी में १६, किसी में १७ और किसी में 
२० विलास हैं । केवल एक हस्तलिखित प्रति में लिपिकाल शाके १८३४ (वि० स० १६६७) 
लिखा है। उसी में यह भी लिखा है कि यह प्रति ज़िस मूल हस्तलिखित प्रति से तैयार की 
गई है उसका समय शाके १७७२ (वि० स० १६०७) है । इस श्राधार पर यह अनुमान किया 
जा सकता है कि इस ग्रथ की रचना सम्वतु १६०७ के आसपास हुई होगी । प्राचीन प्रति में 
केवल १६ विलास (प्रध्याथ) हैं किन्तु बाद की प्रतियों में इसकी संख्या निरतर बढती रही 
है | 'हरिवश चरित्र' उन १६ श्रध्यायों में नही श्राता जो प्राचीन लिपि में है। १८ वा 
विलास हरिवश चरित्र सम्बन्धी है जो निशचय से प्रक्षिप्ताश है, बाद के वर्दधमान अध्यायो 
का ही एक अश है। इस ग्रथ की श्रप्रामासिकता के लिए आम्यतर प्रमाण भी दिये जा 
सकते हैं । हरिवश चरित्र लिखते समय प्रारम्भ से श्रन्त तक असत्य, भ्रामक भर इतिहास- 
विरुद्ध वार्तें लिखी गई हैं । उदाहरणाथथ, हरिवशजी की सनन्‍्तान का वर्णन करते हुए लिखा है-- 


(पिछले पृष्ठ का शोप) 
कौ राघा दुलरावे गावे वचन सुनावे चार । 
वृन्दावन की सहज माघुरी कहि है फौन उदार । 
पव रचना श्रव फापे हूं है, निरस भयौ ससार । 
बडो श्रभाग्य अ्रतनन्‍्य सभा फो, उठिगो ठाठ सियार । 
जिन बिनु दिन-छिन सतजुग वीतत सहज रूप श्ागार । 
व्यास एक कुल कुमुद वधु विन उडगन जूंठो थार। 
“हरिराम व्यास, व्यासवारी ([पूर्वाद्ध )--पद स० ८१ 


सम्प्रदाय-प्रवत्तंक श्री हितहरिवंश १२१ 


अपराध देहेर दुद्पुत्र होइल तार। 
वनचन्द्र और वृन्दावनचन्द्र ताम जार ॥।' 

श्री हरिवशजी की सन्‍्तान मे वृन्दावनचन्द्र नामक किसी पुत्र का होना कही नही मिलता । 
इसके आगे यह भी लिखा है कि हरिवशजी के पूर्वस्वरूप (ग्रहस्थ-जीवन) में दो पुत्र और थे, 
उनके नाम कृष्णदास और सूर्यदास थे-- 

पूर्व हरिवशेर आरउ दुइपुत्र हय, 
कृष्णदास सूयंदास जार नाम राख ॥ 

श्री हरिवशजी के देववन्द के निवास आदि का कोई वर्सान इस ग्रथ मे प्रामाणिक 
शैली से नही है। सक्षेप मे, उपर्युक्त विवरण से 'प्रेम विलास' ग्रथ की अप्रामारिकता सिद्ध 
हो जाती है अत. इस ग्रंथ की बातें भी उपादेय नहीं ठहरती । फलत इस ग्रथ में निकुज-गमन 
के सम्बन्ध में जो मिथ्या वातें लिखी हैं वे साम्प्रदायिक विद्वेष का ही परिणाम है, उनका 
कोई ऐतिहासिक आधार नही है । 

इस ग्रथ के आधार पर ही कतिपय अन्य विद्वानो ने भी श्री हरिवशजी की मृत्यु का 
कारण दस्युओ द्वारा वध बताया है। श्री प्रभ्ुदत्त ब्रह्मचारी ने अपने 'मगवत्ती कथा! " 
नामक ग्रथ मे 'ससार के महापुरुषो का मरण पथ' मे लिखा है कि आचाय॑ हरिवशजी का 
विपक्षियो ने सिर काट लिया । श्री प्रश्ुदत्त ब्रह्मचारी ने अपने एक दूसरे लेख मे भी इस 
वात को दुहराया है । 'महापुरुषो का वलिदान' शीर्षक लेख दिल्ली के साप्ताहिक “नवयुग' में 
प्रकाशित हुआ था, उसमे भी यही लिखा है कि 'राघावल्लभ सम्प्रदाय के श्रादि आचार्य 
श्री हितहरिवशजी महाराज का सिर उनके प्रतिपक्षियो ने काट लिया था ।'* श्री ब्रह्मचारीजी 
के पास इस तथ्य की पुष्टि के लिए कोई ऐतिहासिक प्रमाण नही है। किस शझ्ाधार पर 
उन्होने यह लिखा, यह भी कही स्पष्ट नही किया । साम्प्रदायिक विद्वानों से विचार-विमर्श 
करने पर विदित हुप्रा कि इस किम्बदन्ती को फैलाने मे पारस्परिक विरोध तथा वैमनस्थ ही 
कारण है । इस घटना को पूरी कहानी बना कर प्रतिपक्षी सम्प्रदायों मे कहा-सुना जाता है । 
कहानी यो हैं कि “श्री हरिवशजी की स्वतन्त्र उपासना-पद्धति मे तथाकथित वैष्णव तत्त्वो की 
अवहेला देखकर कुछ वैष्णव रुष्ट हुए और उन्होने डाकुओ को प्रलोभन देकर उनका सिर कटवा 
लिया। डाकुओ ने सिर काटकर जमुना में प्रवाहित कर दिया जो तैरता हुआ श्री गोपाल 
भट्ट जी को दुृष्टिगत हुआ । उन्होने द्रवित होकर उसे उठाया भर हरिवशजी के शिष्यत्व 
से प्रसन्न होकर उनका उद्धार किया ।” इस घटलता के मूल में श्री गोपाल भट्ट को गुरु 
सिद्ध करने की बात भी अन्तनिहित है श्रत. कोई भी निष्पक्ष व्यक्ति समझ सकता है कि यह 
सब कपोल-कल्पित जल्पना मात्र है। 

राधावल्लभ सम्प्रदाय का साहित्य शजर इतिहास काल के घुध मे छिपा नही है। श्री 
हरिवशजी के जन्मकाल से लेकर श्राज तक इस सम्प्रदाय की सम्पूर्रों परम्परा, इतिहास, 


१-- भगवती कथा' २३ वां अंक, प्रथम संस्करण (भूमिका) ले० श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारो। 
२--साप्ताहिक नवयुग, दिल्‍ली, वर्ष १६ अ्रंक ६, फरवरी १६४८, परेब्ठ १, पाचर्वा प्नुच्छेद । 


१२२ राधावल्लभ सम्प्रदाय “ सिद्धान्त और साहित्य 


साहित्य और वाशियो मे उपलब्ध है। कोई श्य खला न तो लुप्त हुई है भ्ौर न अ्धकार मे 
है श्रत श्री हरिवशजी की मृत्यु की इस कल्पित घटना के लिए कही कोई स्थान शेष ही 
नही रहता । पाच सौ के लगभग वाणी-अथो भे जिनमें चार सौ वर्ष प्राचीन वारियाँ भी 
सम्मिलित हैं इस घटना का कही, किसी रूप मे उल्लेख नहीं है । यदि इस घटना में तनिक भी 
सत्याश होता तो कोई न कोई लेखक इसे अ्रवश्य लिखता । इसीलिए झ्लाज इस घटना को 
भी विद्वान, ऐतिहासिक नही मानता । गोपाल भट्ट जी को गुरु सिद्ध करने की भावना 
से सिर काटना भर उनके द्वारा उद्धार करना भी साम्प्रदायिक पक्षपातपूर्ण सकीर्ण मनोवृत्ति 
का सूचक है। हमने इस वात की छानबीन का पूरा प्रयत्न किया कि कही किसी स्थल पर 
कोई सकेत मृत्यु-पम्बन्धी इस घटना की पुष्टि करने वाला मिले किन्तु हमे श्राज तक उपलब्ध 
न हो सका श्रनुश्रू तियो, किम्वदन्तियो, लीलाओ्रो, मन्दिरो-मठों, पुरातन-पोथियों का भली- 
भाँति श्रनुशीलन करने पर भी हम यह उल्लेख किसी रूप मे भी नही पा सके । 'प्रेम-विलास 
प्रन्थ/ ( बगला ) के भ्राधार पर कल्याण, भगवती कथा, और नवयुग में जो उल्लेख हुआ है 
उसका खडन हमने ऊपर की पक्तियों मे किया ही है अत यही निष्कर्प निकलता है कि श्री 
गोस्वामी हितहरिवशजी का निकुजगमन सम्वत्‌ १६०६ की भ्राश्विन मास की शरद्‌ पूर्िमा को 
मध्याह्वोपरान्त हुआ । भ्राज भी इसी तिथि को उनका उत्सव साम्श्रदायिक मन्दिरो में मनाया 
जाता है।” वाणी-अथो में श्री उत्तमदास जी, श्री जयकृष्णजी, श्री व्यासजी, श्री श्रति- 
वल्लमजी ने इनका चरित्र वशित किया है किन्तु कही भी निकुंजगमन की सहज गति के 
अ्रतिरिक्त कुछ नही लिखा । निस्सदेह ऐसे महापुरुष का चरित्र ही इस बात का प्रमाण है कि 
उनकी जीवन-लीला भगवान्‌ के चरणों में ही व्यतीत हुई ओर झवसान भी भगवान्‌ की नित्य 
विहार लीला का स्मरण करते-करते स्वाभाविक “रूप से हुआ । भागवत सम्प्रदाय! ग्रन्थ मे 


की 


१--भानसरोवर ढिग रमतोय, भवन भवरनी श्रति कमनीय ॥| ४ ॥ 
प्रिया जोन्ह में ज्यों मिल गई, सहचरि स ग लगी छवि छई ॥ ५॥ ४ 

ऐसे ही श्री हरिवश युसाई, महल पधारे सो सब गाई । 
सम्वत्‌ सोलह से र नो, प्रास्विन्‌ पुनौ स्वच्छ ॥ ६ ॥ 
ता दिन श्री हरिवश वपु, दीसत नाहि जग श्रच्छ ॥ ७ 

“भी उत्तमदास जी की वाणी (हस्तलिखित प्रति से उद्धृत) 
'सरद मास राका उजियारी, प्रण ससी प्रकाशित भारी ॥ ४३ ॥ 
प्रिया जोन्ह में तहाँ सिल गई, तिहे छित सहचरि सम्न्नम भई। 
कहतिफि फहा-फहा हो लली, सोंधे के डौरे लगि चली।॥ ४४ ॥ 
हृष्टान्तर त्यो श्री हरिवश, मानसरोवर रस के हस । 
सम्वत्‌ू सोलह सौर नव, पूनो श्रास्विन मास ॥ ४५ ॥ ह 
ता दिन श्री हित जग हगनि फियो श्रप्रगट विलास ॥ ४६ ॥ 

“भी जयक्ृष्ण जी फी वार्ी (हस्तलिखित प्रति से उद्धृत) 


सम्प्रदाय-प्रवत्तक श्री हितहरिवश १२३ 


श्रापकी मृत्यु के सम्बन्ध मे लिखा है--'पचाप्त वर्ष की आय मे सम्बत्‌ १६०६ वि० की 
शारदीय पूर्णिमा के दिन आपने अपनी भ्रन्तरंग लीला मे प्रवेश किया ।'* 

श्री हितहरिवशजी के निकुज-प्रवेश का समय कुछ विद्वानों ने सतत्‌ १६२२ से 
संवत्‌ १६४० के मध्य ठहराया है। श्राचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने अ्रपने हिन्दी साहित्य के 
इतिहास में लिखा है ओरछा नरेश मघुकरशाह के राजग्रुरु श्री हरिराम व्यासजी सबत्‌ 
१६२२ के लगभग आपके शिष्य हुए थे ।+-+-+- इनका रचना-काल सवत्‌ १६०० से 
१६४० तक माना जा सकता है।* श्री वासुदेव गोस्वामी ने अपने ग्रथ “भक्त कवि व्यासजी' 
में भी श्री हरिवशजी का निघन-काल सवत्‌ १६२२ के पश्चात्‌ ही माना है। उनके मन्‍्तव्य 
का आधार यह है कि सवत्‌ १६१२ से पूर्व श्री हरिराम व्यास और श्री हितहरिवशजी की 
भेट नही हुई थी। यदि सवत्‌ १६०६ को ही निधन काल माना जाय तो दोनो का मिलन 
भी सम्भव नही होता । वे लिखते हें--“हितजी के निधन पर व्याप्त जी द्वारा कहे गये विरह 
के पद “जिन विनु दिन छिन सतजुग बीतत सहज रूप श्रागार' आदि कथन में जिस प्रकार के 
भावोदुगार हैं, उनमें उस समय व्यासजी का हितजी के समीप ही वृन्दावन में होना प्रकट 
होता है जो सवत्‌ १६१२ के पूर्व सम्भव नहीं है।+--+--+ सवत्‌ १६२२ के परचात्‌ 
हितहरिवशजी की उपस्थिति अवश्य ही रही होगी, क्योकि उस समय व्यासजी की श्रायु 
५५४ वर्ष की ही थी भ्ौर हितहरिवशजी के सम्मुख व्यासजी का सुख निरखत बीते तीनो 
पन' वाला कथन अपनी ५५ वर्ष से भ्रधिक ही श्रवस्था मे भ्रनुमानित होता है (3 श्री वासुदेव 
गोस्वामी के इस कथन पर विचार करने के लिये व्यासजी की जन्मतिथि तथा वृन्दावन प्रागमन 
तिथि पर विचार करना आवश्यक है। व्यासजी सवत्‌ १६६१ में जब प्रथम बार वृन्दावन 
आये थे तभी उन्होंने हितजी का सामीप्य लाभ किया था और तभी से वे हितजी के अ्रनुयायी 
भक्त हो गये थे। उन्हे सवत्‌ १६१२ में दर्शन लाभ का अवसर मिला हो, ऐसी बात नही 
है। भगवत मुदित की वाणी के आधार पर व्यासजी का वृन्दावन श्रागमन काल १५६१ ही 
ठहरता है। राधावज्लम जी का पाटोत्सव सम्वत्‌ १५६१ में हुआ उसी समय आप श्ाये थे । 
भगवत भुदित ने व्यासजी का चरित्र ५६ पदो में विस्तारपूर्वक लिखा है । वही ४२ वर्ष की 
भ्रायु में वृन्दावन भाने का भी उल्लेख है ।४ उत्तमदास जी कृत रसिकमाल मे भी व्यासजी का 
चरित्र है उसमें भी यही समय है। श्रत. वासुदेव गोस्वामी जी का सवत्‌ १६१२ का आधार 





भागवत सम्प्रदाय--लेखक श्री वलदेव उपाध्याय, पष्ठ ४२३। 

हिन्दी साहित्य का इतिहास--पं० रामचन्द्र शुक्ल, पृष्ठ २०२-२०३। 

भक्त कवि व्यासजी--लेखक श्री वासुदेव गोस्वामी, पृष्ठ ७२-७३। 

कबहूँ वृन्दावन गुन गावे, रसिक भक्ति में समन ललचावे। 

ऐसेहि करत ठोक नहिं करी, वरष वयालिस श्रायुस दरी ॥ 

एक दिन नवल वेरागी आ्राए, व्यास मिले भ्रति ही हरषाए | 

श्री राधावल्लस दृष्द बताए, नित्य बिहार के भेद बताये ॥ आओ अल 
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सिद्ध नही होता । हा, उनकी दूसरी युक्ति में कुछ वल श्रवश्य है किस्तु उससे यह निष्कप॑ 
नही निकाला जा सकता कि व्यासजी का तीसरा पन शौर हित जी का निधन काल बाद मे 
झाया होगा । सम्वत्‌ १६०९ में जब हितहरिवशजी का निधन हुआ व्यासजी की भायु 
६० वर्ष की थी जो वृद्धावस्था की झ्ायु मानी जा सकती है । इस सम्बन्ध में हमने व्यासजी 
के चरित्र में विस्तार-पूर्वक लिखा है। यहाँ केवल सकेत मात्र ही पर्याप्त होगा ! 

श्री हितजी की निकरुजगमन तिथि का निर्णय करने के लिए साम्प्रदायिक वाणी- 
ग्रथो के प्रद्धर प्रमाणो के भ्रतिरिक्त उनके विन्दु-परिकर तथा पुत्रो के गद्दी पर बैठने की 
तिथि को सबसे अधिक महत्त्व दिया जाना चाहिये । सम्वत्‌ १६०६ की शारदीय पूणिमा के 
दिन श्री हितजी के निकु ज-प्रवेश करने पर श्री वनचन्द्र गोस्वामी गद्दी पर बैठे इसका उल्लेख 
मन्दिर की वशावली मे दिया हुम्ना है। उसी दिन वनचन्द्रजी का उत्सव श्रादि भी होता है । 
यदि सम्वत्‌ १६४० के श्रासपास उनका गद्दी-अभिषेक हुआ होता तो उसी तिथि का उल्लेख 
श्रौर प्रचार मन्दिर के उत्सवों मे भी होता | श्रत सवत्‌ १६०६ की शरद्‌ पूर््िमा को ही श्री 
हितहरिवद्जी की निधन-तिथि मानना चाहिये । श्रग्नेज लेखकों मे ग्रियर्सन ने श्री हितहरि- 
वशजी की श्रायु का वर्णन 'इनसाइक्लोपीडिया श्राफ रिलीजस एण्ड ईथिक्स” नामक प्रथ में 
अपने भक्ति-मार्ग श्षीपंक लेख के भ्रन्तर्गत किया है । वे लिखते हैं कि मृत्यु के समय हरिवशजी 
की भ्रायु ६५ वर्ष की थी। किस आधार पर ग्रियर्सन महोदय ने यह लिखा है इसका कोई 
प्रमाण नही दिया । प्राचीन वाणी ग्रत्थो का अध्ययन इतनी लम्बी श्रायु के पक्ष में 
नही है ।" 


(पिछले एष्ठ का शेष) 
घलि वृन्दावन दरसन फीज, श्री हरिवशहि को गुरु कौजे । 
फातिक लगत वृन्दावन श्लाए, नवल रसिक सग लिए सुहाए ॥ 
“भी भगवत घुदित कृत रपिक श्ननन्‍्यमाल से उद्ध,त 


(प्रति काल १७८६ वि० सम्वत्‌) 
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चतुर्थ श्रध्याय 
भक्ति सिद्धान्त-विवेचन 


रस-भक्ति में दाशेनिकता का श्रभाव 

राधावल्लभ सम्प्रदाय के भक्ति-सिद्धात हेत या श्रद्वेत परक किसी विशिष्ट दर्शान-मार्ग 
पर आधुत नही हैं। इस सम्प्रदाय का मूलाधार प्रेम तत्व है श्रत प्रेम-लक्षणा भक्ति के 
उपयुक्त उपकरणों का ही वर्णन श्राचार्यों ने किया है। इस सम्प्रदाय के सिद्धान्तो का भ्रनु- 
जीलन करने के लिए हम उसे दो भागों में विभक्त कर सकते हैं । प्रथम भाग में भक्ति- 
विधायक सिद्धान्त रखे जा सकते हैं श्रोर दूसरे भाग में रसोपासना के सम्पादक नित्य विहार- 
सम्बन्धी चार तत्वों का समावेश हो सकता है । इसी आधार पर हमने सैद्धान्तिक विवेचन के 
निमित्त इन दो शब्दों का चयन किया है। भक्ति-सिद्धान्तो मे प्रेम, हित, प्रेम-नेम, प्रेम-काम, 
विधि-निषेध, मान, विरह, मिलन, अर्चा-उपासना विधि का वर्णन होने के कारण गहन दाशंनिक 
चिन्तन के लिए भ्रवकाश नही रहता, किन्तु रस दशेन के श्रन्तर्गत राधा और कृष्ण का स्वरूप 
सहचरी की स्थिति, वृन्दावन का नित्य नमित्तिक रूप श्रौर महत्त्व का विचार होने से इनके 
वर्णन में दार्शनिक ऊहापोह के लिए अवकाश निकल सकता है। वैष्णव सम्प्रदायो में दार्शनिक 
दृष्टि से ब्रह्मसूत्रो पर भाष्य रचना द्वारा द्वैत-अद्वैत-परक भाव-व्यजना प्रारम्भ से होती रही है 
अत यह जिज्ञासा स्वाभाविक है कि राधावल्लभ सम्प्रदाय का इस दिशा में क्या मन्तव्य है । 
क्या इस सम्प्रदाय में अरद्वेतवादी दृष्टि से राधा श्रौर कृष्ण का ऐक्य मानकर शकराचार्य का 
भनुगमत किया गया है या किसी श्रन्य आचार्य द्वारा प्रतिपादित श्रद्वँ त-परक भावना की पुष्टि 
की गई है । इसी प्रकार की अन्य सम्भाव्य शकाओ्रो के लिए स्थान होने से इस सम्प्रदाय के 
परवर्त्ती कतिपय पिद्वान्‌ महानुभावों ने श्रपने सम्प्रदाय की दार्शनिक मान्यता स्थिर करने की 
चेष्टा की है। किन्तु हम उनके दृष्टिकोण से सहमत नही हैं श्रतः संक्षेप मे दार्शनिक मतवाद पर 
कुछ कहना भ्रावश्यक समभत्ते हैं । 

सम्प्रदाय के प्रवत्तेक आचाये श्री हितहरिवश गोस्वामी ने ब्रह्मसूत्रो पर कोई भाष्य नही 
लिखा । गोस्वामी जी हत और अद्व त की जटिलता से बचकर एक ऐसा मार्ग प्रशस्त करना 


श्र 
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चाहते थे जिसका अनुगमन करने वाले प्रेमी मक्त को किसी दुरूह एवं शुष्क दर्शन की उलझन 
मे फसकर अपने प्रेम-पथ का त्याग न करना पडे | वे नही चाहते थे कि अ्रद्व॑त को स्वीकार 
कर माया के बन्धन में पडें श्रथवा शुद्धाह्व त, दवताद्वत या विशिष्ठाद्व त के प्रपच में पडकर रस 
की सरसता से बचित हो। फलत उन्होने इस प्रक्नार के किसी शुष्क ताकिक एवं दार्शनिक 
मतवाद को अपने सम्प्रदाय में स्थान नही दिया । दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि इस 
सम्प्रदाय मे न तो दाशंनिक जटिलता है भौर न भक्ति-सिद्धात का शास्त्रीय विवेचन ही। हृदय 
की रसस्तिग्ध भावनाओं की सहज स्वीकृति श्रोर सरस अभिव्यक्ति ही राधावल्लमीय भक्ति- 
सिद्धान्त की नींव श्लौर रसोपासना का श्राधार है । 

किन्तु हमारे उक्त कथन से स्थिति सर्वथा हमारे पक्ष में नहीं श्राती । आचाये हित- 
हरिवश भर सेवकजी की वाणी में जो उपलब्ध नहीं होता वह भी परवर्त्ती गोस्वामियों तथा 
साधु-शिष्यो द्वारा इस सम्प्रदाय की उपासना-पद्धति के विपय में कहा गया श्रौर ऐसे-ऐसे 
सिद्धान्त स्थिर किये गए जिन्हे देखकर श्ाश्चर्य हुए बिना नही रहा जाता | इस सम्प्रदाय में 
भी शकराचार्य की शैली से 'राधावल्लभीय भाष्य' लिखे गये | वेदान्त सूत्रो पर टीका तैयार 
हुई और दार्शनिक नामकरण करते हुए राघावल्लभ सम्प्रदाय के दर्शन को 'सिद्धाह त' नाम 
दिया गया। ब्ह्य ओर जीव के अभेद सम्बन्धो की स्थापना में राधाकृष्ण का भ्रभेद बताकर 
इस सिद्धाद्वत की सम्पूर्ण पीठिका तैयार कर दी गई। 'सिद्धाह्व त' का प्रयोग शब्दार्थे की दृष्टि 
से ही भ्रसगत प्रतीत होता है फिर भी वर्तमान काल' के साम्प्रदायिक ग्रन्थों में इसका प्रयोग 
कतिपय विद्वानो ने किया है। ब्रह्म सम्प्रदाय के (त्रह्म-चराचर में व्यास ईश्वरीय शक्ति, 
चतुभुंज ब्रह्मा नही) अन्तर्गत इस सम्प्रदाय का परिगणन किया गया और स्वतो- 
भावेन इसे श्रन्य वेष्णव सम्प्रदायो की भाँति चतु सम्प्रदाय की परम्परा में ही स्थिर 
करने का निष्फल प्रयत्न हुआ । यह प्रयत्न श्राद्य श्राचायें की मान्यता के सर्वथा प्रतिकूल होते 
हुए भी तथाकथित वैष्णव धर्म की सीमाओं में समाविष्ट होने की भ्रव्यक्त इच्छा का ही 
परिणाम है। 
सिद्धाद्व त 

'सिद्धाद त' शब्द का प्रयोग इस सम्प्रदाय में दाशेनिक गसिद्धान्त के लिए सवंथा भ्रर्वा- 
चीन है । विगत चालीस वर्प से यह शब्द दो-चार स्थल पर लिसने-पढने में श्राया है । इस 
सम्बन्ध में हम अखिल भारतवर्षीय श्री हित राधावल्लभीय वेष्णाव महासभा', वृन्दावन द्वारा 
प्रकाशित व्यासवाणी ([पूर्वाद्ध) की भूमिका का उल्लेख करना श्ावश्यक समभते हैं। इस 
भूमिका के लेखक गोस्वामी पुकुन्द वल्लमाचार्य जी विभिन्न वैष्णव सिद्धान्तों का दाशनिक 
मतवाद प्रतिपादित करते हुए राघावज्लभ सम्प्रदाय के विपय मे लिखते हँ--“श्री हिताचाय॑ के 
ग्नुयायियो का सिद्धान्त 'सिद्धाहत' है" । सिद्धाह्वत से आपका वया अभिप्राय है यह स्पष्ट नही 
किया है। 'श्री हित सुधासागर' नाम से श्री हितहरिवशजी के पदो का शुजराती मे जो 


१--श्री व्यासवासी (पूर्वार्ड) भूमिका--एष्ठ 
प्रकाशक-- भ्रस्तिल भारतवर्षाय श्री हित राधावल्‍लभीय वैष्णव महासभा, वृन्दावन । 


भक्ति सिद्धान्त-विवेचन........ १२७ 


सकलन प्रकाणित हुआ है उसकी भूमिका के प्रारम्भ में ही श्री गोस्वामी हितरूपलाल जी इस 
सम्प्रदाय के विषय में लिखते हैँ--अव सनातन सिद्धांद्नत मतैकनिष्ठ अनन्य श्री हित राघा- 
वल्लभीय (त्रह्म) सम्प्रदाय क्या है ? कब से है ? क्‍यों है ? इत्यादि समभना*''।”* इसमे भी 
सिद्धाद्वैत मतैकनिष्ठ कहकर दाशनिक नाम देने का प्रयत्न स्पष्ट परिलक्षित होता है। गोस्वामी 
श्री युगलवज्लभ जी लिखित 'सिद्धान्त सार स्मृति” नामक पुस्तिका मे भी सिद्धाह्वत का प्रति- 
पादन किया गया है--- 
यदेकमभवद्ध॑ त॑ तदेवेव विचारितस्‌ । 
“ तेनेवह् त मे कस्पाच्छीराघावल्‍लभ प्रभुः ॥* 


उपर्युक्त इलोक की टीका ब्रजभाषा गद्य में लेखक ने स्‍्वय लिखी है जो इस प्रकार है-- 

भावा्थ--'जाई कारण “सिद्धाह्वेत सम्प्रदाय” जतायवैकूं विचार करिके एक ही भूमि 
में जन्म धारण कीनौ, जाई कारण करक॑ द्वंत तें अद्वेत श्री राधावल्लभ प्रभ्नु प्रकट होते 
भये । +- + +- | याही ते सिद्धाह्वत सम्प्रदाय श्री हिताचार्य ने प्रकट कीनी । उपयुक्त 
स्थलों मे सिद्धाद्वेत से बया तात्पर्य है यह कही भी स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया। जो श्रर्थ 
सिद्धाह त गब्द से ग्रहीत होता है वह है--सिद्ध है अद्वत जिसमे या जहा वह सिद्धाह त । अर्थात्‌ 
राधावललभ सम्प्रदाय भे राधा और कृष्ण का श्रद्वत स्वत सिद्ध है, उसे सिद्ध करने के लिए 
माया श्रादि कारणो के निराकरण की प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होती | यहा न तो 
शकराचार्य के अध्यास की प्रतीति है और न किसी मिथ्या आवरण से श्रज्ञान होता है। अत 
सिद्धाह्वेत शब्द से नित्य-सिद्ध श्रद्द त स्थिति समझनी चाहिए । किन्तु यह णब्द यदि इस श्रर्थ 
का द्योतक माना जाय तो राधघाक्ृष्णु का अ्रद्वत स्वीकार किया जायया या जीव और ब्रह्म 
का ? साथ ही यदि अद्व त है तो लीला मे द्वित्व प्रतीति के लिए क्‍या समाधान प्रस्तुत किया 
जायगा ? भ्रत इस शब्द को हम केवल अनुकरणात्मक ही सममते हैं । श्रपने प्रयोग के आादि- 
काल से इसे सा्वभौम रूप से स्वीकार नहीं किया गया श्लौर झने -शर्ने इसका श्रनौचित्य 
व्यक्त होता जा रहा है । फलत आज राधावललभ सम्प्रदाय मे या श्रन्य वेष्णव सम्प्रदायो 
में इस दाब्द को कोई स्थान प्राप्त नहीं है। यथार्थ मे प्रेमतत्व के भीतर ही इस सम्प्रदाय 
का रस-दर्शन निहित है श्रत शास्त्रीय जटिलतापुर्ण दा्श निकता का हमने प्रभाव वताया है 4 


राधावललभीय भाष्य 

जैसा कि हमने पहले लिखा है कि राधावल्लभ सम्प्रदाय के प्रवत्तेक श्री आचार्य 
हितहरिव्रशजी ने प्रस्थानत्रयी पर कोई भाष्य नही लिखा । इतना ही नही दाशंनिक शैली 
से-सैद्धान्तिक विवेचन करना भी आपको अभिप्रेत नहीं था अ्रत रसमार्ग से बाहर किसी 
प्रकार की कोई अभिव्यक्ति भी नहीं की । यदि दर्शन के ग्राधार पर श्रापको अपना मन्‍्तव्य 
प्रकट करना अभीष्ट होता तो अवश्य ही वे अपने पदो में या 'राघासुधानिधि' में इस प्रकार 





१--श्री हित सुधा सागर, प्रकाशिका--सोने वाली छोटी सेठादी शुभकौरबाई, प्ृष्ठ--ग- : 
२--सिद्धान्तसार स्मृति, ले० गोस्वामी युगलबल्लभ (वृन्दावन)--एुष्ठ (९२४ _ _ -+-5 


१२८ राधावल्लम सम्प्रदाय सिद्धान्त भर साहित्य 


का सकेत प्रस्तुत करते । श्री हितहरिवशजी के पश्चात्‌ इनके श्रनुयायियों ने भ्रपने सम्प्रदाय 
की भावना को दार्शनिक घरातल पर प्रतिष्ठित करने का प्रयत्न किया जिसके फलस्वरूप 
ब्रह्मसूत्रो पर भाष्य-रचना हुईं । 

१--राधावल्लभीय भाष्य के नाम से भ्रव तक हमारे देखने में दो भ्रौर सुनने में चार 
भाष्य भ्राये हैं । इनमें से प्रथम भाष्य का सम्पूर्ण आकार-प्रकार हमने स्वय देखा नही है, 
केवल दो सूत्रो के भाष्य का हिन्दी रूपान्तर मात्र “श्री सुदर्शन” पत्रिका में प्रकाशित हुआ पढा 
है। श्री सुदर्शन पश्निका में गोस्वामी श्री रूपलाल जी का एक लेख इस भाष्य के सम्बन्ध में 
प्रकाशित हुआ था। उसके प्रारम्भ में परिचयात्मक रूप से निम्नलिखित वाक्य लिखे हैं--- 

'भगवान्‌ श्री वेदव्यासजी प्रणीत ब्रह्मसूत्रों पर श्रीमद्धिताचार्य महाप्रभ्ु पाद के 
द्वितीय पुत्र दिग्विजयी धिद्वान्‌ श्रीमद्गोस्वामी श्रीकृष्णचन्द्र प्रभु पाद ने अनन्य श्री राघा- 
वल्लभीय घर्म एवं परात्पर श्री हित तत्व को हस्तामलक कराने के लिए एक सुवृहद्‌ 
भाष्य निर्माण किया एवं श्री कर्णानन्‍्द, श्री राधानुनय विनोद काव्य श्रादि श्रनेक ग्रथो की 
भी रचना की । सम्प्रति श्री राधावल्‍लभ भाष्य के १-२ सूत्रो का अनुवाद ही पाठको के 
समपंण हैं ।' ? 

इस लेख में पहला सूत्र 'तत्तुसमन्वयात्‌' अ० १ पा० १ सूत्र ४ का भाष्य (हिन्दी भ्रनुवाद) 
उद्धृत हुआ है। भाष्य की शली प्राचीन है किन्तु ब्रह्म निरूपण के स्थान पर हित तत्त्व की 
प्रतिष्ठा की गई है । हित का तात्विक विवेचन करते हुए समन्वय शब्द पर इस भाणष्य में 
इस प्रकार विचार व्यक्त किये गये हैं-- 

'इस समस्त विश्व में हित रूप से परमात्मा का समन्वय है । हित परस्पर प्रेम की 
एकता को कहते हैं । प्रेम में सपोग ओर वियोग दोनो एक साथ रहते हैं । सयोगावस्था में 
भी विरह ओर विरहावस्था में भी सयोग रहता है । ज्ञान, शक्ति क्रिया झादि दोनो श्रवस्थाओ 
में कभी व्यक्त, कभी भ्रव्यक्त दशा में रहती है । 

दूसरा सूत्र जो उद्धृत हुआ है वह है सर्वत्र प्रसिद्धोपदेशातु' श्र० १ पाद २ सूत्र १। 
इसका भाष्य इस प्रकार प्रारम्भ हुआ है--'प्रथम पाद मे ब्रह्म का लक्षण निरूपण किया जा 
चुका है भ्रव इस पाद मे ब्रह्म के स्वरूप का विचार करते हैं | गत पाद में झ्रानन्द, रस श्रथवा 
हित ही ब्रह्म है वह निरणंय कर छुके हैं श्रब यहाँ उस रस या हित का स्वरूप कैसा है, इस 
बात को समझाने के लिये भगवान्‌ सूत्रकार कहते हैं कि वह परमात्मा 'हित' सर्वत्र है क्योकि 
ऐसा उपदेश सर्वत्र वेदान्तो एवं स्मृतियों मे सवंत्र प्रसिद्ध है ।!३ श्रादि 

उपर्युक्त भाष्य का मूल रूप सस्कृत मे है ऐसा कहा जाता है किन्तु बहुत प्रयत्न 
करने पर भी हमारे देखने में नही भ्राया । यदि यह मूल रूप में सामने आए तो विवेचन का 


१--श्री सुदर्शन पत्निक्ा--म्राघ सम्बत्‌ १६६३ प्रकाश ३, किरण १--श्री राधावल्‍लभ भाष्य 
प्र पक गो० श्री हित रूपलाल जी श्रधिकारी, एष्ठ ६५-१०१ 

२--वही एप्ठ €७। 

३--उबही पृष्ठ ६६। 
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श्राधार अधिक पुष्ठ और प्रामारिषक हो सकता है। भाष्य के हिन्दी रूपान्तर को देखकर यही 
कहा जा सकता है कि यह 'हित तत्त्व' की स्थिति को व्यापक और तात्त्विक बनाने के उद्देश्य 
से लिखा गया है। दाशं॑निक ग़ूढ चिन्तन का इसमे श्रभाव है। उदाहरण श्रादि से जो भाव 
स्पष्ठ किये गये हैँ वे लौकिक एव व्यवहाय तो हैं किन्तु दर्शन के सूक्ष्म धरातल «तक उनकी 
पैठ नही है । यदि गोस्वामी क्ृष्णचन्द्र जी ने यह भाष्य लिखा था तो उसे प्रकाश में क्यो 
नही लाया जाता, क्यो उसके आधार पर चतुरासी तथा सेवकवाणी का भर्मोद्घाटन नही 
किया जाता । हमें तो अभी तक इस भाष्य के सम्बन्ध में गहरा सन्देह है। अच्छा हो जिन 
महोदय के पास यह भाणष्य श्रद्यावधि सुरक्षित रहा है उसे अब वे प्रकाश मे लाकर भ्रमोच्छेदन 
का श्रवसर दें । 

२---राधावललभीय भाष्य” नाम से दूसरा भाष्य रीवा नरेश महा राज विश्वनाथ- 
सिंह जू देव का है जो रीवा के सरस्वती भडार मे श्राज भी सुरक्षित है। हमने भाष्य 
का विवरण प्राप्त किया और उसके प्रारम्भ, मध्य तथा श्रन्त के श्रावश्यक पृष्ठो की प्रति- 
लिपि भी ली है । इस भाष्य मे २३४ पृष्ठ हैं। ग्रन्थ का श्राकार--१३ इच लम्बाई ५ इच 
चौडाई है । प्रति पृष्ठ मे ८ पक्तियाँ हैं। अनुष्ट्रप छन्‍्दों का परिमाण ३२७६ है । गद्य-पद्य 
दोनो शैलियाँ हैं, नागरी लिपि में प्राचीन पत्राकार ढंग से लिखा हुआ है । इस भाष्य को 
देखकर कतिपय शका-सन्देह स्वभावत पाठक के मन में आते हैं। महाराज विश्वनाथरसिंह 
रामोपासक परम्परा के भक्त-ग्र॒हस्थ थे । विद्यारसिक होने के कारण शप्रापने तत्कालीन 
माघुयें भाव को स्वीकार करके पद रचना भी की है किन्तु राधावल्लभ सम्प्रदाय का वेदान्त 
परक भाष्य आपने लिखा यह भ्रधिक युव्तिसगत प्रतीत नही होता । भ्राचायें रामचन्द्र शुक्ल 
ने अपने हिन्दी साहित्य के इतिहास में इनके विषय मे लिखा है---इनके नाम से प्रख्यात 
बहुत से ग्रथ दूसरो के लिखें हुये हें---) अ्रत इस भाष्य के अनुशीलन और अश्रध्ययन के 
वाद हम भी इसी निष्कपं पर पहुँचे हें कि यह भाष्य भी महाराज विष्वनाथसिंह के नाम 
से प्रख्यात मात्र है, उनका लिखा हुआ नही है । 

इस भाष्य का मगलाचररण श्री रामचन्द्र, सीता, हनुमान आदि की स्तुत्ति से होता 
है। चतुर्थ इलोक में राधा की वन्दना है । पचम इलोक मे श्रीकृष्ण की स्तुति है, षष्ठ 
इलोक सरस्वती वन्दना का है । इसके बाद पार्वती, शिव तथा गरोेश की स्तुति है। एकादश 
इलोक प्रियादासाचार्य की वन्दता में लिखा गया है। ऐसा कहा जाता है कि ये प्रियादासजी 
राघावल्लमीय मतावलम्वी थे श्र इनका महाराज विश्वनाथसिंह जी पर शअ्रच्छा प्रभाव 
था । कुछ लोगो की ऐसी भी धारणा है कि यह भाष्य भी प्रियादासजी ने ही लिखा था 
किन्तु महाराज के नाम से प्रर्यात कर दिया । 

इस भाष्य के मगलाचरण की शैली मे रामभक्ति को इतना श्रधिक स्थान लेखक 
ने दिया है कि वह राधावज्लभीय मक्ति तत्त्व से सर्वधा दूर ही है । कदाचित्‌ लेखक ने 
महाराज विश्वनाथसिंह की रामभक्ति को सम्मुख रखकर यह किया हो । बीच-बीच में 





१--हिन्दी साहित्य का इतिहास--पं० रामचन्र शुक्ल, पृष्ठ ३४४ । 


१३० राघावललम सम्प्रदाय : सिद्धान्त भौर साहित्य 


राधा-भविति का सकेत भी रहता है किन्तु प्रारम्म के पाँच पृष्ठों में दो लोक ही राधा-भक्ति 
के हैं शेष सब राम-भक्ति को माधुय भक्ति से सयुक्त करने के प्रयासमात्र हैं। प्रेमाभक्ति 
की उत्तत्ति की चर्चा गद्य भाग में ५-६ पृष्ठ पर है, वहाँ कहा है-- 

“नदा बह्मानारायण प्रसिपत्य विज्ञापयन्मे प्रेमाभक्ति कथ् स्पादिति विज्ञापयामास, 


ततो चारायणो राघावललभमत्र ब्रह्माणमुपदिष्य वेकुठमाजगाम । ब्ह्मापि प्राप्तमनु* सत्य- 
लोकमागत्य तन्मत्रप्रभावाविभूत प्रेमस्फुरित श्रीरामानन्द निमग्नहुदय तस्थौ ।* 


ऐसा प्रतीत होता है कि जिस किसी ने यह भाष्य लिखा उसका श्रन्तनिहित उद्देश्य 
भाधुयं भक्ति और रामभक्ति में ऐक्य स्थापित करना था । महाराज विश्वनाथर्सिह रामभक्त 
थे किन्तु उनकी वृत्ति रसिक थी | उनके विषय में जो किम्बदन्तियाँ प्रचलित हैं उनसे भी यही 
प्रकट होता है कि वे विभिन्न सम्प्रदायो के भक्तो के साथ सत्सग करते रहते थे झ्लौर सभी कोटि 
के भक्तों का भ्रादर-सम्मान करते थे। इसी कारण भक्त और कविगण अपनी रचनाएँ उनके 
नाम से विख्यात करके प्रसन्न होते थे । 

भाष्य के भ्रन्त में भी लेखक ने रामभक्ति की निष्ठा का निर्वाह किया है। अ्रन्तिम 
पक्तियो की प्रतिलिपि इस प्रकार है--'शीमद्रामकृपाकटाक्षविषष क्री विध्वनाथार्मिध्यक्षो- 
पार्थेनमयान्य भाष्यगवच' सारार्थसग्रहिणा श्रीरामप्रतिवोदितेन सुधि श्रीरामनिष्ठा निष्ठावतां 
शरामप्रतिपत्तपे कृतमिद भाष्य हि रामेषित राजाधिराज श्रौरामकुपापात्राधिकारिणा 


आओीषिश्वना्थासहेन श्रीरासे भाष्यमपितम्‌ । नमस्ते वशिका देवि हरिवज्ञालि रूपिणी, 
नारायण नमस्तेषस्तु नमस्ते कमलोदूभव / * -+- +- + 


इसके बाद हरिवशजी के पूर्वजों की वशावलि का कुछ उल्लेख है। इससमें 
कश्यप, हलघर, श्रीधर, गगाधर, विजयकुल, विद्याघर, जालप, प्रभाकर, जीवद, हिमकर, 
व्यासमिश्र शौर हरिवश तक का नाम है। इस वशवृक्ष के बाद जो नाम गिनाये गये हैं वे कदा- 
चित्‌ विश्वनाथ सिंह जी से सम्बन्ध रखते हैं । उनमें हरिराम, मुकुन्द, गोवर्द्धननाथ, चद्रलाल, 
प्रियाचार्य भ्रादि हैं । प्रियाचार्य शब्द प्रियादास जी के लिए ही प्रयुक्त हुआ प्रतीत होता है । यह 


वशावलि एवं नामावलि राघावल्लभ सम्प्रदाय से किस प्रकार प्रत्यक्ष या श्रप्रत्यक्ष सम्बंध रखती 
है, यह शोघ द्वारा ही विदित हो सकता है । 


भाष्य के श्रन्तिम पृष्ठ का शततिम श्रनुच्छेद इस प्रकार है--- 

'इति श्रीमद्भगवदावतार वेवार्थनिर्णायक श्रीमद्वेदवेदान्ताचार्य श्रीमद्ेदव्यासक्ृत 
वेदान्तमृत्रार्णा सिद्धश्नीमहाराजाधिराज श्रीमहाराज श्रीराजवहादुर श्रोसोतारामचद्र कृपापात्ना- 
धिकारि श्री विइवनायसिह जू देव छते श्री राघावल्‍लभीय मत प्रकाशक भाष्ये चतुर्थाध्यायस्य 


१-भ राघावललभीय भाष्य-ले० महाराज विश्वनाथ सिंह ज्‌ देव। श्रप्रकाशित--सरस्वती 
भडार, रीवा, विध्यप्रदेश । एष्ठ ६ तथा २३२। 

टिप्पणी--इस भाष्य की प्रतिलिपि प्राप्त कराने में दरवार फालेज, रीवा के हिन्दी विभाग 

के श्रव्यक्ष श्री महावीर प्रसाद श्रग्रवाल ने हमारी सहायता फी है। उनके 

सहयोग के प्रभाव में हमें इस भाष्य की प्रतिलिपि मिलना अ्सस्भव था। इस 7 

कृपा के लिए हम उनके झाभारी हैं। 


भक्ति-सिद्धान्त-विवेचन' १३१ 


चतुर्थ' पादः । चतुर्थाष्यायइ्च सिद्धः शुभंभूयात्‌ ॥) 

सक्षेप में, भाष्य के उद्धरणों से इसका रचयिता श्री महाराज विश्वनाथरसिह के अति- 
रिक्त कोई औ्रौर प्रतीत नही होता किन्तु श्रन्त.साक्ष्य के आधार पर हम इसे किसी अन्य की 
कृति समभते हैं । 

सेद्धातिक मीमासा के लिए सीताराम के माधुये पक्ष को राधावललभीय भावना में प्रतिष्ठित 
करने का भाग्रह इस भाष्य में दीखता है। कुछ स्थलो पर राधावल्‍लभीय विचारधारा का अनुगमन 
है जो केवल श्रत॒णु द्वारा सम्मत्र नहीं हो सकता । किसी राधावललभीय का निकट सहयोग- 
सम्पर्क ही इस प्रकार की ग्रुत्यियो को खोलने का कारण हो सकता है। कुछ भी हो, हमारी 
तो यही धारणा है कि यह भाष्य विश्वनार्थातह को राधावल्‍लभीय सिद्धात श्रवगत कराने के 
उद्देश्य से लिखा गया श्रौर उन्ही के नाम से प्रर्यात भी कर दिया गया। इस भाष्य के आधार 
पर माघुय भक्ति का रूप तो सामने आता है किन्तु सिद्धाईत या अद्वेतपरक कोई दाशनिक 
सिद्धान्त खडा नही किया जा सकता। 

३--तीसरा राधावललभ भाष्य ( ब्रह्मसूत्र ) सस्कृत मे रीवा के प्रियादासजी का 
बताया जाता है, जिसकी सूचना 'साहित्य रत्नावली' के पृष्ठ ११ पर ८५२ संख्या में दी हुई 
है। यह भाष्य वृन्दावन मे हिंतकुल के किसी गोस्वामी के पास सुरक्षित बताया जाता है। 
भ्रमी तक हमारे देखने मे नहीं आया । प्रियादास नाम के एक दूसरे महात्मा पटना के हैं जिन 
का लिखा 'श्री सेवा दर्पण" प्रकाशित हुआ है। श्री सेत्रा दर्पण की विज्ञप्ति में अ्रन्तिम पृष्ठ 
पर प्रियादास पटना वाले का परिचय लिखते हुए गोस्वामी ब्रजवल्लभ निर्मोही ने इन्ही को 
व्यासनदन भाष्य का प्रणेता कहा है। श्रव प्रघन उठता है कि क्‍या प्रियादास रीवा श्रौर 
प्रियादास पटना दोनो ने राधावज्लम भाष्य लिखा या नाम साहश्य के कारण दोनो के नाम से 
एक ही ग्रथ प्ररु्यात हुआ । यदि ग्रथ के दर्शन का सौभाग्य होता तो यह निर्श्नान्त रूप से 
निर्णय हों सकता था। वर्तमान स्थिति में कुछ भी कहना हमारे लिए सम्मव नही है । भाष्य 
उपलब्ध करने के लिए भ्रपनी शक्ति के अनुसार समस्त प्रयत्न लेखक ने किये किन्तु 
दुर्भाग्यवश सफलता नहीं मिली । यदि रीवा वाले प्रियादास का भाष्य देखने को मिल जाय 
तो सम्भवत महाराज विश्वताथ्तिह के भाष्य का रहस्य भी विदित हो सके । 

४--चौथा भाष्य श्री मोलानाथजी लिखित कहा जाता है। इस भाष्य की हस्त- 
लिखित प्रति भी गोस्वामी रूपलालजी के पास बताई जाती है। भोलानाथजी आधुनिक 
समय के भक्त थे । सन्‌ १६२८ में आपका निघन हुआ्ना। यदि श्रापत्रे कोई भाष्य लिक्ञा भी है 
तो वह प्राचीन न होने से प्रमाण कोटि में नही भाता । 

हमारी यह निश्चित धारणा है कि भाष्य लिखकर वेष्णव बनने का मोह हितहरि- 
चश जी के बहुत बाद उत्पन्न हुआ शोर तभी भाष्य-लेखन व्यापार के चक्कर मे कुछ परम्परा- 
प्रेमी महानुभाव पड़े । भ्न्यथा रसभक्ति और प्रेमतत्व की उपासना में ब्ह्मसूत्रों पर या 
प्रस्यानत्रयी श्रादि किसी भी भ्रथ पर भाष्य-प्रशयन की कोई श्रावदयकता नही है । जो 


अत 


१--राघावल्लभोय साष्य--महाराज विद्ववनार्थाप्ह जू देव कृत-- पृष्ठ २३४ | 


१३२ 'राघावललभ सम्प्रदाय * सिद्धान्त ओर साहित्य 


भाष्य राधावल्लभ सम्प्रदाय में लिखे भी गये उतका न तो पठन-पाठन हुम्ना श्रौर न उन्हें 
साम्प्रदायिक मन्तव्यों की स्थापना में किसी भी रूप में स्वीकार किया गया। फलत वे 
या तो सदिग्धावस्था में पड़े हें या नामशेष होकर केवल शोध का विषय मात्र रह गये 
हैं। जो तथ्य या सिद्धात मौलिक मान्यता पर झाघुत नही होता उसकी यही चरम परिणति 
होती है । 
रस-भक्ति में कर्मंकाण्ड का स्थान 

श्री हितहरिवशजी ने अपने ग्रथों में बाह्य कमंकाण्ड को कही भी प्रधानता नही दी । 
वे लौकिक कर्मो के प्रति प्राय भनास्था बुद्धि से ही चलते रहे भौर जो कुछ उन्हें कत्तंव्य- 
कर्म प्रतीत हुआ उसे भी कर्मकाड की उलभन में न फेंसाकर सहज रूप से कहा । स्फुटवाणी 
के जिन पड्े में बाह्य विधि का सकेत किया है वह ऐसी सीधी भ्रौर सरल है कि कोई भी 
भक्त-प्रेमी उसे विना किसी श्रम भ्रौर क्लेश के श्रपता सकता है । स्फुटवाणी के भ्रन्तिम चार 
दोहे सिद्धात स्थिर करते हुए भी किसी श्रनुष्ठान की कठोर साधना की झोर इग्रित तक नही 
करते | इन दोहो में जो भाव व्यक्त किया है वह लौकिक कमेकाड से दूर करने वाला ही कहा 
जायगा । यह होते हुए भी परवर्ती महानुभावों ने रसभक्ति का विधान भी शास्त्रीय दैली से 
तैयार किया भर श्री हितहरिवशजी की भावना (स्पिरिट) के सर्वेथा प्रतिकूल अनेक ग्रथो 
का निर्माण कर दिया। “राधावल्लभ पटल', 'ऊध्वविनिरंय', “श्री सेवा दर्पण, श्रादि इसी 
कोटि की प्रकीर्ंक रचनाएँ हैं जो श्रखिल भारतवर्षीय श्री हिंत राघावल्‍लभीय वैष्णव 
महासभा, वृन्दावन की श्रोर से प्रकाशित हुई हैं । यदि भ्राचायं हितहरिवशजी की भावना 
को इन अनुयायियों ने भली-भाति हृदयगम किया होता तो इस प्रकार के परम्परावादी प्रयत्त 
न होते। 

ह यथाथे में राधावल्‍लभीय भविति-सिद्धात या 'रस-दक्षन' का झ्राघार न तो दाज्षेनिक 
जटिलता है भौर न बाह्याचार की रूढियो के पालन में ही भक्ति की स्थिति है। भक्ति- 
सिद्धात का मूलाघार है प्रेम या हित तत्त्व, जिसे भली-भाति हृदयगम किये बिना राधावल्लभीय 
भावना का बोध कदापि सम्भव नही। दर्शन की ऊहापोह के स्थान पर इस सम्प्रदाय में 
“नित्य विहार' का वर्णन है और उसी को रस-दर्शन कहा जाता है। कही-कही उसे ही वृल्दावन- 
रस भी कहा है। माधुयं-भक्ति की चरम परिण॒ति इसी रस में होती है। यह रस ही जीवात्मा 
का चरम ध्येय है। प्रेम की व्यापक परिधि को समझ लेने के बाद ही इस रस-क्षेत्र में प्रवेश 
करने का श्रधिकार प्रास होता है । किसी प्रकार के द्वैत या भ्रद्व॑ततरक वाद के भ्ाग्रह में न 
पडकर श्री हिंतहरिवशजी ने इसी रस की स्थापना अपने सम्प्रदाय में की है। हम झागे की 
पक्तियों में उसी का वर्णन प्रस्तुत कर रहे हैं । 

श्री हितहरिवशजी ने श्रपने ग्रथो में ब्रह्म, जीव, जगत्‌, माया, मोक्ष भ्रादि के सम्बन्ध 
में भी कही विचार व्यक्त नही किये हैं। इन जिज्ञासाओ का घरातल' प्राय दाशंनिक रहता 
है भौर दर्शन की सूक्ष्म विवेचना द्वारा ही इन गुत्यियो को सुलमाने का प्रयत्न चिर-पनादि 
से होता आ रहा है फिर भी भ्राज तक कोई एकमत स्थिर नही हो सका । 'नको मुनिर्यस्यमतत 
न भिन्नम्‌! के मर्म को समभने वाले आचार्य हरिवश गोस्वामी ने इस उलभन से दूर रहकर 
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अ्रपनी प्रेमाभवित का ही प्रतिपादद करना समीचीन समझा । अतः हमने भी राधावल्‍लभ 
सम्प्रदाय के भक्ति एवं रस-दर्शन विषयक विवरण में ब्रह्म, जीव, जगत्‌, माया, मोक्ष, वन्धन 
श्रादि के विपय में कही कुछ नहीं लिखा है । भक्ति-विधायक त्तत्त्वो मे प्रेम तत्त्व की मीमासा 
प्रस्तुत करके तत्सम्बद्ध भावो और विषयो का ही उल्लेख किया है। रस-दर्शन में नित्य 
विहार के सम्पादक राधा, कृष्ण, सहचरी भ्रौर वृन्दावन का स्वरूप विस्तार से प्रदर्शित किया 
गया है भोर यथास्थान समसामयिक माधुर्यभक्ति को स्वीकार करने वाले सम्प्रदायो के साथ 
साम्य भर वैषम्य भी दिखाया है | यथार्थ मे थे ही मुख्य सिद्धात राघावललभीय भक्ति और 
रसमार्ग के विधायक हैं और इन्ही की सुदृढ़ नीव पर यह सम्प्रदाय अपनी स्वतन्त्र सत्ता स्था- 
पित किये चला झा रहा है। इस सम्प्रदाय का सिद्धात-पक्ष इसीलिए जटिल और दुर्बोध न 
होकर मोहक और आकर्षक है । 


रसभक्ति-विधायक तत्त्वों का अनुशीलन 


प्रेम-तत्व-मीमांसा 
राधावल्लभ सम्प्रदाय में प्रेम का स्वरूप अ्रन्य वैष्णव सम्प्रदायो से विलक्षण, व्यापक 
झ्ौर मोहक है । अनन्त भावो झौर श्रनन्त रूपो में नित्य क्रीडा करने वाला यह प्रेम ही 
परात्पर तत्त्व है। इस प्रेम को रस सज्ञा देकर “रसोवे स.” श्रादि श्र्‌तिपरक वांक्यों द्वारा 
भी समझा जा सकता है। श्र्थात्‌ रस रूप भगवान्‌ भर परात्पर प्रेम-तत्त्व मे तात्विक भेद 
नही है । यह प्रेम सहज और असीम होने के कारण नित्य माना जाता है । जैसा कि पहले 
प्रतिपांदित किया जा चुका है, इस सम्प्रदाय में रसोपासना है, श्रर्थात्‌ राधा-कृष्ण के नित्य 
विहार की स्थिति मे जो अ्रनिर्वेचनीय आनन्द उत्पन्न होता है उसी को रस सज्ञा दी जाती 
है श्रौर वह प्रेम की श्रास्वाद्य स्थिति का ही रूप है। 'हित' शब्द प्रेम के लिये ही इस 
सम्प्रदाय में पारिभाषिक शब्द के समान प्रयोग में झ्राता है । प्रेम की व्यापक परिधि में 
सामान्यत रस, हित, नेह, प्रीति श्रादि सभी भाव समाविष्ट हो जाते हैं । हित और प्रेम शब्द 
में भाव-व्यजनामूलक व्यावर्तक रेखा खीचना सरल नही, किन्तु प्रेम की विशिष्ट भावना के 
उद्द श्य से हित शब्द का व्यवहार आचार्य हितहरिवशजी ने किया है । दाशंनिक शब्दावली 
में ब्रह्म और जीव की एकता प्रतिपादन करने के लिये 'ज्ञानदशा' शब्द का प्रयोग न करके 
यहाँ 'प्रेमदशा' को ही ऐक्य भावना का ख्रष्टा कहा जाता है । श्रन्‍्य वैष्णव सम्प्रदायों में 
मोक्ष प्राप्ति की कामना के साथ ज्ञान था साधनापरक भक्तिमार्ग का अ्रनुगमन विधेय होता 
है; उसके विना न तो माया के आवरण उच्छित्त होते हैं और न भववन्धत से मुक्ति ही 
सम्भव है। किन्तु इस सम्प्रदाय मे न तो मुक्ति की कामना है भ्रौर न ज्ञान या साघनापरक 
भक्तिमार्ग का ही कोई विधान है। यहा तो नित्य-विहार-दर्शन ही सहचरी ( जीवात्मा ) 
- »े उपास्यम्ाव है और उसकी प्राप्ति प्रेमतत्व से होती है । इस प्रेमदशा में पहुँचने के लिये 
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सहचरी रूप जीवात्मा को भ्रपता लौकिक रूप विप्तजित कर राधिका के महल' में सेवा- 
परिचर्या करके निकुज लीलाग्रों का दशेनाधिकार प्राप्त करना होता है। इस नित्य विहार 
के विधायक जो चार तत्त्व माने गए हैं उनमें यह एक प्रेमतत्व ही समान रूप से भ्रतुस्युत 
है और यही विहार-भावना का पोषक है। चराचर जगत्‌ का जो रूप हमारे सामने है और 
जो भ्रव्यक्त, अगोचर रूप भावना द्वारा जाना जाता है उन सब में यही प्रेमतत्त्व व्यास है। 
श्री लाडिलीदास ने 'सुधमंबोधिनी' में इसी भाव को इस प्रकार व्यक्त किया है-- 
सबे चित्र हित भिन्र के, जहें लॉ घामी घाम । 
काहि तजों काको भ्जों, सर्जों गिरा हित नाम ॥॥) 

श्र्थातु-समस्त धाम श्रौर उनमें निवास करने वाले घामी उसी हित देवता (प्रेम) 
के विविध चित्र हैं | श्रत किसको त्यागकर किसका भजव करें यह निर्णय कठिन है । 
यथार्थ में हिंत गिरा ही उपास्य है। यहा हित को प्रेम के व्यापक रूप में ग्रहरा करके 
साम्प्रदायिक प्रेमतत््व को लक्ष्य कराया गया है । इसी भावना को ध्यान में रखकर कुछ 
लोगो ने 'सिद्धाह्नत' जैसे दाशंनिक शब्द को राधावललभ सम्प्रदाय का सिद्धान्त कहने का 
साहम किया था । वस्तुत यह प्रेम य। हित की स्थापना किसी दाश्शनिक रूढि-परम्परा का 
पालन न होकर हितहरिवशजी की श्रपनी मौलिक सृष्टि है । 

हिताएक में इसी भाव को--'यत्किचित्‌ हृश्यते सष्टी सर्व हितमय विदु ' कहकर भी 
व्यक्त क्या गया है। राघावल्लभ सम्प्रदाय का मूलाधार 'राधाप्रेम' ही है, उसके भीतर ही 
साधक का साधन और साध्य निहित रहता है । यह राधाप्रेम ही आास्वादित होकर रस कह- 
लाता है। इस प्रेम को अरह्यय युगल स्वरूप समभा जाता है। प्रिया-प्रियतम (श्यामाश्याम) 
में नित्यभाव से विद्यमान यह प्रेम ही रस रूप होकर प्रस्फुटित होता है। इसी की उपलब्धि 
सहचरी का उपास्य है। 

प्रेम की ऐंहिक और आमुष्मिक महत्ता प्र्दशित करते हुए इस सम्प्रदाय की वारियों 
में इसका जो विशद-व्यापक वर्णन हुम्ना है वह इस बात का प्रमाण है कि प्रारम्भिक साधना 
के सिवा नवधा भकित को भी प्रेम के भ्रागे कोई महत्व प्राप्त नही होता ।* रागानुगाभक्ति 


१--श्री लाडिलीदास कृत 'सुधर्म बोधिनी' पृष्ठ १०, दोहा १७। 
२-महा माधुरी प्रेम रस श्राव जिहि उर माहि । 
नवधा हू तिहि रुचे नह, नेम सब मिटि जाहि ॥ 
“भवदास कृत--भजन कु डलिया लोला ( व्यालीस लीला ) ए० ६६ 
साधन विविध प्रयास तें सकल विहावहों । 
अवन कथन सुमिरन सेवन चित लावहों ॥ 
अर्चन वन्दन श्र दासन्तन सढ्य श्ौर प्रात्मा-समर्पस्य । 
ये नव लक्षण भक्ति बडाई, तब तिन प्रेम लक्षरणा पाई ॥ 
सेवक वाणी ( श्री हित ध्यान प्रकरण ) एष्ठ १२५ 
स्वर्ग न इच्छे नरक ते डर॑, घर धर्म हरिवश को >-सेवक वाणी, पृष्ठ १२६ । 
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का श्राश्नय लेने वाले भक्त के लिये भी कैवल्य या मुक्ति कोई महत्ता नही रखती, श्रतः वह 
मुक्ति की शआाकाक्षा को त्यागने में ही कल्याण मानता है किन्तु राधघावललभ सम्प्रदाय में 
प्रतिपादित यह प्रेम-लक्षणा तो उससे भी एक चरण आगे की वस्तु है भ्रत. इसे पाने की 
इच्छा रखने वाले प्रेमियो के मन भे तो कोई श्रौर इच्छा-भ्रभिलाषा पैदा ही क्यो कर हो सकती 
है । राधासुधानिधि ग्रथ में इसीलिये श्री हितहरिवशजी ने राधा के प्रेम को प्रधान मानते 
हुए स्पष्ठ कहा है कि 'सासारिक विषय-वार्त्ता तो कोटि-कोटि नरको के समान घृरित है 
अत. इसे बन्द करो | श्रुतिकथा में भी श्रम व्यर्थ है। और हमे तो (इस राघा-प्रेम के सामने) 
कैवल्य से भी भय प्रतीत होता है ४" 

प्रेम की प्रभुता श्रौर गरिमा स्थापित करने के वाद इसे विलक्षण रूप देने के लिये 
शाश्वत तत्त्व माना गया और ससार मे प्रतीत होने वाले सयोग-वियोग से सर्वथा रहित 
कहा गया । तात्त्विक दृष्टि से इस सम्प्रदाय मे प्रेम नित्य मिलन के साथ अभिन्‍न सम्बन्ध 
रखने वाला एक स्थायी भाव है जो किसी भी रूप मे आनन्दरहित होकर क्षण-भर भी नही 
ठहरता । गौडीय सम्प्रदाय भी विरह भावना पर आश्रित प्रेम को प्रधानता देता है। पर- 
कीया भाव के कारण विरह-भावना का उसमे स्वत. महत्व हो जाता है ।* निम्वार्क॑सम्प्र- 
दाय स्वकीया भाव का समर्थक है अत वहाँ मिलन ही में रससृष्टि सम्भव है ।। वल्लभ 
सम्प्रदाय में गोपियों के विरह की स्थिति को प्रेम की उत्कर्ष-स्थति कहा गया है । सूरदास 
ने 'ऊधौ विरहो प्रेम करे! कहकर विरह दशा को प्रेम की परिपाक दशा बताया है ।३ काव्य- 
साहित्य में भी विप्रलम्भ श्वगार को सयोग से श्रधिक प्रवल' श्रौर आकर्षक माना जाता है । 
ऐसी स्थिति में नित्य सिलन मानने वाले राघावल्लभ सम्प्रदाय के श्राचार्यों ने इसे सर्वथा 
चृतन रूप में प्रस्तुत करके विरह-मिलन की संकीर्णा सीमाओ्रो को मिटा दिया है । विरह- 





१--भ्रल विषयवातेया नरक कोटि बीभत्सया, 

वथा श्रुतिकथाश्रमों वत चिभ्रेमि केवल्यत्त 

परेश भजनोन्मदा यदि शुकादयः कि तत , 

पर तु भम्॒ राधिकापदरसे मनो सज्जतु । 

--राघासुधानिधि--श्लोक सं० ५३ 

२--सेंगस विरह्‌ विकल्पे, वरमिह विरहो न संगमस्तस्थ । 

एक स एवं सगे, तरिभुनसपि तन्‍्मयं विरहे।। रूपगोस्वासी--पदावली । 
३--४घौ विरहो प्रेम फरे । 

ज्यों बिनु पुट पट गहत न रंगहि, रंगन रसे परे । 

ज्यों धर दहे बीज श्र कुर गिरि, तो सतफरनि फरे । 

ज्यों घट श्रनल दहत तम भ्रपनौ पुनि पय प्रमी भरे । 

ज्यों रन सुर सहे सर सस्पुख, तौ रवि रयहि परे, 

सूर गुपाल प्रेप पथ चलि करि, क्‍यों दु ख-सुख निडरे। 

ऊःपरसागर ( दशम स्कन्ध ) पद ४६०४, भाग २, पृष्ठ १५८८। 


१३६ राघावल्लभ सम्प्रदाय * सिद्धान्त श्लौर साहित्य 


मिलन की यह श्रदूभुत स्थिति किसी अ्रन्य सम्प्रदाय में हृष्टिगत नही होती । 


मिलन, विरह श्रौर मात 

राधावल्लभ सम्प्रदाय में प्रेम की वही स्थिति इलाध्य श्रौर स्पृहृगीय मानी जाती है 
जिसमें प्रिया-प्रियतम ( राघाकृष्ण ) एक पल को भी एक दूसरे से विय्ुक्त नही होते किन्तु 
साथ रहते हुए भी विरह सहृश अतृसि का श्रनुभव करते हुए भर अधिक सामीप्य की कामना 
से झ्रानन्द-पुलक-पूरों बने रहते हैं । मिलन मे मी विरह की इस मानसिक भावना की कल्पना 
का प्रयोजन यह है कि श्री हश्विशजी के मत में नित्य मिलन की स्वीकृति होने के कारण 
कोई यह न समभ ले कि उनके प्रेमभाव में विरह-सहृश उद्गेग, उत्कर्ष, उल्लास, उद्दीपन और 
उत्साह कभी होता ही नहीं। प्रेम की नित्य तृतनता और श्रास्वाद्यता बनाये रखने के लिए 
सूक्ष्म-विरह की भ्रनोखी सृष्टि की गई | सिद्धान्त तो यही किया कि यह प्रेम श्रति मघुर भर 
परम पश्रास्वाद्य है, उसमें मिलना-बिछुडना कुछ नही, रूप-सौंदर्य का निरन्तर पान करके ही 
जीवित रहना होता है ।? फिर भी मान तथा विरह का नृतन रूप खडा करके उसे प्रेमदशा 
का एक पक्ष स्वीकार किया गया। मान को प्रेमोहीपक भाव बताकर इसका श्रत्यधिक प्रयोग 
किया जाता है | यदि मान की स्वीकृति होगी तो फिर प्रेम में विरह भी मानना होगा श्रत 
स्थुल रूप से मान को भी नही माना गया । 'हित श्द्धभार लीला' के दोहो में प्र वदासजी ने 
मान का खडन किया है ।* किन्तु मान के मघुर क्षणो का वर्णन वाणियो में हृष्टिगत होता 
है । इस विरह को श्रठ्पटी भाँति का ठहराकर इसका तात्तविक विवेचन “सिद्धान्त विचार 
लीला' मे भ्र्‌वदासजी ने ही किया है । “रहस्य मजरी लीला” में वे ही विरह की विलक्षण 
स्थिति पर विचार व्यक्त करते हैं कि विरह्‌ की विचित्र दशा सुनकर विस्मय होता है। प्यासा 
जल न पीकर जल ही प्पास को पी रहा है। प्यास ही जल हो गई है, विचित्र दा है ।३ 
'रगविहार लीला' भ्रोर 'रति मजरी लीला" में विरह का वर्णन किया है किन्तु वह वर्णन मिलन 
की धडियो में विरह का सूचक है श्रोर यही उसकी श्रदभ्ुतता है । श्रीकृष्ण की क्रोड में 
विराजमान राघा भी सहसा, हा मोहन मोहन ! करके प्रलाप कर उठती हैं, यह भी उनके 
विरह का विचित्र रूप है। मिलन में, सामीप्य लाभ के क्षणों में, श्राकुलतावश प्रलाप करने का 


१--महा प्रेम निज मधुर श्रति, सवतें न्यारो श्राहि। 

तहाँ न मिलिवो बिछुरिवो, जीवत रूपहि चाहि। 
“भी पध्र्‌वदास ख्याल हुलास लीला, व्यालीस लीला, प्रष्ठ २३। 

२-न-तहां सान फंसे बने श्रदृभुत श्रहै यह प्रेम । 

भीज दोऊ प्रासक्‍्त रस कह समाय विच नेम !॥॥ 


- भरी क्रूवदास, हित श्यगार लीला, एष्ठ १२५॥। 
३--भ्रद्पटी भाँति फौ विरह सुनि भूलि रह्मयो सब कोइ । 


जल पीवत है प्यास फो प्यास भयो जल सोद ॥ 
-भी धर वदास, रहस्य मजरी लीला, पृष्ठ १८७। 


भक्ति-सिद्धान्त-विवेचन १३७ 


वर्णान 'राधासुधानिधि' में श्री हरिवंशजी ने भ्रनेक स्थलो पर किया है ।* 

मान और विरह का वर्णन श्री व्यासजी से अपनी वाणी “मान रस' प्रकरण में 
विस्तार से किया है किन्तु उसका साम्प्रदायिक भावना से ही अ्रथे करने पर वह सगत प्रतीत 
होता है । मिलन की दा में ही मान सम्भव होता है और मान के क्षणो में क्षरिक विरह 
बनता है ।* लालजी प्रियाजी के प्रति अपना अनुराग प्रदर्शित करते हुए उनको अपने मे लीन 
कर लेने के लिए व्यग्न हो उठे हैं, तब प्रियाजी यदि एक पल को भी उदासीन हो तो यही 
विरह और मान की स्थिति स्वीकार की जाती है । 'मान रस प्रकरण' में व्यासजी ने वीसियो 
पदो मे यही भाव प्रस्तुत किया है।* सामान्‍्यत व्यासजी का यह मान-विरह वर्णान लोकिक 


१--देखिए, राधासुधानिधि, इलोक ४६, ४७, ४८, १२७ । 
२--हरि उर सुकुर विलोकि श्रपनुपौ विश्रम विकल मान जुत भोरी । 
चिबुक सुचार प्रलोय प्रबोधित प्रिय प्रितबिम्ब जनाथ निहोरी ॥ 
नेति नेति वचनामृत सुनि सुनि ललितादिक देखति दुरि चोरी । 
(जैश्री) हित हरिवश करत कर धूनन प्रणय कोप मालावलि तोरी ॥ 
--हितचौरासी, पद सं० ७॥ 
३--मान तजि सानिति बदन दिखाउ। 
बुख सोचन तेरे दरसन बिन्ु, लोचन जरत बुरूाउ। 
मन्द मधुर मुद्ु कोकफिल केसे अपने बचन सुनाउ । 
पंचम सुर पदतार श्रलापत, तू घट रागहि गाउ। 
परम भाग मेरो श्रब सुन्दरि, देखे तेरे पाउ। 
व्यांस स्वासिनी विहेसि मिली, हँसि विरह सिन्‍्धु की ताउ ॥] 
- श्री व्यास वाणी ( मान रस प्रकरण ) पद सं० १४० 
राघा प्यारी हो साव न करू । 
प्रन्तर विरह॒ दहन तन जारत, वरषावहि विम्बाधर जलघरु। 
बिन अ्रपराध कोप न फीजे, दीने हों प्यारी, 
प्रान दान घन, राजा तेरो हों अझनुचर, 
व्यास स्वासिनी सनन्‍्द हास करि, कण्ठ लगाई लयौ सुन्दर वर ॥ 
- श्री व्यास वाणी ( सान रस प्रकरण ) एणष्ठ २४७ 
द्रष्टव्य-मान रस प्रकरण-पद स० १३२, १३३, १३६, १३२, १४७, १५०, १५५॥ 
( व्यास वारसी ) 
छांडि दे मानिनी सान सन घरिवो। 
प्रणत सुन्दर, सुघर, प्राणवललम नवल, बचन श्रघधीन सौं इतों कत करियो । 
जपत हरि विवस तव नाम प्रतिपद विमल मनति तब ध्यान ते निमिष नहिं टरिवो। 
“-हित चौरासी, पद ८३ 


१३८ राघांवल्लभ सम्प्रदाय सिद्धान्त और साहित्य 


और आचार मर्यादा के श्रनुकूल है और प्रेम की सासारिक विवृति के घरातल पर ही हुतआ्ना है 
किन्तु इसमें मिलन की सातत्य भावना पर कोई श्राघात नहीं होता। प्रूवदासजी, नेही 
नागरीदासजी, गोस्वामी रूपलालजी श्रादि महानुभागे ने सासारिक दृष्टि से विरह-मान को 
स्वीकार करते हुए भी इनका वर्णन व्यासजी की शैली पर नही किया । ध्र्‌वदासजी ने तो 
स्पष्ट ही 'सिद्धान्त विचार लीला' में कहा है--जो कोऊ कहे कि मान विरह महापुरुष न 
गायी है सौ सदाचार के लिए | श्नरनि के सम्ुझाइवे कौ कह्यौं है। “रहस्य मजरी लीला 
में इस मान-विरह को स्पष्ट करते हुए उन्होंने लिखा है--- 
(तिनकों प्रेम श्लोर ही भाति, श्रदूभुत रीति कही नह जाति । 
देखत ही अनदेखी माने, तिनकी प्रीतिहि कहा बखाने। 
जब हो उर सौ घुर लपटाहीं, तब नेनां विरही हूं जाहीं । 
छूदे जब ही छबि देख्यो करे, विरह श्राति श्रगनि सँचरं । 
( रहस्य मजरी लोला, प्रृष्ठ १८६ ) 
सक्षेप में, नित्यमिलन के सिद्धान्त मे आस्था रखने के कारण मान झौर विरह का 
वर्णन सासारिक दृष्टि से प्रेमतत्व को हृदयगम करने की एक सररि मात्र है। यथाये में 
स्थूल मान और विरह का सैद्धान्तिक दृष्टि से इस सम्प्रदाय में कोई स्थान नही है। प्रेम 
की पूर्णता वही है जहा प्रिया-प्रियतम नित्यमिलन के शाइवत आनच्द में लीन होकर भी 
विरह-सुख ( ललक ) को सूक्ष्म रूप से प्ननुभव करते *हे। श्री धश्रवदासजी ने इस श्रकथ- 
झनिवंचनीय प्रेम का वर्णुत बडे सुन्दर छाब्दो में इस प्रकार किया है-- 
न श्रादि न श्रन्त, विहार करे दोऊ लाल प्रिया में भई ते चिन्हारी । 
नई नई भांति नई छवि फान्ति नई नवला नव नेह बिहारी ॥ 
रहे छुख चाहि दिए चित श्राहि परे रस प्रीति सुसवंसु हारी। 
रहें इक पास फरे मृदु हास सुनो 'ध्र्‌ व प्रेम शकत्थ कथा री ॥" 
प्रेम में विरह-मिलन की इस विलक्षण दशा को स्पष्ट रूप से समझाने के लिए 
श्राचायंवर श्री हरिवशजी ने अ्रपनी स्फुट वाणी में दो कृण्डलिया लिखी हैं । इन कुण्डलियो में 
ससार में प्रसिद्ध दो कोटि के प्रेमियों के उदाहरण देकर इस विषय पर प्रकाश डाला गया है । 
चक्रताक-दम्पति श्रौर सारस युगल का प्रेम काव्य-साहित्य में श्रपने-अ्पने ढग से त्याग और वलि- 
दान के लिए प्रसिद्ध है। कहते हैं कि चकई रात्रि होते ही भ्पने प्रियतम चकवा से वियुक्त 


(पिछने पृष्ठ का शेप) 

सा लावण्यचमत्कृतिनंववयौं रूप च तन्मोहन, 
तत्तत्केलि कलाविलास लहरी चातुर्यमाइचर्य भू । 
नो फिचित्‌ कृतमेव यन्न न नुतिर्नागों न वा सम्श्नमों 


राघा साघवयो स को5पि सहज प्रेमोत्सव पातु व. ॥ 
--राघासुधानिधि इलोक स॑ ० १०२ 
१--भजन श्छुद्धार सत लीला ( ध्रूचदास ) व्यालीस लीला, छष्ठ १०२। 


भक्ति-सिद्धान्त-विवेचन १३६ 


होकर नदी के दूसरे किनारे चली जाती है | रात भर विरह वेदना से सतप्त रहती है भौर 
देव के इस विधान को सहकर प्रभात होने तक अ्रपने प्रियतम से मिलने की वाट जोहती है । 
रात्रि के विरह से उसकी प्रेमानुभूति तीक्ष्ण भौर प्रबल हो जाती है श्रोर प्रभात का मिलत 
उमे श्रपेष्शकृत अधिक आह्वादक एवं आनन्दमय प्रतीत होता है, 'सुख हि दुखान्यनुभुय शोभते ।” 
चकई की दृष्टि मे यह विरह उसके प्रेम की परीक्षा है, उसकी वेदना का श्रन्‍्त मिलन रूपी 
वरदान में होता है श्रत वह इस वियोग को सहन करने में भी गोरव ही समभती है | चकई 
की इस दशा पर व्यग करता हुआ सारस कहता है-- है चकई, प्रिय वियोग के बाद भी तेरे 
दरीर में प्राण व्यर्थ ही रहते हैं। सरिता के दो कूलो की दूरी, रात्रि का भयकर समय, 
भयावह निर्जत स्थान और भीषरा मेघ गर्जन के होते हुए भी तू श्रपने प्रियतम से बिछुड कर 
जीवित रहती है, तुमे श्रपने इस जीवन पर लज्जा क्यो नही झ्राती ? श्रश्नुविहीन नेत्रो से 
कैसे तू प्रभात की प्रतीक्षा करती हुई प्राणु-रक्षा करती है ? कौन-सा ऐसा सन्देश है जो तुझे 
प्रभात तक जीवित बनाए रहता है ? विरह की दारुण घडियो मे जीवित रहने को में तो 
प्रेम की न्यूनता ही मानता हूँ। विरह मे जीवित रहना क्या किसी सच्चे प्रेमी को शोभा 
देता है ।* 

सारस की इस व्यगोक्ति मे विरह-भाव पर गभीर श्राक्षेप छिपा है जो प्रेम मे वियोग 
की कल्पना भी सहन नही कर सकता । किन्तु विना विरह के प्रेम का पूर्ण परिपाक भी तो 
सम्भव नही । तव फिर कौन सी स्थिति यथार्थ, युक्तियुकत और मनोवैज्ञानिक है। सारस की 
इस उवित के पीछे उसका अपना श्रात्मबलिदान, त्याग और प्राणविसर्जंन का भाव छिपा है । 

सारस-युगल के लिए प्रसिद्ध है कि ज्योही उनमे से एक का विछोह होता है, दूसरा 
उसके विरह में तडप-तड॒पकर प्राण गंवा देता है। श्रतः सारस की दृष्टि में चकई का विरह- 
दशा में भी जीवित रहना प्रेम का दम्म करना है। चकई का प्रेम कही न नही न्यून है, तभी 
तो विरह में भी वह जीवित रहकर मिलन की आकाक्षा को सहेजती है । किन्तु चकई की 
दृष्टि से विरह मे जीवित रहना प्रेम की न्यूनता नहीं वरलन्‌ प्रेम की परिपूर्णाता ही है। सारस 
को व्यग्यमयी भर्त्सना का उत्तर देती हुई चकई कहती है कि---है सारस ! सरित के दूसरे 
कूल पर जाकर रात्रि-भर विरह-वेदना को सहकर श्र प्रेमाग्नि के सताप का अ्रनुभव करके 
जीवित रहना ही प्रेमोन्‍्माद का परिचायक है। वियोग में प्राण देने से तो प्रमी के प्रति 





१सारस की उक्ति 

चकई प्रारए जु घट रहै पिय बिछरन्त निकज्ज । 

सर भ्रन्तर, श्ररे काल निश्चि, तरफ तेज घन फकज्ज ॥ 
तरफ तेज घन कज्ज लज्ज तुहि बदन न श्ार्व । 

जल बिहून करि नेन भौर किय भाय वितावे ॥ 

हित हरिवंश विचारि याद श्रस कौन जु चकई। 

सारस यह सन्देश प्राण घट रहै जु चकई ॥ 

--श्री हितहरिवंश रचित स्फुट वाणी, पद सं० ५। 


१४० राधावल्‍लभ सम्प्रदाय सिद्धान्त भर साहित्य 


प्रपनी मर्मस्पर्शी अभिव्यक्ति का श्रवसर ही नही आता । प्रेम की यथार्थ और परिपूर्ण भ्रनुभूति 
के लिए विरह की घडियो का दाह अनुभव करना अनिवायं है । हे सारस तुम निरन्तर श्पने 
प्रेमपात्र के पास रहते हो श्रत प्रम के मर्म का तुम्हे भला क्या पता हो सकता है ।' 

सारस-चकई के इस सम्बाद को प्रस्तुत करने का हमारा प्रयोजन यही है कि ये दोनो 
कुडौलेयाँ सम्प्रदाय मे प्रेम-सिद्धान्त की स्थापना करने वाली मानी जाती हैं । इनमें से कोई 
सा एक पक्ष स्वीकार नहीं किया जाता वरन चकई की विरहाकुलता और सारस का झात्म- 
त्याग दोनो ही मिलकर प्रेम के स्वरूप को स्पष्ट करते हैं । श्री करपात्रीजी ने इस प्रेमत्तत्त्व को 
इस प्रकार व्यक्त किया है--'सारस-पत्ती लक्ष्मणा केवल सम्प्रयोग-जन्य रस का ही अनुभव 
करती है और चकवी विप्रयोग-जन्य तीत्र ताप के ग्ननन्तर सहृदय-हृदय-वेद्य सम्प्रयोग- 
जन्य अनुपम रस का श्रास्वादन करती है, परन्तु वह भी विप्रयोग काल में सम्प्रयोग-जन्य 
रसास्वादन से वचित रहती है। परन्तु नित्य निकूज में श्री निकुजेश्वरी को श्रपने प्रियतम 
परम प्रेमास्पद श्री ब्रजराजकिश्योर के साथ सारस-पत्नी लक्ष्मणा की श्रपेक्षा शत कोटि ग्रुस्णित 
दिव्य सम्प्रयोग-जन्य-रस की श्रनुभूति होती है शोर साथ ही चकवी की श्रपेक्षा शत कोटि 
ग्ुणित अ्रधिक विप्रयोग-जन्य तीज ताप के भनुमव के भ्रवन्‍्तर पुन दिव्य रसानुभूति होती 
है । यही इसकी विशेषता है ।/* “भागवत सम्प्रदाय नामक ग्रथ में राधावल्लभीय सम्प्रदाय 
प्रकरण में इस विषय पर विचार व्यक्त करते हुए श्री बलदेव उपाध्याय ने लिखा है--'प्रेम' 
विरहा ही राधावल्लभीय पद्धति का सार है। मिलने में भी विरह जैसी उत्कठा इसका प्राण 
है | युगलकिशोर श्री राधावल्लमलाल के नित्य मिलन में वियोग की कल्पना तक नहीं है। 
परन्तु इस मिलन में प्रेम की क्षीणता नही, प्रत्युत प्रतिक्षण नृतनता का स्वाद है ।* प्रेमासव का 
प्रनवरत पान करने पर भी श्रतृप्ति रूपी महान्‌ विरह की छाया सदा बनी रहती है, प्रतीत 
होता है--मिलेहि रहत मानो कबहेँ मिले ना ।ं 


१--चकई की उक्ति 
सारस सर बिछुरनन्‍्त को जौ पल सहय शरौर । 
प्रशिन श्रनग जु तिय भरते तो जाने पर पीर । 
तो काने पर पीर घीर घरि सकहि वजू तन । 
मरत सारसहि फूटि पुनि न परचो जु लहत सन ॥॥ 
हितहरिवश विचारि प्रेम विरहा बिन वा रस । 
निकट कत नित रहत मरम कह जाने सारस ॥। 

“श्री हितहरिवश्ञ रचित स्फुट वाणी, पद सब्या-६। 
२--श्री भगवत्तत्त्--लेखक श्री फरपात्रीजी, पृष्ठ १६१॥ 
३--भागवत सम्प्रदाय---लेखक श्री बलदेव उपाध्याय, पृष्ठ ४४० । 
४--तन मन से चिछुरं नहीं चाह वढ़ें दिन रैन । 

फवहूँ सजोग न मानहों देखत भरि-भरि नैन ॥॥ 
-+श्री लोकनाथ---चतुरासी के टीकाकार । 


भक्ति-सिद्धान्त-विवेचन १४१ 


मिलन में भी विरह की स्थिति स्वीकार करने का तातयें सम्प्रदाय के अन्य आचार्यों 
ने भी स्पष्ट किया है। स्थूल और सूक्ष्म दो प्रकार का विरह वर्णित किया गया है । सुक्ष्म 
विरह वह है जहाँ प्रिया-प्रियतम एक ही पर्यक पर समासीन होते हुए अपने तन और मन के 
पार्थक्य को झसह्य मान कर तादात्म्य की बलवती उत्कठा से प्रेम विह्लल हो कर एक दूसरे 
में लीन हो जाना चाहते हैं। तन-मन का यह पार्यक्य उन्हें विरह-जन्य वेदना का सा प्रतीत 
होता है। निरन्तर एक दूसरे के रूप-सौन्‍्द्य का पान करते हुए भी मन में एक प्रकार की 
ग्रव्यक्त अनुप्ति बनी रहती है और उसके कारण वे सूक्ष्म-विरह का अनुभव करते हैं । यह 
विरह साहित्य-शास्त्र मे प्रेम-वेचित्त्य के अन्तर्गत परिगणित किया गया है । प्रिय के श्रति 
निकट रहने पर भी प्रेमोत्कपं॑ के कारण प्रेमी को वियोग-दशा की जो अनुभूति होती है वही 
प्रेम-वेचित््य है । इस स्थिति का रूपगोस्वामी ने अश्रपने उज्ज्वल नीलमरि_ ग्रथ मे सोदाहरण 
वर्णुंन किया है। * सुरदास के पदो में भी यह स्थिति वर्णित हुई है ।'* श्री हितहरिवंशजी 
ते इस भाव को व्यक्त करने के लिए नेत्र वर्णंत का प्रसंग चुना है श्रौर॒ एक पल के लिए केश- 
लट के नेत्र के भ्रागे आ जाने से दर्शन की बाघा को विरह की तीज वेदता कहा है ।* यही प्रेम 


१--प्रियत्य सनिकर्ष वि प्रेमोत्कष. स्वभावत, । 

था विइलेषधियातिस्तप्रेमवेच्ित््यमुच्यते ॥ १३४ 0 

श्राभोरेन्द्र सुते स्फुरत्यपि पुरस्तीम्नानुरागोत्यया 

विश्लेषज्व॒रसम्पदा विवशधोरत्यन्तमुद्घुणिता । 

कान्‍्तं में सखि दर्शयेति दशनेरुद्घूर्णे शस्याकुरा 

राघा हन्त तथा व्यचेष्टत यत कृष्णोष्प्यभद्विस्मितः॥ १३५ ४ 

--रूपगोस्वामी---उज्ज्वल नीलमणि--परष्ठ ४८-४६ 

२--राघेहि मिलेहू प्रतीति न श्रावति । 

यदपि नाथ विधु वदन विलौकति दरसन को सुख पावति। 

भरि-भरि लोचन रूप परम निधि उर में श्रानि दुरावति । 

विरह विकलमति दृष्टि दुहु दिसि सचि सरधा ज्यो पावति 0७ 

चितवत चकित रहति चित श्रन्तर नंन निमेष न लावति । 

सपनों आ्राहि कि सत्य ईद बुद्धि वितर्क वनावति । 

कबहुंक करति विचारि कौन हों हरि फेहि यह भावति । 

सुर प्रेम की बात श्रटपटी मन तरप उपजावति ॥ ---सु रसागर, दशम स्कन्ध पद सं०२७२१९ 
३--कहा कहों इन नेननि की बात । 

ये थ्लि प्रिया बदन प्म्बुज रस प्रटके भ्रतत न जात । 

जब जब उक्त पलक सम्पुट लट श्रति झातुर झ्कुलात । 

लम्पट लव निर्मेष अन्तर ते झलप कलप सत सात । 

श्रूति पर कज, हगंजन कुच विच मृग मद ह्न॑न समात । 

(जैश्ी) हित हरिवंश चाभि सर जलचर जांचत सांवल गात १--हितचौरासी--पद ६० । 


१४२ राघावल्लम सम्प्रदाय सिद्धान्त और साहित्य 


वैचित्त्य दशा है। ध्रवदासजी की 'हित श गार लीला” में भी यही भाव दृष्टिगोचर होता है ।” 
“देखत देखत कल नहिं भाई, चाहत प्रान में प्रान समाई ॥”* स्थूल विरह का वर्णन तो 
खश्गार रस भ्रादि में होता है, जैसे प्रवास काल में, गोचारण के समय गोपियो का कृष्ण 
विरह, मथशुरागमन के समय सखियो का विरह भ्रादि। इस स्थूल विरह का राधघावल्लभीय 
सम्प्रदाय में कोई स्थान नही । * 

श्री त्रवदासजी ने प्रेमतत्त्व का वर्णन सिद्धान्त विचार! नामक वार्ता (वचनिका) 
ग्रथ में विस्तारपूर्वक किया है । साम्प्रदायिक दृष्टि से प्रेम की ऐसी सुन्दर मीमासा किसी 
भ्न्य ग्रथ में नदी हुई। प्र वदासजी कहते हैं कि--'प्रेम का निज स्वरूप है चाह, चटपटी, 
झाधीनता, उज्ज्वलता, कोमलता, स्निग्धता, सरलता, नुतनता, श्रौर सदा एक रस रह कर 
भी जिसमें रुचि और भाव तरगे बढती ही रहे । इसके सिवा जो सहज हो, जिसमें मधुरता 
भौर मादकता हो झौर जिसका आदि-श्रन्त न हो। जिसमें क्षण-क्षण नवीनता के साथ स्वाद 
बना रहे वह प्रेम है ।४ प्रेम के सतत वद्ध मान होने के लिए जिन ग्रुणो का वर्णन ऊपर की 





१-मधुर ते मधुर अनूप ते भ्रनुप भ्रति, 
रसनि को रस सब सुखनि फो सार री । 
विलास को विलास निज प्रेम को राजे दक्षा, 
राजे एक छत दिन विमल विहार री। 
छिन छिन त्रिषित चकित रूप माधुरी में, 
भूले सेई रहे कछ श्रावे न विचार री । 
अमहू को विरह कहत जहां डर भावे, 
ऐसे हैं रगीले प्रूव तन सुकुमार री ॥। 
--भ्र.वदास रचित-₹्ति श्र गार लीला, ब्यालीस लीला, पृष्ठ १२६। 
२३--तताते प्रेम विरह श्रवेक भाति है। जैसो जहा प्रेम तेसो तहा विरह । 
जहा स्थूल प्रेम तहा स्थूल विरह, जहा सूक्ष्म प्रम तहां सक्ष्म विरह । 
जो फोऊ कहे स्पूल कहा सूक्ष्म कहा ? सुक्षम प्रेम यासों फहिए जो एक सेज पर 
रूप देखत चन्द चकोर ज्यों नेनाचल श्रोट भये महा कठिन दसा होइ प्ररु देह हू श्रपनी 
न्यारी नाही सहि सकति यह हू विरह मानत है । 
- धर वदासजी कृत--सिद्धात विचार, ब्यालीस लीला, पृष्ठ ५० । 
३--जहा सयोग में देखत देखत विरह रहे तहां स्थूल विरह की समाई नहीं । सब रस, सब 
सिगार सव प्रेम, सव नेम मूरति घरे श्री किसोर किसोरी जू को सर्वदा सेवत रहत हैं । 
-“ भ्.वदासजी कृत--सिद्धान्त विचार, व्यालीस लीला, पृष्ठ ४४ । 
४--प्रेम फो निज रूप चाह, चटपटी, श्रधीनता, उज्ज्वलता, फोमलता, स्निग्धता, सरसता, 
नूतनता, सदा एकरस, रुचि तरग बढ़त रहे। सहज सुछन्द मघुरता, मादकता, जाको 
श्रादि भ्रन्त नाहि छिन-छिन नृतनता, स्वाद । 
“भवदास जी कृत, सिद्धान्त विचार, व्यालीस लीला, पृष्ठ ४३-४४ 
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पक्तियो मे किया गया है वे मनोविज्ञान शास्त्र की श्राधुनिक कसौटी पर भी खरे उत्तरते हे । 
प्रेम के भाव को उद्दीष्त करने मे रूप-सौन्दर्य का महत्व सभी शास्त्रों मे स्वीकार किया गया 
है । रूप की परिभाषा का निर्णय भी कदाचित्‌ इसी लिए नही होता कि उसके विधायक 
तत्त्व वाह्य न होकर द्रष्टा के आष्यन्तर मन से भ्रधिक सम्बन्ध रखते हे । एक वार जी भर 
कर देख लेने पर बार-बार देखने की चाह ही रूप-पिपासा की प्रेरक मानी जाती है। वार- 
बार देखने पर भी जो नूतन, निरवद्य, नवल लगे वही प्रीति कर रूप माना जाता है । “क्षरों 
क्षय यन्‍्नवतामुर्पंतति तदेव रूप रमणीयताया ।” शत प्रेम दशा का राघावललभीय मत में 
विरह-मिलत जैसा ऐकान्तिक स्वरूप नहीं बनता। मिलन की नित्यता मानते हुए भी यहां 
सूक्ष्म विरह की स्वीकृति है जो श्रन्य सम्प्रदायो से सर्वेथा नूतन है । 

प्रेम-तत्व ही समस्त ससार मे व्याप्त है। वही हमें ( जीव को ) आराध्य के प्रति 
उन्मुख रखता है। इस प्रेप का पूर्ण परिपाक जुगल प्रेम ( राधाकृष्ण ) में होता है । जुगल 
प्रेम को सासारिक प्रेम से सर्वंधा पुथक और स्वतन्त्र मानकर इसका वारणी-प्रथो में श्रमित 
विस्तार हुआ है। कुछ भक्तो ने सासारिक प्रेम के प्रतीको द्वारा उस आमुष्मिक प्रेम को श्रपनी 
वारियो में उपन्यस्त किया है। सासारिक शैली से वर्णन करने मे ससारी जीवो को प्रारम्भ 
प्रे कुछ भ्रम हो सकता है और वे इस प्रेम को सामान्य मानव-समाज का वासना-प्रधान प्रेम 
समभ सकते हैं किन्तु ज्यो-ज्यो इसकी विविध दशाओं श्र सीमाओञ्नो का वोध होता जाता है 
त्यो-त्यो सासारिक भावनाओं का मैल दूर होकर निर्मल प्रेम का दिव्य स्वरूप गेष रह जाता है । 
सेवक चरित' लेखक श्री प्रियादासजी ने प्रेम की मीमासा करते हुए “राघे नेह' का ब्रजभाषा 
गद्य (वार्ता शैली) में बडे मामिक ढग से विस्तार किया है । प्रेम की सूक्ष्म और स्थुल दोनो 
स्थितियो के लिए लौकिक विशेषणों के साथ जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है वह भाव, भाषा, 
शैली (अ्भिव्यजना) सभी दृष्टियो से अद्भुत है| प्रेम की विभोर दशा के चित्रण के लिए 
जिन शब्दों, वाक्यो और वाक्यावलियो का प्रयोग इस गद्यवार्ता में हुग्ना है वे प्रेम की 
शारीरिक तथा मानसिक दशा को स्पष्ट करने में पूर्णात समर्थ हैं । पद-चयन मे जो सजीवता 
श्र प्रेपणीयता है वह काव्य की व्यजक-पदावली की दृष्टि से प्रथम कोटि की है। ससार में 
रहते हुए भी प्रेमानुभूति के क्षणों में जिस मन स्थिति मे हम होते हैं उसके वर्णन के लिए 
इतनी सटीक पद-योजना स्वानुभूति के विना सम्भव नही हो सकती । प्रेम की कोई दशा, प्रेम 
का कोई परिवतंन, प्रेमानन्द की मादक तरलता, प्रेमानुभूति के क्षण के समस्त 
कायिक एवं मानसिक आन्दोलन इस वाणी मे प्रियादासजी ने ग्रथित कर दिये हैं। राधा- 
वल्लभ सम्प्रदाय में प्रेमतत्त्व को प्रेम-लक्षणा भक्ति से भी ऊपर स्थान देने के कारण इस 
सम्प्रदाय के अनेक भकतो ने भ्रपती वाशियों मे इसका विज्यद विवेचन किया है। प्रियादासजी 
की यह गद्य वार्ता काव्यमयी होने के साथ अनुभूति प्रधान एव मनोवैज्ञानिक तत्वों से परि- 
पूर्ण है।' 


१--उह हित राधे जुग नेह श्रमायक है। श्रति सुक्ष्म है, श्रति पंनो है, श्रति प्रबल है -|--|- 
- भ्रति सुन्दर हूते सुन्दर है, श्रति भ्रगाघ गहरौ है, गंभीर है । या नेह समुद्र के सब 
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नेही नागरीदासजी ने प्रेमतत्व की भ्रनिवंचनीयता का उल्लेख करते हुए लिखा है 
कि प्रेम का यथार्थ स्वरूप केवल रसिक शिरोमणि (श्री हरिवशजी) ही समझा सकते हैं । 
इस विलक्षण प्रेम का श्रादि, मध्य श्र अ्रन्त नही है।" प्रेम हवरा भजन की यह पद्धति 
सर्वसाधारण के लिए सुगम नहीं ह। इसे स्वीकार करने के लिए रसमार्गी साधना पद्धति 
का पूरा-पूरा शान आवश्यक है । 

चाचा वृन्दावनदास जी ने भी इस प्रेमतत््व का अपने पदों तथा दोहो में अनेक 
स्थलों पर उल्लेख किया है। प्रेम को गहन, सूक्ष्म तत्त्व मानते हुए उन्होने भी इसकी 
अदभुत स्थिति की चर्चा की है । वे कहते हैं कि यह प्रेमतत्त्व ही राधा-माघव (दम्पति) के 
हृदय में व्याप्त होकर खेल कराता है। मुनिजन के मन भी यह अपने वश में करने की 
शक्ति रखता है। यह प्रेम अखिल विद्व में व्याप्त होकर सबके मन में उमग, श्ानन्द श्रौर 
श्राकषंण पैदा करता है। सखियो के हृदय मे बैठकर यही प्रेम रसानुमव कराता है। 
इसलिए इसको दिव्यातिदिव्य कहा जाता है ।* 

प्रेमतत््व का वर्णाव साम्प्रदायिक सिद्धान्त की हृष्टि से प्राय सभी भक्त महानुभावों 


समुद्र श्रण समान है १ नेह सिन्धु श्रति सचिक्कन हुते ग्रति सचिक्क्रन है । श्रति मृदुल हूते 
मृदुल है। श्रति रम्य हते रम्य है। +॑ न +--। *ति तन पुलकावनों है श्रति हित 
बढ़ावनो है, प्रति श्रलभ लुभावनो है, तन मन सुधि श्रति बिसरावनों है, प्रति मान खडनोौं 
है, श्रति प्रीति सडनो है। सरवसु लुटावनो है, हिय में श्रप्नि उठावनों है, प्रकह वचन 
सुनावनौ हैं। तन सन सौंचि श्रत्रि ज्ञीतल करावनों है, श्रति तृषित फरावनोौ है, श्रति 
चित्त चुरावनो है। ह॒ग कोमल करावनों है, प्रति कनावडौ करावनों हैं, कुल जगते खुवावनों 
है, भली बुरी सिर घरावनौ है, फही सुनी सब सहावनौ है, सब सो दुरावनो है, हित को 
भजन करावनोौ है, तिज रूप दिव्य सुहावनौ है ॥' 
-- प्रियादास लिखित 'सेवक चरित' 
(हस्तलिखित प्राचीन प्रति से उद्ध,त) 
टिप्पणी---यह प्रकरण हर्स्तालखित प्रति में श्राठ एष्ठों में बडे विस्तार से वरणित है । उसके 
कुछ वाक्यांश ही यहाँ विये गये हैं । 
१ 'प्रवल प्रेमवर तत्व पायो | 
जाको भ्रादि श्रन्त मधि नाहीं, रसिक नपतिजू प्रदिख दिखायौ । 
दुर्लभ, दुर्घट, दुर्गेभ ठाहर जाकौ प्रभु श्नलि मारग पायो । 
नागरीदास श्री व्यास सुबन जू श्रकह भजन निरवधि पकरायो |। 
-+नेही नागरीदासजी की पदावली 
(वावा चज्ीदासजी को हस्तलिखित प्रति से उद्ध,त) 
२. पन्दों प्रेम खिलारोी दम्पति उर जौ हैँ। मुनिजन मन मोहै । 
फौतुफ रचे जु भारी भारी श्रति रस रूप छकावे। 
सदा सदेह रहे वृन्दावन पिय प्यारी दुलरावे। 
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ने किया है। कतिपय स्थलो पर हित तत्त्व को ही प्रेमतत्त्व के रूप में प्रस्तुत करके इन 
दोनो में अभेद वर्शित हुआ है | रसोपासना का प्रतिपादन करते हुए भी कई भक्त-कवियों ने 
हित और प्रेम को उसी का पोपक बताया है। क्ही-कही प्रेम, हित और रस पर्यायवाची 
भी स्वीकार किये गये हैं । होली के धमार, वसन्‍्त के पद, लीला श्लौर माझक लिखते समय 
भी प्रेम का रूपक और उत्पेक्षा की आलकारिक शैली से प्राय सभी वाणीकारो ने वर्णन 
किया है। चतुम्नु जदास, दामोदर स्वामी, गोस्वामी रूपलालजी, रतनदासजी, सहचरिसुखजी 
झ्ादि ने भ्रनेक पद प्रेमतत्त्व के प्रतिपादन में लिखे हैं । अर्वाचीन भवत महानुभावो ने उसी 
परम्परा को स्वीकार करके प्रेम का सैद्धान्तिक शैली से वर्णान किया है। श्री भोलानाथ जी 
(हित भोरी जी) राधावल्लभ सम्प्रदाय के अर्वाचीन (मृत्यु सनु १६२८) भक्‍त कवि हुए 
हैं। उनकी पद रचना प्रचुर परिमाण में उपलब्ध है । उनकी शिक्षा-दीक्षा भ्राघुनिक युग 
की थी किन्तु निष्ठा में वे पूर्णतः भवत और घामिक व्यवित थे। प्रेम की अ्रनिवंचनीयता 
के सम्बन्ध में उनके बीसियो पद हमे देखने को मिले जिनमें सासारिक हृष्टान्त एव उदाहरणो 
द्वारा प्रेमतत्त्व को स्पष्ट करने का प्रयत्न किया गया है। प्रेम का श्रास्व्रादन करते हुए भी 
प्यासा रहना इस प्रेम की सासारिऋ दृष्टि से विशेषता मानी जाती है। प्रेम की उभय पक्ष 
में समता प्रदर्शित करते के लिए दो दर्बंणों के बीच रखी हुई दीप-ज्योति का उदाहरण 
बहुत सुन्दर है। चाँद और चकोर के उदाहरण को उन्होने प्रेम का एकागी स्वरूप माना 
है। प्रेम की सार्थक्ता वही है जहाँ दोनो में एकता-समता पैदा हो और फिर दोनो शअ्रपने- 
अपने सुख-लाभ को भूलकर दूसरे के सुख-लाभ में अ्रपने को श्रपित कर दें ।" 





याके खेल रसिक जन परचे थिरचर सब मन भाव । 
वृन्दावन हित रूप सहेलिमु चित जु चीज उपजावे। 
“चाचा दृन्दावनदास फी हस्तलिखित वारी से उद्ध त । 
भहा प्रेम निज भधुर रत सबते न्‍्यारो श्राहि। 
तहां न मिलिवों बिछुरवौं जीवत रूपहि चाहि ॥ 
“- प्र वदास कृत रूयाल हुलास लीला, वब्यालीस लीला, छुष्ठ २३ ॥ 
१ प्रीति की रीति कंसे कहि श्राव । 
करि विचार हिय हार रहत हैं क्‍यों हूँ सन न समावे। 
चद हो रहत एक दक देखत सो जग धन्य चकोरी। 
टूटे श्ञीज्ष दीठ ना छूटे तदपि प्रीति श्रति थोरी । 
तन सन होय चकोरी चन्दा शश्षि क्व॑ं शशि छवि पीचे । 
तो कछु स्वाद श्रौर ही पावे पिय तजु प्यासी जीवे। 
तवपि प्रीति एकगी कहिये जहाँ न प्रेमी दोऊ । 
उघरहि रस जु चकोर्राहू इक टक चाहे चन्दा सोऊ ॥ 
ह्व॑ चश्षोर वह चहे चक्रोरहि यह चन्दा, हल चन्दहि । 
छिन-छिन में तत पलटे दोऊ प्रयके प्रेम के फन्‍्दहि १ 


१४६ राघावल्लम सम्प्रदाय : सिद्धान्त और साहित्य 


प्रेम पथ की दुर्‌हता का वरंन तो सभी सम्प्रदायो के भक्तो ने किया है | नारद झौर 
शाडिल्य के भक्ति-सूत्रों में भी प्रेमाभक्ति को दुर्गंम बताया गया है किन्तु उस दुर्गंगता से भी 
ग्रधिक विलक्षण है राघावल्लभीय प्रेमामक्ति | भक्तवर श्री ध्र्‌ वदासजी ने तो इसकी दुरूहता 
को हृदयगम करके इसे सर्वेसाधारग्ग के लिए कठिन बताया है-- 


चढिके मन तुरग पर चलिवों पावक माहि। 

प्रेम पथ ऐसो कठिन सबकोऊ निवहत नाहि ॥" 

प्रीति रीति श्नति कठिन है, फहे न समर कोद । 

प्रेत बान जिहे उर लगे निसि दिन जाने सोइ ॥ 7१ 

सब तें कठिन उपासना प्रेम पथ, रस रीति। 

राई सम जो चले मन छूट जाय पश्र्व प्रीति ॥३ 

प्रेम बात ही बात में सुक्षम फ्लो न जाइ। 

तन तरवर फो छाषड्डि के मनहि झुलावे प्लाइ ४ 

प्रेमी बिछरत नाहि फह्ुु मिल्‍यो न सो पुनि पश्राहि । 

कौन एक रस प्रेम फो कह न सकत प्रूव ताहि ॥ 

प्रेमतत्त्व का वर्णन गौडीय सम्प्रदाय में भी हुआ है। श्रीमद्भागवत में भी गोपी- 

प्रेम को महत्व दिया गया है और भक्ति-सूत्रों में भी गोपी-श्रेम का महत्व वर्णित है। किन्तु 
राधावल्‍लभ सम्प्रदाय में गोपी-प्रेम भी शुद्ध प्रेम तत्त तक नही णहूंचता क्योकि उसमें सकामता 
“प्रात्म सुख” की भावना भ्रा जाती है । भ्रत शुद्ध प्रेम तत्त्व न्रज-देवियो के पवित्र प्रेम से 
भी ऊपर कहा गया है । 


याफौ. वा बाकौ थाम पलदि पलटि हित पाव। 
छिन-छिन प्रेम पयोनिधि सगम भ्रधिक-प्रधिक श्रधिकाव । 
ज्यों हँ दर्पन बीच दीप की शगनित श्राभा दरसे। 
द्विगुन चौगुनों फेरि प्रठगुनो त्यों श्रनन्त हित सरसे । 
झनुप्रमान श्रतुमान कह्मो यह प्रीति बात कछ झऔरे। 
ताकी थाह फौन श्रवगाहँ दूरहि ते मति घोौर॑। 
भोरी हित जव द्रव व्यास सुत गूर्ग ले गुर खाऊ। 
रोम-रोम भरि रहे मिठाई ना कछ कफहू फहाऊ ॥ 
“शी भोलानाथ की पदावली में से सकलित--श्री रास छक्य विनोद, एृष्ठ १७२-१७३ 


४» ३; » प्रीति चौवनी लीला 2 ७ पृष्ठ ५९॥ 
#. #. ४ परिमावली लीला' ४... ४ एेष्ठ १७६, दोहा ५२। 


१ श्री प्रूवदास रचित 'प्रीति चौवनी लीला व्यालीस लीला पृष्ठ ५६ । 
२ ५ ४. » नब्रिजलीला' ४... # पृष्ठ २५६। 
0 3 » भेजन शद्भार सत लीला! ,, ४. पृष्ठ ११०। 
है. 

४ 
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गोपिन के सम भक्त न पश्राही, विधि उद्धव तिन की रज चाही। 
तिव सन फकछ सकामता श्राई, ताते बिच श्रन्तर परयो भाई ॥ 
ब्रज देविन के प्रेम की बधी घुजा श्रति दूरि। 

म्रह्मादिक चाच्छित रहे दिनके पद फी घूरि ॥ 

तिनहू फौ मन तहा न परसे, ललिताबिक जेहि ठां छवि दरसे ॥४ 


प्रेम में सत्सुख भाव 


प्रेम प्रेमी की रागात्मिका वृत्ति का वह रूप है जो उसे प्रेमास्पद के प्रति श्राकृष्ठ करके 
उसके दर्शन, स्पर्शन, वार्तालाप आदि द्वारा प्रेमी को सन्तुप्ट और सुखी बनाता है। सासारिक 
प्रेम में, प्रेम करने वाला प्रेमी अपनी वृत्तियो के परितोप के लिए ही प्रेम के क्षसार मे प्रविष्ठ 
होता है । स्व-सुख-सिद्धि ही सामान्यत प्रेम का लक्ष्य भी माना जाता है किन्तु राघावललभीय 
प्रेम की परिभाषा इससे सर्वेथा भिन्‍न है । यहा प्रेमी और प्रेमपान्न (श्री राधा और माघव) 
झपने प्रेम की परितुष्टि के लिए प्रयत्तशील न होकर दूसरे के परितोप मे ही श्लात्मसमपंण 
करते हैँ । राधा की समस्त चेष्टाए माधव को रिभाने, प्रसन्न करने में हैं भौर माधव राधा के 
प्रमोद और आनन्द की चेष्टा करते हैं । भ्रात्म-विसर्जन के वाद ही दूसरे की तुष्टि सम्भव है यही 
इस मत का प्रेम-सम्बन्धी सिद्धान्त है। इस सिद्धान्त को श्री हितहरिवशजी ने 'हित चौरासी' के 
प्रथम पद में ही स्पष्ट किया है। इस पद का श्राशय यही है कि राधाकृष्ण एक ही प्रेमतत्व 
के दो विग्रह हैं । क्रीड़ा या विलास के लिए दो रूप धारण करते हैं। जब राधाक्ृष्ण यथार्थ 
में एक ही तत्त्व के दो दृश्यमान्‌ रूप हैं तो कौन किसे प्रसन्न-प्रमुदित करे यह प्रश्न ही नही 
उठता। श्रतः पारस्परिक परितुष्टि पर ही बल दिया जाता है। श्रपनी प्रसन्नता का आराधान 
भ्पने भीतर न होकर 'जोई-जोई प्यारी करे, सोहि मोहि भाव” श्रर्थात्‌ प्रियतम श्रीकृष्ण जो 
कुछ करते हैं वही मेरी प्रसन्नता का कारण है वयोकि में श्रपने सुख की उपलब्धि में मग्न न 
होकर श्रीकृष्ण के सुख की सत्तत कामना करती हु । और दूसरी श्रोर श्रीकृष्ण भी श्रपना 
सुख न देखकर मेरे सुख के लिए वही-वही काम करते हैं जो मुझे श्रच्छे लगते हैं । मुझे उनके 
नेत्रो में रहना ही सुहाता है तो वे भी मेरे नेभ्ो की पुतली बन जाने में सुखी हैं। वे मुझे 
झपने तन, मन, प्राण से भी श्रधिक प्रिय हैं और उन्होने मेरे लिए अपने कोटि-कोटि प्राण 
न्यौद्धावर कर रखे हैं । श्री हितहरिवशजी इस भाव को हृष्टान्त से पल्‍लवित करके कहते हैं 
कि आप दोनो (राधाकृष्ण) वृन्दावन प्रेम पयोनिधि रूपी मानसरोवर के हस-हसतनी हैं। 
आपका सम्बन्ध जल-तरग के समान अभिन्न है, आप दोनो को प्रथक्‌ कौन कर सकता है। 
इस पद में श्री हितहरिवशजी ने अपने प्रेमविपयक सिद्धान्त को स्पप्ट करने के साथ राघा- 


१. श्री ध्र्‌वदास रचित 'अनुरागलता (व्यालीस लीला) एष्ठ २४० । 
२ ०७ ४ » भिमलता लीला ,, ०... पृष्ठ रडें४ड | 


श्डेप राघावललभ सम्प्रदाय सिद्धान्त भौर साहित्य 


कृष्ण के नित्य सम्बन्ध पर भी प्रकाश डाला है ।? इस सिद्धान्त का मूलाधार राधाकृष्ण की 
एकता ही प्रतीत होता है | ब्रह्म सहिता, श्री सहिता, श्री राधातापिन्युपनिषद्‌ श्ौर गोपाल- 
तापिन्यु१निपद्‌ में इसी भाव को 'य कृष्ण सापि राधा या राधा कृष्ण एव स” द्वारा 
प्रतिपादित किया है ।* 

श्री ध्रूवदासजी ने 'पप्रेमलता लीला” में इसी भाव को ज्यो का त्यो वर्णित किया 
है ।? 'सिद्धान्त विचार' प्रन्थ में भी इस विपय पर विचार करते हुए वे लिखते हँ---/सहज 
प्रेम के रस में दोऊ मत्त रहत हैं। एक रस सनेह की रीति ऐसी है जो सनेही को सुख चाहे 
अपनी चाह वछु नाही । श्री प्रियाजी विलास करे सब लालजू के हेत झौर लालजी जामें 
लाडिलीजी सुख पावे, सोई करे श्रपनी चाह कछु नाही ।”* श्रत सिद्धान्त स्थिर हुआ कि 
जो अपने प्रेमास्पद के सुख से श्रासवत हो उसे ही स्नेही या प्रेमी कहना चाहिये। इस भाव 
को पारिभाषिक शब्दों में 'तत्सुखसुखित्व भाव” कहते हैं । इसके लिये स्व-सुख कामना का 
सर्वथा विसर्जन तथा श्रनन्य भाव से प्रेमास्पद के सुख में आसवत होन। श्रनिवायं है । 'भासक्त' 
की व्याख्या करते हुये ध्र्‌ वदासजी ने कहा है, 'आसक्त कहा ? सक्ति रहित श्रासक्त । जब 
ताई मन की गति भेंवर की सी चचल फिरे तब ताही झ्ासक्त नाही । जब सब ठौर ते चच- 
लता छूटे तब भ्रासक्ति के रस में भ्रटक ।!+ ऐश्वर्य, ज्ञान, माहात्म्य, विषय और वैराग्य को प्रेम 


१ जोई-जोई प्यारो फरे सोह मौहि भावे, 
भाव मोहि जोई-जोई, सोई सोई करे प्यार । 
मोंकौ तो भांवती ठोर प्यारे के नेननि में, 
प्यारो भयो चाहे मेरे नैननि के तारे। 
मेरे तन मन प्रानह ते प्रीतम प्रिय, 
अपने कौटिक प्रान प्रीतम मों सौ हारे। 
(जैश्नी) हित हरिवश हस-हसिनी सांवल गौर, 
फहो कौन करे जल त्रगमिनि च्यारे ॥ --हित चौरासी पद स० १। 
२ या राघा यइचघ कृष्णोरसाब्धिदेशइचेक फ्रीडनाय॑ द्विघाइ्भूत्‌ 
राधया सहितो देवों माघवे नेव राधिका। यो श्रनयौर्भेद पश्यति स ससते 
घुक्तो न भवति, यस्त्ु राधां बिना त ध्यायतति, प्रवदतति, प्रपठति, समूढतमोत्तम: | 
““राघातापिन्युपनिषद्‌ 
३ जाको है जासों मन मान्यौ, सो है ताके हाथ विक्ान्यो 
श्ररु ताके श्रद्धू सग की बाते, प्यारी लगे सब तेहि नाते । 
रुचे सोई जा ताको भाव, ऐसी नेह की रीति कहावे ॥ 
प्रूवदास कृत प्रेमलता लीला--व्यालीस लीला, एष्ठ २४४ 
४ द्रप्टव्य--सिद्धान्त विचार, व्यालोस लीला ए०, ४८। 
भर | । हि । ए० ५०१ 
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मार्ग की अनुभूति में इसीलिये भ्रत्तराय माना गया है कि इनसे अभिभूत होने पर एकान्तिक 
आसक्ति नही होने पात्ती, आतक, भय, गर्व, प्रश्ुता श्रादि से प्रभावित होकर सन्‌ अपनी 
सहज श्रभिव्यक्तियों से वचित हो जाता है श्रौर भीतर ही भीतर अपने प्रेमास्पद वी वाह्य 
गरिमा का ही शुरागान-स्तवन करने में लीन रहता हैं। श्रासकत मन तो वह है जो गौरव- 
गरिमा की भावना से ऊपर उठकर प्रेम रस मे थकित हो जाय । जैसा कि श्री हितहरि- 
वंशजी ने कहा है-- 

थ्रति ही प्ररुण तेरे नेन नलिन री । 

ग्रालल जुत इतरात रग मंगे भये निशि जागर सखिन मलिन री। 

शिथिल पलक में उठत गोलक गति विधयों मोहन मृग सकत चलिन री । 

(जैश्नी) हित हरिवंश हेँप फल गापमिनि संभ्रम देत स्रमरनि श्रलिन री ॥ 

-हित चौरासी, पद स० ८ 

प्रेम में तत्सुख भाव का वर्णान नारद ने भी अपने भवित-सूत्रों मे किया है किन्तु 

उसका व्याख्यान हितहरिवशजी ने श्रपनी शैली से करके उसे नवीन रूप दे दिया है। 


प्रेम में प्रनन्‍्यता 


श्रनन्यता प्रेम का प्राण और प्रेमी का जीवन है। सभी भक्‍तो ने झननन्‍्यता को प्रेम 
की पहली शर्ते मानकर इसे प्रेम-मार्ग की परमोपास्य निष्या बताया है । श्री हितहरिवशजी 
के मत में तो भ्रनन्‍्यता घर्म का आधार है। स्फुट वाणी के दो पद इस अनन्यता की स्थापना 
में इतने स्पष्ट श्रौर व्यापक रूप मे प्रस्तुत किये हैं कि किसी प्रेमी भक्त को नाना धर्मों के 
प्रलोभन में पडने और इधर-उधर भटकने का कोई प्रसग भ्रा ही नही सकता। 

रहो कोऊ काहू मर्नाह किये । 

मेरे प्राशनाथ श्री इग्रासा सपथ करों न्रण छियें। 

जे भ्रवतार कदम्ब भजत हैं घरि हढ़ ब्रत जू हिये । 

तेऊक उसगि तजति मर्यादा बन विहार रस पिये 0 

खोये रतन फिरत जें घर-घर कौन काज ऐसे जिये । 

(जेश्नी) हित हरिवंश श्रनत सचु नाहीं विन या रर्जाह लियें ॥ 

श्री हितहरिवश कृत, स्फुट वाणी पद संख्या २० । 

मोहनलाल के रंग राची । 

मेरे ख्याल परो जिन कोक बात दरसों दिस मांची ७ 

कंत शभ्नत करों जो फोऊ बात कहों सुन्ति सांची । 

यह ॒ जिय जाहु भर्ल घिर ऊरर हों व प्रगद ह्वँ नांची ॥ 

जागूत शयन रहत उर ऊपर मरिण कंचन ज्यो पांची । 

(जेश्ी) हित हरिवंश डरों काके डर हों नाहित मति काची ॥ 

श्री हितहरिवश कृत--स्फुड वाणी पद संख्या १२ । 
पझनन्‍यता की परिभाषा और व्याख्या करते हुये ध्र्‌ बदासजी कहते हँँ--“अनन्यता 
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याकौं कहिये छाडि श्रपनौ इष्ट और न जाने । न मन चले, जो चले तो श्रनन्यता नाही । 
+ 7 + । (सिद्धान्त विचारलीला) ।” श्री सेवकजी ने श्री हित अ्रनन्य टेक प्रकरण” में 
प्रनन्यता पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया है | उनकी मान्यता है कि प्रेम-मार्ग पर चलने 
वाले भक्त को सबसे पहले अपने इदृष्टदेव में भ्रनन्य बुद्धि उत्पन्न करनी चाहिये । श्री राघा- 
वल्लमलाल की उपासना करते समय किसी भ्रन्य देवी-देवता का भाव भी मन में नही लाना 
चाहिये । राधाजी को इृष्ट मान लेने पर किसी श्रन्य देवता की उपासना के लिये श्री हरि- 
वशजी के मतावलस्बी के लिये स्थान ही नही रहता । श्रीकृष्ण के ऐश्वर्य, माहात्म्य श्रादि जिन 
विभिन्न रूपो की उपासना भ्रन्य वष्णव सम्प्रदायों में प्रचलित है उसको राधावल्लभ सम्प्रदाय 
मे कोई स्थान नहीं । यहाँ तो केवल रसोपासना का विधान है जिसमें माघुर्य पक्ष की ही 
स्वीकृति है ।" 

श्री त्र्‌ वदासजी ने 'भजनसतलीला' के दोहो में श्रनन्यता का वर्णन करते हुए इसे 
प्रनिवार्य कहा है। उनकी घारणा है कि यह भक्तिरस वृन्दावन में ही राधा की उपासना से 
प्राप्त होता है। जो वृन्दावन-रस शोर राधाभाव के उपासक नही वे प्रेमलक्षणा-भक्ति के 
मर्म को नही पहचान सकते-- 


जे नर वृन्दाविपिन तजि श्रनतहि मन ले जात। 
फचन तजि गहि फाच को फिर पाछे पछितात ॥ 
दुलंभनिधि देखत सुनत सौ श्रावत्त उर नाहि। 
जिन घमिन में कष्ट बहु हठ ठानत सन माहि ॥ 
पाचों हनद्री साधिके, यौय मौन ब्रत लीन। 
देख्यों भजन प्रनन्य बिनु बाद बुथा श्रम कौन ॥ 


१. कर्म धर्म कोऊ फरहु वेद विधि फोऊ बहु विधि वेवतन उपासी । 
फोउ तीरथ तपज्ञान ध्यान ब्त श्ररु कोउ निगु ण ब्नह्म उपासी ॥॥ 
फोउ यमनेम करत श्रपनी रुचि, कोउ श्रवतार फदम्ब उपासी । 
सन बच क्रम विशुद्ध सकल सत हम श्री हितहरिवद्ञ उपासी ॥। 
सेवक दाणी (हितामृत सिन्धु--पुष्ठ १० ६) 
एक धरम्मी श्रनन्य कहाय बडाई को न्‍्यारी ये वाजी सी माडत । 
श्लौर फे बाप सो बाप कहन्त दरव्व के काज घरम्महि छांडत ॥॥ 
बोलत बोल बटाऊ से लागत ह्व॑ गृरुमानी न बात प्रमानत । 
फाचे धरथध्मिन के सुतों छत्द धरम्मी घरम्म मरम्म न जानत ॥ 
“प्ैवक वाणी--हितामृत सिन्धु--प्ृष्ठ १३६। 
रसिक श्रनन्य निसान वजायो एक दयाम श्यामा पद प्रीति। 
थी हरिवश चरण निज सेवफ विचले नहीं छांडि रस रीत्ति॥ 
“सेवक वासो--हितामृत सिन्धु--शष्ठ १२६। 


भक्ति-सिद्धान्त-विवेचन १५१ 


ह्लँ श्रावं या देहते कैसेहु दोष विश्ञाल। 
जो है एक श्रननन्‍्य त्रत तजत न ताहि गोपाल ॥। 
--भजन सतलीला---अ्रू वदास--(व्यालीस लौला) एष्ठ 3४ 

श्री व्यास जी ने अपनी वाणी में अ्रवन्यता पर बहुत जोर दिया है और प्रेम-मार्ग 
के लिए इसे निष्ठा-पआरस्था का जनक ठहराया है। उनकी मान्यता है कि अपना धर्म छोड़ 
पराये द्वार जाने पर अपना घर्म, आस्था, मर्यादा, विश्वास सब नष्ट होता है। स्वर्मे 
निधन श्रेय.” ही अनन्यता की पहली सीढ़ी है । उनका कथन है कि यद्यपि अ्ननन्‍्य ब्रत की 
टेक का निर्वाह तलवार की धार पर चलने के समान कठिन है फिर भी इसके बिता प्रेमी 
भक्त बनने का श्रधिकार प्राप्त ही नही होता । विता अनन्य व्रत लिये प्रेमी होने का दस्भ 
गरिका के प्रेम के समान है ।* 

राघावल्लभ सम्प्रदाय मे अनन्यता पर अ्रत्यधिक बल दिया गया है। परवर्त्ती सभी 
भक्त महानुभावों ने इसे सम्प्रदाय की निष्ठा का मूल बताकर धर्मी बनने के लिए सर्वथा 
झनिवार्य माना है । चाचा वृन्दावतदास ने अपनी 'रसिक पथ चन्द्रिका' में श्रनन्य धर्म का 
प्रतिपादत तथा श्रनन्य घर्मी के कर्तव्य-कर्म का बडी सजीव शैली से वर्णान किया है । 
उनकी धारणा है कि एक की टेक निभाना सवकी टेक को समेठना है ।* 
प्रेस और नेम 

प्रेम-मार्ग मे नेम (नियम) का क्या स्थान है और नेम का प्रेम से क्‍या सम्बन्ध है 
यह प्रश्न प्रेमलक्षणा-भक्ति को स्त्रीकार करने वाले सम्प्रदायों में प्रारम्भ से ही विचारणीय 
रहा है। मर्यादा पालन की हृष्ठि से नेम (नियम) की आवश्यकता श्रौर उपादेयता सभी 
वैष्णव सम्प्रदायों में स्वीकार की गई है। घारमिक मर्यादा को स्थापित करने के लिए 
साधारणत: नेम की आवश्यकता होती ही है । भ्गगवतपुराण में भवित का स्वरूप स्थिर 
करते हुए नवधाभक्ति का विधान भी मर्यादा का ही एक रूप माना गया है। भक्तिसूत्रो 





१. भ्रतन्य त्रत खांडे की सी घार। 
इत्त उत्त डगत, जगत हित तें हरि, फेर न करत सम्हार ।। 
कहा ग्यास कुल कर्मन छाडे, जौ लगि विषय विकार । 
बिनु प्रेमहि न प्रसाद नेम तहाँ, हरि न ग्रहत ज्यौनार ॥ 
फौन कान फौोरति विनतु प्रीतहि, गनिक्मा कसी जार । 
व्यासतास की पति गति नासे, गये पराये हार ॥ 
-“व्यास वाणी--पूर्वार्द पद स० १७५ ।॥ 
२. एक धर्म रस रीति प्रीति एके रंग रहिए। 
ताकी कहत श्रवन्य आन दिसि सुपत ने चहिए ॥ 
एक नाम इक धास एक सांचौ ब्रत घरिए। 
झगम सुगम करि लियो एक सेवक हि]त करिए॥ 
“चाचा वृन्दावनदास रचित, रतिक पथ घन्द्रिका--ए्प्ठ २० | 
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में नियम की बाह्य रूप से स्त्रीकृति न होने के कारण उसके विविध रूपो का विचार नही 
किया गया । फलत वहाँ यह प्रश्न विवादास्पद नहीं वन सका। किन्तु परवर्त्ती वैष्णव 
सम्प्रदायो ने जब प्रेम को सर्वोच्च स्थान देकर भक्ति-पथ को प्रशस्त किया तब स्वभावत 
यह प्रश्न सामने आया कि नेम का स्वरूप और सीमा क्‍या निर्धारित की जाय। श्री रूप- 
गोस्वामी ने अपने 'हरिभवित रसाम्ृत सिन्धु' में भक्ति के रूप प्रतिपादित करते हुए जब 
उसे वैधी और रागानुगा नाम दिया तव वंधी में शास्त्र मर्यादा का अनुगमन सहज ही में 
स्थान पा गया । रागानुगा भक्ति के कामरूपा और सम्बन्धरूपा नामक दो सेद करके 
उनमें नेम की मर्यादा का स्पष्टत बाह्य विधान नही किया किन्तु नेम का स्वंधा तिरस्कार 
भी वहाँ नही है ।" उसमें काम और प्रेम की क्रोडाओ को स्थान देकर प्रकारान्तर से बिहार- 
प्रक नेम की स्वीकृति ही समझनी चाहिए। 'हरिमक्ति रसामृत सिन्धु' से झ्धिक परिष्कृत 
आर व्यापक भवित का स्वरूप किसी भ्रन्य ग्रथ में नही मिलता श्रत उसे ही प्रेम-लक्षणा 
भक्तिमार्गो में प्रमाण माना जाता है। श्री हितहरिवशजी ने प्रेम-नेम की स्थापना कुछ 
विलक्षण दली से की है । उनके मत में नेम शब्द साधारण नियम के श्रथे में प्रग्र॒क्त 
न होकर एक विशेष तात्त्विक श्रभिप्राय का द्योतक है । उनके मत में नेम की भी स्थिति 
है श्रोर वह रससृष्टि में सहायक होकर प्रेम के साथ नित्य भाव से वत्तमान रहता है। 
नेम को श्राकृतिरूप और परिणामरूप स्वीकार 4या गया है। नित्य एकरस रहने वाले 
प्रेम के साथ भाविर्भाव और तिरोभाव होने वाली क्रिया-चेष्टाएँ, विविधरूप श्रौर परिणाम 
उसी में व्याप्त रहती है जिसे ध्र्वदास जी ने यत्रित की सज्ञा दी है। यह यत्रित रूप 
नेम का माना गया है। प्रेम जत्रित नेम को स्थायी माना गया है। स्थिति के श्रनुरूप उन्होने 
नेम को विभिन्न कोटियो मे रखफ़र इसकी व्याख्या की है । उनके किये हुए भेद को हम तीन 
भागो मे विभकत करके विश्नेषण करेंगे। पहला भेद 'विहार॒परक प्रेम और नेम' है जिसमें 
सासारिक व्यवहार पक्ष को हृप्टि मे रखकर विचार नही किया जाता, दूसरा भेद 'साधना- 
परक प्रेम भर नेम' है जिसमें विहार की स्थिति और व्यावहारिक स्थिति से हटकर प्रेम 
शौर नेत्र की स्थिति ही साधक के लिए विचारणीय रहती है, तीसरा सामान्य 'जागतिक 
प्रेम श्रीर नेम' का सम्बन्ध है जिसका प्राय व्यवह्वारपरक दृष्टि से ही विचार किया जाता है। 


विहार-परक प्रेम और नेम 


विहार की स्थिति में प्रिया-प्रियतम की विविध केलि-क्रीडाएँ, मान-विरह, मिलन- 
वियोग श्रादि को नेम के श्न्तर्गत परिगरित्त किया जाता है। प्रेम की स्थिति इन क्रीडाग्रो 


१ बंधी रागासुगा चेति सा दह्विधा साधनामिघा। 
यत्न रागानवाप्तत्वात्‌ प्रवृत्ति रूप जायते॥ ३ ॥॥ 
सा फामरूपा सम्बन्धरूपा चेति भवेद द्विघा । 
झानुक्ल्यविपर्यासाब्‌ भीति द्वपो पराहतोी॥ ६२ ॥ 
“ए5प गोस्वामी रचित--हरिभक्तिरसामृत सिन्धु--पूर्व भाग लहरी २ 


भीक्ति-सिद्धान्त-विवैचन १५३ 


द्वारा सम्पन्न होती है श्रत विहारपरक नेम को सर्वथा त्याज्य या हेय नहीं माना जाता। 
श्री हितहरिवशजी ने अपनी स्फुट वाणी के एक पद में इस प्रेम-तेम को नित्य विहार के लिए 
जिस रूप में स्वीकार किया है हम उसको श्री भोलानाथ जी राधावल्लभीय की टीका सहित 
प्रस्तुत करते हैँ--- 


तू रति रंग भरी श्रति देखियत हैरी राधे रहसि रमी मोहन सों व रेस । 
गति अति शिथिल, प्रगठ पलदे पट, गौर श्रग पर राजत ऐन ॥ 

जलज कपोल ललित लठकति लठ, अकुटि कुठिल ज्यों घनुष घृत सेन । 
सुग्दरि रहव, फेहव फंचुकि, कत कनक फलद कुच बिच नख देन ॥ 
श्रधरविस्व दलमलित, झारसयुत, भ्ररु ्रानन्‍्द सुचित सखि नेन । 

हित हरिवश दुरति नहिं नागरि, नागर मधुप सथत सुख सैन ॥॥ 


“फुट बाणी--पद सख्या १०॥। 


दीका--"/इस पद में मगला के समय प्रियाजी की सुरतान्त छवि का वर्णन है। उसी 
में प्रियतम से मिलने पर प्रेमी जीव की जो दशा होती है उसका भी वर्णान है। रात्रि रमण 
से श्र रजनी झ्रानन्दित करने से रात के नाम हैं । जब समस्त सासारिक व्यापार बन्द हो 
जाते हैं, वही प्रियतम से मिलने का समय है| “रहसि! एकान्त मे मिलना होता है। जब तक 
हृदय में किसी दूसरे का लेशमात्र भी भान रहता है तव तक मिलना अ्रसम्भव है। 'मोहन' 
शब्द साभिप्राय है जिसे वह मोहित करले वही वडभागिनी उसके साथ रमएणा कर सकती है 
श्रौर किसी की वहाँ पहुँच नही हो सकती । हे राघे ! तू इसी प्रकार उससे मिली है क्योकि 
तू रति (प्रीति) और रग से भरी हुई दिखाई देती है। तेरी गति अत्यन्त शिधिल हो गई है, 
क्योकि हृदय में रूप का प्रकाश हो जाने पर मन पग्ु हो जाता है, सब सुख फीके पड़ जाने 
से उदासीनता आ जाती है और भीतर की उलभन तथा आनन्द के भार के कारण चलने- 
फिरने में भी पाँव की गति बहुत मद हो जाती है । तूने प्यारे से पट बदल लिये हैं, श्र्थात्‌ 
तन, मन जो कुछ तेरा था सो उनको दे दिया, तव उन्होने भी जो कुछ उनका था वह तुझे 
दे दिया, सो वह यह सव प्यारे की विभूति तेरे गोरे श्रग पर बिल्कुल ठीक-ठीक फबती है । 
ध्याम की जोडी है इससे गौर शब्द दिया गया है । तेरे कपोल चन्द्रमा के समान हैं, दर्शनमात्र 
में आनन्द और शअमृत्त की वर्षा करते हैं । लटें छूट रही हैं अर्थात्‌ अपनी देह की भी सुध नही 
है । ठेढी भोंहे ऐसी जान पडती हैं मानो कामदेव ने घनुष धर दिया हो, श्रर्थात्‌ शव इन 
भौंहों का उतरना-चढना और श्रनेक प्रकार के भावों का दिखाना सर्वथा वन्द हो गया है। 
है सुन्दरि ! ठहरो, यह तो कहो कि कच्चुकी कहाँ गई ? अत्यन्त उन्मत्त प्रेम की दशा में न 
लाज है, न वस्त्र ओर न देह का ही भान है। क्योकि दोनो कुचो के बीच में अर्थात्‌ हृदय मे 
प्रेम के नख लग गये हैं, इससे गहरा घाव हो रहा है । यद्यपि श्रोठ लाल ( अ्रनुराग ) भरे हैँ 
तथापि दलमलित हैं, वोल नही सकते हैं । केवल श्रालस भरे नेत्र ही इस आनन्द की सूचना 
करते हैं, श्रोठ बिचारे क्या कह सकते हैं । नेत्रो की भी गति ( फडकना ) बन्द है। हे 
नागरि ! प्रेमरूपी श्रासव को पीकर उन्मत्त भये नागर के साथ शयन (सभोग) मे जो सुख का 
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मथन कर सार निकाला है सो क्या छितये छिप सकता है |”! 
स्फुट वाणी का यह पद यथाथ में प्रेम का सिद्धान्त स्थिर करने वाला पद है जिसमें 

सुरत प्रसगानुकूल रति-क्रीडाओ का वर्णात करके नेम की स्थापना की गई है | इस पद में 
राधा का रहसि मिलन, सुख-सम्भोग, प्रियतम के प्रकाश से मन की गति पद्म होना, लटें 
विखरना, कच्जचुकी का विस्त्रस होना, भौंहो का निरचेष्ट होना, श्रधरों का आनन्दातिरेक से 
मूक-स्तव्घ होना आदि क्रिय,एं विहार॒परक नेम के अन्तर्गत समभी जायेंगी श्रत इनकी स्थिति 
प्रेम की उन्मत्त दशा में भी मानी गई है। हित चौरासी के अनेक पदो में प्रेम और नेम की स्थितियो 
का विशद वर्णन मिलता है। प्रेम और नेम को विहारपरक समभने के लिए प्रिया प्रियतम 
की दशा का इस प्रकार विवेक करना आवश्यक है। जब प्रेम की श्रास्त्राद्य स्थिति में लीन 
होकर दोनो भात्मविभोर हो जाते हे श्रौर उन्हे अपने स्वरूप का बोध नही रहता वह॒ स्थिति 
प्रेम कहलायगी । जब विभोर दशा से उछलकर प्रेम तरगायित होता है श्रौर उस समय जो 
स्थिति उत्तन्न है वह 'नेम” कोटि में रखी जाती है | कभी-कभी प्रेम भ्रौर नेम की सयुक्त दशा 
भी सभ्रम के कारण उत्पन्न होती है, क्षणभर में प्रेम तरगित होकर नेम में परिवर्तित होता 
है और नेम प्रेम में । इसे प्रेम-नेम की मिश्रित या सयुक्त दशा कहा जाता है । हम नीचे 
चौरासी का एक पद उद्धृत करके उसमें प्रेम-नेम की स्थिति को उदाह्ृत करेंगे-- 

विहरत दोऊ प्रीतम फूंज । ( नेम स्थिति ) 

प्रनुपम गौर इयास तन शोभा, वन बरसत सुख पुज। 

झद्भुत सेल सहामत सनमथ को दुंदुसि भूषत राव । 

जूमत सुभठ परस्पर अग-प्रग, उपजत फकौटिक भाव । 


( नेम स्थिति ) 
भरि संग्राम प्रमित श्रति श्रबला निद्रायत फल लेन । 
पिय के श्रक निशंक तकतन श्रालस जुत कृत सेन । 

( प्रेम स्थिति ) 
लालन मिस श्रातुर पिय परसत उरू नाभि उरजात । 

( नेम स्थिति ) 
प्रदूभुत छुटा विलोकि श्रवनि पर विधकित वेपथु गात । 

( प्रेम स्थिति ) 

( लालजी की ) 
नागरि निरप्ति बदन विष व्याण्त दियो सुधा घर घोर । 
सत्वर उठे महा मधु पीचत मिलत सीन मिव नौर ॥। 

( नेम स्थिति ) 


१०-सफुट वाणी--थी हितहरिवंश रचित, दीका श्री भोलानाथ (प्रकाशित) पृष्ठ १४-१५॥ 


च। 


भक्ति-सिद्धान्त-विवेचन १५५ 


श्रवही में छुत मध्य विलोके विबाधघर सु रसताल । 
जाग्रत ज्यों श्रम भयो परयो मन सत सनसिज कुलजाल ॥ 
( संश्नमजन्य मिश्चित स्थिति ) 
सकृदषिसधि श्रधरामृतमुपनय सुन्दरि सहंज सनेह। 
तव पद पंकज को निज सन्दिर पालय सदि सम देह ॥ 


( नेम स्थिति ) 
प्रिया फहत कहु कहाँ हुते पिय नव निर्कज वर राज ॥ 
सुन्दर वचन रचन कत वितरति रत्ति लंपट बिनु काज ॥ 
( नेम स्थिति ) 
इतनो अवन सुनत सानिनि सुख अंतर रहो न घीर। 
मत्ति फातर विरहज दुख व्यापत बहुतर स्वास समीर ॥ 
(प्रेम स्थिति) 


(जैश्री) हिंत हरिवंश भजन श्राकष ले राखे उर मांभ । 
मिथुन मिलत जु कछुक सुख उपज्यो त्रुटि लवधिव भइ साक ॥ 
(प्रंस की श्रनन्य दशा में लीन स्थिति) 
-हित चौरासी, पद स० ६६॥ 
जिस स्थिति को प्रेम जञ्नित नेम” कहा जाता है उसका सुन्दर उदाहरण श्री हित- 
हरिवंशजी की स्फूट वाणी का निम्न पद है-- 
दोऊ जन भीजत श्रठके बातन । 
सघन कुज के द्वारे ठाड़े भ्रम्बर लपदे गातन ॥ 
ललिता ललित रूप रस भीती, वूँद बचावत पातन।॥ 
(जेश्नी) हिंत हरिवंश परस्पर प्रीतम मिलवत रतिरस घातन ॥ 
“फुट वाणी, पद सं० २३। 
प्रेम को शाइवत, त्रिकालातीत और सदा एकरस रहने वाला तत्त्व मानकर नेम को 
विहार की स्थिति मे आदि-अ्रन्त-युक्त एक ऐसा धर्म माना है जो प्रेम को व्यवहाय वनाने 
में योग देता है। इस तथ्य को स्पष्ट करने के लिए पात्र और जल, सुवर्ण और आ्राभूषण 
वस्त्र शर रग आदि के लोकिक उदाहरण प्रस्तुत किये हैँ । पात्र श्राधार है सदा एक समान 
रहने वाला, जल आधेय है परिवर्तित होने वाला । अ्रत. प्रेम की स्थिति पात्र के समान स्देव 
एकसी (शाश्वत्त) रहती है, नेम जल स्थानीय है जो परिवर्तन को प्राप्त होता रहता है। 
स्वर के उदाहरण में सोने की स्थिति प्रकृति (धातु) रूप नित्य है, श्राभ्नुपण, कनक-कुण्डलादि 
निर्माण करने में वह सोना ही विभिन्‍्त नाम रूप धारण करके विकृृति को प्राप्त होता है, 
श्रत' प्रेम की स्थिति शुद्ध स्वर्ण सहश एकरस रहने वाली है, नेम आभूषण सहश परिवतेत्त 
को भ्राप्त होने वाली दशा का नाम है। इन दोनो उदाहरणो से एक आन्ति भी सम्भव है । 
जिज्ञासु के मत मे यह भाव श्रा सकता है कि प्रकृति और विक्ृति रूप मे यदि प्रेम श्र नेम 
को समभा और ग्रहण किया जाएगा तो इनमे तादात्म्य कैसे सम्भव होगा। इस प्रश्न का 
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समाधान इस प्रकार किया जायगा कि ये दोनो उदाहरण बाह्य रूप से वस्वुस्थिति को 
दर्शाने मात्र को हैं । यथार्थ में ऐसा भेदभाव--प्रकृति और विक्ृति रूप पार्थक्य--प्रेम और 
तेम मे नही बनता । वस्त्र के ताने-बाने की तरह विहार-परक प्रेम में ये दोनो मिले रहते हैं । 
रस सृष्टि में दोनो का समान रूप से योग सतत रहता है श्रत इन्हे अ्रभिन्न-सहश माना जाना 
चाहिए। श्रर्थात्‌ रस रूपी पट के प्रेम और नेम ताने-बाने के समान है। एक के अभाव में 
पूर्ण रस-पट का निर्माण सम्भव नही । हाँ, मनोव्यापार की दृष्टि से प्रेम श्रोर नेम की 
क्रियाप्रो में कुछ भ्रन्तर अ्रवश्य देखा जा सकता है। और यही श्रन्तर इन दोनो में श्रपेक्षाकृत 
व्यापकता झ्ौर वरिष्ठता का मापदड हो सकता है । प्रेम की स्थिति, प्रेम की भ्रानन्दमयी 
विह्नल दशा, विवशता की जननी है। नेम की क्रिया सावधानता है जिसमें बाह्य क्रियाए 
हास-विलास श्रादि स्पष्ट परिलक्षित होती रहती हैं । श्रर्थात्‌ प्रेम की गभीर स्थिति को जिन 
क्रियाश्रो द्वारा पहचाना जाता है वे सब नेम हैं। इस स्थल पर श्राते ही हम प्रेम और नेम 
के बीच विभाजक रेखा खीच सकते हैं |" 


श्री ध्र्‌वदासजी के काव्य से हम प्रेम की विभोर दशा तथा नेम की क्रीडा-दशा 
का एक-एक उदाहरण प्रस्तुत करके इस विहारपरक प्रेम-नेम को और स्पष्ट करना श्रावश्यक 
समभते हैं । 
माघुरी फी कुज तार्मे मोद की ले सेज रची 
तेहि पर राजे श्रलबेले सुकुमार री। 
रूप तेज सोद के युगल तन जगमगे 
हाव भाव छातुरी फे भूषन सुढार री॥ 
मेह नीर नेनन को सेनन में रहे भोजि, 
कौन रग बाढ्यों जहा बोलि बोऊ भार रो। 
प्रति ही प्रासक्त सखी रही मोहि जोहि जोहि 
हित धश्रूव प्राननि फो यहे है श्रहार री ॥४ 
विहार की स्थिति में मोद की सेज पर प्रिया-प्रियतम विराजमान हैं। कान्ति, 
दीप्तिमय शरीर वाले दोनो हाव-भावपरायरण होकर प्रेम में डूबे हुए हैं। नेत्रो से प्रेमाश्रु 
विगलित हो रहे हँ-प्रेम की अ्रभिव्यक्ति के लिए वाणी से वचन नही निकल रहे हैं, बोलना 
उस समय भार-स्वरूप प्रतीत होता है। शत्यन्त श्रासक्त (एक दूसरे में प्रेमातिरेक के कारण 
लीन) होकर मुग्घ होकर देख भर रहे हे, उनके जीवन का यही भ्राहार है। इस स्थिति में 
प्रेम की विभोर दशा के अ्रतिरिक्त और कुछ शेप नही है । 


१ प्रेम की फ्रिपा वित्रशवा, नेम की क्रिया सावधानता या तें एक कहिए स्वाद को दोह । 
फबह़ू खिलारी खेलवस, फम्रहू खिलारी वस खेल ।! 
ध्र्‌वदास रचित--सिद्धान्त विचार लौला, एप्ठ ४६ । 
२. ध्वदास रचित भजन शृड्भार सत लीला, दूसरी भ्यू खला, एष्ठ ६५ । 


भक्ति-सिद्धान्त-विवेचन ह १२७ 


दूसरा उदाहरण नेम की रति-क्रीडापरक स्थिति का वर्णन करने वाला है-- 
खेलत फाग भरे अनुराग सों लाड़िली लाल महा श्रनुरागी । 
तैसिये सग सखी सुछि सोहनी प्रेम सुरंग सुधा रस पागी ॥) 
हैं विचकारी चितौन छुबीली की प्रीतम के उर श्रन्तर लागी। 
रंग कौ श्रोर न छोर सनेह कौ देखि सबवे उपमा श्रव भागी ॥) 
उपयुक्त सब्वया में लाल-लाडिली का पारस्परिक श्रनुराग व्यक्त करने का प्रसंग 
है। चितवन की पिचकारी प्रीतम के अ्रन्तरतम में लग उन्हे भी स्नेह-सिक्त कर देती है, 
इस फाग खेलने में प्रेम का ओर-छोर नही रहा है। कवि को उपमा नही मिल रही है। 
यह सब वर्णन नेम के भ्रन्तर्गत ही रखा जायगा । 
प्रेम-नेम की शास्त्रीय कसौटी पर परख श्री ध्रूवदासजी ने अपने 'सिद्धान्त विचार 
लीला' नामक ग्रथ में की है । सिद्धात की सूक्ष्मता और गभीरता से पूर्णतया श्रवगत होकर 
ही कदाचित्‌ उन्होने पद्म के स्थान पर गद्यवार्त्ता का आश्रय लिया है । गद्य भे प्रश्नोत्तर 
तथा छाका-समाघान के द्वारा विचार-विमश्श के उपयुक्त युक्ति, तक, प्रमाण श्रादि दिए जा 
सकते हैं श्रत यह शैली श्रधिक समीचीन रहती है । वचनिका के प्रारम्भ मे आपने एक प्रश्न 
उठाया है--“प्रेम-नेम के लक्षण कहा ? कहा प्रेम, कहा नेम ? प्रेम को निज रूप चाह, चट- 
पटी, भ्रधीनता, उज्ज्वलता, कोमलता, स्निग्घता, सरसता, नृतनता, सदा एकरस रुचि तरग बढत 
रहै। सहज स्वच्छन्द जाकौ आदि अन्त नाहि, छिन-छिन नूतनता स्वाद । अरु नेस अनेक भान्ति 
है । जाकौ आदि श्रन्त होय सो सब नेम जानिवौ । | प्रेम नेम जैसे तन्तु का ताना- 
वाना, न्‍्यारो कोई नाही । ओर सोना है ताते भूषण करयो सो नेम भयौ। सोना एक रस है 
सो प्रेम है ।+++। एक ने कही जब प्रेम उपजे तब नेम रहे कि जाय । जो नेम-प्र म॒ ते 
च्यारे हैं ते जाई, णे नेम प्रेम से जत्रित हैं ते कँसे जाई | नवधा भक्ति हू नेम है । जब प्रेम 
लच्छना उपर्ज तहाँ प्रेम में लीन हूँ रहै | ताको दृष्टान्त, जेसे इ्वेत वस्त्र लाल रग्यौ तब 
यह लाल भयी। वस्त्र कहें नही गयो । जैसे भरिया पात्र को आकार वेम, पात्र प्रेम । जो 
करिये शौर निवरे सो सब नेम, अ्ररु एक रस रहै सो प्रेम । $+ 7 प्रेम की क्रिया विव- 
सता, नेम की क्रिया सावधानता । यातें एक कहिए स्वाद को दोह | कबहु खिलारी खेल चस, 
कवहु खिलारी बस खेल ॥/* 





१ प्र वदास रचित “भजन श्डुद्धार सत लीला, तृतीय श्वद्धला, ए० १०४॥। 
२. प्रेत सदन के सिन्धु दवे दहत रहत दितहीय ॥ 

कबहुं विवस चेतत फवहु छिन-छिन प्यारी पोय॥। 

छिन-छिन प्यारी पीय सघुर रस विलसत ऐसे। 

सुक्ष्म प्रेप फी बात कहो फोऊ चरने फैसे 0 

पह्‌ सुख सखियन चट परुयो भूले ध्रूव सब नेम । 

इक रस फूली फिरत संग पाइ साधुरी प्रेम ॥ 

द्रष्ठव्य--भ्र्‌ वदास कृत--सिद्धान्तविचार लीला, एुष्ठ ४६ ॥ 


१४८ राधावल्लमभ सम्प्रदाय सिद्धान्त और साहित्य 


उपयुक्त ब्नजभापा की गद्यवार्त्ता में श्री प्र्‌वदासनी ने जिस ग़ूढाणय का व्याख्यान 
किया है उसी को सक्षेप में आपने 'प्रीत्ति चौवनी लीला' में लिखा है |? वे विहार॒परक प्रेम- 
नेम का स्वरूप स्थिर करके साधनापरक तथा जागतिक प्रेम-नेम पर भी अपनी व्यवस्था 
देते हैं । 
साधारण प्रेम-नेम 


प्रेम और नेम के स्वरूप, सीमा श्रोर पारस्परिक सम्बन्ध निर्धारण करते हुए राघावललभ 
सम्प्रदाय के अनेक रसिक भक्त महानुभावों ने साधनापरक प्रम-नेम के सम्बन्ध में अपने 
विचार व्यक्त किये हैं । श्री हिंतहरिवशजी के सिद्धान्तो के सर्वप्रथम भाष्यकार श्री सेवक 
जी कहे जाते हैं । उन्होने श्रपनी 'सेवकवारी' में प्रेमतत्त्व को प्रधान मानकर साधना की 
दृष्टि से नेम पालन के प्रत्ति उपेक्षाभाव व्यक्त किया है । उनकी दृष्टि मे प्रेम के अखड राज्य में 
नेम-निर्वाह व्यर्थ है ।* श्री ध्रूवदास जी ने भी साधनापरक प्रेम के साथ नेम की व्यर्थता 
प्रतिपादित की है ।* भक्तकवि व्यासजी ने प्रेम-नेम का तात्त्विक विवेचन नही किया किन्तु प्रेम 
की व्यापक सीमा बताते हुए उसमें नेम की अभ्रनिवार्यता पर जोर नहीं दिया है। “रसिक 
अ्रनन्य ब्रत' प्रसग मे प्रेम को उपादेय और काम्य सिद्ध करते हुए नेम को श्रनावश्यक 
कहा है ।४ 

साधनापरक प्रेम-नेम के विपय में ध्रवदासजी कहते हैँ कि जिस शरीर-सपी वन में प्रेम- 
झपी केहरी गर्जता है वहा नेम-रूपी मृग, गज, गीदड, विहग कंसे रह सकते हैं। जो साधक 


१ जब लगि हू मन बीच कछु स्वारथ को हित होय । 
शुद्ध सुधा कंसे रहे, परे जो त्ामें तोय ॥ 
झ्रादि श्रन्त जाकौ भयो सो तब प्रेम न रूप। 
झावत जात न जानिये, जंसे छाह पश्ाद घृष ॥ 
-- श्र वदास कृत--प्रीति चोवनी लीला, पृष्ठ ५६ ! 
२ श्री हरिवश जनित जहा प्रेम, तहा कहा ब्नत सयम नेस । 
क्षेम सकल सुख सम्पदा ॥ 
“सेवक वाणी, भरी हितविलास प्रकरण, हितामुतसिन्धु, एष्ठ ८२ । 
३ हरिवश चन्द्र सव रसिकजन राखे रस में बोरि। 
प्रंमसिन्चु विस्तारक॑ नेम मेंड दई तोरि॥ 
“+श्र,वदास कृत--प्रं मावली लीला, पुष्ठ १७२।॥ 
४. प्रनन्य द्रत खाड़े की-सी घार।॥ 
>< >< >< 
विनु प्र महि न प्रसाद नेम तहा हरि न ग्रहत ज्यौनार । 
सयासदात को पत्ति गति नाश गये पराये द्वार ॥ 
“ज्पासवाणी (रसिक श्रनन्य द्नत सिद्धान्त प्रकरण) पृष्ठ १०७ 


भक्ति-सिद्धाग्त-विवेचन १५६ 


मेम के जाल में उलमे हुए हैं वे प्रेम मार्ग पर सरपट कैसे दौड़ सकते हैं । मन से नेम का 
चक्‍कर दूर किये बिना प्रेम की प्राप्ति सम्भव नही। माघुर्य रसपूर्ण प्रेम के मन में श्राते ही 
नवधाभक्ति और सब प्रकार के नेम दूर हो जाते हे ।* 'भजनसत लीला' में भी यही सिद्धान्त 
साधनापरक नेम के लिए स्थिर किया है । उनकी मान्यता है कि नेम हारा प्रेम नही होता, 
प्रेम के लिए रसिको का सम्पक आवश्यक है।? विना नेम के जहा प्रेम विराजता है वही 
निष्काम प्रेम एकरस गर्जता है । यदि उस प्रेम में राई भर भी नेम मिला तो उस प्रेम की वही 
स्थिति होगी जो दूध में कांजी मिला देने से होती है। शुद्ध दृध एकदम फटकर नष्ट हो जाता 
है ।४ 'प्रमलता लीला' में लाल-लाडिली के प्रेम का कारण “निज प्रीति रस' नाम से व्यवहृत 
हुआ है । नेम का तो वे दोनो स्पर्श भी नही करते । यदि नेम का भाव उन दोनो के प्रेम 
के बीच भ्रा जाय तो वह स्थिर न होकर नए्ट हो जाता है। 

प्रे म-नेम के सम्बन्ध में सम्प्रदाय के प्राय सभी प्रमुख आचार्यों तथा भक्त महानुभावो 
ने सैद्धान्तिक दृष्टिकोण से विचार व्यक्त किये हे । किन्तु पिष्टपेपण को बचाने की दृष्टि से 
हम और अधिक मत उद्ध,त नही कर रहे हे । श्री गोस्वामी रूपलालजी इस सम्प्रदाय के एक 
प्रभावशाली एवं निर्भीक आचार्य हुए हे । उनका जन्म सवत्‌ १७३८ में हुआ था। उन्होने 
अपने विचार प्रदर्शित करते हुए नेम की वी स्पष्ट व्याख्या की है । उनकी वाणी की हस्तलिखित 
प्रति से हम नीचे जो पद उद्धृत कर रहे है उसका सार यह है कि रस की विवश दशा में 
जब मन निमज्जित हो जाय और किसी प्रकार की सुध न रहे वही प्रेमदशा कही जाती है। 
इससे भिन्न जहा सावधानता वनी रहे वह सब नेम-काम कहा जायगा। जब मन सच्चे प्रेम 


१. जेहि तन घन गरजत रहे श्रदृभुत केहरि प्रम। 
वा पावे रहन क्यों गज विहन मृग नेस। 
प्रेम चाल बांकी चलन सन पग नहिं ठहराय। 
नख सिख श्ररुक नेम तें ते कंसे तह जाय ॥॥ 
भूल्यौं चहि भ्रपनों विषय भिटयों नमन ते सेस । 
तासों ध्रूव फंसे कहे जानि-बवृकिके प्रम॒॥ 
प्र वदास--प्रीति चोवनी लीला, पृष्ठ ८-५९ । 
२ महा साधुरी प्रेम रस आ्ावे जिहि उर साहि। 
नवधाहूं तिहि रुचे नहिं नेम सबे मिटि जाहि ॥ 
क्र वदास--भजन कु डलिया लीला, पृष्ठ ६४॥। 
३. रे सन रसिकन संग विनु रंच न उपजे प्रम। 
या रस कौ साधन यहै श्रौर करो जिनि नेम ॥। 
-+शभ्र वदास--भजन सत लीला, पृष्ठ ७० ॥ 
४. विना नेम यहां प्रेम विराजे, सो निह काम एक-एक गाजे । 
राई सम जो नेम मिलाई, कांजी दूध प्रसम हू जावे। 
“भवदास--अनुराग लता लीला, पृष्ठ २४१। 


१६० राधावल्लभ सम्प्रदाय सिद्धान्त भौर साहित्य 


पयोनिधि में भ्रवगाहत करने लगता है तब नेम-काम की भावना तक शेप नही रहती ।' 


जागतिक प्रेम-नेम 


जागतिक प्रेम-नेम के विपय में श्रधिक विचार-विमर्श इसलिए नहीं किया गया कि 
साधारणत प्रेमलक्षणा-भक्ति के उदय होने पर अपने श्राप वाह्म नेम श्रादि का कोई स्थान 
नही रह जाता । जिन सम्प्रदायों में साधना-परक नेम को स्थान प्राप्त है वे भी लोकाचार 
पर आश्रित बाह्याडम्बर को नेम की कोटि में रख कर त्याज्य ही बताते हैंँ। जो कठोर 
मर्यादावादी हे और प्र ममार्ग को स्वीकार नही करते उनके यहा भ्रवश्य जागतिक्र नेम की 
स्वीकृति श्रन्त तक बनी रहती है । राधघावल्‍लम सम्प्रदाय में चूँकि नेम” शब्द सामान्य जाग- 
तिक कमंकाड का द्योतक नही है श्रौर इसका विचार करते समय किसी के सामने स्थूल नेम 
का ध्यान नहीं रहा है श्रत उसका यहा कोई महत्व नही प्रेमगरिपाक में सहायक नेम तथा 
उसकी विविध क्रीडाए ही यहा नेम के अन्तर्गत श्राती है श्रत उन्हीं का विचार हुम्रा है। 
फिर भी धश्र्‌वदास जी तथा अन्य महानुभावो ने इस जागतिक नेम को व्यर्थ ठहरा कर झवहेलना 
की दृष्टि से देखा है। श्री चतुभु जदास ने जागतिक प्रेम-नेम की व्यर्थता का श्रपने 'द्वादश 
यज्ञ! नामक ग्रंथ में तथा स्फुट पदो में बडी स्पष्टता से उल्लेख किया है। समस्त लोक-लाज, 
कुल-मर्यादा, कर्मकाड नेम का ही रूप है झत प्रेममार्ग के परथिक को इसे छोडना 
पझनिवाये है ।* 


१ विवस भाव रप्त होइ सु प्रम याते झौर फाम सब नेम । 
ना तो नेह देह सम्बन्ध, ताक हित जग भटक श्रन्ध ॥ 
जो कछु प्रेम जगत को देख्यों, सो तो नेम काम उर लेख्यौ । 
बूढ़े उछरे काम वासना, ताते इनकी नह बासना। 
साचौ प्रेष जु हो तो त्त४हि, प्रेम रूप लेतो श्रवगाहि 0 
“गोस्वामी रूपलाल जी की (हस्तलिखित) वाणी से उद्ध,त ! 
२. मारत हो कत प्र महि लाजनि । 
करत प्रेम पे, नेम न विसरत करत फिरत विधि कुल के काजनि । 
पुरन प्रेम गनत गोपिन कौ सब कृत तजत जगत भई भ्राजनि॥ 
तिनक॑ प्रेम मगन मोहन भप तज के खिल लोक के राजनि | 
हृदय बसति हरि, नेम गयो ढरि, प्रेम रह्मो मरि विदित विराजनि ॥ 
कर बाप ्ः 
रही रिपि रवनी कन्त पति ज्यों सरिता सागर हि समाजनि । 
प्रेम परे निकट न चन्नरभुज मुरलीघर वर करत निवजानि ] 
“चतुभु जदास--स्फुट पद हस्तलिखित प्रात से । 
सुन सखि दशा होत जब प्रेस की । 
ज्ञान फर्म विधि वेभवता सब नहिं ठहरात ब्रत नेम की । 
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सक्षेप मे, विहारपरक, साधनापरक तथा व्यवहारपरक नेम-प्रेम के मम को हृदयंगम 
करने के उपरान्त यह निष्कर्ष निकलता है कि विहार दशा में नेम भमजतीय तत्त्व का पोषक 
क्षरणिक उपादान है, उसकी स्थिति सर्वेथा हेय या त्याज्य नही । वह प्रेम मे श्रन्त भरुक्त होकर 
रसपरिपाक में सहायक होता है अ्रत॒ ग्राह्म एवं उग़ादेय है। साधना-परक नेम साधक 
की मन स्थिति को सुस्विर करने मे प्रारम्भ में उपयोगी होता है श्रत* उसे भी कुछ काल 
तक स्वीकार किया जा सक्वता है। किन्तु तृनीय कोटि का मर्यादावादी कर्मंकाड परक नेम इस 
“मार्ग में उपादेय न होने से त्याज्य और हेय कहा गया है। उसका प्रायः सभी भक्तो ने खडन 
किया है । 
प्रेम श्रौर काम 
प्रेमलक्षणा-भक्ति को माधुयमक्ति और श्छ गार रस को उज्ज्वल रस की सज्ञा देकर 
चैतन्य सम्प्रदाय के विद्वन्‌ पडित श्री रूप गोस्वामी ने अपने भक्ति-प्रथो में श्वगार और प्रेम 
के लोकिक विपय-वासनामय रूप का उन्नयन किया था। शंगार और प्रेम के सासारिक चिन्रो 
के माध्यम से उन्होने हरिभक्ति का उज्ज्वल एवं दिव्य रूप खडा करके श्ूगार की भोग-वृत्ति 
का भली-भाति परिमाजंनव भी किया । भक्ति के क्षेत्र मे जिस झ्ूगार को चंतन्य 
सम्प्रदाय के आ्राचार्यों ने अवतरित किया था उसका कृष्णभक्ति-परक परवर्ती सभी वैष्णव 
सम्प्रदायो पर गहरा प्रभाव पडा और उनमें शव गारमयी शैली से रसोपासना प्रवर्तित हो गई। 
रसिकाचार्यो ने प्रेम श्रौर श्वगार का वर्णन करके जो शैली ( अभिव्यक्ति का माध्यम ) 
प्रहण की उसमें प्रेम के प्रतिपादन मे काम, मनोज, मार, मनसिज, मन्मथ आदि जणब्दो का 
प्रचुर परिमाण मे प्रयोग हुआ । साथ ही भाववस्तु के लिए भी रघुत् काम-चेष्टाओ का 
सागोपाग वर्णन किया गया । उस वर्णन के पीछे भक्तो की चाहे जैसी पावन भावना रही हो 
किन्तु सामान्य पाठक को उसमें काम-बासना की गध आना स्वाभाविक है। रसोपासना में 
अ गार का स्थान हम पहले स्पष्ट कर चुके है और हमने यह भी वता दिया है कि इस उपासना 
पद्धति को स्त्रीकार करने का कारण क्या था। प्रस्तुत प्रररण मे हमे प्रेम और काम के पा रस्प- 
रिक सम्बन्ध और उनके स्त्ररूप पर ही प्रकाश डालना है । रावावल्लम सम्प्रदाय का इस सवध 
में कोई नवीन दृष्टिकोण या मत नही है। राघासुधानिधि ग्रथ मे जिस भाव से राधा की 
महिमा का गान तथा उपासना का विधान हुआ है वह चैतन्य और निम्बाक से भिन्न नही है 
अत ख्यगार भावना के चित्रण में भी प्राय साम्य है। 'हित चौरासी' में भी काम, प्रेम और 
श्वगार के सम्बन्ध में कोई सिद्धात वाक्य नही लिखा गया किन्तु साम्प्रदायिक भावना का 
अ्रध्ययत करके इस परिणाम पर पहुँचना कठिन नही है कि जिस काम” का स्थान-स्थान पर 
वर्णेन किया गया है वह लौकिक़ वासना-जन्य काम न होकर प्रेम-मार्ग में प्रेरक, प्रवल 





( पिछले पृष्ठ का शेप ) 
रहत श्रघोर ढदरत नंननि जल मिदत सकल चंचलता मन की | 


परमचित्त झ्रानन्द सिन्धु में लज तजि जात लाज गुर जन की ॥ 
+श्रुवदास-- स्फुद पदावली व्यालीस लीला--एुष्ड ३५॥ 
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भाव है। श्री मवुप्दत सरस्वती पाद ने अपने श्री भगवदमकित रसायत' नमक ग्रथ में काम 
का उल्लेख करते हुए उसका लौकिक स्वरूप शरीर सम्बन्ध की इच्छा ही माना है। श्र्वात्‌ 
स्व सुख की सासारिक भावना ही काम की प्रेरक है। काम के सन्निधान श्ौर अ्रसन्निधान दो 
भेद भी किये हैं जो शरीर सन्निकर्ष और विप्रंकर्ष रूप से कहे जाते हैं । 
फाम दरीरसम्बन्धविशेषस्पृहयालुता । 
सप्निघानासप्निघानभेदेन स भवेद्‌ द्विधा ॥* 
प्रेम और काम के स्वरूप को स्पष्ट करने के लिए “श्री चेतन्य चरितामृत' के लेखक 
श्रीकृष्शदास कविराज की उक्ति बडी सटीक और सुन्दर है -- 
पात्मेन्द्रिय प्रीति इच्छा तार काम नाम । 
श्रीकृष्णेर प्रीति इच्छा तार प्रेम नाम ॥ 
झ्तएव कम प्रेमे चहात पन्तर। 
काम श्रधतम, प्रेम निर्मल भास्कर । 
श्तएव गोपीगण न करें विचार। 
फृष्ण सुख हेतु फरे सगम-विहार ॥ 
--श्री चैतन्य चरितामृत । 
इस कथन में कृष्ण-श्रीति को प्रेम श्ौर श्रपनी इन्द्रियों के सुखभोग की इच्छा को 
काम कहा गया है । ठीक यही भाव राघावललभीय वारियो में व्यक्त हुआ है। राधावल्‍लभीय 
भक्‍तो ने काम के सम्बन्ध में स्पष्ठो क्तियों द्वारा उसे प्रेम से पृथक दिखाने की इलाघ्य चेष्ठा की 
है। सासारिक काम-सम्बन्धों में नायक-तायिका की विलास-चेष्टाओ का मासल वर्णन रहता 
है | स्थूल रूप से शारीरिक सुखभोग ही काम का रूप है किन्तु राघाकृष्ण प्रेमवर्णान में इस 
स्थूल काम को सववेया त्यागकर श्रानन्द की ऐसी भूमिका तैयार की जाती है जहा वासना जैसा 
भाव मन में न आ्रावे । श्री ध्र्वदासजी ने तो नायक-नायिका का अस्तित्व तक रस में स्वीकार 
नही किया फिर भौतिक काम प्रसंग बनेगा ही कंसे ।* उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जब (राधा- 
विपयक) प्रेमाकुर मन में पैदा होता है तव समस्त विपय-वासनाएँ नष्ट हो जाती है। ससार 
से भ्रान्तरिक वेराग्य हो जाता है शौर वृन्दावन रस मन में हिलोरें मारने लगता है।३ राघा- 
कृष्ण प्रेम को निष्काम प्रेम की सज्ञा भी दी गई है। यद्यपि यह निष्काम भाव श्राध्यात्मिक ' 


१--#ष्टव्य--श्री सघुप्तदन सरस्वती--भगवदुभवित रसायन, पृष्ठ १४० । 
२--जहाँ न नायक नायका रस फरवादत केलि । 
उम्र सखी सगम सुरस, पियत नेन पुट भेलि ॥ 
प्रूवदासकृत, व्यालीस लीला--शृप्ठ १६४ ॥ 
३--प्रेम बीज उपज मन माहीं, तब सब विष वासना जाहीं। 
जगते फिरे भयौ बरागी, पृन्दावन रस में श्रनुरागी ॥ 
7 कर «. फऊबही-श॒प्ठ २३६। 
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दृष्टि से ही सम्पत्त होता है लोक में तो सकामता ही देवी जाती है।? 'सिद्धात विचार 
में इस प्रइव का उत्तर देते हुए कि काम और प्रेम में क्या मेद हैँ, ध्रूवदास जी कहते 
हैं कि जहाँ तक सुख हैं उन सब में काम रस ही विशेष हैं। इससे वडकर भ्रौर कोई सुख 
नही ।* 

इसी प्रसग में भागे भौर स्पष्ट करते हुए काम-प्रेम के विपय में कहते हैं कि कोई यह 
शुका करे कि काम को पहले नेम के अन्तर्गत रखकर उसका युगल किशोर की प्रेम-चीलाओ 
में उपयोग वर्सान किया है तो फिर इस काम भाव को त्याज्य या हेय कैसे समझा जा सकता 
है। इस शका का समाधान यह है कि युगल किशोर का काम प्राकृत काम नही अपितु 
दिव्य प्रेम है। यह निज प्रेम ही श्य गार रस के पोपण के लिए नेम रस के रूप में 
अलग करके कहा है। श्री प्रियाजी के श्रग सम से जो बातें ( रस ) उत्तन्न होती हैं वे सभी 
प्रियतम श्रीलालजी को प्यारी लगती हैं, ग्रत यह काम ([प्रेम) भ्रप्राकृत है। श्रीकृष्ण काम 
के वश में नहीं हैं। जिनका रूप देखकर कोटि-कोटि मनोज रति सहित मूच्छित होते हैं वे 
साक्षात प्रेम हैं ।३ 

“काम और प्रेम का अन्तर स्पष्ट करते हुए श्री मधुमृदन सरस्वती ने लिखा है-- 
भगवान्‌ परमानन्द स्वरूप: स्वयमेवहि। मनोगतस्तदाकारो रसतामेति पुष्कलाम्‌ ।' प्रेमी 
के द्रत चित्त पर श्रभिव्यक्त जो प्रेमास्पद विच्छन्न चंतन्य है वही प्रेम कहलाता है। स्नेहादि 
एक अग्नि हैं। जिस प्रकार श्रग्नि का ताप पहुँचने पर जतु (लाक्षा) पिधघल जाती है उश्ी 
प्रकार स्नेहादि रूप अग्नि से भी प्रेमी का अन्तःकररा द्रवीभूत हो जाता है। कृष्ण आदि 


१--ढुख को मूल सकामता, सुख कौ मूल निहकाम | 
विरह वियोग तहाँ न कछु, रस में प्रूव सुख घाम ॥ 
प्रूवदास कृत--व्यालीस लीला, पृष्ठ २४१ । 
२--एक ने कही प्रेम में अ्ररु काम में कहा भेद है ? सो सब प्मभाइ देहु। ताते जैसी यथा- 
मति उपजी तेसी कही । श्रौर जहाँ तांही सुख हैं तिन पर काम रस अ्रधिक है या पर 
और नाहीं । तहाँ व्यासजू ने कही उहाँ के सुख की निसानी पद सें । काम रति सुख 
की निसानी। ये प्रेम के रस के श्रागे काम लज्जित होइ रहे नाते सबनि काम-सुख नेम 
में राखे | या पर प्रेम को सुख निमित्त रहित सदा एक रस है ।” 
++सिद्धान्व विचार--व्यालीस लीला, एणष्ठ ४६॥। 
३--जो फोऊ कहे कि काम नेम में कहि आये हैं तो उनहू की काम केलि तो गाई है? सो 
यह काम प्राकृत न होइ प्रेममई जानिवोौ, निज प्रेममई जानिवो। निज प्रेम हो नेम, 
रस, पिगार, पोषक के लिए च्यारं क॑ कहे हैं। जो बात प्रियाज्‌ के श्रग संगते उपज सोई 
प्रीतम कौ प्यारी लगे यह श्रप्राकृत प्रेम है। श्रीकृष्ण काम के वश नाहीं। जिनको 
रूप देखते ही कोटि-कोदि सनोज रति सहित मूच्छित होहि सो -+- + + साक्षात्‌ 
प्रेम है । > 
हे -+पसिद्धान्त विचार, व्यालीस लीला--एष्ठ ४७ । 
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झालम्बन सात्विक हैं इसलिए जिस समय तदवच्छिन्न चैतन्य की द्रूत चित्त पर 
भ्रभिव्यकिति होती है तब उसे प्रेम कहा जाता है और जब नायिकावच्छिनन चैतन्य की 
श्रभिव्यक्ति होती है तो उसे काम कहते हे । प्रेम सुख और पुण्य स्वरूप है, तेथा कोम दुख 
श्र अपुण्यस्वरूप है ।”* 

श्री वल्लम रसिक ने राधावल्लम सम्प्रदाय के प्रभाव में ही काम और प्रेम का पार- 
स्परिक सम्बन्ध बताते हुए बडी सुन्दर बात कही है--“काम रूप बिन प्रेम न होही। काम 
रूप जहा प्रेम न सोई ।” बिना काम (इच्छा) के प्रेम नही होता और जहा काम (सकामता) 
भा जाती है वहाँ प्रेम नही रहता । देखने में भले ही यह पहेली-सो प्रतीत हो किन्तु इसकी 
गूढता सराहनीय है । काम के बिना प्रेम नही होता इसका त्तात्पये यह है कि जब तक मन 
की समस्त कामना किसी के प्रति पूर्णा शक्ति के साथ नही लगती तब तक प्रेम कैसे होगा ! 
भौर जब प्रेम हुआ तो निज सुख की काम वासना नही रहनी चाहिए । तत्सुखसुखित्व श्राने 
पर ही प्रेम की स्थिति बनेगी । यही साम्प्रदायिक भाव है | श्री हितहरिवशजी ने प्राकृत काम 
से भिन्न नित्य नूतन रहने वाले काम को स्वीकार कर उसी का वर्णन किया है। राघा झपने 
नंसगिक प्रेम के क्षणों मे जिस काम को उद्दीप्त (जीवित) करती है वह पशुपति द्वारा दग्ध 
हो जाने के वाद नित्य-नवीन रूप घारण करके पुन प्रेमोत्पादन में सहायक होता है। इसी 
मदन केलि के योग से प्रेम भरास्वाद्य बनता है भौर फिर श्रास्वादित होकर रस कहलाता है। 

श्री गोस्वामी रूपलालजी ने अपनी वाणियो में कई स्थानों पर काम-प्रेम का अन्तर 
स्पष्ट किया है । काम और प्रेम का साहचर्य मानते हुए श्रापने सोने और सुहागे की उपमा दी 
है । जैसे भ्राग में तपाने पर सुहागा भस्म हो जाता है और सोना होप रहता है वैसे काम रूपी 
सुहागा शुद्ध प्रेम उत्पन्न होने पर नही रहता । जब तक प्रेमास्पद से श्राशा-इच्छा रहती है 
तब तक काम-वासना है श्रोर जब सब कुछ छोडकर मन रसमय हो जाता है तब प्रेम की 
स्थिति जाननी चाहिए ।४ 


मम 2 हक अमल 5म अफीम 
१--भंगवत्त त्व--ले० स्वामी हरिहरानन्द (करपान्नीजी) पृष्ठ २२६ ॥ 
२-7 पाकक में उडिजात ज्यों कनक सुहागो सग। 
फाम प्रेम त्योंही लखो, कचन प्रेम श्रमग ॥ 
साचौ भाजक श्रग कहा वे, चाह घातु भावना मिलावे । 
सत संग में नित झोटाव, दिव्य के लिये चतहि लगावे।। 
तब कछ भेंजन उपासन श्रावे, पुलक रोम गद्गद्‌ दरसावे । । 
घातु भ्रग साचो विसराव, सोई प्रेमी दोन फहावे ॥ 
या साख में नित बसे, साचौ प्रेमी झ्ाइ। 
रूप लाल हित जानिफ, छिन छिन लखि वरि जाद ॥। 
“भी गोस्वामी रूपलाल जी को वाणी (हस्तलिखित प्रति से उद्घृत) 


भक्ति-सिद्धान्त-विविचच... - १६५ 


रसोपासना में विधि-निषेध मर्यादा 


माघुयंभक्ति को स्वीकार करते वाले सम्प्रदायों मे भक्ति के दो भेद माने जाते हैं । 
पहली रसभक्ति और दूसरी गास्त्रभक्ति। शास्त्रभक्ति को ही मर्यादा-भक्ति भी कहते 
है । मर्यादा-मार्ग से भक्ति करने पर साधन-पालन अनिवाय होता है । साधनों में रत रहने से 
स्नेह की हानि होती है । रसमार्ग की भक्ति में स्नेह की प्रधानता और परिपूर्णता ही साध्य 
झ्ौर साधन है भरत वाह्याचार पर वल नही दिया जाता । रमरूपाभक्ति के भाव, मा 
प्रणय, स्नेह, राग और अनु राग, ये पद्‌ भेद बताये हे, उनके लिए साधनों की विशेष 
ग्रावश्यकता नहीं समझी गई । शास्त्र या मर्यादा भक्ति नवधा है जिसको सभी शास्त्रो ने 
स्वीकार किया है । अत यह निष्कर्ष निकालना कठिन नहीं कि रसमार्गीय भक्ति-पद्धति का 
अवलम्बन करके चलने वालो को शास्त्र-मर्यादानुरूप विविध साधनो की वैसी आवश्यकता नही 
होती ज॑सी नवधा भक्ति को स्वीकार करने में होती है ।* 


श्री हरिवंशजी ने जिस भक्ति का प्रतिपादन अ्रपने सम्प्रदाय में किया वह रस-भवित 
है अ्रत. ज्ञास्त्रोकत विधि-निषेघ की कठोर मर्यादा का उस पर आरोप करना उन्हे उचित नही 
लगा । वेष्णव सम्प्रदायो में शास्त्रमर्यादा की भ्रवहेलना किसी प्रकार भी सम्भव नहीं होती । 
छोटे-छोटे कमंकाड के नियमों का पालन भी वहा अनिवार्य समझा जाता है किन्तु हरिवशजी 
ने शास्त्रीय नियम न बनाकर प्रेम-साधना के लिए राधा की वन्दना को ही एकमात्र नियम 
ठहराया । विघि-निषेव को स्वीकार न करने मे हरिवशजी का प्रयोजन यही था कि वाह्मा- 
चारो में फंसकर शुद्ध प्रेम की क्षति होती है । हृदय कर्मकांड की कठोरता के कारण सरस और 
स्तिग्व नही रहता । स्नेह का श्रमाच हो जाने से राघाकृष्ण के नित्यविहार की स्थिति का 
आानन्द-लाभ प्राप्त करने की उसमे क्षमता नही रहती । प्रेम की स्वच्छुन्द लीलाओ को यदि 
शास्त्र की शह्लला से जकड दिया जाय तो उनमे चित्त को द्रवित करके श्रप्रने में रमाने की 
सहज-शक्ति का श्रभाव हो जाता है। जो प्रेममार्ग को स्वीकार कर चुका उसके लिए त्तप, जप, 
यज्ञ, पूजा, पाठ, ब्रत भादि की भ्रावशयकता भी क्‍या है। 

श्री नासाजी ने अपने भक्तमाल में 'हरिवश चरित' सम्बन्धी जो छप्पय लिखा है. 
उसमें “विधिनिषेध नहिं दास अनन्य उत्कट ब्नतधारी” कहकर श्री हितहरिवश जी की दो 
विशेषताभो का उल्लेख किया है। 'विधि-निषेव नहिं' पद मे शास्त्रीय विध-निषेघ की अस्वीकृति 
व्यक्त की गई है किन्तु दूसरे पद मे अपने ब्रत में श्रनन्‍्यता श्रौर उत्कठटता वताइ गई है । यह 





१--सा भक्तिरसास्त्राम्यां द्विघिव परिकीतिता । 
रससभकत कृपया सा खडाखण्डतां ब्जेत्‌ ॥ 
श्री नारायण भट कृत---भक्तिरसतरंगिरी, एुष्ठ ६। 
थ्री भागवत सम्प्रोक्तसाधनेर्भक्तिमाप्लुयात्‌ । 
रसवतां ततो&न्येइच साम्तान्यां समतां गताम्‌ ॥ 
. बहौ--शुष्ठ १७ ॥ 


१६६ राधावल्लभ सम्प्रदाय. सिद्धान्त और साहित्य 


विरोधभास ही उनके चरित की विशेषता को घोषित करता है। गनन्‍्य ब्रतधारी” का तात्पये 
अपनी रसभवित (राघाभवित) में श्रनन्‍्यता का सूचक है शास्त्रीय श्रनन्‍्यता का नही । प्रियादास 
ने टीका कवित्त में यही बात भौर स्पष्ठ रूप से कह दी है--विधि औं निषेध छेंद डारे प्रान- 
प्यारे हिये ।' 'आरप विधि और निषेध से सर्वेधा मुबत थे । उनके प्राण प्राणशनाथ ही थे णो 
हृदय मे बसते थे! । ( रूपकला वारतिक तिलक )” 

'राधासुधानिधि' ग्रन्थ में श्री हितहरिवशजी ने 'रसिक स्वरूप' का वर्णन करते हुए 
लिखा है कि “श्री ग्रुह के भजन रूपी पराक्रम युक्त कोई महा वुद्धिमान्‌ पुरुष इस पृथ्वी पर 
बिरले ही हूँ जो न तो अपने बाहुमूल मे कभी शखचक्रादि ( वेष्णव चिह्न ) धारण करते हे 
और न कभी ललाट-पटल पर विचित्र हरिमन्दिर ( तिलक ) ही रचते हे, भौर कठ भाग में 
सुहावनी तुलसी माला ही घारण करते हे ।” श्लागे पुन दूसरे इलोक में कहते है कि 
“गूढ़ाइचयं रूप उज्ज्वल रसाश्रित रसिक्रगण वेदोक्त कमंक्राड का श्नुष्ठान करे या + करें, 
माला, चन्दन श्रादि विषय समूह प्रर्थात्‌ मोग-विलास के उपकरण ग्रहण करें या न करें। 
इससे उनकी न कोई हानि है और न लाभ ही ।”* इन दोनो इलोको का भाव स्पष्ठ रूप से 
कर्मकाड की कठोरता के पक्ष में नही है । राधासुधानिधि के अन्य इलोको में विधि के रूप में 
एक ही तत्त्व को माना है वह है श्रीराधा की प्रेम-निमग्न निकुज-विहार स्थिति का दर्शन । 
सहचरी रूप से जीवात्मा यदि जुगल-क्शोर की लीला को देख सके तो यही उसके इस 
जीवन का फल है । निकुज-लीला के समय 'माहिली' बनने का सौभाग्य मिले वही सब करना 
विधेय है । भ्रन्‍्य कुछ भी विधि के भ्रन्तगंत नही श्राता । 


श्री हरिवशजी ने श्रपने स्फुट पदो में श्रीकृष्ण की सेवा पूजा ( भारती ) के लिए एक 
पद लिखा है जिसमें विस्तारपूरवेक श्द्भार तथा भोग-विधि का सकेत है। सेवा पूजा की 
विधि का वाह्माचार की दृष्टि से इससे श्रधिक विस्तृत वर्णन कही श्र नही किया। किन्तु 
इस विधि-विघान के होते हुए भी हित सम्प्रदाय में 'राघा-प्रेम' ही श्राराध्य माना गया है, अन्य 


१--भष्तमाल--नाभाजी करत, पृष्ठ १९८, छप्पय १११। 
२--लिखन्ति भुजमूलतो न खलु शखचक्रादिक, 
विचित्रहरिमन्दिर न रचर्यान्त भालस्थले । 
लसतुलसि म(/लिका दघधति कण्ठपीठेन वा, 
गुरोभंजन विक्रमात्म क इहते महाबुद्धय ॥ 
--राधासुधानिधि, इलोक ८१। 
फर्माणि श्रुतिबोधितानि नितरा कुर्वन्तु कुबेन्तु मा ! 
गूढाइचयं रसा स्रगादि विषयान्गृहरान्तु सुचन्तु वा ।॥। 
फेर्वा भावरहस्य पारगमति ओराधिकाप्रेपस । 
किचिज्म रनुयुज्यता वहिरहो भअ्राम्यद्भिरन्येरपि ॥ 
“राधासुधानिधि, इलोक ८२ । 


भक्तिःसिद्धान्त-चिवेचन के “(६७ 


जी 


सब पूजा-प्रर्चा गौण है ।" स्फुटवाणी मे भी सिद्धान्त प्रतिपादित करने वाले चार दोहो में 
किसी बाह्य कर्मकाड का वर्णन न करके सूक्ष्म तत्व का ही उल्लेख किया है । 

सबसो हित, निष्कास मति, वृन्दावन विश्ञाम । 

श्री राधावललभलाल कौ, हृदय ध्यान मुख नाम ॥ 

तनहि राखि सत्संग में, मनहि प्रेस रस भेव । 

सुख चाहत हरिवद्य हित, कृष्ण कल्पतरु सेव ॥ 

--स्फुटवाणी श्रो हितहरिवंश । 
श्री हितहरिवशजी की साम्प्रदायिक भावना के सर्वप्रथम व्याख्याता भाष्यकार श्री 

दामोदरदास ( सेवकजी ) हैं। आपने 'सेवकवाणी' मे सिद्धान्तो की स्थापना का प्रयत्न किया 
इसीलिए आ्रापकी वाणी को 'हित चौरासी' का पूरक ग्रन्थ माना गया और श्री हरिवज्नजी के 
उत्तराधिकारी पुत्र गो० श्री वनचन्द्र जी ने हित्त चौरासी के साथ सेवकवाणी-का रहना 
अनिवार्य बताया , 'सेवकवाणी को पढो हितचौरासी सग' | तब से हितहरिवशजी के चौरासी 
पद और सेवकवाणी एक साय ही लिखी-पढी जाती है श्रौर दोनों को समान सम्मान प्राप्त है। 
सेवकवाणी में श्री सेवक्रजी ने जो सिद्धान्त स्थिर किये हैं वे हितचौरासी के आ्राधार पर हे 
अत' हम उन्हे भी साम्प्रदायिक महत्व मे किसी भाँति च्यून वही समभते । श्री सेवकजी से 
विधि-निषेध की मर्यादा में प्राचीन शास्त्रो की दुहाई नहीं दी वरन्‌ जो विधेय बताया वह 
श्राचायं हरिवशजी के ग्राधार पर ही । हाँ, हरिवशजी का नाम स्मरण, उनका स्थान और 
महत्व श्रवश्य अप्रनी शोर से विधि में ठहराया । सा 





६--आरतो मदत गोपाल की कीजिये । हो. हो; सके? 
हक हि जज कल हे 
श्रगर करि धूप कुमकुम -मलय रंजित, 7 कक 
नववत्तिका घृत सौं पूरि राखी । ' 
कुसुम कृत माल नंदलाल के भाल पर । - 
तिलक करि प्रकट यश क्‍यों न भाखो । 
भोग प्रभु योग भरि थार घर कृष्ण पै 
मुदित भुजदंड वर घमर ढारो ॥ 
श्राचमन पाच हित, मिलत कपूर जल 
ेल्‍ सुभग छुख बास कुल ताप जारो । 
शत्ध वु दुनि पणव घट कलबेरपूं रव, 
- _- - भल्लरो-सहित स्वर सप्त नाँचौ । 
मनु तन पाय यह दाय ब्रजराज भज, 
- - सुखद हरिवंश प्रभु क्यो न यांचौ ॥ 
“--भी हितहरिवशजी को स्फुटवाणी, पद सं० १८१ 


०, के तन >> हा 


श्द्द राधावल्लम सम्प्रदाय सिद्धान्त श्रौर साहित्य 


विधि-निषेध की दृष्टि से, सेवकजी द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तो को सक्षेप में इस प्रकार 
वर्गक्रित किया जा सकता ह्‌ *+- 

१-.श्री हरिवशजी की उपासना रीते यह है कि उसमे श्याम श्यामा' का नाम एक 
साथ किया जाता है। इनमें श्याम ( कृष्णा ) झाराधक और श्यामा ( राधा ) श्राराष्य हे । 
ये दोनो निकुज में नित्यविहार करते हे श्रौर श्री हरिवश इनकी परस्पर प्रीति का गान 
करते है । सहचरी रूप जीवात्मा को इनके सुख-भोग को देखकर आत्मसुख लाभ करना इष्ट 
या साध्य है । 

३ श्री हरिवश की रस रीति मे वृन्दावन, सहचरीगणा, श्यामसुन्दर और श्यामा 
(राधा) परस्पर तत्सुखमयी प्रीति में झ्रावद्ध होकर लोक एवं वेद की मर्यादाओो से श्रतीत परम 
प्रैममयी क्रीडा में प्रवृत्त रहते हैं । 

३ श्रनन्य प्रेमियों के भजन में भ्रन्तर्यामी स्वरूप (निर्गण) की उपासना को अ्रवकाश 
नही है क्योकि प्रकट रूप से ही प्रीति का श्राश्रय बन सकता है। प्रकट रूपो में सबसे शुद्ध रूप 

है जो वृन्दावन में नित्य रास क्रीडा में निमग्न है । 

४, श्री हरि (कृप्ण) भ्रौर हरिवश में कोई भेद नहीं है। हरि की उपासना के लिए 
लीलाश्रवणश, ग्रुणकथन एवं नामस्मरण में दृढ़ विश्वास रखना चाहिए । इस रीति के ग्रहण 
किये बिना भक्ति का उदय नही होता । 

५ विधर्भियों के साथ प्रेम सम्बन्ध स्थापित करने के कोई लाभ नही । विविध श्ञास्त्रो 
के फेर में रहने में स्वधर्म की हानि ही होती है। भ्रतः सच्चे घ॒र्मी को अपने घ॒र्म मे हृढ़ आस्था 
रखकर हरिवश प्रतिपादित मार्ग पर ही चलना चाहिए ।" 

सक्षेप मे, यही सेवकजी के मतानुसार विधि-निषेध यर्यादा है। उपग्रुक्त मर्यादा के 
होते हुए सेवकजी “विधि निषेध की कोई शास्त्रीय मर्यादा नही मानते क्योकि प्रेमोपासना 
में ब्रत, सयम, नियम झादि की कोई विधि टिकती नही । उन्होंने इस्नीलिए बहुत स्पष्ट शब्दो 
में कहा कि--- 


१ श्रो हरिवश जनित जहाँ प्रेम, तहाँ कहाँ सयम व्रत नेम । 
छेम सकल सुख सम्पदा, तहाँ जाति फुल नहीँ विचार । 
कौन सुउत्तम कोन गवार, सार भजन हरिवश के ॥ 
(हिंतामृतधिन्धु) सेवकबारणी--छ॒प्ठ ८२ । 
जाति पाति कुल फर्मंधर्मत्रत, ससृति हेतु श्रविधा नासी। 
सेवक रीति प्रतीति प्रीति हित, विधि निषेघ श्यू खला विनासी॥ 
“सेवकवाणी--छुष्ठ १०६। 
विधि निषेध श्य खला छुडावे, निज श्रालय वन श्रानि बसावे । 


->सेवकवाणी--एपष्ठ १२६॥ 
गुप्नरीति श्राचरण प्रकट सव जग दविये। 


ज्ञान धर्म ब्नन कर्म भक्ति किकर फिये ॥ --सेंवकबवाणी--एण्ठ १२८। 


भक्ति-सिद्धान्त-विवेचन १६६ 


धया रस में विधि नहीं निषेध, तहाँ न लगन ग्रहन के चेध, तहाँ कुदिन दिन कछु 

नहीं । नहीं शुभ श्रशुभ मान श्रपस्तान, स्नान क्रिया जप तप नहीं । 
--सेवकवाणी, पृष्ठ ८५९। 

श्री हरिराम व्यास ने अपनी वाणी से रसमार्ग का प्रनुगसत करने वालो को विधि- 
निषेध से ऊपर ठहराया है भौर वार-वार यह कहा है कि प्रेम-मार्ग की उपासना करने वालों 
को किसी वाह्याचार, कमंकाड और विधि-सिषेघ के फेर में नहीं पडना चाहिए । 'निज हृढता 
कथन प्रकरण" में वे कहते हैं कि मुझे किसी भी धर्मी का विद्वरास नही, श्राधुनिक 
युग में कोई भी अपने धर्म में सच्चा नहीं रहा है श्रत किसका विश्वास करे, किससे प्रेम करें ।* 
एकादशी वो ज़्त रखकर (उपवास करके) कोई अपनी घर्म-निष्ठा का दम्भ करता है तो कोई 
प्रसाद की निन्‍्दा करता है ।* एक दूसरे स्थल पर इसी प्रकरण में वे कहते हैं कि में तो उस 
धर्म का मानने वाला हूँ जिसे लोग अधर्म कहते हैं में श्रपना मार्ग लोगो से उल्टा ही समभता 
हूँ ।3 भक्ति की श्रेष्ठता बताते हुए एक स्थान पर झापने कहा है कि प्रेमभवित के मार्ग मे जात- 
पाति, ऊँच-नीच, यज्ञोपवीत, सस्कार आदि की कया श्रावश्यकता है । सन्ध्या, तर्पण, गायत्री 
झादि उस मार्म में सब व्यर्थ है। रामातन्द की भक्ति का प्रभाव व्यासजी पर प्रारम्भ मे रहा 
था--वे भक्ति के भ्रागे समस्त बाह्याचारों को अवाछुनीय मानते थे। वेष्णव की सच्ची साधना 
यही है कि वह प्रेम, अहिंसा, समता और भक्ति को अपनाता हुआ मानव मात्र में समवुद्धि 
रखे ।४ व्यासजी के विषय में एक दत्तऊथा प्रचलित है कि उनकी कन्या के विवाह मे उनके 


१. रसिक प्रतन्य हमारी जाति। 
कुल देवी राधा, वरसानो खैरौ, क्नजवासिन सौं पाँति । 
गोत गोपाल, जनेऊ भाला, सिखा सिखंड, हरिसशदिर भाल । 
: हरिगुन नाम वेदघुनि सुनियत, मूंज परवावज, कुर करताल ॥॥ 5 


सेवा विधि निषेघ जड़ संगति वृत्ति सदा वृन्दावन वास ॥ --...... 
वंसी रिषि जजमान फल्पतरु, व्यास न देत श्रसीस सराप ॥ हे 
“व्यासवारी (पूर्वार्द), एष्ठ ७५, पद १२१॥ 





२. मोहि न काहू की परतीति । 
फोऊ भ्रपने धर्म न सांचौ, फासों फौज प्रीति। 
फबहु क व्यास उपासि दिखावत लें प्रसाद तजि छीति । 
“व्यासवाणएी--पद १०६, पृष्ठ ६८। 
३. जासो लोग श्रधर्म कहत हैं सोई घर्म हे मेरो। 
लोग दाहिने मारग लाग्यो हाँव चलत हों डेरो ॥ व्यासवाणी--पव १२२ 
४. भक्त में कहा जनेऊ जाति । 


2 भूषन बिन प्रानति पति छू घरनि घिनात। 


सन्ध्या तरपन गायतन्नी तजि भजि भाला मंत्र सजाति | 
व्यासदास के सुख सर्वोपरि बेद विदित विर्याति 


“थ्यासवाणो--पद १६२, एप्ठ ६६। 


के अक ऊ 


१७० राधावल्लभ सम्प्रदाय : सिद्धांच्त भौर साहित्य 


सम्बन्धियों ने प्रथानुसार गणेश का पूजन किया, श्रौर वरात के लोगो ने समस्त भोज्य पदार्थों 
का भोजन किया । व्यासजी को ये दोनो बातें बहुत बुरी लगी और वे गशेश-पूजनन को अपने 
रस-मार्ग में कलक की वात मानकर मन में इतने खिन्न हुए कि उन्होने कन्या को कोसते हुए 
कहा कि ऐसी कन्या पेट ही में क्यो न मर गई जिसने पैदा होकर विवाह के समय अप्ननर्य 
के कार्य करवा कर श्रपने कुल में दाग लगाया । इस किम्बदन्ती का आ्राधार एक पद है जो 
स्पष्ट रूप से सारी कथा का सकेत देता है ।' 

व्यासजी ने श्रपने दोहो मे भी नीति की मर्यादा का समर्थन करते हुए शास्त्रीय 
विधि-निषेध की मर्यादा को व्यर्थ बताया है । वे कहते हैं कि जब विधि-निपेघ के जाल मे 
मनुष्य फस जाता है तब भक्ति उससे दूर चली जाती है और वह श्राडम्बर का ही पोषक रह 
जाता है ।* एकादशी ब्रत का उपहास करते हुए वे कहते हैं कि जो वेष्णव एकादशी ब्रत 
रखकर महाप्रसाद से दूर रहते हैं वे अवश्य ही यमपुर के भागी होगे और उनके मुख मे घूल 
पडेगी । ३ 

श्री प्र वदास ने भी अपनी रचनाओ्रो में विधि-निपेध का विवेचन 'मन-शिक्षालीला' 
नामक ग्रन्थ में किया है। सिद्धान्त विचार लीला में भी इस विषय पर विचार व्यक्त किये 
गये है । वे लिखते हूँ कि वृन्दावन में श्राकर यदि कोई “उपासक निमित्त, तिथि (एकादशी) 
विधि माने तो यह ठीक नही है। जिस वृन्दावन मे लाडिली लाल नित्यविहार में लीन रहते 
है वहा इस वाह्मय॒डम्बर की आवश्यकता नही है ।४ श्रागे वे उसी प्रकरण में इस विपय को 
झौर अधिक स्पष्ट करते हुए कहते हैं -भ्रति श्राचार पालन भ्रनाचार समान है। वैष्णव 
सदाचार की रक्षा के लिए ही श्राचार का पालन करे--मन में यह विश्वास कभी न करे कि 
केवल ग्राचार-पालन से ही कार्य सिद्ध होगा। शुद्धता के लिए भ्राचार करे। श्रधिक 
वाह्याचार पालन से मन ककंश हो जाता है। प्रेमोपासना का भजन श्रति कोमल है इसमे 





१ भर थे जिन मेरे घर गनेस पूजायो । 
जे पदारय सन्तनिर्फ फाजें ते सारे सफतनने सायो । 
व्याप्तदास कन्या पेटहि पयो ने मरी श्रनन्य धर्म में दाग लगायी ॥ 
5व्यासवाणी--पद १४६, पृष्ठ ६€२। 
२ तजिफ रप्तिक प्रनन्यता विधिनिषेष लये घेरि। 


ध्यासदास फे भवनतें भषित गई दे टेरि॥ वही, पृष्ठ १६३ । 
३. परे ग्रत एकादशी महाप्रसादते दूरि। 
बांध जमपुर जायगे, छुपत में परि है घूरि ॥। यही, पृष्ठ १६८ 


४ “झोर शो वृन्दावन में जो फोई निमित्त तिथि, विधि माने सो भली नाही। श्री 
लाश्लीलातसजू जहां नित्य बिहार फरत हैं ।” 
प्रवदास शत--ब्यालीस लीला--सिद्धान्तविचार, ए० ५६। 


भक्ति-सिद्धान्त-विवेचन १७६ 


कठिन कर्मकांड की पद्धति नही बनती श्रत' कोमल और कठिन का संग नहीं हो सकता |” 
प्रेममार्ग की उपमा श्र वदासजी ने केहरी से दी है जो निद्वन्द्र होकर जंगल में घुमता है, 
किसी के शासन की परवाह नही करता । अन्य सब धर्म मृग के समान वधन में वधे 
रहते हैं ।* 
श्री चाचा वृन्दावनदास ने विधि का उल्लेख करते हुए राधावललभीय उपासना का 
सकेत किया है। 'रसिकपथ चन्द्रिका' में रसिको के लिए विधेय कर्मो का भी सकेत है किस्सु 
वह विधि ज्ञास्त्रीय नही--आचार पर निर्भर नही-वरन्‌ रस की अ्रनन्य रीति पर निर्भर 
करती है । कहने का प्रयोजन यह है कि किसी कठोर विधि का विधान वे तही करते । सहज 
रूप में उपासना का सीधा-सादा मार्ग बताते हैँ :--- 
प्रीति पारखू जुगल हैं तिन पर राखो प्रीति। 
वृन्दावन हित रूप की यही उपासना रीति ॥ 
--(रसिकपथ चन्द्रिका, ५० दोहा) 
श्री लाडिलीदास विरचित 'सुधर्मवोधिनी' नामक सिद्धान्त ग्रन्थ में विधि-निपेघ मर्यादा 
का स्पष्टीकरण हुम्ना है। वाह्य साधनों को भवित-मर्भ में श्रनुप्रादेय सिद्ध करके उन्होंने 
नाम-प्रहिमा पर ही वल दिया है ।* 
सक्षेप मे, विधि-निषेध के विषय मे राधावल्‍लभ सम्प्रदाय कट्टरपंथी नहीं है। वैष्णव 
धर्म की वाह्याचार सम्बन्धी रूढियो की इसमें उपेक्षा की गई है। एकादशी ब्नत, भ्रपरस, 





१. श्रति श्राचार प्रवाचार समान है। वंप्णव सदाचार के लिए झाचार करे। मन में 
विश्वास न घर कि याही ते कारज धिद्ध होइगौ | शुद्धता के लिए करै। बहुत श्राचार 
ते हियो कठोर होइ जाइ है । यह्‌ भजन अ्रति कोमल है । कोमल भर कठित एक संग 
न॑ बने । 

“व्याजोस लौला--सिद्धान्तचिचार, पृ० ५३॥ 

२ विधि निषेध के बन्द हैं श्रौर धर्म मृगभानि। 
फेहरि पुनि निर्वध है, भगवत धर्महि जानि ॥ 

“व्यालीस लीला--छुष्ठ ७२ । 
कह श्राचार भ्रप रस कहा कहु संयम ब्नतनेम । 
कहा भजन विधि सौ विध्यों जो नहि परख्यो प्रेम ॥ 
“ब्यालीस लीला (मन-शिक्षालीला) प्रृष्ठ ६। 
रे. सब साधन करि हीन जो दुख्लो दोत चितलाइ। 
ताके सब कारज सहज नार्माहु लेत बनाइ॥ 
साधन सकल प्रताम करि नाम ग्राइ दुलराइ। 
नामी नाम श्रासकत्त सब सहज मिलेंगे श्राइ॥ 


“भी लाइलीदास कृत--सुधर्मवोधिनी--पृष्ठ ३५ । 


श्छ२ राधावज्लभ सम्प्रदाय सिडांन्ते और साहित्य 


सपरस, तीर्थ, स्तान आ्रादि को सर्वंथा विधेय श्र श्रनिवार्य नही माना गया। प्रेमियों के 
लिए इन भ्रौपचारिक कृत्यों की यथार्थ में आवश्यकता रहती भी नही है । श्री हितहरिवशजी 
से कुछ वर्ष पहले जिस प्रेमलक्षणा भक्ति का सूत्रपात बगीय वैष्णव भक्‍तों द्वारा ब्जभूमि 
में हुप्ना था उसमें भी विधि-निषेव पर विशेष वल नही दिया गया था किन्तु शास्त्रीय परिपाटी 
की उसमें पूर्णतया स्वीकृति होने से विधि-निषेध भी किसी न किसी रूप में आ ही जाते 
धथे। एकादशी ब्रत, सत्यनारायण कथा, तुलसी पूजा आदि तो सभी वैष्णव धर्मो में प्रनिवाय॑ 
मानी जाती रही हैं| हरिवशजी ने इनको भी झ्ावश्यक या विधेय नहीं ठहराया । फिर भी 
उपासना की वाह्म-विधि में कुछ वातें स्वीकार की गईं जिनका वर्णंन हम आगे करेंगे । 


पंचम शभ्रध्याय 


नित्यविहार के विधायक तत्त्व 
( राधा, कृष्ण, वृन्दावन और सहचरी ) 


राधा का सामान्य परिचय 


वैष्णव भक्ति में राधा का समावेश किस युग में हुआ यह निविवाद रूप से नहीं कहा 
जा सकता । राधा का जो रूप श्राज भक्तिनसम्प्रदायो में दृष्टिगत होता है वही एक सहस्न वर्षे 
पूर्व रहा होगा यह कहना भी कठिन है । क्ृष्णभवित शाखा के प्रत्येक वेष्णव सम्प्रदाय में 
राघा की किसी न किसी रूप में स्वीकृति है । अपनी-भ्रपनी मान्यता के अनुकूल राधा के 
स्वरूप और शक्ति की कल्पना की गई है। भाभीर सस्क्ृति के कान्ह श्रौर राही को कृष्ण 
ग्रौर राधा मानने वाले विद्वानों के पास भी इस वात का कोई प्रवल प्रमाण नही है कि राधा 
झौर कृष्ण का प्राचीनतम रूप वही है। राधा के उद्धवविपयक इतने अभ्रधिक पौरारिक 
प्रास्यान उपलब्ध होते हैं कि उनके आधार पर यह निर्य नही किया जा सकता कि राधा 
का यथार्थ स्वरूप प्रारम्भ में क्या रहा होगा। जो लोग राधा को सामान्य नारी मानते हैं वे 
भी उसके वश, परिवार, गौत्र, जन्मस्थान श्र'दि का कोई ऐतिहासिक विवरण नही देते । 
इसलिए इन विषम परिस्थितियों में श्रनुसंघाता के लिए यह विषय बडे महत्व का हो जाता 
है । यदि राधा को केवल कल्पित प्रेमदेवी ही मान लिया जाय शऔर उसका सम्बन्ध किसी 
ऐतिहासिक परम्परा से सयुकत न किया जाय तव भी उस देवी के प्रारम्भिक ( मूल ) 
उपासको की भावना की छाववीन करना श्रावश्यक होगा । यही कारण है कि राधा के स्वरूप 
झौर अस्तित्व का प्रश्न साहित्य श्रौर धर्म के क्षेत्र मे प्रवेश काल से ही जिज्ञासा का विषय बना 
हुआ है । यदि राधा का नाम भागवत पुराण में उपलब्ध हो गया होता तो निश्चित ही वही से 
इस परम्परा की कड़ी का सघान प्रारम्भ हो जाता किन्चु राधा नाम के अ्रभाव ने पहेली को 
झौर अधिक जटिल बना दिया है । इसी कारण प्रत्येक सम्प्रदाय मे अपनी-भ्रपनी मान्यता के 
झनुसार राधा का स्वरूप वशित श्र प्रतिपादित किया गया है । किन्तु उनके आधार पर यह 
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निष्कर्प नही निकाला जा सकता कि यथार्थ रूप में राधा क्या है और राधा-भाव का आदि- 
उद्भव कैसे हुआ । ऐतिहासिक आधार पर तथ्य निर्णय करने वाले विह्यानों ने राधा 
को लोक-मानस की सृष्टि कहकर ऐतिह्य के जाल से बाहर करने की चेष्टा की है। लोक- 
मानम की सृष्टि मान लेने पर भी यह तो निर्णय करना ही होगा कि किस काल में लोक- 
मानस ने यह सृष्टि की श्ौर इसका आधार क्या था । वैष्णव सम्प्रदायो में राधा उसी प्रकार 
प्रनादि श्र अनन्त है जिस प्रकार भगवान्‌ कृष्णा । दोनो का रूप भी एक ही है प्रत इतिहास 
के कालक़म की कसौटी पर परखने का वहाँ कोई श्राग्रह है ही नही । विन्तु जिज्ञासु विद्यार्थी 
भावना के इस प्रवाह में न वबहकर तथ्य निणंय के लिए उत्सुक वना रहता है। इस श्रौत्सुवय- 
शइमन के लिए कुछ विद्वानों ने वेदो में राधा का अस्तित्व टोंढने का प्रयत्त किया और राधा 
शब्द का सधान करके ही छोडा । ऋग्वेद में 'स्त्रोत्रराधाना पते) इस पद में 'राघाना' 
शब्द को राधा के साथ जोड़ने का साहस इसी प्रकार की चेष्टा का फल है। यद्यपि 
भरत राधा शब्द नामवाचक सज्ञा नही है फिर भी वाह्म शब्दसाम्य के श्राधार पर यह खोज 
की गई । इसी प्रकार दो-एक और मत्रो का सम्बन्ध भी--अ्र्थ का धोर भ्रनर्थ करके--राघा 
से जोडा गया है । किन्तु किसी विद्वान्‌ ने इस प्रकार के श्रसगत एवं प्नर्थपूर्णं प्रयत्वों की 
सराहना नही वी और न किसी ने वैदिक वाड्मय में राधा को स्वीकार ही किया । यथार्थ 
भें वैदिक साहित्य में कही भी राधा शब्द ( नामवाचक सज्ञा शब्द ) उपलब्ध नही होता । 
उस काल में राघा की कल्पना हुई ही नही थी । घन, अन्न, पूजा, नक्षत्र आदि श्रर्थों में राधा 
शब्द का प्रयोग हुथशा हैं, राधा नामक किसी आ॥राराध्या देवी के श्रर्थ में कही राधा शब्द 
नही है 


उद्भव सम्बन्धी सान्यताएँ 


राधा की उत्तत्ति के सम्बन्ध में सर्वाधिक प्रचलित मत यह है कि राघा श्रार्य जाति 
फी देवी न होतर ग्राभीर जाति की इष्टदेवी थी। श्रार्यो का जब गश्रामीर जाति से प्रगाढ 
सम्बन्ध स्थापित हुआ तब उन्होंने श्राभीरों की आरायध्या इप्टदेवी को भी अ्रपनी पूजा-प्र्चा में 
शप्यदयी के रूप में ग्रहण वर लिया | सर भडारकर ने इस मत की पुप्टि वी है और थे लिखते 
हैं कि सौरिया से आये हुए श्राभी रो की इप्टदेवी राधा को श्रार्यों ने स्वीकार किया | पश्राभीरो 
के या बस जाने पर उनके वालगोपाल सात्वत धर्म के उपदेण्टा भगवान्‌ कृष्ण के साथ 
सम्मिलित हो गये श्र वुछ घताब्दियों पश्चात्‌ श्राभीरों की इण्टदेवी राधा भी प्रार्यजाति में 
स्पीश्त वा ली गईं” यही कारण है कि प्राचीन ग्रथो में वालगोपाल लीला तो मिलती है 
पर राघा वा वर्गान कही नहीं मिलता । भठारकर वी इस घारणा के सम्बन्ध में विद्वानों 
में मतभेद है | गझ्ाभीर जाति को सीरिया से इस देश में श्राया हुआ भी नही माना जाता । 


१ धऋग्येद, १२०२६ 
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श्राभीर भारतीय ही थे, करिलु वे भ्रपनी उपासना-पद्धति की मौलिकता के कारण श्रार्यो से 
पृथक समझे जाते हैं।१ ह : 

भक्तिस्षेत्र मे राधा की उत्पत्ति के सम्बन्ध में श्राचार्य हजारीप्रसाद हिवेदी ने दो 
संकेत प्रस्तुत किये हैं । उनकी कल्पना है कि “राघा आभीर जाति की प्रेमदेवी रही होगी, 
जितका सम्बन्ध वालकृष्ण से रहा होगा। श्रारमस्भ में वालकृष्ण का वासुदेव कृष्ण से एकी- 
करण हुप्ना होगा इमीजिए प्रार्य-ग्रयो में राघा का नामोल्लेख नही है । पीछे वालकृष्ण की 
प्रधानता होने पर इस बालक देवता की सारी वातें श्राभी रो से ले ली गई होगी । झौर इस 
प्रकार राधा की प्रधानता हो गई होग। ।” यह कल्पना भडारकर के मत की पुष्टिमात्र ही है । 
श्राभीरों को इसमें विदेशी नही कहा गया है, यही अन्तर है। 

दूसरी कल्यना अनुमानाशित है। आपका अनुमान है कि “राधा इसी देश की श्रार्य- 
जाति की प्रेमदेवी रही होगी । बाद मे झ्रारयों में इसकी प्रधानता होने पर कृष्ण के साथ 
भक्ति के लिए इसका सम्बन्ध जोड दिया गया ।” इसका तालये यही है कि सामान्य देवी 
राघा को कालान्तर में विशेष स्थान मिल गया । 

दार्शनिक हृष्टि से राघा-भाव का विवेचन प्रस्तुत करने वाले विद्वान्‌ सांल्य शास्त्र के 
पुरुप-प्रकृतिवाद को राधाकृष्ण का श्राधार मानते हैं। पुरुष और प्रकृति के स्वरूप को बिवृत 
करने के लिए कृष्ण (पुरुप) और राधा (प्रकृति) की कल्पना की गई । डा० मुशीराम शर्मा 
कहते हैं कि “हमारी सम्मति में इस नवीन वैष्णाव धर्म की राधा अपने मूल रूप मे साख्य की 
प्रकृति ही है। ब्रह्म वैवत्त पुराण के श्रीकृष्ण जन्मखड में लिखा है--“ममाद्धंश स्वरूपात्व 
मूलप्रकृतिरीश्वरी ।”* 

तत्रमत के शिव-भक्ति के स्वृरूपास्यान के मूल में भी साख्य शास्त्र का यह पुरुप- 
प्रकृतिवाद श्रन्तनिहित है ऐसा मानने वाले विद्वान राधाकृष्ण भाव का सम्बन्ध तत्रमत के विकास 
को एक परवर्त्ती कडी के रूप मे स्वीकार करते हैं। उनके श्रतुसार राघा का विकास शक्ति 
की कल्पना मे निहित है । शैत्र तथा श्ाक्त तात्रिकों के प्रभाव से राधा को कृष्ण के साथ स्थापित 
किया गया और कालान्तर में उसका बेष्णव भावना के अनुसार विभिन्न सम्प्रदायो में विकास 


१ इस देश के किसी भी साहित्यिक प्रंय में श्राभीरों को बाहर से श्राया हुआ नहीं कहा गया 
है। विष्णु पुराण में श्राभी रवंश का उल्लेख है। वायु पुराण में भी श्राभीर राजाप्रों की 
वंशञावली वरस्ित है । यह भी लिखा है कि इन राजाओं ने शक और कुशानों के पुर दश 
पीढ़ियों तक सिध में राज्य किया था । | -- --। महाभारत में यदुचंध के साथ भ्राभीर 
वंश का घनिष्ट सम्बन्ध बताया गया है । झौर लिखा है कि श्रीकृष्ण की एक लाख 


चारायणी सेना मुख्यत. भ्राभोर क्षत्रियो से ही निमित थी श्र युद्ध में दुर्योधन की झोर 
से लड़ी थी । 


“भारतीय साधना श्रौर सुर साहिस्य : डा० मुशीराम शर्मा, पृष्ठ १६४। 
२ सुर साहित्य--डा० हजारीप्रसाद हिवेदी, पृष्ठ १६-१७ (सशोधित संस्करण) 
रे. भारतोय साधना और सुर साहित्य--डा9 मुन्शोरास शर्मा, एष्ठ १७५ - 
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हुआ । इसी कारण कतिपय विद्वानु जयदेव के गीतगोविन्द पर भी सहजयान का तथा तत्र- 
यक्ति का प्रभाव स्वीकार करते हैं) राधा को शक्तितत्त्व या प्राह्नादिवी शक्ति मानता स्पष्ट 
ही तत्रवाद का प्रभाव सिद्ध करता है । 
वैष्णव सहजिया सम्प्रदाय में पुरुषतत्त्व तथा स्त्रीतत्त्व का प्रतिपादन करते हुए 

कृष्णत्व एवं राबात्त का उल्लेख हुप्रा है। कृष्ण और राघा क्रमश रस भौर रति हैं । प्रत्येक 
पुरुष भ्रौर स्त्री को अपने स्वरूप बोध के लिए प्रारम्भ में अपने को कृष्ण और राधा मानकर 
लौकिक रति में लीन होना भ्निवायं है। क्रमश यही लौकिक कामरति भ्रलौकिक प्रेम में 
परिणत होकर झानन्द की सृष्टि करने वाली होती है । उप्त आनन्दोपलब्धि के क्षणो में पुरुष 
कृष्णत्व में श्रौर स्त्री राघात्व में निमज्जित होकर 'स्वररूप! का रहस्य सममते हैं। सहजिया 
सम्प्रदाय लौकिक काम की भूमि पर श्रलौकिक प्रेम की कल्पना करके भ्रागे बढता है भ्रत 
उसकी प्रारम्भिक सभी साधन-क्रियाए वाह्य श्श गार या कामलीला पर स्थिर हैं। उनमें 
प्रश्नील श्यगार की प्रधानता देखकर विद्वत भावना उत्पन्न होना सहज ही है। बौद्ध सहजयान 
सम्प्रदाय से यौगिक क्रियाएं प्रहण करने के कारण इनमें भोग-क्राम की प्रधानता हुई। इसी 
कारण परकीया प्रेम को श्रेछ्ठतम समझा गया । डा० हरवशलाल हार्मा ने 'सूर और उनका 
माहित्य' ग्रथ में लिखा है कि 'युगल-उपासना पर सहज मत का भी पूरा-पूरा प्रभाव पडा है| 
उसका ज्ञान हमें वगाल के सहजिया सम्प्रदाय के सिद्धान्तो से हो सकता है जिसके प्रनुसार 
चौरामी कोस का ब्रजमइल स्त्री के चौरासी अग्रुल के घरीर के अतिरिक्त और कुछ नही है 
भ्रौर न्नज. की पचकोगी पचाग्रुल परिमित श्रग विशेष है ।”? किन्तु प्रकृत प्रसग में यह 
विचारणीय है कि क्या तान्रिक, वौद्ध या सहजिया राघा भाव की उत्पत्ति में प्रथम और 
प्रमुख कारण हैं ” श्रयवा इनको भी राधा की पूर्व-कल्पना का श्राभास मिला था जिसका 
प्रपनी-अपनी मान्यताम्रों के श्रनुसार इन्होने उपयोग क्रिया । हमारी धारणा है कि राधा का 
फोई न कोई रुप इन्हें मिला होगा जिसका इन सम्प्रदायों में अपनी मान्यतानुसार उपयोग 
हुआ । कुय विद्वानू राधा की उत्तत्ति के मूल में तात्त्विक दृष्टि से शक्तिवाद का प्रभाव मानते हैं । 
हा० शशिभ्रूपणदास गुच्त ने श्रपने ग्रय "श्री रावा का क़म विकरास' में लिखा है---'राधावाद का 

बीज भारतीय सामान्य शक्तियाद में है, वही सामान्य शक्तिवाद वैष्णव घमं और दर्शन से 

भिन्न-भिन्न प्रकार से युक्त होकर भिन्न-भिन्न युगो और भिन्न-भिन्न देशो में विधिन्र परिणति 

यो प्रास हुआ है । उसी क्रम परिणति की एक विद्येप अभिव्यक्ति ही राधावाद है । जो थी शुद्ध 

घक्तिमपिणी क्र परिणति के प्रवाह के अ्रन्दर से उन्हीने श्राफकर रूप परिग्रह किया है 

परम प्रेम-रपिणी मूर्ति में ।? 

“भारतवर्ष शक्तियाद का ही देश है। सृष्टि तत्त्व का भ्रवलम्यन करके एक श्रस्पष्ट 

प्रादिदेरी की बल्पना दूसरे देशों में भी देखी जाती है और इस आादि-देवी में मातृत्व का 
प्रारोप फरके देयो कल्यना प्रन्यत्न भी कुछ-कुछ मिलती है। लेकिन इस विश्व-प्रमृति एक 


१-- मर भ्रोर उनका साहित्या--डा० हरवशतलाल शर्मा, एप्ठ २६६ । 
२>-भोराधा फा फ्मविफास--डा० शशिभूषणदास, छृप्ठ ३। 
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सम्बन्ध में हम उनके लेख का कुछ अ्रश उद्धत करना आवश्यक समझते हैं--/“ऊपर जो तीन 
सिद्धान्त लिखे गये हैं उतका स्वरूप श्रागम शास्त्रों में विस्तान्पूर्वक वर्णित है। तीन मार्ग ही 
भिविध उपास्य स्वरूए हैं । क्रमश आणतवोपाय, सम्भवोपाय और शाकतोपाय के साथ इनका 
कुछ श्रश में साहश्य जान पटता है । दूसरा सिद्धान्त भारत में बहुत दिनो का परिचित मत 
है । इस मत से भगवान्‌ सोदयंस्वरूप और चिरसुन्दर हैं| भ्रानन्दस्वरूप भौर भ्रानन्‍्दमय है । 
सूफी लोग नररूप में इसकी पराकाष्ठा देख पाते हैं। जिन लोगो ने सूफी लोगो को काव्य- 
ग्रव माला का ध्यानपूर्वक भ्रध्ययन किया है, वे जानते हैं कि सूफी सुन्दर नरमूति की उपासना, 
ध्यान ग्रौर सेया करना ही परमानन्द प्राप्ति का साधन मानते हैं। इतना ही नही, वे कहते 
हैं कि मूर्त किशोरावस्था ही तो रसम्फूर्ति में सहायक्र होती हैं। किसी के मत में पुरुपर्माति 
श्रेष्ठ है तो किसी के मत में रमणीमूर्ति श्रेष्ठ है। परन्तु सूफी लोग कहते हैं कि इस वस्तु 
में पुम्प-प्रकृति भेद नहीं है। वह अभेद तत्त्व है । यही क्यो, उनके गजल, रुवाइयात, मसनवी 
प्रादि में जो वर्णान मिलता है, उससे किशोर वयस्क्र पुहप किंवा #शोर वयस्का स्त्री के 
प्रमग का निर्णय नही किया जा सकता | +--+-+-। श्रागप भी क्‍या ठीक वात नही कहते ? 
नटनानन्दनाथ या चिद्वल्ली या कामकला की टीका में कहते हैं कि जिस प्रकार कोई श्रति 
सुन्दर राजा अपने सामने के दर्पण में अपने ही प्रतिविम्ब को देडकर उस प्रतिविम्ब को “मे 
समभता है, परमेश्वर भी इसी प्रकार अपने ही अधीन श्रात्मशक्ति को दो 'देख' में पूर्ण हूं 
इस प्रग्ार प्रात्मस्वरूप को जानते हैं । यही पूर्णाहता है। इसी प्रकार परम शिव के सग से 
पराशक्ति का स्वान्तस्थ प्रपच उनसे निर्मित होता है। इसी का नाम विह्व है। सचमुत्र 
भगवान्‌ भ्रपने रूप को देखकर श्राप ही मुग्व हैं | सौदय्य का स्वभाव ही यही है। श्री चंतन्य 
चरितामृत में श्राया है-- 
'सब हेरि प्रापनाए कृष्ण र श्रागे चमत्कार श्रालिगिते मने उसे फाम ।' 


यह चमतलार ही पूर्णोहृता चमत्कार है। काम या प्रेम इसी का प्रकाश है। यही 
शिव शक्ति सम्मिलन का प्रयोजक और काय॑-स्त्ररूप है--श्रादि रस या श्र गार रस है। 
विद्य सृष्टि के मूल में ही यह रस तत्त्व प्रतिष्ठित है। प्रत्यभिज्ञा दर्शन में जो पेतीस श्रौर 
छत्तीस तत्त्व श्रथवा घक्ति और है-प्रिपुरा सिद्धान्त में वटी कामेशबर और कामेदवरी हैं । 
श्रौर गौटीय वैष्णव दर्शन में वही श्रीकृष्ण श्र राबा हैं। शिवशक्ति, कामेश्वर, कामेइव री, 
झष्ण राधा एफ भौर अभिन हैं। यही चरम वस्तु त्रिपुरा मत में सुन्दरी है। श्थवा त्रिपुर- 
सुन्दरी है] + न +। सौदय लहरी' के पचरम इलोफ़ और वामकेश्वर महातत्र की 
'ननु शती' में भी यही वात वही गई है। 

इस सुन्दरी के उपासक इसकी उपासना चन्द्रसप में करते हूं । चद्ध की सोलह कलाए 
॥। सभी कजाए तित्य है, इसलिए सम्मिलित भाव से इनया नित्य पोटशिका के नाम से 
सिफकिश दाता है। पहली पन्द्रह कलाझो वा उदय-म्स्त होता रहता है। सोलहवी का 
गटी । वही अमृता नाम वी चन्ध्ला है। वेयात” ण इसी को पश्यन्ती वहते है। दर्शनशास्त्र 
में इप्ा पारिभाषिय नाम प्रास्या है। मतशास्न में इसी को मतन्र या देयताग्ों का स्वरूप 


री 
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कहा गया है। +- +- +- । इसी कारण उपासक के निकट सुन्दरी नित्य पोडशवर्षीया 
रहती है। गौडीय सम्प्रदाय में भी ठीक यही वात कही गई है। वे कहते हे कि श्रीक्षष्ण नित्य 
पोडशवर्षीय नित्य किशोर हँ-- 
(नित्यं किशोर एवासोौ भगवाननन्‍्तकान्तक ।) 

उपयु'क्त उद्धरण में गौडीय वैष्णव सम्प्रदाय में स्वीकृत राघाकृष्ण उपासना का 
सम्बन्ध काइ्मीरीय शैवदर्शन की शक्ति-पुजा के साथ स्थापित किया गया है। राधा झौर 
कृष्ण के स्वरूप मे भेद होने पर भी क्ृष्णभक्ति के सभी सम्प्रदायो की आ्राघारभूत 
मान्यता में अन्तर नहीं है भ्रत' यह कहा जा सकता है कि राधा की कल्पना मे, हो सकता 
है कि शाक्तमत का भी प्रभाव रहा हो । किन्तु यह उपपत्ति कल्पना पर ही श्राश्वित मानी 
जायगी । 

कुछ विद्वानों ने बोद्धो के ब्रजयानी शाखा के तात्रिक मत की स्त्रीसाधना से राधा की 
उत्तत्ति बताई है, जो श्राशिक प्रभावश्साम्य होते हुए भी स्वीकार्य नही हो सकती । सिद्ध- 
साधना को राधा की उत्तत्ति का मूल मानने वाले यह भूल जाते हे कि सिद्ध-दर्शन मे जिस 
कायासाधना का उपदेश है वह स्घूल और सुक्ष्म दोनो रूप मे भोगवृत्ति पर प्राश्नित है । सिद्धो 
की कायासाधना यौगिक प्रक्रिया का रूपान्तर था जो मर्यादावादी श्रार्य पुरुषों द्वारा स्वीकृत 
नही हुमा । सिद्धों की रहस्यात्मक प्रवृत्ति, उलटवासियाँ, ग्रूढ शब्द-योजना आभ्रादि वैष्णव धर्म 
की सग्रुणोपासना प्रेमलक्षणा भक्ति के साथ सामजस्य नही रखती अतः राधा की उत्पत्ति या 
राघाकृष्ण-कैलि को सिद्धों की देन नहीं कहा जा सकता। सिद्धो में निग्नु शवाद के साथ 
प्रशेयवाद भी प्रचलित था जो वैष्णव घर्म का कभी झंग नही वना । राधाइृष्ण की उपासना 
में शव गारमुलक भावनाओं के कारण इसे सिद्धों की देन कहना एकागी एवं पक्षपात- 
पूर्ण निर्शय है । हाँ, परवर्ती राधाभाव को भोग-श्गार से लिप्त करने में 
श्राशिक प्रभाव माना जा सकता है किन्तु राधा की उत्तत्ति में सिद्धो का प्रत्यक्ष या परोक्ष 
रूप से कोई योग नहीं है । 

राघा की कृष्ण के साथ देवता के रूप में आराघना का मूल कारण अभी तक विद्वानों 
ने यही निश्चित किया है कि राधा आभीर जाति की प्रेमदेवी थी, उसकी उपासना शश गार- 
प्रेम के मार्ग से झ्ञाभीरो में प्रचलित थी। आर्यों ने इसके मोहक स्वरूप पर रीक कर जैसे 
वालकृष्ण को श्रपना उपास्य वनाया वैसे ही कालान्तर में राघा को भी अ्रपनी पूजा मे ग्रहरा 
किया । दूसरी मान्यता राघा के शक्ति रूप परआश्चित है जिसका विवेचन हम पहले कर 
चुके हूँ । 

से राधा को शक्ति का प्रतीक मानने वाले तथा राघा का आध्यात्मिक रूप से विवेचन 

फरने वाले कुछ विद्वान्‌ राधा को महालक्ष्मी का स्वरूप भी कहते हें, जो भगवान्‌ कृष्ण की 
अन्तरग महाशक्ति का ही रूप है। यह शक्ति ही सृष्टि-निर्माण, पालन भौर विनाश का 


तक भीकम 


१-कल्याण--क्षिवाँक 'काइसीरीय शैवदर्शन के सम्बन्ध में कुछ बातें । 
ले० कविराज गोपीनाथ, गीता प्रेस गोरखपुर । 





है 
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कारण होती है। बृहद्‌ गौतमीय तत्र में इस त्रिरूप का वर्णन करते हुए राघा को कृष्ण की 
बललमा कहा गया है -- 

प्रितत्त्व रूपिणी सापि राधिका मम वल्लभा, प्रकृते परा इवाह सापि मच्छक्तिरूपिणी, 
तयासार्ध खया न साय देवता द्र हाम्‌ । 

प्रादि पुराण का प्रमाण प्रस्तुत करके यह भी सकेत किया जाता है कि राधा ही 
भगवान्‌ कृष्ण को सम्पूर्ण रूप से जानती है क्योकि वह उन्ही का रूप है, अन्य देवतागण तो 
केवल अश रूप की ही अचंना करते हैं, 'जानाति राधिका नून अशानर्चन्ति देवता '। यदि 
राघा को कृष्ण की शवित ही मान लिया जाय तो प्रेमलक्षणा-मक्ति के क्षेत्र में कुछ भ्रामक 
स्थितियाँ उत्पन्त होगी जिनका उल्लेख हमने भागे किया है । 


ज्योतिषज्ञास्त्र श्रोर राधातत्त्व 


प्रनुसधान भ्रौर श्राविष्कार के इस वैज्ञानिक युग में राधातत्त्व का सम्पूर्ण विस्तार 
ज्योतिपशास्त्र मे खोज निकालने का प्रयत्न हुआ है | ज्योतिषशास्त्रानुसार ही राधा और 
तद्दिययक विविध नामो की कल्पना की गई है ऐसा कुछ विद्वानो का मत है। श्री योगेशचन्द्र 
राय ने कृष्णा को सूर्य वा अवतार सिद्ध करते हुए राधातत्त्व को भी ज्योतिप का ही प्रपच बताया 
है |" श्रीकृष्ण सूर्य हैं तथा ब्नज के भय गोपगण तारे हैं। श्रीकृष्ण की समस्त ब्रजलीलाशो को 
भी नक्षत्रमडल पर घटित करने की चेष्ठा की गई है। 

ज्योतिपशास्न्र के राघातत्त्व पर चरितार्थ करने से पूर्व विष्णु शब्द को सूर्यवाचक 
मानना चाहिए। उसके बाद प्रात , मध्याह्ल शोर सन्ध्या यह सूर्य की तीन गति हैं। सचरण- 
घील सूप इन तीनो कालो में होता हुआ त्रिपाद बनता है। विप्णु के वामनात्रतार में त्रिपाद 
पी कल्पना इसी सूर्य की श्रिकालगति पर भ्रवस्थित कही जाती है। वंदिक वाड्मय में सूर्य के 
भय में गिप्णु शब्द का प्रचुर प्रयोग उपलब्ध होता है । कृष्ण विष्णु के भ्रवतार हैँ-- विष्णु 
स्वरूप है श्रत वे सूर्य स्थानीय हैँ । राधा का वर्णंन श्रीकृष्ण के साथ रासलीला प्रसग में 
श्राता है । यह लीला नक्षत्र मडल की सम्पूर्ण गति है । राधा विशाखा नक्षत्र है कृष्ण यजुर्वेद 
में थिशासा शौर श्रनुराधा नामक दो नक्षत्रों का वर्णन झाता है जिसमें श्रनुराधा का तात्पय॑ 
है राघा के पीदे भ्राने वाला । भ्रत विशाखा यथाय में राधा का पर्यायवाची ही है । श्रथ॑ववेद में 
'राधोविशासे' पद मे राघा का विशासा धअ्र्थ में स्पष्ट ही वर्णान है । ज्योतिषणास्त्र को राधातत्त्व 
पर चब्ताथ्थ बरने वाले विद्वानो पी तो यही कल्पना है कि पहले राधा नाम ही प्रचलित रहा 
होगा पिन्‍्तु यालातर में विसी विष्ेप प्रयोजन से राधा के स्थान पर विशाखा नाम व्यवहार 
में भ्राने लगा | वातिक मास वी पूशिमा को सूर्य (कृष्ण) विश्ञाखा (राघा) नक्षत्र मे ठहरता 
ऐ। उप दिन सूर्य तथा प्रन्य नक्षत्र एक साथ हृष्टिगत नही होते। सूर्य वी किरणो में ही नक्षत्र 
समा याते हैं। एस प्रवार रासलीला के दिन कृष्ण राधा के साथ विहार करते हैं, यह भाव 
भी उप्तिपपास्पानुस,र घट जाता है । 
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वित्यविहार के विधायक तत्त्व १८१ 


राधा वृषभानु की पुत्री कही जाती है, इसका तात्पर्य है, वृषराशि की किरण। कृत्तिका 
बृपराशि मे टहरती है श्रतः राधा की माता का नाम कऊत्तिका होता चाहिए कितु पद्मपुराण 
मे, 'कीतिदा' नाम मिलता है। सम्भवत कृत्तिका यह परिवर्तित रूप हो । राधा के पति का 
नाम आायाणघोष है। आयाण की झुत्पत्ति है--उत्त रायण दिन मे जन्म धारण करने वाला 
व्यक्ति । 

सस्कृत साहित्य में विशाखा राधा का नाम न होकर राधा की परम सखी का नाम 
है। प्रनुराधा (ललिता), भद्गा, ज्येष्ठा, चित्रा पश्रादि भी राधा की सखियाँ मनी गई 
हैं। तारका भी एक सखी है । चद्धावली का पर्याय सोममा नाम भी मिलता है। ये समस्त 
नाम नक्षत्रों से सीधा सम्बन्ध रखते हैं। अत राघा का यह समस्त प्रपच ज्योतिपशास्त्र पर 
निर्भर है। 

यही नही श्रीकृष्ण की पत्नियों के नाम भी नक्षत्रपरक हैँ । वसुदेव की पत्नी 
रोहिणी, बलदेव की पली रेवती, श्रीकृष्ण की बहिन चित्रा आदि सभी नक्षत्र हैं। राधा 
तत्त्व यथार्थ में इसी नक्षत्र विद्या के श्राधार पर झाया था किन्तु पौरारिक काल मे इस रूपक 


को भूल जाने से भक्तिलक्षेत्र में ईद्वरीय शक्ति या श्रीकृष्ण-पत्नी के रूप में राधा को स्थान 
मिलने लगा । 


उपयु'क्त मान्यता के विषय में हमे विशेष टीका-टिप्पणी करने की श्रावश्यकता नहीं 
है। ज्योतिपशास्त्र की पदावली के साम्य पर जो अनुसघान किया गया है वह सर्वथा श्रप्नामा- 
शिक न होने पर भी 'राधा' के स्वरूप-विकास में स्वीकार्य नही हो सकता, हम इतना ही 
कहना पर्याप्त समझते हे । विगत डेढ़ सहस्न वर्षों से राघातत्त्व भक्ति-क्षेत्र का श्राराध्य 
तत्त्व रहा है श्रत' उसे नक्षत्र विद्या तक सीमित करने का दुस्साहस हम नही करना चाहते । 


एक श्रवुसधानयरक कुतूहलपूर्ण मान्यता का सकेत करने के लिए हमने इसे यहाँ सक्षेप मे 
प्रस्तुत किया हैं । 


ग्रालवार भवतों द्वारा राधा का संकेत 


राघाभाव के क्रमिक विकास में दक्षिण के आलवार भक्तों के योगदान पर भी इस 
प्रसंग में विचार करना उपयुक्त प्रतीत होता है। वैष्णव आलवार भक्तो का काल ईसा की 
पाचवी शती से नवम शती के मध्य का स्थिर किया जाता है । इन श्ालवारो मे श्रीकृष्ण को 
ही पुरुष स्वीकार करके पूज्य देवता माना जाता था। भक्तगण अपने को नायिका (स्त्री ) 
मानते थे । इन भवतो के चार हजार पद श्रीकृष्णलीला से सम्बद्ध पाये जाते हैं। इनमें 
श्रीकृष्ण तथा एक प्रमुख गोपी का वर्णन है। कल्पना की जाती है कि यह प्रमुख गोपी राधा 
ही है । जिस प्रमुख गोपी का वर्रान है उसका नाम 'नाप्पिनाइ! है, राधा नाम कही नही है। 
नाप्पिनाई! एक फूल का नाम है। इसके अ्रतिरिक्‍्त 'कुरवैकुट्'' नामक तामिल जृत्य विज्येष का 
भी इसी लीला-प्रसग में उल्लेख है। श्रीकृष्ण इस नृत्य में स्त्रयं भाग लेते थे । यह नृत्य श्री- 
कृष्ण की रासलीला का समकक्ष प्रतीत होता है। श्रत* पाचवी-छठी शताब्दी में यह अनुमान 
लगाया जा सकता है कि दक्षिण के झ्ालवार वैष्णवों में रासलीला शौर राधाकृष्ण युगल 
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केलि विनोद का कोई न कोई रूप विद्यमान था जो परवर्ती काल में और व्यक्त तथा स्पष्ट 
होता गया। राघा का साक्षात्‌ वर्णन झालग्गरो ने नही किया है । 


शिलालेखों पर राधा 


ईस्वी सन्‌ के २०० वर्ष पूर्व के किसी शिलालेख पर राघा या कृष्ण के चरित्र श्रथवा 
लीला-सम्बन्धी कोई चित्र उत्कीर्ण हुए नही मिलते । ईसा की चौथी शताब्दी के आस-पास 
श्रीकृष्णाचरित-सम्वन्धी शिलालेख या प्रस्तर मूर्तियाँ मिलना प्रारम्भ होती हैँ । मन्दसौर के 
मन्दिर के द्वार के दो स्तम्भो पर जो दृश्य उत्कीशित है उसे क्ृष्णचरित से सम्बद्ध गोवद्धंन 
लीला का दृश्य कहा जाता है। उसी पर माखन लीला, शकटासुर लीला, घेनुक लीला, 
कालियनागलीला के दृश्य भी मिलते हैं जो इस बात के प्रमाण हैं कि श्रीकृष्ण्चरित की 
ये लीलाए जनता में प्रचार पा चुकी थी तभी प्रस्तरो पर भ्रकित की गई । 
वगाल के पहाडपुर की खुदाई मे जो मूर्ति मिली है उसे भी श्रीकृष्ण लीला से सम्बद्ध 
बताया जाता है। डा० सुनीतिकुमार चाद्ुर्ज्या के मतानुसार श्रीकृष्ण के साथ जो गोपी 
उत्कीर्ण की गई है वह श्र कोई नही राधा है और पाचवी शताब्दी में राघा के साथ श्रीकृष्ण - 
चरित व्यापक होने लगा था | यदि मूर्ति वाली गोपी को राघा ही माना जाय तो राघा- 
पूजन का काल भी पीछे ले जाना होगा जो बहुत अभ्रसगत एव श्रयुक्त नही है । महाबलीपुर 
में भी गोवर्धन लीला का उत्कीणित प्रस्तर खड मिला है जो यह वताता है कि गोवर्धवलीला 
का व्यापक रूप से प्रचार हो गया था । वादामी की ग्ुफाओं में श्रीकृष्ण लीलाओ का प्राजुर्य 
से झकन हुमा है जिनका काल ईसा की सातवी झती है । 


श्री चिन्तामरिग विनायक वंद्य ने यह सिद्ध करने का प्रयत्न क्या है कि ईसा की छठी- 
सातवी शताब्दी तक राघा-भक्ति का उदय नही हुम्नमा था। उनके मत में प्रेमलक्षणा-भक्ति 
पद्धति के प्रचारित हो जाने के वाद ही राधा का भवित क्षेत्र में प्रवेश हुआ ।१ यह मन्‍्तव्य 
इस हृष्टि से मान्य नही हो सकता कि जयदेव भौर विद्यापति के काल तक प्रेमलक्षणा-भवित 
भलो भाति स्थिर नही हुई थी किन्तु राघाभवित तो जयदेव से पहले श्रवश्य प्राग्म्मभ हो गई 
होगी । श्रागे के पृष्ठो में हम राघा का विकास दिखाकर यह सप्रमाण सिद्ध करेंगे कि राघा- 
झाणा-मवित पाचवी शताब्दी के श्रास-पास फैलने लगी थी | 


सस्कृत साहित्य मे राधा 

राधा वा विस्तृत विवेचन तो पुराणों में ही मिलता है किन्तु पुराणों से पहले राधा शब्द 
ब्यवितयाचक सन्ञा के रूप में तया श्रीकृष्ण के साथ सयुवत देवी के रूप में साहित्यिक ग्रन्थों 
में उपलब्ध होता है। उनमें से कतिपय प्रसिद्ध ग्रन्यो का सकेत उपस्थित करना हम इस 
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नित्यविहार के विधायक तत्त्व श्ष्३ 


प्रसग में श्रावश्यक समभत्ते हैं । प्राकृत के प्रसिद्ध ग्रन्थ गाहा सत्तसई (गाथा सप्तशती) में 
कृष्ण की ब्रजलीला और गोपियो का वर्णन है । गाहा सत्तसई ईसा की प्रथम शताब्दी की 
रचना है। पाचवी शताब्दी मे रचित 'पचतत्त्र में भी राघा का सधान किया गया है। 
इन दोनो ग्रन्थों के उद्धरण स्पष्ठ नही हैं केवल नामोल्लेख मात्र है किन्तु छानवीन से यही 
सिद्ध होता है कि इंसा की चौथी-पाचवी शताब्दी से पूर्व राधा का नाम जन सामान्य में 
प्रचारित नही हुआ था । इन ग्रन्थो में राधा सामान्य वाम के रूप में हो प्रथुक्त हुम्रा 
समभना चाहिए। उसका राधाभक्ति-तत्त्व से कोई सम्बन्ध प्रतीत नही होता । गाहा सत्तसई 
के जिस पद में यह श्राता है कि तुमने (ऋष्ण ने) अपने मुख के श्वास से राधिका के कपोल 
पर लगे हुए घूलिकणो को दूर कर के श्रन्य गोपियो के महत्त्व को व्यून कर दिया है-- (गाया 
सप्तशती १-२६) वह पद अनेक विद्वानों की हृष्टि में प्रक्षिप्त है। भौर उसका काल चौथी- 
पाचवी शर्ती माना जाता है।' श्रीकृष्ण की न्रजलीला का वर्णन सत्तसई में तीन स्थल पर 
हुआ है । 
भट्टनारायण कृत वेशणीसहार (रचताकाल उवी जताब्दी) में राधिका! का जिस रूप 
में वर्शान मिलता है वह रासपरायण कष्ण प्रेमिका राधिका है श्र उसका परवर्ती भवित 
एवं श्वृगार परक साहित्य से साक्षात्‌ सम्बन्ध है । अत इस नामोल्लेख को विशेष मदत्त्व 
दिया जा सकता है। वेशीसहार के इलोक में कालिन्दी के पुलिनो में रासलीला परायर 
श्रीकृष्ण से कुपित होकर केलिक्रीडा का त्याग करके जाती हुई राधिका का कृष्ण जिस भाव 
से अ्रनुसरण करते हैं वह परवर्ती साहित्य का विपय रहा है। भ्रतः इप्त 'राधिका' शब्द को 
हम सामान्य उल्मेख मानकर छोड नही सकते ।* 
आनन्दवर्धन के “ध्वन्यालोक' में भी राधा का वर्णन है। श्रीकृष्ण उद्धव से राधा 
की कुशल पूछते हुये जो सकेत प्रस्तुत करते हैं उसमे यमुनापुलिन पर स्थित लतावेइम की 
झोर इग्रित करके श्रपने हृदय के मधुरभाव को व्यक्त कर दिया है ।3 'ध्वन्यालोक' में एक 
श्ौर इलोक उद्धुत किया गया है जिसमे राधा का वर्शंव है। यह इलोक वक़ोव्तिकार 
कुन्तक ने भी अपने ग्रथ में उद्धृत किया है । इस इलोक में राधा का श्रीकृष्ण के वस्त्र 
पहनकर यमुना के किनारे पर उत्कठापूर्वक गदगदू कठ से छृष्णु के विरह में गान का 





१ “मुहुमारएण त कहर ग्रोरश्न राहिप्राएं श्रवरणोन्‍्तो । 

एताणं बलवीणां श्रण्णाणं वि गोरश्न हरसि 0”. गाहा सत्तसई १२६ 
२. “कालिन्धा. पुलिनेषु केलि कुपितापुत्स॒ब्यरासे रसं। 

गच्छन्तीमनुगच्छता5शुकलुपां कंसद्दियो राधिकाम्‌ ॥ 

तत्पादप्रतिमानिवेशितपदस्योद्भूतरोमोद्गतै-- 

रक्षुण््चोह्तुन॒यं प्रसन्‍नदधिताहप्टस्य पुष्णातु व ॥! 

घेरीसंहार झ० १, हृदय १॥ 

३. “तेषागोपवघूविलाससुहृदां राघारह' साक्षिणाम्‌ । 

क्षेत्र भद्र कलिन्दराजतनया तीरे लतावेश्मनाम्‌ ॥. --ध्वन्यालोक 
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उल्लेख है । इस इलोक के भाव पर यदि विचार किया जाय तो यह ध्वनि स्पष्ट प्रतीत होती 
है कि राघा श्रीकृष्ण के मथुरा में रहते समय नित्य उनके साथ यघुना के किनारे भ्रमण 
करती भौर लीला-परायण रहती थी | श्राज जब वे द्वारका चले गये हैं तो उनकी स्मृति में 
विहछ्ल हो गदगद्‌ कठ से गाती हुई जलचरों को भी व्याकुल बना देती है ।* 

त्रिविक्रम भट्ट ने श्रपने 'नलचम्पू' (दसवी शताब्दी) में श्रीकृष्णाचरित वर्णोव के 
संदर्भ में राधा की कला-कुशलता का वर्णन किया है। यह वर्णान राधाकृष्ण के पारस्परिक 
प्रेम-सम्वन्धो का परिचायक है। कला-कौशल में चतुर राधा परम पुरुष मायामय केशिहन्ता 
के प्रति भनुन्वत है ।* 

वल्लभदेव कादमी री ने 'शिशुपाल वध' की टीका में किसी प्राचीन ग्रथ से एक इलोक 
उद्धूत किया है जिसमें राघा श्रोर कृष्ण का वर्णन है। भोजराज ने सरस्वती कठाभरण!' 
में किसी प्राचीन कवि के एक इलोक को उद्ध त करते हुये राधा का रूप वर्णान किया है-- 
“कनकानि काश स्वच्छे राधापयोधरमडले--यह इलोक श्रनेक सुभाषित सग्रहों में उद्धृत 
किया गया है। भोजराज का समय ग्यारहवी शताब्दी माना जाता है । श्रत इस काल में 
निश्चित रुप से राधा का स्थान श्रीकृष्ण की प्रेमिका के रूप में श्रीकृष्ण भत्रित का भ्रवयव 
बनकर भी स्थिर होने लगा था । 

धनकझ्लय के 'दशरूपक' में भी राधा का नाम श्राता है श्रौर राधा के प्रणय-कोप का 
एसमें सकेत है । 

'फेनालीकमिद तवाद्य कथित राधे मुधा ताम्यसि ॥! 

झमृतवती नामक एक स्त्री का उल्लेख करते हुये राघा का नारायण के प्रति 
प्राकृष्ट न हं,ने का वर्णन किया है। दसवी शताब्दी के 'कवीन्द वचन समुच्चय' में भी राघा 
सम्बन्धी अ्रनमेफ इलोको का सग्रह मिलता है। श्रत यह निष्कर्प निकालना कठिन नहीं कि 
दसवी शादी में राधा नाम भ्रनेक र्पो में साहित्य मे प्रविष्ट हो गया था। 

क्षेमन्द्र ने भ्रपने 'दशावतारचरित' में राधा का वर्णान करते हुये श्यृद्धारपरक भाव 
यो भ्रभिव्यवत क्या है जो इस तथ्य का प्रमाणा है कि इस काल में श्रीकृष्ण और राघा 
के वर्णन-प्रमड्नो में प्रेम के व्यापक रुप में दोनों का उल्लेख होने लगा था। 


१ पाते द्वारावती पुरी मधुरिपौ तद्ृस्व्रसब्यानया, 
फालिन्दीतटकुजवजुललतामालच्य सोत्कठया ॥ 

उदगीत . गुख्वाप्पगद्गद्गलत्तारस्वर  राघधया, 

पेनान्तरजलचारिभि जलचरंस्न्कठमाकूजितम्‌ ॥ . (ध्वन्यालोफ से उद्ध,त) 
शिक्षितचेंदग्पकलापराधान्मिका परपुरुषे । 

मायाविनि शृतफेशिवधे राग वष्नाति ॥ नलचम्पू। 


शो 


नित्यविह्र के विधायक तत्त्व श्प५्‌ 


हेमचन्द्र के 'काव्यानुशासन में राघा-विषयक्र दो इलोक मिलते हैं वे किसी 
प्राचीन कवि के हैं । इन श्लोको की व्यजना भी श्षृज्भारमयी है जो विशेष प्रवृत्ति का 
चोतन करती है । हेमचन्द्र के शिष्य रामचन्द्र ने अपने नाट्य दर्पण में भेज्जल कवि कृत 
ताट्यपरक ग्रथ 'राघा विप्रलम्भ' का उल्लेख किया है । 'राघा विप्रलम्भ' तास्य ग्रथ उपलब्ध 
नहीं हैं कितु इस सकेत के आधार पर यह कल्पना करना कुछ असगत न होगा कि 
बारहवी शत्ताब्दी में राधा विप्रलम्भ भाव की जनता मे जानकारी थी और इस भाव से 
राधा का सम्बन्ध जुड गया था। शारदातनय ने अपने 'भावविलास' ग्रन्थ मे एक और 
नाटक का उल्लेख किया है जिसका नाम “रामा राधा' है जो राधा से ही सम्बद्ध है । कवि 
कर्णपूर ने अपने श्रलकार कौस्तुभ में कदर्म-मजरी नाटिका का वर्खन किया है जो राधा से 
ही सम्बद्ध कही जाती है। 


तेरहवी शताब्दी तक ग्राते-प्राते राधा और कृष्ण के सम्बन्ध श्रधिक स्पष्ट और व्यक्त 
रूप मे वणशित होने लगे । प्रिया-प्रियतम या परिणीता राघा का रूप भी अनेक काव्य- 
नाटकों में उपलब्ध होता है। इस काल में श्रीकृष्ण ही 'राधाधव” ताम से व्यवहृत होने 
लगे थे । 

प्राकृत पेगल नामक प्राकृत-अपकश्र श के ग्रथ मे श्रीकृष्ण का वर्णेत राधाप्रेमी के रूप 
में हुआ है। श्रीकृष्ण-राधा नौका-विहार करते हुए भी वर्णित हुए हैं । 

अपभ्रश साहित्य मे भी राधा का वर्णन उसी रूप में हुआ है जिस रूप में सस्कृत 
और प्राकृत के ग्रथों में । राधा-कृष्ण दोनो समवेत रूप मे शंगाररस की पृष्ठभूमि पर ही 
अकित किये गये हैं श्रत. उसका विस्तारपूर्वक उल्लेख करना पिष्टपेपरा मात्र होगा । 


गोतगोविन्द में राधा 


राधा का विशद वर्णन प्रस्तुत करने वाले कवियों मे गीत-गोविन्दकार जयदेव का 
नाम सबसे श्रधिक्र महत्वपुर्ण है। यथार्थ में राधा को काव्य के साध्यम से भक्तिजक्षेत्र मे 
प्रतिष्ठित करने का श्राद्य श्रेय जयदेव को ही प्राप्त है । जयदेव ने जिस राघा का वर्रान 
प्रस्तुत किया है वह साम्प्रदायिक दृष्टि से किस कोटि में झाती है यह निर्णय करता कठिन 
है । जयदेव ने राघा का वर्णुत केवल कांव्यानन्द के लिए न करके हरिस्मरण के लिए भी किया 
था भ्रत. यह तो निश्चित रूप से मानना होगा कि उस काल में राघा का भक्तिसक्षेत्र में किसी 
न किसी रूप में पदापंण हो चुका था । तभी तो जयदेव पपने गीतो के उद्देश्य को स्पए्ठ करते 
हुए कहते हैं :--- 
यदि हरिस्मरसणोसरसंसनो, यदि विलासकलासु कुतृहलम्‌ । 
मधुरकोमलकान्तपदावलीं शरण तदा जयदेवसरस्वतीम्‌ ॥ 


गीतगोविन्द काव्य मे राधा के रूप-सौन्दर्य-वणंन पर कवि का ध्यान श्रादि से भ्रस्त तक 
सतत बना रहा है। बारह सर्ग के इस मधुर काव्य का ध्येय राधाकृष्ण की भक्ति का वह रूप 
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प्रस्तुत करना है जो श्वुगारमयी भावना से परिपूर्ण होने के कारण सहृदय जन को यमुना 
तट के निकुजों में सम्पन्न होने वाली राधाकृष्ण की प्रेमलीलाओो का आनन्द दे सके । जयदेव 
ने राधा को शक्ति या महालक्ष्मी का कोई रूप नही दिया । जयदेव के काव्य में राधा प्रेमिका- 
नायिका रुप में ही पाठक के समक्ष आती है। वह ऐसी प्रेमिका है जो दक्षिण नायक कृष्ण 
के चरित्र को भलीमाँति जानती हुई भी अपने हृदय के समस्त अनुराग शौर श्राकपंरा से 
उमे प्यार करती है, उसके लिए उनमत्त की भाँति यघ्ुना के पुलिन कुँजो में घुमती फिरती 
है। उसके मन में लोकलाज से उत्तन्न सक्रोच नहीं है। प्रगल्भा राधा शील की रक्षा के 
लिए प्रयलशील न होकर प्रेम पाने को उत्सुक है। विरह की दाहक घडियो भें वह उस 
नायिका के समान श्राचरण करती है जो श्रपने चारो ओर के वातावरण से निरस्त होकर 
विप्रलम्म वी प्रभिव्यवित में प्रश्नु-प्रवाह का श्राश्नय लेकर मान, मनुहार, विरह, आक्रोश, 
प्रनुतय सभी भावों का प्रदर्शन करती है । इस वर्णन में सूक्ष्म भावनाओं की श्रभिव्यवित 
न होकर राधा का मासल श्रनुभूति पक्ष प्रवल हो गया है। परम्पर। से तो जयदेव पर- 
कीयाभाव के साधक माने जाते हैं, परन्तु गौतगोविन्द के पदों में जयदेव की स्थिति 
परकीयात् से भिन्न है। स्यूल श्र गार-लीला-वर्णान भे कवि स्वकीया नायिका की मन स्थिति 
के उद्पाटन करने में लीन प्रतीत होता है। कदावित्‌ इन वर्णानो का भाधार ब्रह्मवेवत्त 
पुराण के वे प्रसग रहे हो जिनमें राधा का स्वकीयात्व स्पष्ट रूप से स्थापित करके उसे 
मांसल रूप में चित्रित किया गया है। इस मान्यता के दोनो पक्ष हैं । कुछ विद्वान ब्रह्म- 
वेवत्त पुराण को गीतगोविन्द से पहले की रचना मानकर गीतगोविन्द के कई इलोको पर 
इसका प्रभाव देखते हैं भौर दूसरे पक्ष मे ब्रह्मवेवत्त वाद की रचना है औऔरर गीतगोविन्द 
से प्रभावित कही जाती है। कुछ भी हो, इतना तो स्वीकार करना ही होगा कि जयदेव के 
गीतो ने राघा को काव्य श्ौर भक्ति दोनो क्षेत्रों मे पूर्ण आकार देकर उसे प्रेमिका, नायिका, 
प्राराध्या देवी श्रादि के पूज्य एवं प्रेमारपद पदों पर समासीन किया । 


पुराण साहित्य में राधा 


राघाभक्ति का प्रादुर्भाव विसी भी युग मे हुआ हो किन्तु उसका विशद व्यापक 
प्रचार पुराणों द्वारा ही स्वीकार करना होगा | सम्कृत साहित्य के काव्य, व्याकरण, कथा- 
प्राय्यान श्रादि में राघा का उल्लेख होने पर भी उसका स्वरूपारयान एवं सर्वागीण वर्सान 
नटी हो सका था । जयदेव को छोडकर अन्य किसी कवि ने राधा को श्रपने काव्य का 
प्राधार बनाकर रचना नहीं फी थी। इतना ही नही, राधा के भ्राध्यात्मिक या दाशनिक 
स्परप था वर्णशान भी पुराणों से पहले नहीं मिलता । राधा के उद्भव श्रौर विकास की जैसी 
परिपूर्ण कथाएं पुराणों में मिलती हैं वंसी भ्रन्यत्र नही है श्रत. राधा के स्वस्पाख्यान में 
पुराणों वा सर्वाधितर योग है । पिष्णु वी शक्ति के रुप में राघा के विविध सपो का वर्णान 
पुणगा से हो प्राग्म्न हूग्ा । 
वैप्प्प साधना या मेरदण्ट भागवत पुराण माना जाता है। विन्तु सम्पूर्ण भागवत 
पुराण में पटी भी राघा नाम उपलब्ध नहीं होता । रासपचाध्यायी में कृष्ण की एक प्रिय 
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गोपी का वर्णन है जिसे झाघार बनाकर राघा का संघान किया जाता है। उसी प्रकरण मे 
श्रीकृष्ण का किसी विशिष्ट गोपी के प्रति अनुराग वरणित है ; उसमें राधित पद से दूरारूढ़ 
क्लिप्ट कल्पना द्वारा राधा का सम्बन्ध जोड़ा गया है। 
'अनया राधितो चून भगवान्‌ हरिरीश्वरः । 
यज्नो विहाय गोविन्दः प्रीतोयामनयद्रहः ॥ 
+सागवत पुराण १०. ३०. रे८ । 

श्री सनातन गोस्वामी ने उपर्युक्त इलोक के 'श्रनयाराधितो' पद की व्याख्या भागवत 
की 'वैष्णवतोषिणी' टीका मे करते हुये इससे राघा का सकेत ग्रहणा किया है । विश्वनाथ 
चक्रवर्ती ने इसकी व्याख्या में--तुन 'हरिस्य राधिताह राधा इतेह प्रपिताह--/ लिखकर राधा 
से इसका सम्बन्ध जोडा है । कृष्णादास कविराज ने भी सनातन गोस्वासी का अ्रनुगमत करते 
हुये राघा का असल्तित्व इसी पद मे स्वीकार किया है । यद्यपि यह दूरारूढ विलप्ट कल्पना 
है फिर भी इसे वेष्णाव सम्प्रदायों में स्वीकार किया जाता है इसलिये हमने इसका उल्लेख 
करना आवश्यक समझा । भागवत्त पुराण के द्वितीय स्कन्ध में एक और इलोक राधा से 
सम्बद्ध माना जाता है किन्तु उसकी व्याख्या से राधा अर्थ नही निकलता | 

निरस्त साम्पातिदायेन राधसा, 
स्वधासनि कह्मरिय रंस्थते तस. 
--भागवत्त पुराण २. ४. १४। 

इस श्लोक में 'रावसा' पद का श्रर्थ ऐंडवर्य (विभूति) है। राधा के साथ इसका 
कोई सम्बन्ध नही है अतः इसे राघा के साथ जोड़ना पद-पदार्थ के साथ अन्याय 
करना है । 

प्रोफेतर विल्तन ने राघा के स्वरूप निर्धारस में ब्रह्मवेवर्त पुराण का श्राश्रय लेकर 
राधा की शक्ति का कृप्ण-निष्ठ होना सिद्ध किया है। वे राघा को कृष्ण की प्रेयसी मानते 
हैं श्रौर गोलोक में कृष्ण के साथ उसके रहने का पुराण के श्राघार पर ही वर्णन करते 
हैं।! उनका विश्वास है कि हिंदु-मक्ति-सम्प्रदायों में राधा की उपासना का उदय बहुत 
अर्वाचीन है । महाभारत में वर्णित राघा शौर पुराणो की राधा के सेंद की ओर सकेत 
करते हुये उन्होंने पौरासिक काल की राधा को--जिसका नाम कही भी भागवत पुराण 
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में नही है--कालक्रम से बाद मे निर्मित ब्रह्मवेवत्त की देन कहा है ।* 

प्रसिद्ध विद्वान मौनियर विलियम्स ने वैष्णव भक्ति का उल्लेख करते हुए राघाक्ृष्ण 
की पूजा-उपासना को पौराणिक साहित्य की देन ठहराया है। राधा का स्वरूप उन्होने कही 
स्थिर नही किया क्तु राधा को उन्होने “मानवात्मा की उस इच्छा का प्रतीक माना है जो 
सतत परमात्मा के साथ तादात्म्य प्राप्त करने की होती है ।” निम्वाके सम्प्रदाय मे राधा का 
कृप्ण के साय सम्बन्ध बताते हुए आपने राधा को कृष्ण की स्वामिनी लिखा है भौर दोनो की 
एक साथ उपासना करने के विधान की ओर सकेत किया है ।* 

श्रग्रेज विद्वान जे० एन० फरक्रु हर ने राघा का उद्धव और राधाभवित का प्रारम्भ 
भागवत पुराण से ही माना है । यद्यपि उक्त पुराण में राधा का नामोल्लेख नही है फिर भी 
प्रधान गोपी के रूप में जिसका वर्णन है वही 'राधा' है अत यह सम्भव है कि उसी समय से 
राधा का भवितलश्षेत्र में प्रवेश हुआ हो । आपके मत में भी सर्वप्रथम राधा का नाम कहा 
श्राया यह श्रभी तफ भ्रज्ञात ही है। राध्‌ घातु का भ्रर्थ 'प्रसन्न करना' होने से श्रापने राघा 
नाम की कल्पना को स्त्रीकार कर लिया है कितु यह स्वीकृति ऐतिह् द्वारा पुष्ठ नही होती ।३ 
ऐमा प्रतीत होता है कि मब्ययुगीन साहित्य में राघा का विशद-व्यापक वर्णन देखकर पाश्चात्य 
विद्वानों की ऐसी धारणा वनी कि जो शक्ति मानवात्मा तथा परमात्मा के बीच प्रेम सम्बन्ध 
स्थातित कराती है, वही राधा है, श्रत वही उपास्य है। 

वृन्दावन-लीलाशो मे श्रीकृष्ण के प्रति जो प्रेम वरशित हुप्रा है वह चार प्रकार का है-- 
गेव्य-सेवक प्रेम, मैतीमाव पूर्ण प्रेम, मातृत्व का वात्सल्य भाव पूरा प्रेम, श्र गोपियों का 
माधुय॑-श्् गार परिपूर्ण (काताभाव) प्रेम । प्रथम कोटि के प्रेम में कृष्ण का ऐश्वर्य एव महत्व 
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स्पष्ट रूप से प्रधान रहता है तभी तो सेवक के मव में महत्व के प्रति आकर्षण होता है । मैत्री 
भाव में भी श्रीकृष्ण का ऐश्वर्य लुप्त नहीं होता, हा, उसके प्रति आ्रातक न रहकर गरिमा का 
भाव हो जाता है कितु 'मेरे मित्र कृष्ण महान हैं' यह भाव निर्मल नही हो पाता। मातृत्व 
के वात्सल्यभाव में माता अपने पुत्र कृष्ण को वत्सलता से पालती है कितु कृष्ण शैश्व में ही 
यश्ोदा को श्रपने विष्णु-रूप का परिचय देकर उसे सामान्य माता से भिन्न कोटि में पहुँचा 
देते हैं जो एक प्रकार से कृष्ण के गौरव का भाव मन में उत्तन्न करने वाला है। चतुर्थ कोटि 
के माधुर्य-मडित श्यू गार-परक प्रेम में कान्ताभाव की पन्पूएंता भेद-ब्रुद्धि को विनष्ट करके 
गोपियो के मन में ऐसी समता उत्तन्न कर देती है जो प्रेम के परिपाक के लिए सर्वश्रेष्ठ 
स्थिति है। यह चतुर्य कोटि का प्रेम भागवत पुराण में गोपियो की रास-लीला में पल्‍लवित 
हुआ है । यह लीला-बरणंन ही गोपियों के माध्यम से राघा को कृप्णा के साथ श्रभिन्न रूप 
से जोड देता है भ्रतः भागवत पुराण के लीला-वर्णंन प्रसगो को राधा-कृष्ण का वर्णन मानने 
की परम्परा चल पडी है । किंतु भ,गवत पुराण के पर्यालोचन से यह स्पष्ट विदित होतः है कि 
इस पुराण के रचना काल तक राघा को वह स्थान नही मिला था जो वाद के भवित सम्प्रदायो 
में दृष्टिगत होता है ! 


श्रीकृष्ण की श्वगारपूर्ण वृन्दावन लीलाओ्रों का वर्णन सर्वप्रथम हरिवश पुराण में 
हुआ है किन्तु इसमें राधाकृष्ण के युगतभात्र का वर्णन नही है। विष्णु पुराण के अद्ठाईसवें 
भ्रध्याय में भी सक्षेप मे रासलीला का वर्णन है किल्तु राधा का नामोल्लेख नहीं है। इन 
दोनो पुराणो के लीला-वर्णांन प्रसग में राधा का नाम न श्राना,इस तथ्य की ओर इंगित 
करता है कि इनके रचनाकाल तक लीलाओ में राघा को प्रमुखता नहीं मिली थी। हा, बहा- 
वैवत्त, पद्म, वाराह भ्ौर आदि पुराण में राधा का वर्णन है। यथार्थ मे ब्रह्मवैवर्त पुराण 
ही राधा के विशद-व्यापक वर्णन के लिए उत्तरदायी कहा जाना चाहिए। इस पुराण के 
ब्रह्म खड, प्रकृति खड और कृष्णु-जन्म-खड में राधा का वर्णन इतने विस्तार से हुआ है कि 
पाठक को अनेक प्रसगो मे मूलकथा का ध्यान न रहकर राधा की कथा ही मुख्य प्रतीत होने 
लगती है । पद्म-पुराण और वाराह-पुराण मे भी राधा का वर्णान है किन्तु वहा इतना 
विस्तार नही है। 


ब्रह्म-वंवर्त पुराण मे “राधा' छाब्द की व्युत्पत्ति करते हुए उसका माहात्म्य प्रतिपादित 
किया गया है | रकार का उच्चारण कोटि जन्मो के श्रधे, शुभाशुभ कर्म-फलो को दूर करता 
है, भ्राकार गर्भवास, मृत्यु और रोगो से छुडाता है, धकार भरायु की हानि से बचाता है 
और आकार भववन्धन से मुक्ति प्रदान करता है । इसी प्रकार राधा नाम के श्रौर भी कई 
श्र्थ माहात्म्य वरोन पूर्वक लिखे गये हैं । इन वर्णांनो को पढकर यह धारणा होती है कि इस 
युग में राघा को ही सर्वशक्तिमती मानकर पूजा-उपासना का क्रम प्रचलित हो गया था। रचना 
के कालक्रम मे ब्रह्मवेवर्त पुराण के बहुत प्राचीन न होने से राधा-विपयक इस माहात्म्य- 
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वर्णान का महत्व भी स्वत कम हो जाता है ।* 

ब्रह्मवैवर्त पुराण के ब्रह्मतड के पचम अध्याय में राधा की उत्पत्ति का विस्तार- 
पूर्वक श्रास्यान की दौली से वर्णन है। यह उत्तत्ति श्रप्राकृतिक शैली से वशण्ित हुई है भरत 
उसको किसी वैज्ञानिक या ऐतिहासिक कसौटी पर परखना कठिन है। राधा की उत्पत्ति-कथा 
में लिखा है कि गोलोक में रासपरायणा श्रीकृष्ण के पाश्वे से एक कन्या उत्न्न होकर उनकी 
पूजा में सलग्न हो गई। उसकी उत्पत्ति का कोई वाह्य कारण न होने से श्रीकृष्ण के प्राण 
से ही उत्पत्ति मानी गई और उसे श्रोकृष्ण की प्रारेश्वरी कहा गया । उत्पन्न होते ही पोडशी 
के रप में भ्रपने भ्रनिद्य सौन्दर्य से समस्त चराचर को मोहने वाली बनी और प्राशिमात्र 
उसकी शोर प्राकृष्ट होकर श्राने लगे । उसके रोम-कूपो से उसी के समान सौन्दर्यमयी श्रनन्त 
गोपिकाए उद्भूत हुई और तभी श्रीकृष्ण के रोमकूपो से श्रसख्य गोप तथा गौए उत्पन्न हुई । 
यह समस्त उत्पत्ति गोलोक में रासलीला के समय हुई थी भरत. उसे दिव्य प्लौर नित्य माना 
गया । राधा की उत्तत्ति का यह एक रूप है, इसी प्रकार के श्रौर भी श्रनेक रूपो में उद्धव 
का वर्णान पुराणों में उपलब्ध होता है ।* 

गोलोकोड्धूबा यही राधा वृन्दावन धाम में भ्रवतीरण्ं हुई और बन्नजमडल में भक्तजन 
की आराध्या बनी । यहा भी उसे रासपरायण ही चित्रित किया गया है। ध्रृन्दावन धाम 
में भ्रवतीर्ण होने के लिए जिस प्रमग की कल्पना की गई है वह भी इसी प्रकार की भ्रलौकिक 
मान्यता पर केन्द्रित है । र्मण की इच्छा से घावन करती राधा श्रीकृष्ण के समीप पहुची, 
इसी फारण उसका नाम “राधा पडा । इसी लम्बे कथा-प्रसग मे श्रीदामा का शाप भी राधा 
के ब्रज में उत्तन्त होने का कारण वताया गया है। 'राघावाराहकल्प' में लिखा है कि राघा 
गोकुल में वैश्यवर वृषभानुगोप की कन्या के रूप में पैदा हुई ॥ साथ ही रायाण नामक वैष्य 
फे साय उसके विवाह का भी उल्लेस है । इस विवाह को भ्लौकिक कोटि में स्थापित करने 


१. रेफोहि फोदि जन्मान्ध फर्मभोग शुभाशुभम्‌ । 
धाफारों गर्भवास च॒ मृत्युच रोगमुत्सुजम्‌ ॥ 
घरारमायुपीहानि साफारो भववन्धनम्‌ ) 

र्नः रा न 
रैफोहि निश्चलां भविति दास्पकृष्णपदाम्वुजम्‌ । 
सर्वेप्तितं सदानन्द सर्वेसिद्धोधमीदवरम्‌ ॥ 
घरार सहयवासच तत्तुत्य फालमेव चसा। 
ददातियाष्गिं सासप्प तत्त्यज्ञान हर स्वयम्‌ ॥ 
धारारस्तेजतोराशि दान शर््ति हरो यया। 
घोगशदित योगमति सर्वकाल हरिस्मृतम्‌ ॥ 
+-प्रद्म बंवर्स पुराण, एण्ण जन्म पड़, श्रध्याय १३ । 
२ द्रप्टध्प--ए्ध यैवत्त पुराण, ग्रद्म छड़, ध्रध्याय ५) 
». प्रकृति पड़, प्रध्याय २॥ 
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के लिए यह भी लिखा है कि राधा श्रपनी छाया को वृषभानुसुता मे रख गई, और उसी 
छायासराघा के साथ रायाण का विवाह हुआ | राधा स्वयं श्रीकृष्ण के पास निवास्त करती 
थी, उसकी छाया रायाण के पास थी। यह कल्पना भी राधा के दिव्य रवरूप की स्थापना 
के उद्देश्य से की गई है। यथार्थ में इस प्रकौर की आाख्यान-पुलक श्रभिव्यक्तियों से राधा 
को लौकिक से पारलौकिक बनाया गया है ।* 

पदम-पुराण के उत्तराखड प्रकरण मे राधाष्टमी ब्रत का वर्णन करते हुए राधा- 
पूजन का महत्व वडे विस्तार से गाया गया है | यह वर्णान भावना-परक होते हुए भी परवर्त्ती 
राधा-पूजा या भक्ति मे जिस रूप में ग्रहीत हुमा वह लौकिक ही वन गया । पद्म-पुराण के 
पाताल खड के भ्रन्तर्गंत वृन्दावन माहात्म्य में भी राघाकृष्ण के 'यूगल ध्यान! का वर्णन 
हुआ है ।* पद्‌म-पुराण के राघा-विपयक एक दइलोक को खझूपगोस्वामी श्लौर कृष्णदास 
कविराज ने उद्ध,तत किया है। यदि पदुम पुराण मे राधा का उस काल में भी इतना विशद 
वर्णन होता तो ये दोनों महानुभाव अवश्य और भी सामग्री का चयन करते । श्रत यह अश 
प्रक्षिप्त एवं परवर्त्ती काल का है ऐसी कुछ विद्वानों की धारणा है। फकु हर ने इस पुराण 
के ग्रधिकाश भाग को सोलहवी शती के वाद का रचा माना है ।३ 

इन्ही पुराणों में राघा के भ्नेक नामो का भी वर्णन है। उनमें से मुख्य सोलह नाम इस 

प्रकार हैं--राघा, रासेश्वरी, रासवासिनी, रसिकेश्वरी, क्ृष्णप्राशाधिका, क्ृष्णप्रिया, 
कृष्णस्वरूपिणी, कृप्णवामाशसम्भूता, परमानन्द रूपिणी, कप्णा, वृन्दावनी, वृन्दा, वृन्दावन 
विनोदिनी, चन्धावली, चनत्रकान्ता और शतचन्द्रनिभानना । 

दिवी भागवत' मे राधा की पूजा श्रौर राधा-मत्र का विस्तार से वर्णन है। मूल 
प्रकृतिरूपिशणी चिन्मयी भुवनेश्वरी सब जगत्‌ की सृष्टि कर रही थी उस समय प्राण शौर 
वृद्धि की पृथक्‌-पृथक दो श्रधिष्ठात्री देविया प्रादुभूत हुईं। प्राण की अ्रधिष्ठात्री देवी का 
नाम 'राघा' और वृद्धि की देवी का नाम दुर्गा था । राधा की आराधना के लिए “श्री राधाये 
स्वाहा” यह पडाक्षर मत्र लिखा है। मूल प्रकृति देवी के उपदेश से सर्वप्रथम यह मत्र श्रीकृष्ण 
को रासमडल मे प्राप्त हुआ। देवी भागवत के अनुसार राधा की पूजा क्यि बिना कृष्ण 
को पूजा का अ्रधिकार नही है । कृष्ण क्षण भर को भी राधा के विना नही रह सकते ।४ 


तन्न में राधा 


रराघातत्र' में महामाया की तपस्या में लीन वासुदेव का वर्णन है। यह तत्र बहुत 
प्र्वाचीन माना जाता है। इसमें राधा की जो उद्भव कथा दी गई है वह भी भ्रवौकिक एवं 


१. ब्रह्म वेवर्त--प्रकृति खड, श्रध्याय ४, ८५ 
२. पदूम पुराए--उत्तरा खंड--राधाष्टमी व्रत प्रकरण । झ० १६२-१६३ । 
». 9» “पाताल खेंड--बृन्दावन माहात्म्य, झ० ८२ । 
3 4 0४0४९ 05 ध९ रिशाहा0प5 7॥६७४४६प४९ ए [7098- हे ३८व्पीवा, 22४8९ 232 
४--देवी भागवत, खड ६, अध्याय ५० । 
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प्रप्राकृतिक सिद्धान्त पर भ्राधृत है । कथा का सक्षेप इस प्रकार है--'महामाया के वरदान से 
आम्नायरूपामाला' में पद्िमनी नाम की माला ही राधा नाम से प्रसिद्ध हुई। पद्मिनी देवी 
डिम्बर रूप धारण कर कालिन्दी भें आई । उस डिम्ब को जल में तैरते देख वृषभानु ने ग्रहरा 
कर लिया और श्रपनी पत्नी कीतिदा को दिया । उसी डिम्ब से राधा का आविर्भाव हुआ । 

तब-मारित्यि भें 'रुद्रयामाल तत्र, गौतमीय तत्र तथा राधातापिनी उपनिपद्‌ भी राधा 
के ग्राविर्भाव की विचित्र एव विलक्षण कथाओं से परिपूर्ण हैं। गे सहिता में भी राधा के 
उद्भव का सकेत है किन्तु हमारा उद्देश्य विस्तार से सवको उद्धुत करना नही है। हमने 
साकेतिक रूप से केवल प्रमुख स्थलो पर ही दृष्टिनिक्षेप किया है। यदि राघा-विषयक समस्त 
पौराशिक भ्रास्यानो को उद्धूत किया जाय त्तो एक स्वतत्र ग्रन्थ की सामग्री एकत्र हो 
सकती है । 


राधिकोपनिषद्‌ 


राधिकोपनिपद्‌ में राधा के स्वरूप का वर्णान श्राध्यात्मिक प्रतीक के रूप में किया 
गया है । उसका साराण डा० हरवशलाल शर्मा ने अपने 'सूर और उनका साहित्य ग्रथ में 
इस प्रकार दिया है-- 

“उध्व रेता सनक्रादि महपियों के द्वारा सवंप्रथम देवता के पूछे जाने पर श्री ब्रह्माजी 
ने कहा कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही परम देव हैं, ये छहो ऐश्वर्यो से पुर्णं, गोप और गोपियो के 
मेव्य, श्री वृन्दावन देवी से श्राराधित प्रौर श्री वृन्दावन के अश्रधीश्वर हैं। यही एकमात्र 
सर्वेदयर हैं । इन्ही श्री हट के एक स्वरूप नारायण भी हं॑ जो कि श्रखिल ब्रह्माडो के भ्रधी- 
एयर हूँ। वे श्रीहृष्ण प्रकृति से भी पुरातन श्लौर नित्य हैँ। इनकी श्राह्नादिनी, सन्धिनी, 
ज्ञान, इच्छा, क्रिया श्रादि बहुत सी शक्तिया है । उनमें श्राह्वादिनी सर्वप्रघान है । यही परम 
प्रस्तरगभूत, श्रीराघा है । कृष्ण इनकी भ्राराधना करते हे, श्रथवा वे सर्वंदा कृष्ण की आारा- 
घना करती है इसलिए ये राघा कहलाती हूं । ये राधा श्रौर श्रीकृष्ण रससागर श्री विप्णु के 
एक घरीर मे ही क्रीरा के लिए दो हो गये हैं। इन राधिका जी की श्रवज्ञा करके जो श्री- 
कृष्ण की धारावना करना चाहता है वह मूर्ख है । सन्धिती शक्ति, धाम, भूषण, शेया और 
पधासनादि तथा मित्रों श्रौर भृत्यादिकों के रूप में परिणत होती है। ज्ञानशक्ति को क्षेनज्ञ शक्ति 
पते हे श्रौर इच्छाशक्ति भ्रन्तभू त माया शवित है। यह सत्व, रज भ्रौर तमोग्रुण रूपा है 
तथा परिग झौर जड है | क्रियाशवित को लीला शवित करते हैं ।”९ 

उपपुवत पर्णन से यह स्पष्ट है कि यह उपनिषद श्रवाचीन है । सत्रहवी शताब्दी से 
पहले री यट रचता नहीं हो सकती। जो राघाभाव वैप्णव भक्त कवियों ने सोलहवी- 
भतरयी शताब्दी में स्वीकार किया था वही इसमें प्रतिपादित किया गया है | 

यथाव में पौराग्गिक प्राघार को ग्रहग करके ही राघा की उपासना मध्ययुगीन 
१>राघा तप्र, पटल ७-८ । 

२-पूर शोर उनया साहित्य --डा० हरवशलाल दरार्मा, पृष्ठ २६७ । 


नित्येविहार के विधायक तत्त्व १६३ 


वैष्णव-सक्ति में स्थान पा सकी है । इससे पूर्व कृष्ण-भविंत में राधा को स्थान आरप्त नही था । 
कुछ विद्वानों का तो यह भी अभिमत है कि माघुयभाव की उपासना के प्रवत्तित होने के बाद 
राधा को उसमें स्थान प्राप्त हुआ । कुछ विद्वान्‌ माधुर्यभक्ति पर भी मुसलमान सूफी कवियों 
का प्रभाव देखते हैं ।* कुछ भी हो, इतना तो स्पष्ट लक्षित होता है कि राधा की उपासना 
का समावेश होते ही माधुय-भाव की भक्ति में नवजीवन सचार हुआ और उसमे रस की 
निर्भरिणी प्रवाहित हो उठी । उसी के व्यापक प्रभाव में जयदेव श्रादि संस्कृत-कवि श्रौर 
भक्तिकालीन ब्रजभाषा-कवि उत्पन्न हुए । 


चंडीदास के काव्य में राधा 


बंगाल के प्रसिद्ध भावुक कवि चडीदास के गीतों में राघा का विलक्षण रूप चित्रित 
हुआ है । परकीया रूप से राघा का वर्णन कर चडीदास ने सहजियां वैष्णव सम्प्रदाय की 
भावना को ही अपने पदो में पल्लवित किया है । परकौीया होने के कारण उसका प्र ममार्ग 
श्रतेक प्रकार के अवरोधो से आक्ान्त है। प्रेममार्ग का अनुसरण करती हुई भी वह कभी 
उसका विविध्न रूप मन मे नहीं श्रॉक पाती । समाज की मर्यादा की रक्षा करते हुए कृष्ण 
का प्रेस पाना उसका लक्ष्य है, अतः पद-पद पर भय, श्राशका, च्रास, लज्जा आदि भावों से 
वह घिरी रहती है। कभी कलक से लाछित होने का भय सामने रहता है तो कभी मिलन 
की भ्राकाक्षा के कारण उद्विग्तता से वह अधीर हो उठती है। सयोग के क्षण्ो में भी उसे 
भावी वियोग के कारण आत्यन्तिक आ्रानन्दानुभृति नहीं होती । चडीदास ने जिस राधा की 
भ्रवतारणा अपने गीतो मे की है वह अत्यधिक कोमल, करुण एवं भावुक है। किसी वासना- 
कामना से श्रेरित होकर वह श्रीकृष्ण के पास नही आई वरन्‌ भ्रपने श्रन्तर में सुलगती हुई 
समर्पण की तीज अनल श्ञात्त करने के लिए ही वह इस मार्ग पर अतजाने आा 
पहुँची है। यह कहा जाता है कि परकीया भाव में प्रेम अपनी चरम उत्कट स्थिति पर होता 
है अत सदृ-असद्‌ विवेक नहीं रहता। क़िस्चु चडीदास की राघा में अदभुत सयभ और 
सयम-अवहेला दोनो ही दृष्टियत होते हैं । अपने शझ्राम्यन्तर श्रान्दोलन को वह इन शब्दों में 
व्यक्त करती है--- 
“घर गुरुनन, ननदी, दासन, बिलवे बाहिर है नू। 
प्रह्म भरि भरि, संकेत करि, यतना यातना विनू ।” 


- चडीदास ने राधा को प्रम का पुनीत श्रादर्श माना है। कृष्ण के प्रति राधा का 
जो भासक्ति-भाव है वह संसार के समस्त जड़े-जंगम से परथक्‌ “होकर ऐकान्तिक रूप से कृष्ण 
में ही स्थिर हुआ है। परकीया होने पर भी उसे किसी और से--श्रपने सामाजिक बंधन के 
नाम पर विवाहित पति से भी--लेशमात्र परिचय नही है । इसीलिए कृष्ण में ही पति-भाव 
स्थापित करती हुई वह पुकार उठती है--'तुम मोर पति, तुम मोर पति, मन नाहिं झ्रान 
भय ।” संसार के शाइवत सम्बन्धों में जल और मीन का उदाहरण प्रसिद्ध है। राघा उसी 
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१-- हिन्दी साहित्य का इतिहास'--पं० राभंचद्ध शुक्ल-संस्करण सं० १६६६, पृष्ठ १७८ ॥ 


ल्कक 


१६४ राघावल्लभ सम्प्रदाय * सिद्धान्त भर साहित्य 


उपमान को भ्पने प्र म-प्रसग में उदाहृत करती हुई कहती है *-- 
एसन पीरित फपमु देखि नाइ शुनि, 
पराणे पराण बांधा आपने शझापतनि | 
दुहु फोरे दुहु काँदे विच्छेद भाविया, 
श्राध तिलना देख लि चाय में मारिया । 
जल बिन्रु मौन जनु कबहु न जोये, 
मानुखे एमन प्रेम कभुना देखिए ॥ 

चडीदास ने राघा का चित्र प्रस्तुत करते समय किसी गहन दाशंनिक भाव का 
श्रारोप नही किया है। परकीया नायिका का वह रूप रखा है जो उत्सर्ग और समपंणा के 
द्वारा अ्रपने प्रियतम नायक में ही सब कुछ देखती और पा लेना चाहती है । यदि चडीदास 
के प्रन्तर्मन में किसी गढ़ भ्राध्यात्मिक भावना का भार होता तो प्रेम की ऐसी दिव्य छुठा 
उनके गीतो में कदापि प्रस्फुटित न होती । विरहासक्ति के द्वारा योगिनी राघा का जो रूप 
चडीदास प्रस्तुत कर सके वह “ब्रजबुलि साहित्य' का प्राणाघार है । 

“चडीदास की राधा एक विशुद्ध वगाली कवि की मानस-प्रतिमा है--बगाली कवि 
के चित्त में घृत प्रेम प्रतिमा है। प्रेम की प्रतिमा इस राधा को हम देखते हैं कि वगाली कवि 
वगाल को छोडकर बृन्दावन नही चले गए, वृ दावन की भूमि दूर से आकर क्षण-क्षण पर 
बंगाली कवि की मनोभूमि में प्रतिष्ठित हुई है । > » »<। हमारे राघा-प्रम में प्राकृत 
फही भी श्रस्वीकृत नहीं हुई है--प्राकृत ही धीरे-घीरे दिव्यभूमि में उद्भासित हुई है ।”' 

चडीदास की राधा-कल्पना में एक विलक्षणता और दृष्टिगत होती है जो प्रन्यत्र 
फही नही है। समस्त पौराणिक साहित्य मे राघा के पिता का नाम वृषभानु भौर माता का 
नाम कीत्तिदा या कलावती मिलता है। कितु चडीदास ने राधा के पिता का नाम सागर 
धौर माता का नाम पद्‌मा लिसा है। इस विपयंय का कारण स्पष्ट है । चडीदास की 
वैप्णव-भावना विष्णु और लक्ष्मी के घाश्वत सम्बधो से दूर नही जाती, भ्रत वे राघा को 
भी लक्ष्मी ही समकफर उसके पिता का नाम सागर-्र्थात्‌ समुद्र जहाँ लक्ष्मी का जन्म 
हुप्ता था, भौर लक्ष्मी फी उत्तत्ति कमल से मानी जाने के कारण माता का नाम पदमा मानते 
हैं । पह कल्पना विप्णु भौर लक्ष्मी का ही भाघार लेकर चली है | 


विद्यापति के पदों मे राघा 


विद्यापति, चडीदास के समकालीन माधुय॑भाव के सरस कवि हूँ । विद्यापति की पद- 
रसना या प्लादर्श जयदेव की कोमल-कात पदावली के अनुसरण में ढूंढा जा सकता है । 
जयरेव ने राघाइप्ण की केलि-लीलाझो से अपने काव्य का प्रारम्भ किया है कितु विद्यापति 
ने राधा यो यय सधि के देहली पर सडा करफे मुग्घा भाव की भ्रनुपम सृष्टि की है। वह 
यय पप्ि्रमग काव्य की दृष्टि से जहाँ रम-सृष्टि में सहायक है वहाँ राधा के भोलेपन के 


१ की राया दाग प्रम-विकास--डा० शशिभूषएदास गुप्त, एप्ठ ३१३। 


नित्यविहार के विधायक तत्त्व श्ध्प्र 


चित्रण के साथ उसकी मन स्थिति का भी आभास देता है । राधा को मुग्धावस्था में 
चाचल्य की साकार प्रतिमा बताने के लिये, उसके व्यवहार में मादकता की सृष्टि करने के 
लिए यह आवश्यक था कि उसे इस वय सन्धि में प्रस्तुत किया जाय । इस चित्रण के कारण 
विद्यापति की राधा में प्रेम की प्रवरता कम और विलास की मात्रा श्रधिक हो गई है । 
नवानुराग के लिए औत्युक्य-विधान करके राधा को न तो नायिका पद से हटाया गया है 
और न उसे भक्ति-क्षेत्र के अनुकूल ही बताने की ओर ध्यान दिया गया है। शील भ्रौर 
श्राचरण की भारतीय मर्यादा का उल्लंघन उसके लिए सहज है । वह परकीया प्रतीत नहीं 
होती । मान, अभिसार, दूती, मिलन आदि प्रसगो मे वह स्वकीया के ग्रधिकारो का पूरा- 
पूरा उपयोग करती है । भ्रत' उसमें गार्ी्य की न्यूनता झा जाती है| श्रज्ञात दिशा भे पख 
फैलाकर उडने वाले पक्षी की भांति उसकी स्थिति है | नवविवाहिता से भी उसकी समता 
हो सकती है । इसी कारण विद्यापति की राघा मे शारीरिक पक्ष प्रधान माना जाता है। 
जो कुछ मन में है उस सबको व्यक्त करके वह अपने प्रियतम कृष्ण से सब कुछ पा लेते की 
उतावली में रहती है । कुछ पदो में गाथा सप्तशती के खज्जारपरक भावों की छाया है 
जो इस बात की श्रोर ध्यान शभ्राकृष्ट करते हैं कि विद्यापति ने श्रपने श्यूद्धा र-चित्रण में 
भक्ति की मर्यादा का नही वरन्‌ सभोग छज्ार की रसमयी रचनाओं का आश्रय लिया 
है। कुछ विद्वान्‌ विद्यापति के विरह-वर्णान को परकीया-भाव की अ्रभिव्यवित मानते हैं। 
चैतन्य का विद्यापति के पदों पर रीभना भी उनके परकीया भाव के कारण समझा जाता 
है । कितु यह वात तर्क और युक्ति की कसौटी पर खरी नही उतरती । विद्यापति ने यदि 
अपने आ्राश्रयदाता राजा झिवर्सिह श्ञोर लखिमादेवी को कृष्ण और राधा माना है तब पर- 
कीया-भाव कहाँ टिकता है । यदि कृष्ण भक्ति के पक्ष में ही इन पदो को लगाया जाय तब 
भी जीवात्मा का क्षरितक वियोग ही मानना संगत होगा । परकीया भाव के लिए तो वहाँ 
भी ग्रु जायश नही है। 
कुछ भी हो, विद्यापति ने राधा को साहित्यिक शैली से भक्ति-क्षेत्र मे पहुँचाया है 
और श्ृज्भार के उन्नयन की दिशा मे श्रपनी शक्ति-सीमाओ्रों के भीतर रहकर ही प्रयत्न 
किया है। “विद्यापति और चडीदास की राधा की तुलना कवि-कुलग़ुरु रवीन्द्रनाथ ने इस 
प्रकार की है---“विद्यापति की राधिका में प्रम की अपेक्षा विलास श्रधिक है, इसमें गम्भीरता 
का अठल स्थेय नहीं है, है केवल नवानुराय की उद्भ्रात लीला और चाचल्य । विद्यापति 
की राधा नवीना है, नवस्फुटा है । हृदय की सारी नवीन वासनाएँ पख फैलाकर उड़ना 
चाहती हैं, पर अभी मार्ग का बोध नही । कुतूहल और भ्रनभिज्ञतावश वे ज़रा अग्रसर होती 
हैं, फिर सिकुडे, श्रॉचल की झट में अपने एकात कोमल घोसलो में फिर आती हैं । कुछ 
व्याकुल भी है, कुछ भ्राशा-निराशा का श्रान्दोलन भी हैं, कितु चंडीदास की राधा में जैसे 
नयन चकोर' मोर जिते करे उत्तरोल' भाव नही है । कुछ-कुछ उतावलापन शअ्रवश्य है ।_ 
नवीता का नया प्रेम जिस प्रकार मुग्घ, मिश्चित, विचित्र और कुतूहलपुर्ण हुआ करता है 
उससे इसमें कुछ भी कमी नही है । चडीदास यम्भीर ओर व्याकुल हैं, विद्यापति नवीन 
धौर मधुर । दीनेश बाबू कहते हैं--विद्यापति-वर्शित. राधिका कई चित्रपटो की समष्टि 
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हैं। जयदेव की राघा की भाँति इसमें शरीर का भाग अधिक है; हृदय का कम । परतु 
विरह में पहुँचकर कवि ने भक्ति और विरह का गान गाया है । उसके प्रेम में बंधी हुई 
विलास-ब लामयी राघा का चित्रपट सहसा सजीव हो उठा है। विद्यापति को राधिका बडी 
सरल, बडी भ्रनभिन्ना है। चेंडीदास की राधा प्रथम ही उन्मादिनी वेश में झाती हैं, प्रेम 
के मलय समीर में उनका विकास हुमा है। इसके वाद प्रेम की विह्ललता, कितना कातर 
अश्रुमपात, कितना दु खनिवेदन, कितनी कातरोक्ति ! भ्रम के दु ख का परिशोघ है श्रभिमान, 
कितु वह तो केवल आत्मवचना है । चडीदास की राघा में मान करने की क्षमता भी नहीं 
है । दसो इन्द्रियाँ तो मुग्घ हैं मन मान करे कैसे ? यह श्रपूर्व तन्मयता है ।” * 


वष्णव भक्ति-सम्प्रदायों से राधा 


माघुयं-मक्ति को स्वीकार करने वाले वैष्णव भक्ति-सम्प्रदायो में राधा का स्थान 
अ्रनेक हृष्टियों से महत्त्वपूर्ण है । कष्ण विष्णु के भ्रवतार माने जाते हैं श्रोर उनकी पत्नी 
के रूप में रुक्‍्मिनी का नाम प्रसिद्ध है। रुक्मिनी के अ्रतिरिक्त कृष्ण की श्रन्य पत्नियो के 
नाम भी पुराण-प्रथो में पाये जाते हैं, फिर राधा का नाम ही क्यो कृष्ण के साथ इतने 
प्रधिक सम्माव शौर पृज्य बुद्धि के साथ ग्रहण किया जाता है--यह विचा रणीय है। 
राघा को कृष्ण की वामाग-सम्भूता कहा जाता है श्रोर साथ ही उनकी “ह्वादिनी शक्ति! 
भी माना जाता है। एक झोर वह समस्त लीलाशोो की सचालिका है तो दूसरी भ्रोर ऋृष्ण 
द्वारा भ्राराध्या भी है। इस विलक्षण स्थिति पर विचार करने से यह निष्कर्प निकालना 
प्रसगत प्रतीत नही होता कि इष्ण के विष्णु-रूप की माघुयं-माव से कल्पना करते समय 
उसमे केवल ऐंश्वर्य-मडित ही न मानकर माघुय-मडित भी माना गया झ्लौर इस भाव की 
परिवत्पना ने राधा-भाव को पूर्ं विकास पर पहुँचाया | वैष्णव भक्ति-सम्प्रदायो के श्रति- 
रिक्त शव एवं शाकत मत में भी राघा की रूपान्तर से कल्पना मिलती है किन्तु हम यहाँ 
फेवल माधु॑-भकति से सम्बद्ध, चंतन्य, निम्वरार्क, श्रौर राधावल्लभीय सम्प्रदायो पर ही 
विचार प्रस्तुत करेंगे। श्रन्य सम्प्रदायो का विवरण इस सदर्भ में श्रनाववयक समझकर छोड 
दिया गया है | सहजिया सम्प्रदाय भी श्रपने को वेष्णाव ही कहता है किन्तु उसमें माधुये 
फा रुप मर्यादा-विहित नहीं है | वामाचार-पद्धति के सम्मिश्रण से सहणिया वैप्णवों की 
भायना शावत्मत के मेल में अधिक है, वैप्णवों की निष्ठा-भावना तथा भागवत-परम्परा 
फा उसमें निर्वाह नही है| हाँ, राघा की परकीया भाव से उपासना की जो परिपाटी इस 
सम्प्रदाय में प्रचलित है उसका साराण हमने चंतन्य सम्प्रदाय के श्रतगंत सक्षेप मे प्रस्तुत 
पिया है । सहजिया सम्प्रदाय की राघा-भावना का परवर्त्ती युग में श्रव्यक्त प्रभाव भवित- 
पद्धति पर दृष्टिगत होता है भ्रत. उस पर हमने यत्किचित्‌ प्रकाश डालने की चेप्टा की है ।* 


१ सूर साहित्य--डा० हजारोप्रसाद द्विवेदी, एप्ठ १०१ से उद्ध,न्। ( द्वितौय सस्फरण) 
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चतन्प-सम्प्रदाय में राधा 

चैतन्य महाप्रभु के जीवन की प्रमुख घटनाओं में उनका राधाक्ृष्ण॒-प्रेम कदाचित्‌ 
सबसे वडी घटना मानी जायगी क्योकि इसी अदभुत प्रेम ने उन्हे धामिक क्षेत्र में समर्थ 
क्रान्ति-दुत के रूप में प्रस्तुत किया है । चैतन्य के उद्भव काल मे बंगाल, आसाम तथा 
विहार मे शाक्तमत का प्रावल्य था । शक्ति-पूजा के नाम पर जो भीपरा एवं दुर्दान्त कृत्य हो 
रहे थे, जनता को उनसे विमुख करने में चैतन्य देव की कीत्त॑न, भजन और पद-गायन की 
परिपाटी ने चमत्कारपूर्ण परिवर्तन उपस्थित किया । चैतन्य के विषय में प्रसिद्ध है कि वे 
स्वयं चडीदास श्र विद्यापति के पदो का उन्मत्त भाव से गान करते हुए उनमे लीन हो जाते 
थे। उनकी तल्लीनता का आवेश भवित के निर्भर का उत्स बनकर उन्हें ही नहीं समस्त 
परिकर और परिवेश को भी उसी भक्तिरस में निमज्जित कर देता था। यह भी प्रसिद्ध है 
कि चैतन्य महाप्रम्नु को दक्षिण की यात्रा में दो ग्रंथ उपलब्ध हुए थे जिनका नाम ब्रहा- 
संहिता और क्ृष्णकर्णाम्ृत है । ये दोनो ग्रंथ चैतन्य महाप्रभु को परम प्रिय थे श्रौर वे 
उन्हे राधाभक्ति की दृष्टि से बहुत महत्त्वपूर्ण समभते थे । इन दोनो ग्रंथों में राधा का नाम 
ही नहीं वरन्‌ राघा का वर्णन भी बताया जाता है। चैतन्य को राघा-भक्ति की जो परपरा 
अपने से पृव॑वर्त्ती सस्क्ृत तथा 'ब्रजबुलि' साहित्य से मिली थी उसे उन्होने सर्वतोभावेन 
स्वीकार किया था और अपनी साधना से उसे नवीन रूप देकर व्यापक एवं स्वेजन-सुलभ 
बनाया था । 


चैतन्य-सम्प्रदाय के 'प्रेमविलास' तथा 'भक्तिरत्नाकर' ग्रथ में इस तथ्य का उल्लेख 
मिलता है कि वृन्दावन में राघा की कृष्ण से साथ उपासना सोलहवी शताब्दी से पहले 
प्रचलित नहीं थी । जब नित्यानन्द प्रभ्ु की द्वितीय पत्नी जाह्नवी वृन्दावन गईं श्रोर 
उन्होंने देखा कि वृन्दावन में श्रीकृष्ण के साथ राधा की पूजा नही होती तब उन्होने नयन- 
भास्कर नामके व्यक्ति से राधा की पूर्ति तैयार कराकर वृन्दावन में भेजी और वह मूृत्ति 
जीव गोस्वामी के निर्देश पर श्रीकृष्ण के साथ स्थापित की गई । इससे पूर्व विष्णु की या 
वालकृष्ण की ही पूजा होती थी और उसी की मूत्ति रहती थी । इसमे कितना सत्य है, 
यह नही कहा जा सकता । राधा की पूजा से पहले बालक्ृष्ण की पूजा का प्रचार था 
यह तो सभी स्वीकार करते हैं, कितु यह भी सत्य है कि राघाकृष्णु की युगल उपासना का 
रूप भक्तिलक्षेत्र में आराठवी शताब्दी में विदित था। श्रत. प्रेम-विलास ग्रथ की उक्त चर्चा 
सदिः्ध ही समझती चाहिए । प्रेम-विलास ग्रंथ वैसे भी प्रामारणिक कोटि का ग्रंथ नही है, 
उसमें प्रक्षितताश का वाहुल्य ही पाया जाता है। 
प्रकीया-भाव 


चेतन्य-सम्प्रदाय मे राघा का वर्णन परकौया कान्ताभाव से किया गया है। राधा का 
सांगोपाग विवेचन प्रस्तुत करने वाले थी रूप गोस्वामी ने श्रपने 'उज्ज्वल नीलमरिगा तथा 
“हरिभक्ति रसामृत सिन्धु' ग्रंथो से जिस रूप में राघा का वर्शान किया है वह परचर्त्ती माघुरय्य- 
भावपरक भक्ति-सम्प्रदायों मे भ्रनेक रूपो में स्वीकृत और समाहत हुमा है । राधा को 
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परकीया रूप में वर्णन करने का मुख्य प्रयोजन प्रेमातिशय विधान कहा जाता है ।१ परकीया 
भाव के सम्बन्ध में अनेक प्रकार के विवाद भक्ति-सम्प्रदायों में पाये जाते हैँ। परकीया भाव 
को प्रेम की चरम उत्कपे-स्थिति मानते हुये भी मर्थादावादी समाज में यह पद्धति सर्वेतोमावेन 
ग्राह्मय नही होती | परकीया भाव के सम्बन्ध में प्रारम्भ से ही तके-वितर्क उठते रहे हैं भोर 
इस सम्बन्ध में ऐकमत्य नही हो सका । जीव गोस्वामी ने किस रूप में परकीया भाव को ग्रहण 
किया था और परवर्ती काल में वह परमतत्त्व के रूप में क्योकर स्वीकृत हुआ यह भी विवाद 
का प्रश्न बना हुआ है। डा० शशिक्रूपणादास ग्रुत्त ने अपने ग्रन्थ में इस प्रशन पर प्रकाश डालते 
हुए लिखा है--“जीव गोस्वामी के परवर्त्ती काल में परकीयावाद परमतत्त्व के रूप में ही 
स्वीकृत हुम्ना है। परवर्त्ती काल के लेखकों ने जीव गोस्वामी को भी परकीयावादी सिद्ध 
करने की चेप्टा की है। हमने चेतन्यचरितामृतकार कृष्णदास कविराज के परकीया-तत्त्व 
समर्यन की वात लिखी है । परवर्तीकाल के पडित विश्वनाथ ने भी भ्रपनी दाशंनिक हृष्टि 
में इस परकीया मत को प्रकट श्रौर श्रप्र॒क॑ंट दोनो लीलाओो में ही एक समान प्रमाणित करने 
की चेप्टा की है। यगदुनन्दनदास के नाम से प्रचलित कर्शानन्द ग्रथ में इस परकीयावाद की 
स्थापना जीव गोस्वामी का श्रसल उद्देश्य है, यह सिद्ध करने की चेप्टा की गई है। परवर्ती 
काल में स्व्कीया-परकीयावाद के सम्बन्ध में वितर्कं-सभा हुई थी भ्रौर उसमें युक्तितर्क के द्वारा 
परकीयावाद की ही प्रधानता स्थापित हुई थी ऐसे कुछ तथ्यों का पता चलता है । इन तथ्यों 
यी प्रामाणिकता सशयातीत नही है ।” 

“तत्त्व की दृष्टि के श्रलावा ऐतिहासिक हृष्टि से विचार करने से इस परकीयावाद की 
प्रतिप्ठा के बारे में दो प्रधान कारण मालूम होते हैं। पहला कारण है--वगाल का वैष्णव 
धर्म श्रीर साहित्य मुख्यत राघा-कृप्ण की प्रेमलीला का श्रालम्वन करके रस-समृद्ध है। जयदेव 
के वाद चडीदास श्रौर विद्यापति भ्रौर उनके वाद के श्रगण्ित वैष्णव कवियों ने राघाकृप्ण 
वी सूक्ष्म, भ्रसस्य विचित्रताओ के साथ रचनाएँ प्रस्तुत की हैं। इन सभी काव्य-कविताञो 
के भीतर से राधा का परकीयापन साहित्य में इस तरह से प्रतिप्ठित हो गया था कि तत्त्व की 
दृष्टि से उसे प्रस्वीकार करने या केवल श्रद्धा मे ढक रखने की सूरत नही थी । परकीया को 
वेयन कायिक मान लेने से तो राधाकृप्ण की प्रकट लीला ( जो मुख्यत वैप्णव साहित्य का 
उपजीव्य है ) प्राणह्ीन हो जाती ।” 

“लगता है कि राघा का आलम्वबन करके इस परकीयावाद की प्रतिष्ठा के पीछे 
ततलावीन एक जिशेष प्रकार की धर्म-साथना का प्रभाव भी था | यह है नर-तारी के ग्रुगल 
रूप की साधना । हिन्दूलत्र, बोद-सत्र, बौद्ध-सहजिया श्रादि के अ्रन्दर से नर-नारी की युगल 
साधना वी घारश प्रवाहित थी। वैष्णव सहजिया में आकर इस धारा ने एक विद्येप रूप 
प्रर्ग बिया था ।+- -+- +-। सहजिया साधना में परवीया की इस प्रधानता ने परवर्ती काल 


पं 


द्रष्ठ 
१ उर्श्धल नोसमणि-रुप गोस्वामी, शप्द ७५ से ६६ तक । 
एसरिसपित रसामृत सिन्घु--रुप गोस्वामी, एप्ठ ४२७ लहरी ५ ॥ 


न 
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में वैष्णव धर्म की राघा के परकीयापन में विश्वास को और भी दृढ किया था, ऐसा प्रतीत 
होता है ।* 
सहजियासम्प्रदाय मे परकीया-भाव 

परकीया-भाव को स्पष्ट करने के लिए हम चैतन्य के पश्चात्‌ वगाल में जो सहजिया 
सम्प्रदाय विकसित हुआ उसके परकीया-सम्बन्धी मन्तव्यों का सक्षेप मे उल्लेख करना आवश्यक 
समभते हैं । सहजिया सम्प्रदाय का परकीया-भाव चेतन्य के परकीयाभाव से सर्वेतोभावेन साम्य 
नही रखता । उनकी परकीया की परिकल्पना साधना-परक होने से नवीन दिशा का सकेत देती है 
किन्तु परकीयात्व के मूल भाव में उन्होने चेतन्य से बहुत कुछ साम्य रखा है। अपने सिद्धान्त 
प्रतिपादन में भी उन्होंने उज्ज्वल नीलमणि आदि ग्रथो का आश्रय लिया है। श्री मणीन्द्रमोहन 
बसु ने अ्रपने 'पोस्ट-चेतत्य सहजिया कल्ट' नामक ग्रंथ में परकीया-भाव का रूप स्थिर करते हुए 
चैतन्य के शिष्य वर्ग के ग्रथो का प्रद्चुर मात्रा मे उपयोग किया है जो इस बात का द्योतक है कि 
प्रकीयाभाव का मूल स्रोत चैतन्य के मत्त के सिद्धान्त प्रातिपादन करने वाले ग्रथो में ही है। 

परकीया का श्ान्दिक अर्थ है दूसरे की ( स्त्री )। काव्यश्ाास्त्र में परकीया का अर्थ है-- 


रागेणवापितात्मानों लोकयुग्मानुपेक्षिणां । 
धर्मेंगास्वीकृता यासतु परकीया भवन्ति ता . ॥ 
उज्ज्वल नीलमरित (हरिवल्लभा) पृष्ठ ५२॥ 
परकीया वह स्त्री है जो इस लोक या परलोक को छोडकर उस पुष्प के प्रेम में 
लिप्त है जिसके साथ वह विधिपूर्वक विवाहित नही है। इसके विपरीत स्वकीया उसे कहते 
हैँ जो विधिपूर्वक एक पुरुष के साथ विवाहित है और जो अ्रपने पति की इच्छाओो को पूर्ण 
करने में तत्पर रहती है : 
ह डे क्रगप्रहविधिप्राप्ता. पत्युरादेश . तत्परा'। 
पातित्रत्यादविचला. स्वकीया: कथिता इह ॥ 
--उज्ज्वल नीलमरिय (हरिवल्लभा) पृष्ठ ४६। 


परकीया-भाव को मानने वाले वेद और उपनिषद्‌ से इसका सम्बन्ध जोडते हैं । ईसा- 
पूर्व दूसरी शताब्दी मे वौद्धमत में भी परकीया-भाव का शअनुसधान कर लिया गया है । 
इतना ही नही वेद-प्रामाण्य के लिए अ्रथवंवेद का यह मत्र प्रस्तुत किया जाता है--- 
या पूर्व पति वित्वाथान्य विन्दतेष्परम्‌ । 
पञ्चौदनं च तावर्ज ददातो न वियोषत. ॥ 
ससानलोकोी भवति पुनभु चापरः पतिः। 
थो जं पण्चोदनं दक्षिणा ज्योतिष ददाति॥॥ 
“भ्रथर्ववेद--६, ५, २७-२८ 
प्र्थात्‌ परकीया के सम्पर्क से मनुष्य परलोक भें भी वैसा ही जीवन व्यत्तीत करता 





१. श्री राधा का क्र-विकास--डा० शशिभूषणदास गुप्त, एष्ठ २३५-३६। 
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है । जो स्त्री भ्रपने पूर्वपति के भ्रतिरिक्त यदि दूसरा कोई पति स्वीकार कर लेती है तव इसके 
वियोग न होने के लिए उसे भ्रजपचोदन सस्कार करना चाहिए, यदि वह भी ऐसा ही करता 
है तो मृत्यु के बाद वे दोनो एक ही लोक में जाते हैं। परकीया-सम्बन्ध मे स्वगं-प्रासि तक 
फा विधान इस प्रकार खोज निकाला गया है। 


हिन्दू-तत्र के श्राघार पर परकीया-भाव का सबसे प्रवल समर्थन किया जाता है। 
किन्तु ये तत्रग्रथ बहुत भ्र्वाचीन प्रतीत होते हैं । श्रत इनको विशेष महत्व नहीं दिया 
जा सकता । ह 

चेतन्य-सम्प्रदाय में प्रतीकात्मक परकीया-भाव की स्वीकृति है। सहजिया सम्प्रदाय में 
इन्द्रियों के सस्कारार्थ परकीया-भाव माना जाता है। चतन्य सम्प्रदाय में परकीया-भाव का 
ग्रहण काम-सम्बन्धों के श्राधार पर न होकर छुद्ध आध्यात्मिक धरातल पर इस भाव का 
प्रतिपादन किया गया है। राधा ईद्वर-प्रेम का आदर्श है। सामाजिक सम्बन्धों की श्रवहेला 
करके राघा ईश्वर-प्रेम भें लीन रहती है--यही परकीयात्व का श्रादर्श है। परकीया-प्रेम के 
प्रसग में कंशोर का विधान किया गया है। “चैतन्य चरितामृत' में कृष्णादास कविराज लिखते 
हैं कि गोपियों का सहज प्रेम ऐन्द्रिय सुख-भ्रान्ति नही होनी चाहिए । पूर्णा साधम्य॑ के लिए 
परकीया-भाव के प्रेम की कल्पना का तात्पयं कामेन्द्रिय-तृप्ति नहीं है। चैतन्यमत में ग्रहीत 
परकीयाभाव लौकिक परकीयात्व का भाव न होकर श्रलोौकिक है। राघा के दिव्य परकीयात्व को 
स्पष्ट करने के लिए 'रागमय कर! तथा 'रससारमभ्रथ' में लिखा है--“राधा सच्चिदानन्द के श्रानन्द 
की प्रतीक है जो कष्ण में भी है | यद्यपि वे दोनो (राघाकृष्ण) एक हैं तथापि उन्होने भिन्न होकर 
लीलाएं की हैं। कृष्णादास कविराज तो चैतन्य को कृष्ण का भ्रवतार मानते हैं और उतके झनु- 
सार राधा कृष्ण के भ्रखड श्रानन्द का श्रश है इसी लिए उसे ईश्वर की ह्लादिनी शक्ति कहा जाता 
जाता है--इस शक्ति को सासारिफ् रूप मे हृदयगम करने के लिए राघा श्रौर कृष्ण विवाहित 
नही थे। ऐसी कल्पना कर ली गई है किन्तु यह सब यथार्थ में कुछ नही है | उज्ज्वल' नीलमरिण 
के प्रनेक मामिक प्रसगों के प्रनुशीलन से एक शोर तथ्य स्पष्ट होता है कि लौकिक रूप में 
परकीयाभाव का जैसा रूप समाज में ग्ृहीत होता है उसे वैष्णव भाव मे स्थान नही है। 
उनी दृष्टि में सामारिक परकीया-भाव तो सर्वथा दूपित ही रहा है भौर रहेगा । श्रत भक्त 
गो इसे तात्यिक प्र्थ में समझना चाहिए | लौकिक काम-प्रेम की सीमा में परकीयात्व का बोध 
नह दो सवता । 

परकीया-भाव मे विकृति 


वैष्णव भक्तो ने परकीया प्रेम यो जिस तात्विक प्रर्थ मे ग्रहण किया था उसे परवर्ती 
सहजिया सम्प्रदाय में सबंया परिवत्तित कर दिया गया | वैप्णव भक्त ब्रज में ही परकीया- 
भाव स्पीयार परते थे । उनकी मान्यता थी कि ब्रज की गोपियाँ सामान्य कोटि वी भक्त न 
होकर दिव्य-्युझोपेत देवियाँ हैं । उनता उप्ण-प्रेम भी दिव्य है जिसमें परकीयात्व का प्रभाव 
यह्ट हो जाता टै। सामाय जनाया के लिए इसे विधेय नहीं ठहराया गया । विन्तु परकीया-भाव 
मा विस्तार करते हुए सरजिया वैप्णवों ने इसे लोकिक रुप में प्रस्तुत किया भौर राघा के 
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परकीया को छोड सामान्य नारियो के परकीया प्रेम का विशद रूप उपन्यस्त करके इस क्षेत्र 
में एक प्रकार की विक्रृति उपस्थित कर दी । श्री मणीन्‍्द्र-मोहन वसु के 'पोस्ट चैतन्य सहजिया 
कल्ट' नामक ग्रथ में सहुजिया सम्प्रदाय की परकीया-विषयक इस घारणा का विस्तार से उल्लेख 
मिलता है । उसी के आधार पर हम सहजिया की परकीया भावना का सार नीचे दे 
रहे हैं ।* 

सहजिया वर्ग ने परकीया-भावना को शारीरिक इन्द्रियो के संस्कार के लिए स्वीकार 
किया । इन्द्रिय-वासना की तृप्ति इसका ध्येय वना । उनकी घारणा है कि शरीर के संस्कार 
द्वारा ही मन पर अधिकार पाया जा सकता है। साधक को अपनी इन्द्रियो पर विजय पाने के 
लिए पहले शारीरिक साधना करनी चाहिए। शरीर की चार दिशाएँ हैं :--पु्वं, परिचम, 
उत्तर भ्रौर दक्षिण । शरीर पर एक हिरण चौकसी कर रहा है। यहाँ चार सरोवर हैं, कुछ 
लोग आठ सरोवर भी मानते हैँं। शरीर की आध्यात्मिक व्याख्या करने के लिए नाना प्रकार 
के रूपक वाँधे गये और कमल को प्रिय प्रतीक बनाया गया । 

परकीया-साधना के लिए सहजिया वर्ग ने देह को वृन्दावन माना । वृन्दावन के भू- 
सस्थान को देह के झूपक में इस प्रकार घटित करते हँ--बृन्दाकु ज स्तन हैं, तालवन शिर 
है, नासिका मदनकु ज भर देह रस का सरोवर है । यह ही उनके पूर्वग्रह का उदाहरण नही 
है वरन्‌ उन्होने प्रसिद्ध वेष्णव विद्वानों के कथित श्रश की अपनी इच्छानुसार रहस्यसाधना- 
परक व्याख्या की है। चैतन्य चरितामृत” मे कहा गया है कि प्रेम के पथ पर बिना 
सखी या गुरु के सफलता नहीं आती । सहजिया इसको इस प्रकार ग्रहण करते हैं कि बिता 
प्रकृति! या 'मजरी' का सम्पर्क किए प्रेम की साधना नही हो सकती और यह प्रकृति या 
मजरी स्त्री का पर्याय है। जब “चरितामृत' मे कहा गया कि सभी भावों में श्द्धार प्रावन्दमय 
है, गौराग ने भी श्राध्यात्मिक मुक्ति के लिए इसे स्वीकार किया है। (सहजिया कहते हैं कि) 
तब विना शारीरिक रति के ईश्वर का उत्थान नही हो सकता । इन्होंने यह भी कहा कि प्रत्येक 
गोस्वामी के पास एक मजरी थी जिससे वे प्रेम के संस्कार प्राप्त करते थे, इनके श्रनुसार रूप 
गोस्वामी मीरा से प्रेम करते थे, रघुनाथ भट्ट करनवाई से, सनातन लखहीरा से, लोकनाथ 
एक चाण्डाल लडकी से, कृष्णादास कविराज एक ग्वालिनि से, और जीव गोस्वामी एक नाई 
की स्त्री से प्रेम करते थे; गोपाल भट्ट गौरीप्रिया और राव रामानंद देवदासियो से । 
चण्डीदास रामी से और विद्यापति राजा शिवर्सिह की पत्नी लखिमादेवी से प्रेम करते थे। 
जयदेव भर पद्मावती का सवध यद्यपि विवाह से स्थापित हुआ था तब भी वह परकीया-प्रेम 
के उदाहरण-रूप मे प्रस्तुत किया जाता था । वैष्णव गुरुओं के प्रति भी इन्होंने जो कथा गढ़ी 
वह केवल अपने मतोक्त मैथुन को पुष्ठ करने के लिए। चण्डीदास और कुछ श्रन्यों के लिए 
स्त्रियाँ प्रिय थी किन्तु उसका आधार श्राध्यात्मिक था स्थूल भनुराग नही । इन्ही सब 
व्याख्याओं के लिए सहजिया वैष्णव साधारण लोकमत में नीचे गिर गए । 





27. #। स7007टटा07 ६०0. ६9७ 2905६-फिशाएद798.. 50४. ८प्रौ(-- 99 
काया पी877098॥ 0052, 288० 24-43, ा 


२०२ राधावल्लभ सम्प्रदाय * सिद्धान्तं॑ ग्नौर साहित्य 


परकीया-प्रेम शरीर के सस्‍्कार के लिए विद्येष रूप से अपनाया गया | परकीया-प्रेम 

मनुष्य के हृदय में रति जाग्रत कर उसे निर्मल बनाता है। यह रति ही प्रेम, स्नेह, प्रणय, 
राग की अवस्था को पार कर महाभाव में बदल जाती है ) रति सभी मनोभावों की जननी 
है। काम मनुप्य का सबसे वडाशा्रु है। हिंदू शास्त्र इसको तप द्वारा रोकने का आदेश देते 
हैं। वैष्णव ईश्वर का अनुभव करने के लिए इस शक्ति का उपयोग करते हैं । भौर तब लोभ 
श्रौर मोह कृष्णापित हो जाते हैं । स्त्री को भी श्रधकारमय कहा गया है । महाभारत श्रौर 
योगवशिए्ठ रामायरा में पूरा भ्रध्याय ही स्त्री के दुगु णो पर लिखा गया है । साधक अपनी 
कमजोरी समझ कर ही स्त्री से दूर भागता रहा है। किंतु सहजिया का दूसरा मार्ग है। वे 
कुछ धामिक कृत्य करते हैं जो उनके शास्त्रो में लिखे हुए है। ऐसी रहस्य-साधना में एक 
यह है कि वे किसी सुन्दरी को चुनते हैं, उसके चरणो में चार मास तक उसे बिना छुए पडे 
रहते हैं और उतनी ही श्रवधि तक उसके आलिगन मे बिना कामातुर हुए सोते हैं। इसे स्त्री- 
सहवास की क्रिया कहा जाता है। इस प्रकार तथा कुछ श्रन्य भ्रभ्यास से काम शात हो सकता 
है जैसा कि प्राय योगी किया करते हैं कितु सहजिया उक्त रीति के सुधारो को पूर्ण मानता 
है भौर इसी कारण उनके मत में परकीया का ग्रहण प्रामारिकक ठहराया जाता है । 

परकीया के पक्ष में दूसरी महत्वपूर्ण युक्ति है कि इसके द्वारा उनका चित्त भी निर्मल 
हो जाता है जिन्हे समाज में श्रादर नही मिलता । भागवत के एक इलोक की व्याख्या करते 
समय श्रीधर स्वामी लिखते हें---/ईश्वर ने ही क्यो परकीया ग्रहरा की जब कि वह गहिंत 
थी ? क्योकि कुछ ऐसे भी जन होते हैं जिनको इन्द्रियाँ वासना में सम्पृक्त होती हैं ध्त इन 
लोगो के लिए धामिक विपयो के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए उन्ही की रुचि के 
प्रनुफूल ईश्वर ने वृन्दावन में प्रशय-लीला को ।” 

परकीया को स्वकीया से उत्तम बताया गया है । स्वकीया का प्रेम यद्यपि रीति- 
रिवाजो से पुष्ट है, शास्त्र-सम्मत भी है कितु उसमें किचिन्मात्र भी नवीनता नही है । 
उमका प्रेम मुक्त नही है श्रत वह नीरस हो जाता है । परकीया का शनुराग महदोल्लास 
का स्रोत है । मधुर रस के श्रतिरिक्त शात, दास्य, सख्य और वात्सल्य रस भी इसी में मिलते 
हैं। ये पाँचो रस यद्यपि स्वकीया श्लौर परकीया दोनो में मिल सकते हैं किन्तु परकीया के 
वियोग की हक स्वकीया की श्रपेक्षा भ्रधिक कष्टकर होती है । 

स्वकीया का सहवास अ्रधिक रोमाचकारी नही होता क्योकि शास्त्र-सम्मत होने से 
उसमे एकरमता बनी रहती है । कितु परकीया सभी वधनो से श्रावद्ध होने के कारण भ्राकर्पक 
धोर सुसकर होती है । 

परकीया की उत्तमता रति के वर्गानुकूल विभाजन से भी निश्चित की गई है | सामर्थ्य 
रति का श्नुमव गोपिया ने झृष्ण -प्रेम में किया था भरत वह सामजस्य रति से उत्तम है जो 
फैयन पति-पली में टी होती है | परकीया सामर्थ्य रति है। स्वकीया का प्रेम त्ञो साहश्यमात्र 
ऐ । “चडीदास के पनुसार प्रत्येक को परकीया ग्रहण करनी चाहिए क्योकि वह सर्वोत्तम है । 
डा० डी० मी० सेन ने सहजिया स्त्री के कबन वा इस प्रकार वर्णान किया है--“स्वकीया के 
सम्मुय सीता-साविश्ी का झादर्श रटता है परम्परा के झास्त्रो के वधन में बंघ जाती है। उस 
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लोक के सुख का भाग्रह रहता है कितु परकीया प्रेम के क्षेत्र में सव कुछ भूल जाती है। लोग 
उसे भला-बुरा कहते हैं कितु वह इन सबके प्रति उदासीन है। इस परीक्षा में उसकी विजय 
होती है जो बारहवर्णी सोने से श्रधिक पवित्र होती है। राधा ने इसी का अनुसरण किया 
था अ्रत', उसका प्रेम श्रप्रतिम है । प्रेम ही सब कुछ है, परकीया के प्रेम से गंभीर झौर कोई 
प्रेम नही । इस प्रकार के प्रेम के अनेक दृष्टात प्रस्तुत किये जाते हैं । 'रत्तसार' के लेखक ने 
एक कथा द्वारा परकीयात्पम को सर्वोत्तम सिद्ध किया है । पूर्व अनुराग मे आवद्ध होने पर 
भी जब राजकुमार भ्ौर राजकुमारी का परिणय हो गया तब उनके प्रेम की तीत्रता घट 
गई । यह परिवतेत परकीया से स्वकीया होने पर हुआ । इन सिद्धान्तो पर आश्चित धर्म 
साधारण जन के लिये अत्यन्त आकर्षक हुआआा इसलिए सहजिया को सर्वसाघारण लोक ने 
भ्धिक ग्रहण किया जिनमें यह आजकल भी प्रचलित है ।”* 


जिस परकीया-भाव का हमने ऊपर की पक्तियो में विवेचल किया है वह माधुरी 
भक्ति के वैष्णव सम्प्रदायों में स्वीकृत नही हुआ । यथार्थ में राधा के साथ इस प्रकार के 
परकीयात्व की स्थिति को कोई भक्त ग्रहण भी वही कर सकता । काय-साधना के लिए 
परकीया-भाव राघा-भाव के साथ किसी प्रकार का तादात्म्य नही रखता अत. दोनो को एक 
कोटि में रखकर परखने की भूल नही करनी चाहिए । दोनो का भेद स्पष्ट करने के लिए ही 
हमने इस विषयान्तर को स्वीकार किया है । 

चैतन्य मत में राधा के काता-भाव की स्वीकृति तो है किन्तु उसमें परिणय का 
सवध नही माना गया, यही परोक्ष रूप से परकीयात्व की स्वीकृति है । चैतन्य चरितामृत में 
कृष्णदास कविराज ने कांताप्रेम के उत्क्ृष्टतम रूप परकीया रति को स्थिर किया है--- 

“परफीया भावे श्रति रसेर उल्लास, ब्नज बिना इहार श्रन्यत्र नाहि वास । 

ब्रजवधू गुणेर एइ भाव निरवधि, तार सध्ये श्रीराघार भावेर श्रवधि॥ 

* > -““चतन्य चरितामृत, श्रादिलीला, चतुर्थ परिच्छेद । 

भ्रव॒ प्रदत यह है कि इस सम्प्रदाय में राधा-माघव में से किसको प्रमुख माना जाता 
है। क्या गौड़ीय भक्ति मे राघा का प्राघान्य चैतन्य के काल से इसी रूप मे चला श्रा रहा 
है या परवर्ती काल मे राधा का विशेष रूप से वर्णन हुआ । इस सवध में विद्वानों में मतभेद 
है। पट्सदर्भ के अनुसार इष्टदेव का स्वरूप तो कष्ण में ही स्थित होता है, राधा में नही । 
चैतन्य चरितामृत भी कृष्ण को ही इष्टदेव वताता है । 

श्रीकृष्ण को परतत्त्व भौर श्रद्यय ज्ञान बताते हुए सर्व अ्वतारी और समस्त सृष्टि 
का प्रधान कारण कहा है । वे श्रनंत वकुण्ठो के, श्रनत अ्रवतारो के भ्रोर भ्रवत ब्रह्माडो के 
श्राधार हैं। कृष्ण ब्रजेद्धन॒दन हैं, सच्चिदानंद-रूप हूँ, सर्वेश्वर्यशाली, सर्वशक्तिमान्‌ और 
समस्त रसो से पूर्ण हैं। वे ही एकमात्र तत्त्ववस्तु हैं | वे पूर्ण भगवान्‌ हैं और ब्रजेद्धकुमार 
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है। वे ब्नज में गोलोक सहित विहार करते हैं । वे श्रवतारी नही, स्वयं भगवान्‌ हैं । भ्न्य 
अवतार उनके कला-अ्रशमात्र है ।' 

कृप्ण का थह श्रद्वय ज्ञान-तत्त्व वस्तु का स्वरूप ही प्रकाशपुञ्ञ से ब्रह्म, परमात्मा और 
भगवान्‌ तीन रूप धारण करता है।* 

श्री सुशीलकुमार डे ने अपने शोध ग्रथो में चैतन्य सम्प्रदाय मे राधा का ध््वरूप प्रति- 
पादित करते हुए जीव गोस्वामी के पट्सदर्भ ग्रथ का विस्तार से विवरण प्रस्तुत किया है। 
श्रीकृष्ण सन्दर्भ! की विपयत्रस्तु को हृदयगम कर लेने पर यह निर्धारण करना कठिन 
नही रहता कि चैतन्य के मत में रावा की प्रधानता नही है । भक्ति का आलम्बन श्रीकृष्ण 
हैं। उसी को रूप गोस्वामी ने अपने ग्रथो में स्वीकार किया है और जीव गोस्वामी ने भी 
उसी मत का विस्तार किया हूँ | शक्ति श्र शक्तिमान का भेद स्थापित करते हुए राधा को 
कृप्ण की नित्यशक्ति ही माना है तथा ज्लादिनी शक्ति का वह्‌ सर्वश्रेष्ठ रूप है। 'पूर्रात्मा' 
भागवत्‌ कृष्ण ही हैं । राधा उनका अशमात्र है जो भक्त द्वारा स्वय पूर्णात्मा में लीन होने 
की साधना करती है । शक्ति और शक्तिमान को यद्यपि इतना श्रभिन्न स्वीकार किया गया 
है, उनमें तात्त्विक दृष्टि से भेद होने पर भी प्रत्यक्ष में कोई मेद नही रहता । श्री राधा का 
प्रेम मादनाटक महाभाव तक उन्नत है, परन्तु श्रीकृष्ण के स्वरूप में मादनाटक महाभाव की 
प्रभिव्यक्ति नही है। जैसे श्रीकृष्ण श्रखड रस-छूप हैं, श्री राधा भी उसी तरह भ्रखड रस- 
वल्लभा हैं । श्रीकृष्ण ज॑से स्वय भगवान्‌ हैं--वैसे श्री राघा भी स्वय शविति-रूपा मूलकान्ता- 
शकित हैं । सोलहवी शताब्दी मे गोडीय सम्प्रदाय में राधा को श्रीकृष्ण से ऊपर स्थान नही 
मिला था | शर्न -शर्ने नब्नजमडइल की राघाविययक भावना का इस सम्प्रदाय पर भी प्रभाव 
पडा । माधुयें भाव का जो रुप शास्त्रीय था वह कालान्तर में स्थुल रूप में व्यावहारिक होता 


१ स्वयं भगवान्‌ छृष्ण, कृष्ण परतत्त्व 

पूर्ण ज्ञान पूरानिन्द परम महत्त्व॥ (चे० च० श्रादि लीला परि० २४७० ११) 
शटे जा न 

पघद्टय ज्ञान तत्त्यवस्तु कृषप्णोर स्वष्प। (चे०च० श्रा० परि० २घ० १४) 
ः ना गः 

एंइयर परम फुप्ण स्वयं भगवान । 

सब्वं॑ शब्रवतारी सदर्द फारण प्रधान ॥॥ (घे० च० फ० लो० परि० ८ प्ट० १४८) 
्ि हा न 

पूर्०णा भगयान्‌ फृष्ण अजेन्द्रकुमार । 

गोलोओे प्रगेर सह फरेन बिहार ॥ (चे० च० भ्रा० परि० ३ ए० १७) 

घझवबतार सब पुर्पेर फला श्रश। 

रघप भगवान्‌ एुष्णा सब्य त्स ॥ (चें० च० श्रा० परि० २ ४० १३) 

छट्टय शान तत्त्यवस्तु एप्णर स्वरप । 

प्रात, प्रात्मा, भगवान तिन भार रप॥ . ([चे० च० श्रा० परि० ३ पृ० १४) 


न 
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गया और इस सम्प्रदाय मे राधा की प्रधानता भी बढती चली गई । श्राज स्थिति यह है कि 
ब्रज के अन्य भव्ति-सम्प्रदायो की भांति इस सम्प्रदाय मे भी राधा की प्रधानता हो गई है ।* 
वललर्भ-सम्प्रदाय में राधा 

वल्लभ-सम्प्रदाय भे राधा का वरणुंन रासलीला-प्रसद्भ मे गोषियों के अरतर्गत हुआा 
है। रासलीला को अध्यात्मिक दृष्टि से अन्योक्तिपरक श्रर्थ द्वारा समभने के लिए कृष्ण 
को परमात्मा और गोपी (राघा) को श्रात्मा कहा जाता है किन्तु रासलीला में गोपियाँ रस 
की सृष्टि या भ्राविर्भाव की स्थिति सम्पन्न कराने वाली शक्ति का प्रतीक भी हैं। राधा रसा- 
त्मक सिद्धि की प्रतीक मानी जाती है । डा० दीनदयालु गुप्त ने वल्लम सम्प्रदाय मे गोपी का 
स्वरूप स्थिर करते हुए लिखा है---“नित्य गोलोक में होने वाले रसरूप कृष्ण के रास की 
गोपिकाएं भगवान्‌ की श्रानन्द-प्रसारिणी सामर्थ्यशक्ति हैं । राधा भगवान्‌ के आनन्द की पूरा 
सिद्ध-शक्ति है । एक से अनेक भगवान्‌ की इच्छा शक्ति द्वारा भ्रनेक अ्रक्षर ब्रह्म रूप से सतू-हूप 
जगत्‌ और चित्‌ रूप जीव, देवता आदि की उत्तत्ति हुई श्रौर स्वय आनन्दस्वरूप पूरा 
पुरुषोत्तम रूप से योप-गयोपी श्रादि गोलोक की भआनन्दरूप शक्तियो की उत्पत्ति हुई। कृष्ण 
धर्मी है श्रोर गोपिकाएँ उनका धर्म हैँ। दोनो अभिन्न हैं सिद्ध शक्ति राघा और कृष्ण का 
सम्बन्ध चन्द्र और चाँदनी का है। भगवान्‌ की रसशक्तियो के वीच की रस की सिद्ध शक्ति 
राधा स्वामिनी-रूपा है। भगवान्‌ रस-शक्तियो के बीच पूर्ण रसश क्ति-स्वरूपा राधा के वश्ञ 
में रहते हैं १ इस वक्तव्य में राघा कृष्ण की अ्रशस्वरूपा शक्ति के रूप मे उनका अभिन्न 
रूप मानी गई है । यह स्पष्ट है कि गोपियो में स्वामिनी ओर प्रमुख होने पर भी राघा कृष्ण 
का अभ्रंश ही है। श्रशी, तो स्वय भगवान्‌ ऋष्ण ही हैं। 

श्रष्ठछाप के कवियों ने गोपियों का तथा राघा का वर्णन ब्रह्मवेवर्त पुराण तथा 
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२०६ राधावल्लभ सम्प्रदाय * सिद्धान्त भौर साहित्य 


भागवतपुराण के श्राधार पर किया है। गोपी-माव का जिन दो रूपो में विभकक्‍त करके वर्णन 
किया गया है उनमें ईइवर की भ्रानन्दविधायिनी तथा सृष्टिकारिणी शक्ति-रूपा गोपी प्रथम 
कोटि में श्राती है दूसरी गोपी वह है जो कान्ता-भाव से ईश्वर की भक्ति करके अपने को घन्य 
करती है । इनके रसशक्ति तथा सिद्धभक्ता नाम भी दिये गये हैं । 


सूरदास ने राधा का वर्णन श्राध्यात्मिक रूप में भी किया है। राघा को 
प्रकृति भौर कृष्ण को पुरुष मानकर कही-कही भ्रभेद रूप से भ्रह्व त की भी स्थापना की 
गर्ट है ।) ग 
एक-दूसरे पद में जगत्‌-उत्पादिका शक्ति के नाम से भी राधा का वर्णन है । भ्रष्टछाप 
के कवियों ने राघा के वर्णन में वज्लभावायं द्वारा स्थापित शुद्ध दार्शनिक भाव ही तक अपने 
को सीमित न रखकर माधुर्य भक्ति के क्षेत्र में राघा का जो रूप स्थिर हो रहा था उसे भी 
समेटा है। स्वकीया-यरकीया की दृष्टि से भ्र्ठछाप के कवियों ने राधा को स्वकीया के रूप में 
ही चित्रित किया है। सूरदास ने स्पष्ट रूप से राघा का कृष्ण के साथ विवाह-वर्णान किया 
है ।* नन्ददास ने रास पचाध्यायी में गोपियो की पवित्रता को श्रक्षुण्ण रखने के लिए उन्हें सिद्ध 
कोटि की पुनीत श्ात्मा कहा है ।? 
वल्लभाचायं ने कृष्ण की श्रन्तरय श्र वहिरग दो शवितियाँ मानकर वहिरग में माया 
को स्थान दिया और श्रन्तरग में सधिनी, सवित भ्रौर ह्लवादिनी को रखा । ह्लादिनी ही राधा 
है। गोपियों को राघा के श्रग रूप में स्वीकार किया है। गोपियो के विभिन्न नाम-रूप गिनाने 
का भी यही कारण है । सूरदास ने गोपियो के नाम भी गिनाये हैं । 
“यथा मधुरिमा नोरे स्प्शन भासते तथा। 
गन्घध एथिव्यामनघो राधिकेय तथा हरो॥ 


कहकर राधा की व्यापकता भ्रौर कृप्ण से अभिन्नता भी स्थापित की गई है। राघा 
१ सूरसागर--दशम स्फन्घ ना० प्र० सभा पद स० १६८८ पृष्ठ ८डुर 
२ जाको व्यास बणणित रास । 
है गधे विधाह चित्त दे सुनो विविध विलास ॥ 
फियो प्रयम फुमारि यह ब्त घर॒यो हृदय निवास । 
नन्द सुत पतिदेव, देवी पुर्ज मन फी झ्ास ॥ 
- शरसागर--दशम स्फन्ध, पद स० १६८६ प्रप्ठ ६२६ 

धन्य पहुत भई ताहि नाहि फछु मन में कोपी । 
निरमत सर णें सन्त तिननि चूरामनि गोपी । 
इ नीझे ध्राराधे हरि ईश्यरवर जोई । 
ताते ग्रधर सुधारस निघरक पोवत सोई । 

--नन्ददास--रासपचाध्यायो प्र० २, एप्ठ १०७ । 

( सम्पादक प० रामचन्द्र शुक्ल ) 


ला 


नित्यविहार के विधायक तत्त्व २०७ 


के वशवर्ती श्रीकृष्ण का भी कही-कही वर्णत हुआ है ।* 

सूर ने राघा को परकीया नही माना है अत. शुद्ध परकीया रूप मे उनका वर्णन भी 
नही किया । हाँ, परकीया-भाव में जैसी मन स्थिति होती है उसका वर्णन भ्रवश्य किया है। 
लोक लाज कुल कानि' की मर्यादा के सामने आने से वह असमजस मे पडी हुई सोचती है 
कि श्रव क्या करूँ । इस वर्णन में वह कृष्ण से इसी रूप में मिलती है जैसे परकीया नायिका 
लुक-छिपकर अपने प्रियतम से भेंटती है। मिलने के लिए वाना प्रकार के बहाने खोज लेना 
दोनो ओर से चलता है । विरहाकुलता में भी परकीयात्व का रूप ग्रहण किया है। 

इसके बाद-स्वकीयाभाव का पूरा वर्णन है। यहाँ वह मानवती और गौरवशालिनी 
चित्रित की गई है। कृष्ण दक्षिण नायक है। राधा फिर भी अभ्रनन्य भाव से उन्ही का ध्यान 
करती है । इस प्रसग में सूर ने दम्पति विहार का वर्णंत किया है। मान के साथ खडिता का 
भी वर्णन है । मोहन का नाम सुनते ही राधा का सारा मान क्षण भर में विलीन हो जाता 
है। मान के लिये विविध कारण सूरदास ने प्रस्तुत किये हैं। एक कारण यह भी था कि 
राधा को पता चल गया था कि कृष्ण शअ्रन्य नायिकाओ के पास रात मे मिलने जाते हैं । एक 
वार मानवती राधा जब किसी तरह मान-मोचन में समर्थ न हुई तो कृष्ण ने दर्पण में पीछे 
से खडे होकर नेत्र से नेत्र मिलाये । वस राधा का सारा मान क्षण भर में विलीन हो गया । 
वसन्‍्त और भूले के प्रसंग मे राधा दम्पति-रूप में वर्णित हुई है । 

राधा का अतिम चित्र भ्रमरगीत के पदो मे वियोगिनी राधा का है। इस वर्णन में 
राधा का प्रेम मुखर न होकर अन्तमु ख, शान्त और गम्भीर है । यश्ोदा तथा गोपियाँ तो 
विलाप करती हैं किन्तु राधा गम्भीर सोच में मस्त, नीचा सिर किये, नख से हरि का चित्र 
बनाती हुईं दिखाई गई है | वह कृष्ण के पास अपना सदेश न भेजकर ज्नज के गोप-गरायो का 
सन्देश भेजती है। हरि के वापस न भाने पर अपने प्रेम में श्रुटि देखती है। माधव-माघव 
रटती हुई तद्ग[ूप हो जाती है । गोपियो ने उद्धव से कहा था कि-भ्रति मलीन वृषभानुकुमारी । 
इस पद में राघा की शारीरिक तथा मानसिक स्थिति का बड़ा ही सटीक वर्णन किया गया 
है। उद्धव ने मधुरा पहुँचकर कृष्ण से राधा का जैसा रूप देखा था वैसा ही कहा । 

राधा-माघव मिलन का अन्तिम हृदय राधा-माधव श्रभेद स्थापित करने वाला गम्भीर 


१. पुनि-पुनि कहति ब्नजनारि। 

धन्य बड़भागिनी राघा तेरे वश गिरघारि । 

धन्य नन्‍्दकुमार धन्य तुम घन्य तेरी प्रीति। 

घन्य तुम दोड नवल जोरी कोकफलानि जीति ॥ 

हम विसुख तुम करुण सगिनि प्राण एक है देह। 

एक सन एक बुद्धि एक चित दुहिन एक सनेह । 

एक छिन बिन तुमहि देखे स्थाम धरत न घोर। 

घुरलि ये तुप्त नाम पुनि-पुनि कहत है बलबीर ॥ ह 

“सुरसागर ना० प्र० सभा, पद संख्या २४६० ॥ 


२०८ राधावल्लभ सम्प्रदाय सिद्धान्त शोर साहित्य 


ह 


प्रध॑ का च्ोतक है। यही दार्शनिक भाव वल्लभाचाये को अभीष्ट था । 
निम्बार्क-सम्प्रदाय में राधा 


निम्वार्क सम्प्रदाय में राघा का जो स्वरूप श्राज स्वीकृत किया जाता है वह प्रारम्भ 
में नही था । यद्यपि कुछ विद्वार्नों की ऐसी धारणा है कि राधाक्ृष्ण-भक्ति की युगल उपासना 
का उदय इसी सम्प्रदाय में हुआ | निम्बार्क-सम्प्रदाय के दाशनिक सिद्धान्तों में, जो दशइलोकी 
तथा प्रन्य ग्रथो पर श्राश्नित हैं, राधा को प्रमुखता प्राप्त नही थी। दशइलोकी के श्राठवें 
इलोक में स्पष्ट ही 'नान्यगति कृष्णपदारविन्दात्‌' कहकर श्रीकृष्ण के ध्यान करने का श्रादेश 
है। किन्तु अग्रेतु वामे वृषाभानुजा! कहकर 'स्मरेम देवी सकलेप्टकामदा् पद में राधा का 
स्मरण भी किया गया है । इस राघाभाव को परवर्त्ती भक्तों ने पूरी तरह ग्रहण किया भ्रौर 
इसी फो मुख्यता देकर ब्जभाषा के वारणी-प्रथों में विस्तार से उपस्थित किया। श्राज तो 
राधा की निम्वा्क॑-सम्प्रदाय में पूर्ण रूप से प्रतिष्ठा है । 


निम्वार्क-सम्प्रदाय की भावना में राधा स्वकीया है। स्वकीया-भाव को प्रतिपादित 
करने के लिए पुराणो के विवध प्रसगो को भी स्वपक्ष में उदाहृत किया जाता है। रायाण 
पत्नी राघा को यहाँ कोई स्थान प्राप्त नही । रायाण की कथा को यह कहकर असत्य ठहराया 
जाता है कि जिस छाया राधा का रायाणा से परिणय हुआ था वह केवल मसूर्खो के भ्रज्ञान 
को दूर करने के लिए भगवान्‌ की एक लीला थी । वस्तुत राधाकृष्ण का नित्य दाम्पत्य- 
सम्बन्ध है। यह दाम्पत्य श्रलौकिक एवं दिव्य होने से वर्शन का विपय नही बनता | 
नित्यमेव हि वाम्पत्य भ्री राधघाकृष्णयोयत । 
पाणिग्रहएण सम्वन्धो चण्पंत्ते नच चष्पते ७ 
रसत्व रसिकत्वच श्री युग्मे सुप्रतिष्ठितम्‌ । 
दाम्पत्यच तयोनित्य तथात्वे फारण यत ॥०" 


श्य गार रस की इस सम्प्रदाय में भी वैष्णव भक्ति के माधुर्य पक्ष को स्वीकार करने 
वाले सम्प्रदायों के समान प्रधान स्थान प्राप्त है। श्रत श्ट गार के सयोग पक्ष, केलि-क्रीडा 
भादि के सम्पादनायं कान्ताभाव में दाम्पत्य भाव से ही राधा-वर्णन हुआ है। श्ूगार को 
मूलाघार मानते हुए राधा में ही उसकी निष्पत्ति स्वीकार की जाती है 


द्विलात्मफो हि श्यज्भारालम्बन द्वयभेदत । 
तप्रेक तु रमाहप द्वितीय विष्णरूपकम्‌ ॥ 
परमेय रमा राधा परमाह्वाद विग्रहा । 
विष्ण॒स्तु परम झृष्ण परमानन्दविग्नह ॥ 
धतो राधाच फ्ृष्शइच दम्पती तु सनातनी। 
रसस्य परम रुप यतर्पर मघुर सुसम्‌ ॥ 





१ थो पृग्म तत्त्य समीक्षा--ले० भगीरय रा मंयिल, दशममयूफ, शप्ठ २५२। 


तित्यविहार के विधायक तत्त्व २०६ 


शुद्धारस्पाधिदेवत्वमतस्तस्मिन्प्रतिष्ठितम्‌ । 
यद्वस्तुत: पराकाष्ठा यस्मिन्देवेप्रतिष्ठिता । 
तहस्तुनोईघिपो देव. स इत्येव व्यवस्थिति. ७" 
श्री भट्ट लिखित युगल शतक' और हरिव्यास देवाचार्य प्रशीत 'महावाणी' में राधा 
का स्वरूप माधुर्यभक्ति के सर्वेथा अनुकूल भौर निकु ज-भावना को लक्ष्य में रखकर वर्णित 
हुआ है। वर्तमान युग मे नित्यविहार की दृष्टि से राघा को प्रमुख स्थान प्राप्त होना स्वाभाविक 
है; भ्रत राधघाविषयक वाणी ग्रथो में जो कुछ लिखा गया है वह सोलहवी शताब्दी की भावना 
पर ही आश्चित है। राधा का दार्शनिक दृष्टि से जहाँ कही वाणी-प्रथो में विवेचन प्रारम्भ हुआ 
है वहाँ राधा शक्ति के रूप मे ही श्राई है। महावाणी में राधाकृष्ण की नित्यविहार लीला का बड़े 
समारोह पूर्वक वर्णत मिलता है जो इस बात का तिदर्शव है कि निम्बार्कीय मत में राधा की 
प्रतिष्ठा आराध्या देवी के रूप मे स्त्रीकृत हो गई थी और राधा का स्मरण ही समस्त इच्छा- 
श्राकाक्षाओं का पूरक माना जाने लगा था। राघा का स्वरूप भी महावाणी के पदो में 
स्पष्ट किया गया है। महावाणी में राधा को ही इष्टाराध्या वनाकर उपासना के पद गाये 
गये हैं और उन पदो में उन्ही हाव, भाव, विलास आदि का वर्णन है जो शद्भारपूर्णा पदो में 
प्राय होता है । महावाणी की शैली भी विविध पदमयी और रसमयी है । कही राधा का 
रूप वर्शित हुआ है तो कही स्वभाव की मोहकता का चित्र श्रकित किया गया है ।'* 
/प्रियाशक्ति झ्राह्वादिती प्रिय श्राननन्‍्द स्वरूप । 
तनु वृन्दावन जगमपे इच्छासखी प्रनुरूप ॥ 
कोटिन कोटि समूह सुख रुख लिये इच्छा शक्ति । 
प्रएणेशहि प्रमुदावही प्रमदावलो भ्रनुरक्ति ॥” 
युगल शतक' के दोहो में राधाकृषष्ण का स्वरूप भ्रधिक स्पष्ट रूप में प्रतिपादित 
हुआ है । वत्तमान समय में राधा को ही इस सम्प्रदाय में भी प्रमुख स्थान मिला हुआ है । 


१. श्री युग्म तत्त्व समीक्षा--ले० भगीरय का मेथिल, पृष्ठ २३६॥। 
२ “एक में कृपा सुदृष्ठि चहों । 

सोंह तिहारी मोंहि श्रहो जिय जो में राखि कहाँ । 

जब तुम चितवत मो तन के तन तब सब सुर्खाह लहीं । 

श्रीहरि प्रिया नाउ तेरे बिन श्र कछ न घचहों ॥” 

[महावारती पद ४४, पृष्ठ १५६। प्रकाशकफ--प्न ० विहारीशररा, वृन्दावन ।] 

“जोई जोई करति तुम प्यारी सोई-सोई मो सन माने । 

झहो विहारिन सोंह तिहारी उर प्रतीति श्रति श्ाने ॥ 

जव तुम नेक रुखाई चितवति प्रनयकोप-रस साने । 

श्रीहरि प्रिया स्वासिनी जिहि छिन सेरोई जी जाने ए” 


महावाणी पद ६६, घृष्ठ १६३। 


२१० राधावल्लभ सम्प्रदाय : सिद्धान्त भौर साहित्य 


यह ब्रजभवित की इस पद्धति का परवरत्ती प्रभाव ही समकना चाहिए। युगल शतक के दोहो 
का ब्रजलीला, सेवायुख, सहज सुश्ष, सुरत सुख श्रौर उत्सव सुख श्रादि में वर्गीकरण कदाचित्‌ 
प्राधुनिक है किन्तु उनमें राधाकृष्ण के जुगलभाव की दिव्य छूटा का वर्रान श्राद्योपान्त 
हृष्टिगत होता है । दोहो में राघा का माहात्म्य तो है ही, कृष्ण पर पढने वाले उसके प्रभाव 
का भी वर्सान है ।" 
राधावललभ सम्प्रदाय मे राधा 

राघावल्लभ सम्प्रदाय में राधा को उस प्रनादि वस्तु का नित्य रूप स्वीकार किया 
गया है जो इस श्रखिल ब्रह्माड में व्याप्त होकर श्रपनी नित्यक्रीडा से श्रानन्द की श्रभिव्यक्ति 
करती रहती है । वह भ्रवाइमनसगोचर होते पर भी श्रनुभवैकगम्य है। निग्न॑ण, निविशेष 
झौर निराकार रूप में उसका कही वर्णान नहीं किया गया, ,्रर न उसे केवल योगियो की 
नितविकल्प समाधि का विपय ही माना गया। भक्त-रूप जीव जब अपने निज रूप (सहचरी) 
को प्राप्त कर उसके दर्शन में प्रवृत्त होता है, तभी वह माधव के साथ केलिक़रीडा-निरत 
झपनी श्रानन्ददायिनी दिव्य छटा की भ्राभा विखेरती हुई निकु ज-रभ्रो से देखी जा सकती 
है। वह दर्शन भौतिक न होने पर भी निरतिशय श्रानन्द से परिपूर्ण झ्ोर भववन्धनों को 
उच्ठिन्न करने वाला है । श्रास्तिक दर्णनो में जिस प्रकार भगवान्‌ को सच्चिदानन्द-स्वरूप 
मानकर उसवी शक्ति का वर्णोन किया जाता है और कतिपय वैष्णव सम्प्रदायो में उसी 
सच्चिदानन्द-स्वरुप ब्रह्म की “ह्वादिनी शवित' का राघा नाम से व्यवहार किया जाता है, 
वैसा 'शवित्' भौर शवितमान्‌ का भेद इस सम्प्रदाय में नहीं है । यहाँ तो राघा स्वय 
प्रानन्दस्यख्य है । निरतिशय श्रानन्द का नाम ही राधा है । राधा नित्यभाव है । उनका 
प्रिहार भी नित्य है, रास भी नित्य है । यह भाव किसी वाह्य लौकिक कम, ज्ञानादि से 
ध्वगत नहीं होता, श्रत इसे ज्ञानकर्मादिसरपर्श घून्य कहते हैं। केवल प्रेममाव, हितभाव 
ही राघा के स्वरुप-ज्ञान का मार्ग है, वह स्वय राधा-भाव का ही नाम है। वह श्रीकप्ण की 
उपासिका, झ्राराधिका नहीं, वरन्‌ श्रीकृष्ण की उपाध्या, श्राराष्या हैं । वैसे दोनो फ्रीडा के 
लिए श्रिया-प्रियतम रूप हैं, श्रीकृष्ण की एक राघा है भौर राघा के एक कृष्ण । यहाँ न 


१ राघे नेक निहारि फरि विय फो हिय भागों जु । 


भामिनि फोसल फमल से, पॉयन चलि श्रायोजु ॥ २८। 
गोर श्याम प्रति सोहनी, जोरोी परम उदारि। 

चघलिजन श्रारति फरत हैँ, छविहि निहारि निहारि ॥४६। 
राधे तेरे रप की परतर फहिए फाहि। 

सर्दस त्तजि रसबदय भपे नेन फोर तन चाहि॥ ६५।॥ 
जित-नित भामिनि पग परें तित-८्त भावत लाल । 

करत पलफ निज परविडे, रुप विमोहिंत बाल॥ ६६। 

“भीमट्ट लिणित युगलशतफ , प्रफाइक, श्रो श्रजविहारीदररा, वृन्दावन । 


नित्यविहार के विधायक तत्त्व २११ 


कोई साधर्क है, न कोई साधना है भौर न कोई साध्य है। दोनों ही “श्रीतत्त्व' के रूप 
हैं । दोनो एक हैं भौर एक होकर ही दो बने हुए हैं। परस्पर तत्सुखिभाव से रसास्वादन के 
लिए नित्य प्रेमलीला करते हैं, विहार करते हैं और उसी में लीन हैं। उनका साम्राज्य ही 
विचित्र है। कामना-वासना-विहीन नित्य विहार में लीन रहने वाली राघा इस सम्प्रदाय में 
सर्वोपरि विराजमान हैं।) 

श्री हितहरिवशञ्ञ जी ने अपने ग्रंथो में राधा का स्वरूप-निर्धारण करते हुए उसे “'रस- 
रूप' कहा है। भार्ष पदावलि में 'रसोवैस: द्वारा जिस तत्त्व का बोध कराया जाता है श्रौर 
तेति-वेति' कहकर जिस दिव्य वस्तु का अनिवंचनीयत्व स्थिर किया जाता है श्री हरिवश जी 
के मत में वही तत्त्व राधा” है। इसलिए ग्रन्य वेष्णव सम्प्रदायों में वर्णित स्वकीया-परकीया 
कान्ताभावपूर्णा राधा को यहाँ स्थान नही है । 

'हित चौरासी' मे श्री हितहरिवश जी ने राघा का वरंत विभिन्न स्थितियों के श्राधार 
पर किया है। ये चौरासी पद तथा स्फुट वाणी के भी अधिकांश पद राधा-वर्णान से ही सवंध 
रखते हैं। इन वर्णनों को मुख्य रूप से तीन भागो मे विभक्त कर सकते हैं। प्रथम भाग में 
उन पदो को स्थान मिलेगा जो राघा के नेत्र, वदत, कपोल, वक्षस्थल, भ्रधर, नाभि, चरख 
आदि विभिन्न भ्गो की रूप-छवि प्रस्तुत करते हैं । दूसरे भाग में वे पद हैं जिनमें राघा 
की मनःस्थिति का सुक्ष्म मनोवैज्ञानिक शैली से वर्णन किया गया है; तीसरे भाग के पद नित्य॑- 
विहार और रासलीला से सम्बन्ध रखने वाले हैं । 

'हिंत चौरासी' के जिन पदो में राधा की रूप-छवि का वर्णन है वे भी राधा के स्वरूप 
को प्रतिपादित करने में सहायक हैं । वाह्य-रूप-चित्रण के माध्यम से कवि ने उस दिव्य रूप 
का झ्राभास दिया है जो स्थुल से सृक्ष्म की ओर प्रवृत्त करने वाला है । राधा को सौंदर्य की 
सीमा बताते हुए कवि ने उसे 'क्रजनवतरुनि कदम्ब नागरी निरखि करति भअ्रघ ग्रीवां' कहा 
है---तथा रूप को व्यापक बनाने के लिए देवलोक, भूलोक, रसातल कही भी उसके रूप की 
समता नही पाई है ।* बाह्य प्रसाधनों से युक्त, पोडश श्यू गार से मडित राधिका का वर्णन 





१-यत्पाद/म्बुरुहैक रेणुकरिकां यूर्ध्नानिधातु' नहिं, 
प्रापुत्रह्म शिवदयोप्यधिकृति गौप्येक भावाज्या:। 
सापि प्रेमसुधा रसाम्बुधिनिधि राधापिसाधारणी, 
भूता कालयतिक्रमेरण चलिना हे देव तुम्यं नम. ।॥॥ 
राधासुधानिधि--श्लोक सं० ७२। 
२--देखो भाई सुन्दरता की सीवां। 
बज नवतरुनि कदम्ब नागरी निरद्ि करत भ्रथ प्रीयां । 
जो कोऊ फोटि कलप लगिजोबे रसना कोटिक पावे ॥ 
तऊ रुचिर वदनारविन्द की शोभा फहुत न झादे । 
देवलोक भूलोक रस्तातल सुनि कवि कुल सत डरिये । 
सहज माधुरी प्रंग भंग की कहि फासे पढतरिये। 


२१२ राघावल्लभ सम्प्रदाय सिद्धान्त और साहित्य 


श्र गारपरक भावना से करते हुए उसे मदन को श्रपने भृकुटि-विलास से जीतने वाली कहा 
गया है ।* रूपवर्णान में नेत्रो का वर्णोन सबसे श्रधिक पदो में है । नेत्रों में जिस ज्योति तथा 
सौंदर्य की कल्पना की गई है वह सामान्य न होकर श्रसाधारण तेज, दीप्ति, कान्ति से परिपूर्ण 
है। रीतिकालीन कवियों ने नेत्र-वर्णन को 'नखशिख” का प्रधान विपय बनाया था। 
हिनहरिवश जी का एक पद नेत्रवर्णन के लिए श्रत्यन्त प्रसिद्ध है, उसकी छाया बाद के 
ग्रनेक बवियो में दृष्टिगत होती है ।* नेत्रवर्णन के लिए 'हित चौरासी' के पद विशेष रूप से 
पठनीय हैँ । 
रममार्ग में 'रूप्र' को गझ्राकर्पण का केन्द्र स्थिर किया गया है । रस-रूपी रस्सी के दो छोर 
हूँ। पहला सिरा है राग जो साधक के भन में उत्तन्न होता है श्ौर उसी के पास रहता है। 
दूसरा छोर जो उसे ग्राकृष्ट करता रहता है--प्रियाजी का रूप है। इस रूप-छवि-दशेन के 
लिए साधक का राग सतत वर्धमान रहता है । रस की रस्सी का यह दूसरा छोर इतना 
निर्मल भौर पविन्न होता है कि साधक कभी कालुप्य के पक में नही फेंसता झौर उसे पकड 
पाने के लिए अ्रपनी समस्त रागपूर्ण साधनाओ से भ्रपने को योग्य बनाता है । 
राधा की मन स्थिति का सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक शैली से चित्रण करने वाले पद हित- 


भौरामी में यत्र-तन बिखरे पड़े हैँ । राधा की मन स्थिति को लौकिक शैली से प्रस्तुत करके 


(जंभी) हितहरिवश प्रताप रूपगुण घय वल श्याम उजागर । 
जाती अर विलास वस मघुरिव दिन वियकित रस सागर । 
--हित चौरासी-- पद सझ्या ५२ । 

१--झचिर राजत वधू फानन किशोरी । 

सरस पोडश छिपे, तिलक मृगमद दिये मृगज लोचन उबटि श्रग शिर खोरी, 

गड पडीर मडित चिकुर चन्विका सेंदिनी कवरि गु थित सुरग डोरी॥ 

भ्रवन ताटक फे चिवुक पर बिन्दु दें कसुभि फचुकी बुरे उरज फल कोरी । 

घलय फकन दोति नसनि जावक जोति उदर गनरेण पट नील कटि थोरी । 

सुभग जघन स्थली कवनित किकिनि भली फोक सगीत रससिन्घु ककभोरो । 

विधिघ लीला रचित रहूति हरिवश हित रसिक शिर मौर राधघारमन जोरी । 

भूफुटि निजिन मदन सद सध््मित बदन किये रस विवस घनश्याम विय गोरी ॥ 

--हि6त चोरासी--पद सख्या ६७ । 

२--पजन मीन सृगज मदमेटत फ्हा फहों नंनन फी चातें । 

सुनि सुन्दरी फहां लॉ घिपई मोहन वसोकरन « घातें । 

बे निशरू चपल धनियारे प्ररुण स्पाम सित रचे फहाँते । 

एरत न हुरत परायो सर्वेत्त मदर मघुमिव मादिफ हग पातें ॥ 

नेप प्रसन्न दृष्टि पूरा फर नहि मौतन चितयौ प्रमदातें । 

हितहरिवेश हूस पुल गामिनि भाव सो फरहु प्रेम के नातें । 

“हित चौरासी, पद स० ७३। 
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राधा की कृपा, प्रियतम के प्रति अ्धृत-रस की वर्षा करने का भाव, भ्रस्फुटित किया गया है ।' 
मोहनलाल के रस में मतवाली राधा केलि-क्रीडा करने के वाद जिस आनंद का अनुभव कर 
रही है वह उस श्रानदानुभूति का प्रतीक है जो श्रुतियों मे भ्रनिवंचनीय मानी जाती है ।* 
राघा को परातर तत्त्व और सर्वेशक्तिमती मानने से उसके शक्ति रूप में उपास्य होने 
का सन्देढ होता सम्भव है। किन्तु शक्ति की आराधना की परिपादी और उसके स्वरूप को 
समझ लेने पर इस सन्देंह के लिए श्रवकाश नही रहता । शक्ति को श्राराधना के लिए तात्रिक 
पद्धति में जिन लौकिक कृत्यो का विधान है वैसा कोई विधान राधा की उपासना के लिए 
नही है। शक्ति की श्राराधना करने वाले उसे 'जगज्जननी माता' के रूप में उपास्य मानते हैं । 
माता के चरणों मे श्रद्धावनत होकर उसके वात्सल्य की कामना करते हैं। शवित अपने पुत्रो 
को प्रसन्‍न होकर वरदान देती है ; मातेश्वरी शक्ति का ऐश्वर्यंजनित रूप भक्तों के शआ्ागे 
झ्रातकपूर्ण होकर आता है, उसके प्रति सयमिश्रित भाववा के साथ भक्त उसकी क्ृपाकांक्षा 
से भ्रागे बढ़ता है । किन्तु राधा की कल्पना कही भी माता के रूप में नहीं है। रस-संष्टि के 
के लिए मातृत्व-पूर्ण वात्सल्य की अपेक्षा न होकर प्रिया के कृपा-कटाक्ष की ही कामना की 
जाती है। राधा के जिस रूप का दर्शन नित्यविहार में सहचरी (जीवात्मा) को काम्य होता 
है वह भय, उद्देग, आतंक श्रादि किसी लोमहपंक भाव से युक्‍त न होकर प्रेम, स्नेह, आनन्द 
से परिपुर्ण होने के कारण हप॑-पुलक से सहचरी को प्रफुल्लित करने वाला है। उसकी 
श्राराधना के लिए न तो कोई कच्छ साधना की अपेक्षा है श्रोर न किसी प्रकार के वलिदान 
की भ्रावश्यकता । शक्ति को असन्‍्त करने के लिए जिम वीमत्स कृत्यो का ताबिक ग्रथों में 
प्रतिपादन है उनका लवलेश भी राधा-भाव के क्षेत्र मे गृहीत नही होता ॥ फलतः राधा झौर 


१--श्राज सम्हारत नाहित योरी । 
फूली फिरत मत्त करनी ज्यो सुरत समुद्र ऋकोरों । 
प्रालस वलित अरुत घूसर मि प्रकट करत हग चोरी । 
पिय पर करुत अ्रमी रस बरसत श्रघर अश्ररुनता थोरी ॥। 
न्पः लो ता 


२. भोहनलाल के रसमाती । 
वघु गुपति योवत कत सोसों प्रथम नेह सक्ुचाती । 
देखि संसार पीत पद ऊपर कहाँ चूनरी राती। 
टूटी लर लटकत मोतिन की लख विधु अंकित छाती । 
झषर विद खंडित सषि सडित गड चलत शअ्ररुक्ताती । 
भ्ररुण नैन घृमत झ्रालस जुत कुछुम गलित लठयाती ॥ 
झाजु रहसि मोहन सब लूठी विविध श्रापुनी थाती। 
हित हरिवंश बचत सुति सामिनि भवन चली सुसकाती ॥ 


-- हित चोराती--पद सं० २० । 


+-हिंत चौरासी, पद स० '9० 


२१४ राघावल्लभ सम्प्रदाय सिद्धान्त भौर साहित्य 


शबवित को एक समभने की भूल नहीं करनी चाहिए । राघावल्लभ सम्प्रदाय के भ्राद्याचार्य ने 
इसी कारण शावित और शक्तिमान्‌ के रूप में राधा श्र कृष्ण का कही वर्शान नही किया । 
चैतन्य और वल्लम मत में राधा की उपासना ह्वादिनी शक्ति के रूप में हुई है। उनके मत 
में भी शवित का तात्पय शाक्त मत वाला भाव नही है किन्तु शक्ति भशौर शव्तिमान्‌ को 
पृथक स्वीकार कर लेने से राधा की स्थिति श्रीकृष्ण की तुलना में वेसी ऊँची नहीं ठहरती 
जैसी राघावललभीय मत में है । 


शआराध्या राधा 


माधुय भाव की भक्ति-पद्धति को स्वीकार करने वाले सम्प्रदायों में साध्य तत्त्व के 
सम्बन्ध में पर्याप्त मतभेद है । सामान्यत 'राधाकृष्ण” भक्ति का उल्लेख प्राय सभी कृष्ण- 
भक्तिपरक सम्प्रदायो में उपलब्ध होता है किन्तु उसके स्वरूप एवं साध्य साधन शैली में इतनी 
व्यापक विभिन्‍नता है कि 'राधाक्ृष्ण' शब्द से विभिन्‍न-कोटिक पारमाथिक आशय का ग्रहरा 
होता है । राघावल्लभ सम्प्रदाय में राघाक्ृष्ण-भमव्ति को पश्रन्य सम्प्रदायो की भाति किसी 
दाशंनिक दृष्टि से ब्रह्म, जीव, प्रकृति श्रादि के विवेचन द्वारा स्थापित नहीं किया गया। 
मस्तिष्क या बुद्धि की सूक्ष्म छानवीन न करके इस सम्प्रदाय के प्रवत्तंक श्री हितहरिवश ने 
हृदय-सवेद्य रस को भ्रपनी भवित-पद्धति का श्राधार बनाया । इसीलिए इस सम्प्रदाय की 
पद्धति को रस-पद्धति या रस-दर्शन कहा जाता है। इस रस की चरम परिरणति 'नित्यविहार' 
में ही सम्मव है। 'नित्यविहार' शब्द इस सम्प्रदाय का एक गूढाभिप्राय-व्यजक शब्द है जो 
'रस', 'प्रानन्द' या 'हित' के चरमोत्कर्प को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होता है। यह एक 
विलक्षण कोटि का रस है जो साहित्य-शास्त्र तथा भवित-शास्त्र मे वशित विविध रसो से सर्वथा 
एथक्‌ एवं नूतन है । - ५ 

विभिन्न कृप्णभवितपरक वेषगव सम्प्रदायो में श्रुति-प्रतिपादित 'रसोवैस '--रस 
रूप परम ब्रह्म-को ही श्रीक्ृषप्ण-तत्त्व स्त्रीकार किया गया है। श्रुति, स्मृति, शास्त्र, पुराण, 
तप्रादिको में इस श्रीकृष्ण तत्त्व का 'परब्रह्म' के रूप में वर्णन करते हुए इसे श्रलक्षित तत्त्व 
मानकर झचिन्त्य श्रौर प्रतप्यं समभते हुए 'नेति-मेति' कहकर निम्ृढ बताया है । यह श्रीकृष्ण- 
तत्त इन सम्प्रदायों में रूप, श्टगार, माधुय, झनु आग श्र रस की परावधि है। इससे परे 
पुद्ध भ्रौर नही । 

फिन्तु राधावल्लभ सम्प्रदाय में 'रसोवे स की परावधि श्रीक्षण्ण तक ही स्व्रीकार नही 
वी गई । राघा या साम्प्रदायिक स्वरुप प्रतिपादित करते हुए हम पहले लिख चुके हैं कि 
श्रीएष्ण भी यहां दिव्य किशोरी राधा के चरणो में विलुठित होकर अपने को कृतकृत्य 
मानते हैं । प्रत प्रनिवंचनीय इष्ट या साध्य तत्त्व की स्थिति श्रीकृष्ण में नही श्रपितु राघा 
में टोगी | इस भाव मी विवृतति बढे स्पष्ट घब्दों में श्री हितहरिवश्गजी ने अपने 'राघासुधा- 
निधि नामक ग्रथ में वी है। वे कहते है--'जिनका सुन्दर मोरपस निर्मित मुऊ़ट श्री राघा 
मे चग्गा-वमत्रों में लोटता रहता है तथा जो विजित्न केनलि-न्महोत्सव से उल्लसित है उन 
समान माहामृति श्रीटरि फी में वन्दना करता हूँ। वन्दनीय हरि राघा के कृपाक्टाक्ष 
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की कोमना करते हैं, राधा के श्रादेश-निर्देश पर चलना ही उनका घर्म है।? 

- हरि-आ्राराधनीया राधा ही हितहरिवशजी के मत में इष्ठ-आराध्या है । उसी के रूप- 
दर्शन की वलवती स्पृह्व सहचरी-रूप जीवात्मा की सबसे प्रवल कामना है । श्रीकृष्ण की 
पटुमहिषी राधा को आराराध्या झौर सेव्या मानकर राघासुधानिधि मे वे पुन. कहते हैं कि जो 
मधुर एवं उज्ज्वल प्रेम की प्रारास्वरूपा, श्टगारलीलाकला की परावधि, श्रीकृष्ण की भी 
आराधघनीया तथा श्रनिवेचनीया एव शासनकत्तु' हैं, जो ईश्वर रूप श्रीकृष्ण की झची 
तथा परम सुखमय तनुधारिणी, परा श्रौर स्वतन्त्रा हैं वे वृन्दावननाथ श्रीकृष्ण की 
पट्टमहिपी राधा ही मेरी सेव्या हैं।* 

श्रीकृष्ण का स्थान राघा की तुलना में इसलिये श्र भी कम महत्त्व का हो जाता 
है कि इस सम्प्रदाय में उसे 'परतत्त्व” न मानकर राघा को 'परतत्त्व” रूप में स्थापित किया 
गया है- तथा श्रीकृष्ण राधा की चाद्रुकारी और स्तुति करके अपने को कृतार्थ समभते है । 
ऑ्रीक्षष्ण स्वयं जिस राघा का नाम जपते हैं, सखीगणा के मध्य मे जिसका गुणानुवाद करते 
हैं, प्रेमाश्नपूएं वदन से जिसका वार-वार उच्चारण करते हैं, वही राघामृत मेरा जीवन 
है ।3 यह उक्ति श्री हितहरिवशजी के आ्राभ्यन्तर उद्गार को ध्वनित करती हुई राधा के 
जिस दिव्य सर्प का बोध कराती है वह इस तथ्य का प्रमाण है कि इस सम्प्रदाय में इष्ठ 
या साध्य कोटि मे श्रीकृष्ण परतत्त्व नही वरव्‌ 'राधा' ही परात्पर तत्त्व है। 'हिंत चोरासी” 
में ,भी इसी प्रकार के भाव स्थान-स्थान पर श्री हितहरिवशजी ने व्यक्त किये हैं । राधा के 
कृपाकद़ाक्ष वी कामना करते हुये वे कहते हैं--'नेकु प्रसन्नदष्टि पूरन करि नहिं मो तन 
चितयौ प्रमदा तें |! 

राधा के उपयुक्त वर्णन को पढ़कर यह झका होता स्वाभाविक है कि पन्‍्य 
सम्प्रदायो तथा पुराणों मे वरशित राधा का स्वरूप भी तो यही है, फिर राघावल्लभ 





१. रसघन मोहन मूर्ति विचित्रकेलिमहोत्सवोल्लसितम्‌ । 
राधाचरण विलोडित, रुचिरशिखण्डं हरि दन्दे है 
--राषासुधानिधि, इलोक सं० २०० 
२. प्रेम्णः सन्मधुरोज्वलस्य हृदयं श्छ गारलीलाकला 
वेचित्री परमावर्विभेगवत्त: पुज्येव कापीशता । 
ईंशानी च शची महासुख तनु. शक्ति. स्वतस्त्रा परा 
श्री वृत्दावन नाथ पट्टमहिषी राधेव सेव्या मम ॥ 
“-राघातुघानिधि, इलोक सं० ७८ 
३. देवानामथभक्तमुक्तसुहृदामत्यन्त दूर च यत्‌ 
प्रेमानन्द रस महा सुखकरं चोच्चारितं प्रेमतः । 
प्रें म्णाकर्य ते जपत्यथ मुदा गायत्यथालिष्वयं 
जल्पत्यभ्षुमुखो हरिस्तदमृतं राधेति से जीवनम्‌ ॥ 
गे --राघासुधानिधि, इलोक सं० ६६ 


२१६ राधावक्षभ सम्प्रदाय सिद्धान्त और साहित्य 


सम्प्रदाय में मवीनता क्या है ? इस शका के समाधान के लिये पहले तो हम यह निवेदन 
करना झावष्यक समभते हैं कि राघा का जैसा महत्व, स्वरूप, स्थान, पद यहाँ स्थापित 
क्या गया है वैसा श्रन्यश्न कही श्रौर नही हुप्ना । पुराणादि ग्रन्यो तथा शन्य साम्प्रदायिक 
बाशियों में राघा को कृष्ण की श्राराधिका बताया गया है। यहाँ वह कृष्णाराध्या है | 
उसका रूप सामान्य मानव के लिये ही श्रलक्षित नही वरन्‌ स्वय श्रीकृष्ण के लिये भी वह 
प्रलक्षित है ।! यह मन्तव्य किसी श्रन्य सम्प्रदाय में स्थिर नही किया गया । इसीलिए श्री 
हितहरिवशजी ने भ्रपनी मान्यता को दूसरो से प्थक्‌ रखते हुये तथा अन्य साम्प्रदायिक सिद्धान्तो 
का खण्डन करते हुए उन्हे स्वीकार नही किया है। 

सक्षेप में, श्री हितहरिवशजी की आराध्या दृष्टदेवी राघा परात्तर तत्त्व श्रीकृष्ण की 
भी प्राराध्या हैं तथा भ्रन्य भाचार्यों द्वारा वणित रावा से भिन्न एव स्वत्तन्ध हैं । वह एक 
साधारण गोपी नहीं वरन्‌ रस की श्रधिष्ठात्री एव प्रेममूर्ति हैं। वह वृपभानु के घर में कृपा 
परवश्ञ प्रकट होती तो हैं किन्तु उनकी चरणरज ब्रह्म श्वरादि दुर्लभ तथा सर्वार्थ सार 
सिद्धिदात्री है ।१ इनके श्रंग-पग से उज्ज्वल प्रेमरस का तथा लावण्य कृपापूरं वात्सल्य- 
सार का श्रम्बुधि प्रवाहित होता रहता है। ये माधुर्य साम्राज्य की एकमात्र भूमि भौर रस 
की एकमात्र सीमा है । ये राधा वेदों से भी परम गुप्त श्रनुपम निधि हैं ।? इनके पदनख की 
छठा की एक किरण से घनीभूत प्रेमामृत समुद्र की भ्रजस्र घारा प्रगहित होती रहती है । 
इनकी चरगणा-कछृया से मुक्ति तुच्छ हो जाती है श्रौर समस्त विभव प्राकृत से हो जाते हैं। 
राघा के इस भ्रलौकिक दिव्य स्वरूप का वर्णन श्री हितहरिवशजी ने हित्त चौरासी के 
निम्नलिखित पद में वडी सरस दैली से किया है--- 

सुनि सेरो वचन छ्रोली रावा, ते पायी रसपिन्धु श्रगाघा । 

तू वुषभान गोप फी बेटी, मोहनलाल रप्तिक हुँसि भेंटी । 





१ प्रष्म ध्वरादि सुदुह्ह पदारविन्द श्रीमत्यराग परमादुभुत वैभवाया । 
सर्यायंत्तार रस दरषिकृपाद हप्टेस्तस्पा नमोस्तु चुपभानुभुदो महिस्ने ।। 
>+-राघासुधानिधि, इलोक स॑ २ 
२ यो भ्रह्मरद्र शुफ नारद भीष्म मुस्येरालक्षितों न सहसा पुरुषस्य तस्य 
स्योवशीकरण चूरांमनन्‍्तशबित त राधिका घरणारेण॒मनुस्मरासि ॥ 
-“राधघासुघानिधि, इलोक स ० हे 
) प्रत्यगोच्छनदुम्पलामृत रस प्र मेक पूर्णाम्वुधि, 
लायप्येश सुघानिधि गुय छुपा वात्सल्य सारास्ब्रुधि । 
तावण्प प्रयम प्रवेश विलसन्माधुर्य साम्राज्य भू 
शप्त फोषि महानिधियिजपते राधा रस फावधि । 
“रावासुघानिधि, इलोफ स० १३५-१३६ 


नित्यविहार के विधायक तत्त्व -२१७ 


जाहि विरंचि उमापति नाये; तापे तू बनफूल बितलाये। 

जो रस नेति नेति श्रुति गायौ , ताकों ते श्रघर सुधा रस चास्यों । 

तेरो रूप कहुत नहोह भाव ; हितहरिवंश कछुक जस गाव ॥ 

--हित चौरासी पद सें० १८ 

श्री हितहरिवशजी की रचनाग्रो में इस राधा-रूप श्राराष्य तत्व का इतना श्रधिक 
वर्णन हुआ है कि हमने इस प्रसग में अन्य महानुभावो की वाणियों को उद्ध[त करना 
प्रनावश्यक समझा । यथार्थ में आराध्य तत्त्व” की स्थापना प्रवत्तक द्वारा ही होती है । परवर्ती 
शिष्य-परम्परा में तो उसी का श्रनुमोदन,समर्थन भ्रादि सम्भव है ; अत. यहाँ झ्रादि झाचार्य के 
प्रमाण ही राधा को आराघ्या सिद्ध करने में प्रस्तुत किये गये हैं । 


राधावहलभ सम्प्रदाय में श्री कृष्ण 


वृन्दावनविहारी श्रीकृष्ण ही रसिक किशोर रूप में एकमात्र नित्यविहारी पुरुष हैं । 
उनकी परा प्रकृति श्री राघा हैं जो चित्‌-अचित्‌-विशिष्ट श्राह्नादिगी निज शक्ति-छूपा हैं । 
सारा चराचर जगत्‌ इन्ही रसिक युगल किशोर का प्रतिविम्ब है। श्री राधा प्रकृति रूप में 
सव्वेत्र व्याप्त हैं। जीवरूपा सखियाँ ही उनकी सहचरियाँ हैं। भगवान्‌ श्रीक्षष्ण पूर्ण 
पुरुषोत्तम, परात्पर ब्रह्म के भी श्रादि कारण और ईइवरो के भी ईश्वर हैं| भागवत-पुराण में 
इसीलिए कहा है--एतेचांश कला: पु स कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌ ।” पद्मपुराण मे भी यही 
भाव दूसरे शब्दो में व्यक्त हुआ है--'विध्णुर्महान्‌ यस्य कला विद्येपो गोविन्दमादि पुरुष 
तमह भजामि ।' श्रीकृष्ण को यहाँ मूतिमान झू गार मावकर उनकी उपासना के भावों में 
से मघुर और शूगार को ही सर्वश्रेष्ठ समझा जाता है| श्रीकृष्ण के वर्णन के लिए उनके 
तीन रूपों का वर्णन प्राय, सभी वैष्णव सम्प्रदायों मे मिलता है--श्री वृन्दावनविहारी कृष्ण, 
मथुरावासी कृष्ण श्र द्वारकावासी कृष्ण । मथुरा श्र दह्ारका भे श्रीकृष्ण का स्वरूप 
ऐश्वर्य, श्री, ज्ञान, वराग्य, शक्ति श्रादि भावों से परिपूर्ण है। वे ब्रह्मनिष्ठ योगी श्रौर 
कत्तंव्यनिष्ठ क्षत्रिय के रूप मे रहते हैं किन्तु वृन्दावन मे उनका रूप सर्वथा सूतन माना जाता 
है । ऐश्वरयं, शान, शवित, पराक्रम को भ्रन्तर्लीन कर प्रेम और माधुयें की साक्षात्‌ मूति बन 
वे गोपन्योपियो के साथ लीलारत रहते हैं । वे राधापति होकर रसराज शगार के सौन्दये- 
मडित रूप का विस्तार करते हैँ । त्रजमडल के माधुयभक्ति-परक सम्प्रदायों में यही रूप ग्रहीत 
हुआ है। यहाँ नित्य किशोर कृष्ण को ललित केलिलीलाओो का विधघायक्र मानकर उनको 
कान्तामाव का स्रष्टा कहा गया हैँ । व्रजरस और ब्रज विहार में जिस श्रीकृष्ण का वर्णन 
गौडीय शआ्ादि सम्प्रदायों मे किया यया है वे गोषियों के पति न होकर उपपत्ति हैं) किन्तु 
राघावल्लभ सम्प्रदाय में श्रीकृष्ण को उपपति रूप में स्वीकार नहीं किया गया। श्रीकृष्ण 
जिस परिवेश और जिन परिकरो मे रहते हैं वे भी स्व श्लौर पर के भेद से रहित हैं, 
वे सदा एकरस होकर नित्यविहार की लीला में लीन रहते हैं। राघासुधानिधि मे इस 
स्थिति का इस प्रकार वर्णन मिलता है-- 


-श्१ृ८ राधावल्लभ सम्प्रदाय : सिद्धान्त और, साहित्य 


यद्वृन्दावन-सात्र गोचरभहों यन्नश्रुतीक॑ शिरो-- 
प्यारोदु क्षमते न यच्छिव शुकादीना तु यद्ध यानगम्‌ 
यत्परेमामृतसाधुरी_ रसमय यन्तित्य फैशोरक 
तद्रपं परिवेष्दुभमेष तयत लोलायमानं मम ।। 
--राधासुधानिधि, इलोक सं० ७६॥ 
प्र्थात्‌ जो केवल वृन्दावन में ही दृष्टिगोचर होता है, भ्न्यत्र नही, जिसका वर्णन 
करने मे श्रुति शिरोभाग (उपनिपद्‌) भी समर्थ नही जो शिव, शुक्र श्रादि के ध्यान में भी 
नही भाता, जो प्रेमामृत-माधुरी से परिपूर्ण भर नित्यकिशोर है, उस कृष्ण के [रूप को 
देखने के लिए मेरे नेश्न चचल हो रहे हैं । 

अ्र्चावतार के रूप में श्रीकृष्ण को नित्यविहारी राधावललभ-हूप मे यहाँ ग्रहरा किया 
जाता है । राघावल्लभ साम्प्रदायिक नाम है जिसमें राधा के वल्लभ प्रिय (कृष्ण) की उपासना 
का निर्देश इस बात का सकेत करता है कि इस सम्प्रदाय में उस कृष्ण की उपासना है जो 
राधा की स्वय आराधना करता है । सेवकजी ने श्रपने एक पद में कहा है-- 

राधावललभ भजत भजि भली भली सब होड। 
प्रिविध ताप नासहिं सकल सब सुख सम्पति होइ ॥ 
सब सुख सम्पति होइ, होइ हरिवश चरण रति, 
होइ विषय विषनाश, होइ वृन्दावन बच्च गति । 
होइ सुदृढ़ सतूग होइ रस रीति श्रगाघा ॥ 
होइ सुजस जग प्रकट होइ पद प्रीति सुराधा॥ 
“सेवक वाणी, दसवाँ प्रकरण, पद सं० ६। 
हित चौरासी' में श्रीकृष्ण के रूप का राधा से पृथक्‌ स्वतत्र वर्णन नहीं के बराबर 
है। यो तो प्रत्येक पद में राधामाधव की केलि-क्रीडाओ का वर्णन है किन्तु कृष्णा का विशिष्ट 
स्वरूपार्यान हित महाप्रभु ने नही किया। हु, पद संख्या ६३ में 'मोहन मदन त्रिभगी, मोहन 
मुनि मन रगी' कहकर विस्तार से कृष्ण की रूप, छवि, शक्ति-सौन्दर्य, शील का चित्र भ्रकित 
किया है जिस का भाव इस प्रकार है . 

'मोहन (कृष्ण) सदन (कामदेव) का भी समोहन करने वाले ललित त्रिभगी हैं। पे 
मुनियो को भी भझानन्दित करने वाले हैं। मुनिमन-मोहन गोपाल ग्रुणों में गम्भीर 
भोर परम झानन्द को मूर्ति हैं। उनके माथे पर मुकुट, कानो में मण्िणिमय कु डल और वक्षस्थल' 
पर सुन्दर वनणला शोभित है। वे मोहन मनमोहक वशी बजा रहे हैं श्रौर वशीरव से ब्रज 
वनिताग्रो को बुला रहे हैं। श्रजवनिताएँ कृष्ण के पास सव वघुवाघवों को त्याग कर श्राई 
श्रौर उन्होंने काम-ताप का नाश किया। तदुपरान्त कृष्ण ने ब्रज-वनिताप्रो के साथ 
फदम्व वृक्ष के नीचे राम रचना की । इस रास के दृश्य ने सवको झाकुष्ट कर लिया। पशु- 
पक्षी, लता-गुल्म, गिरि-निर्कर सभी मुग्धघ होकर इस लीला को देखने लगे। श्रीकृष्ण का 
यह रूप सबको मनोमुग्वकारी प्रतीत हुआ्ना ।' श्रादि 

प्रेम-सर्वेस्व तथा प्रेम करने के उचित श्रधिकारी एकमात्र श्रीकृष्ण ही हैं भौर कोई 


गथ 
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प्रेम का रहस्य न तो जानता है श्रौर न प्रेम करने का योग्य भ्रधिकारी है ; ह्रूवदास जी कहते 
हैं 2२5 
० एक प्रेमी एक रस, श्री राधावल्‍लभ ग्राहि। 

भूलि कहै जो श्रौर ठा झूठी जानों ताहि ॥ 
सक्षेप मे, इस सम्प्रदाय में श्रीकृष्ण को दाशनिक दृष्टि से महत्त्व नहीं दिया गया 
वरन्‌ प्रेम का आधार मानकर उनका वह रूप वर्शित किया गया है जो राघा के कृपाकटाक्ष 
की आकांक्षा रखकर नित्यविहार भे लीन रहता है। दूसरे शब्दों मे यो भी कह सकते हैं कि 
श्रीकृष्ण को इस सम्प्रदाय में उपास्यदेव तो माना गया है किन्तु राधा के भ्रनुषण से ही उसको 
उपासना है। प्रधान पद राधा का है। इसी कारण राधावल्लभ रूप मे तो स्वत्तत्र कृष्ण का 
कोई प्स्तित्व नही माना गया । नित्यविहार की स्थिति में प्रियवम के रूप में कृष्ण का 
स्थान है श्रत हमने साकेतिक रूप से यह परिचय लिखा है । 


सहचरी का स्वरूप 


सहचरी या सखी शब्द राधावल्लभ सम्प्रदाय में जीव के निज रूप की पारमाधिक 
स्थिति का नाम है। प्रत्येक जीव शरीर घारण करके श्रपने को सासारिक प्राणी के रूप मे 
मानता है किन्तु वह श्रपने यथार्थ-तात्विक-रूप में सहचरी ही है । जब तक वह जीव रूप में 
अपने को मानकर इस लोक में लीन रहता है, भ्रम के जाल मे भटकता रहता है किन्तु जब 
उसके ऊपर श्री राघा की कृपा होती है तव वह सहचरी रूप को प्राप्त होकर लौकिक सुख-दु ख 
की झनूभूतियों से ऊपर उठकर उस आनद को प्राप्त करने का अधिकारी बनता है जो नित्य- 
,विहार के दर्शन से उपलब्ध माना गया है । यो तो ससार के समस्त प्राशिमात्र जीव कोटि में 
होने से सहचरी कहे जा सकते है किन्तु प्रत्येक को सहचरी की संज्ञा नही दी जा सकती । 
सहचरी या सखी वनने के लिए अपने निज रूप की प्रतीति या वोध अनिवार्य है । सहचरी 
स्त्री-पुरुष-हपरनलगभेद विवर्जित है। किसी भी जाति के साथ उसकी सीमित परिकल्पना 
नही की जा सकती । जिस प्रकार 'राधावललभ' परम श्रव्यक्त, श्रगोचर पुरुष अनिर्वचनीय है 
वैसे ही सहचरी भी भ्रनिरवंचतीय है। दूसरे शब्दों में यो कह सकते हैं कि किशोर पुरुष के 
श्रतिरिक्त समस्त जीव रूप ससार प्रकृति का ही रूप है । इस प्रकृति-हप से पृथक होने पर 
सहचरी-रूप की प्राप्ति होती है श्रौर सहचरी होने पर वह लौकिक उपाधियो से निविशेष 
होकर अपने निजरूप में स्थित होता है । कि 
सहचरी या सखी के समकक्ष गोपी' शब्द का प्रयोग भक्ति-सम्प्रदायो में प्रचलित है । 
गोपीभाव' और 'सखीभाव' का साम्य परिलक्षित होने पर भी इनमें तात्तविक भेद है | वहुधा 
इस तात्तविक भेद को विस्मृुत कर दोनो को एक ही समभ लिया जाता है । इसलिए दोनो 
के व्यावत्तक घमं जानता श्रावश्यक है। राघासुधानिधि में सखी का स्वरूप इस प्रकार वर्शित 
हुआ है-- 
'राषाकेलि कलससु साक्षिरिप कदा बुन्दादने पावने, 
पत्त्यामि स्फुटमुज्चलादुभुत रसे प्रेमेकमत्ताकृतिः । 
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तेजोरूप निकुज एव फलयन्‌ नेत्रादि पिण्डस्थितं, 
ताहकस्वोचित दिव्य कोमल वषपु स्वीयं समालोकये ।!* 

'राधाकेलि-कलाग्रो की साशी, उज्ज्वल श्रद्म्नुत रसपूर्ण वृन्दाविपित में वास करने की 
कामना करने वाली, नेत्रपिडो में स्थित तेजोमय निकु ज की भावना करने वाली, उस भावना 
के श्रनुरूप उपयोगी वपु की कामना करने वाली ही सहचरी है।” यही है सहचरी का स्वरूप । 

श्री ध्रूवदास जी ने प्रेमलता लीला में सहचरी के प्रेममाव का वर्णन करते हुए उन्हें 
तत्सुखिभाव का आधान माना ,है। गोपीप्रेम, जिसको नारद और शाडिल्य के भक्तियूत्रो मे बहुत 
ऊँचा कहा गया है, इम सहचरी-प्रेम के ग्रागे तुच्छ पड जाता हैं। 

न्षजदेविन के पेम फी बेंधी घुजा भ्रति दूर । 

म्नह्मादिक वाछित रहै तिनके पद की घूरि ॥॥ 

तिनहूँ कौ मन तहाँ न परसे, ललितादिक जेहि ठा छबि दरसे । 

लाल लाइडिलो प्रेम ते सरस सखिनु कौ प्रेम । 

अ्रदकी हैं निज प्रीति रस परसत तिर्नाह न नेम ॥४ 
दोहा--नारदादि सनकादि सब उद्धव श्ररु ब्रह्मादि। 

गोपिनु को सुख देखि किय भजनु श्रापुनौ वादि । 

तिन गोविनुते दुर्लभ नाई, नित्यविहार सहन चुखदाई । 

हित भ्रूव दुलंभ सवनि ते, नित्यविहार सरूप । 

ललितादि6ह निज सहचरी सो सुत्र लहति प्रनप ॥3 

सखियो का नामोल्लेखपूर्वक विशद वर्णन श्री ध्र्‌ वदासजी ने रसानन्द लीला, सभा 
मडल लीला और नेहमजरी लीला में किया है। रसानन्द लीला मे प्रमुख भ्रष्ट सखियो में 
ललिता, विशाखा, चित्रा, चम्पक लता, सुदेवी, इन्दुलेखा, तु गविद्या और रगदेवी का नाम 
गिनाया गया है ।* समामडल लीला मे भ्रष्ट सखी के भ्रतिरिक्त और अनेक सखियो का नामों- 
ल्लेख हुग्ना है । ये नाम ग्रुणानुवादपरक प्रतीत होते हैं ४ नेह मजरी लीला में सहचरियो के 
भेद परिगर्त किये हैं ।५ प्र वदासजी ने गोपोभाव को सहचरी भाव से पथक्‌ करने के लिये, 
गोपियो की सकामता की झोर सकेत किया है ।९ 

गोपिन फे सम भक्त न श्राहों, उद्धव चिधि तिनकी रज चाही । 
तिन रून कछ सकामता श्राई, ताते विद श्रन्तर पर॒यो भाई ४ 


१--राधासुधानिषि--श्लोक २६६ एप्ठ १६१ (वावा हिंतदासजी द्वारा सम्पादित) 
२--प्रेमलता लीलौ--(व्यालीस लीला) प्र बदास जी कृत, एप्ठ २४४---२४५ | 
३--नेंहू मजरी लीला--[व्यालीस लीला), ध्रूचदासजी कृत, घ्रुष्ठ २०३ । 


४--रसानन्द लीला--- » आआ 7. एेष्ठ ६० से ८४ तक | 
प्ू--सभा मंडल लीला-- ,, ह] है] ४ टथेप्ठ १३१-१३३ । 
६“नह मजरी लीला--- है] हि | #. टेष्ठ २०३-२०७ । 


७-भनुराग लता लीला---,, हि गा #. दप्ठ २४०॥ 
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सहचरी के उपयुक्त स्वरूप को ध्यान में रखते हुए यदि श्रन्य सम्प्रदायों की गोपी के 
साथ इसकी तुलना की जाय तो दोनो का भेद परिलक्षित हो सकेगा। वल्लभ सम्प्रदाय से 
गोपीभाव का कोई एक रूप नही है । अनेक रूपो में अनेक कर्तंव्य-कर्म से नियत्रित शौर 
झ्नेक माम-ग्रुण वाली गोपियाँ कही गई हैं ॥ गोलोकधाम में होने वाले नित्य रास की 
गोपियाँ श्रीकृष्ण की भानन्द-प्रसारिणी सामर्थ्य-शक्ति हैं। कृष्ण धर्मी हैं और गोपियाँ उनका 
धर्म । गोपी को वललभ-कुल के भक्तो ने रसात्मकता सिद्ध कराने वाली शक्ति का प्रतीक भी 
कहा है। रास में साथ रहने वाली गोपियों को भक्त का स्वरूप भी माना ग्रया है। 
श्रीकृष्णलीला को भन्‍्योक्ति मानने वाले विद्वान गोपी को जीवात्मा और कृष्ण को परमात्मा 
भी ठहराते हैं। रास की योपियो के भेद करते हुए उनके सात्विकरी, राजसी, तामसी और 
निग्न॑ण भ्रादि भेद भी किये गये हैं। वल्लभ सम्प्रदाय में गोपी भाव” की श्रनेकरूपता देखकर 
यह निष्कर्ष निकालना कठिन है कि गोपी की मूल स्थिति वया है। कही-क्ही राधा को भी 
गोपी ही कहकर प्रकृति रूप माना है श्नौर कृष्ण को पुरुष कहा है। श्रत गोपी के इन 
विविध रूपो में से एक रूप को हम साम्प्रदायिक भावना में कंसे स्थिर करें? स्वकीया, 
परकीया का भी भेद गोपियो मे स्वीकार किया गया है--यद्यपि स्वकीया के रूप में ही अधिक 
वर्णन मिलता है । सूरदास की गोपियों की विरह-भावना में काव्योत्पं होने पर भी 
सैद्धान्तिक स्वरूप की स्थापना करना कठिन है। झ्त राधावतलभीय सहचरी-भाव से 
वल्लभ सम्प्रदाय के गोपीभाव का साम्य स्थापित नही किया जा सकता । 

चैतन्य सम्प्रदाय मे गोपीभाव को अपेक्षाकृत श्रधिक्र दार्शनिक भित्ति पर प्रतिष्ठित 
किया गया है। गोपी को सर्वप्रथम कान्ताभाव दिया गया है और उसे राघा के ही श्रसख्य 
रूपो में माना है, भर्थात्‌ जैसे लता के पत्र, पुष्पादि लता रूप ही हैं वैसे ही राधा लता है श्रौर 
गोपियाँ उनके पत्र-पुष्पादि हैं। गोपी श्रीकृष्ण की प्रेयसी ही है--भ्रनुगत सखी या सहचरी 
नही । श्रीकृष्ण योपियो के साथ कान्‍ता भावमयी लीला करते है। श्रीकृष्ण का गोपियो के 
साथ रमण भी होता है। गोपी को साधनसिद्धा श्रौर नित्यसिद्धा दो नाम दिये गये हैं । जो 
झनादिकाल से कान्ता-भाव युक्त होकर ब्रजेद्धनन्दन श्रीकृष्ण की सेवा करती शअ्ना रही है वे 
ह्लवादिनी शक्तिरूपा गोपियाँ ही नित्यसिद्धा हैं। जो साधनो द्वारा सिद्धि लाभ करके ब्रज में 
गोपीत्व को प्राप्त होकर नित्य सिद्ध परिकर के साथ-साथ श्रीकृष्ण की सेवा करती हैं वे 
साधनसिद्धा हैं। वे स्वरूपत जीवतत्त्व हैँ। सेवा के प्रकार भेद से गोपियो को पुन दो नाम 
प्रदान किये गये हैं-- सखी तथा मजरी। जो गोपियाँ श्रीराधा की समजातीया सेवा से 
श्रीकृष्ण की प्रीति का विधान करती हैं उन्हे सखी कहते हें--जैसे श्री ललिता, विशाखा आदि । 
जो श्री राधागोविन्द के मिलन एवं सेवा का झानुकूल्य ही सम्पादन करना अ्रपना प्रधान 
कत्तंव्य समभती हैं उन्हे मजरी कहते हैं । ये राधा की किकरी हैं और अ्रन्तरग सेवा की 
अ्धिकारिणी हैं । भ्रन्तरग सेवा में सखियो की श्रपेक्षा मजरियो का अधिकार अ्रधिक है ।* 


१. भ्रीसद्वेष्णव सिद्धान्त रत्न-संग्रह (हिन्दी रूपान्तर) बेंगला 
“भूललेखक---श्री राघागोविन्दनाथ, ६७ से १०४ तक। (अगले पृष्ठ पर) 
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निम्बार्क सम्प्रदाय में सखी का स्वरूप दशइलोकी में निस्‍्त प्रकार से वर्णित हुआ है--- 
शरगे तु वासे वृषभानुजा घुदा 
विराजमानामवञु रोपसौभगाम्‌ । 
सखीपतहर्ख्नपरिसेविता सदा 
स्मरेम देधीं सकलेष्टकामदाम्‌ । 


राधा के स्मरण में उसे सहस्तो सखियो से परिवेष्टित कहा गया है। वे सखियाँ भी 

स्वकीया ही हैं भौर उसी रूप में श्रीकृष्ण के साथ विहार करती हैं। श्रीमट्ट जी ने 'झुगल- 
शतक' सामक ग्रन्थ में राधा का स्वरूप, नित्यविह्वार ओर सहचरीस्वरूप का बडी सरस डौली 
से प्रतिपादन किया है। यह ग्रथ भावना में राधावज्लडभीय पद्धति से साम्य रखता है। सहचरी 
का वर्णंत इसमें उसी रूप में है-- 

निरखि हित्ताई ठृहुन फी हाव भाव हिय घारि । 

सजि आरति वारति सब प्रातमुदित सहचारि॥ 

उभकति सहचरि निरखि सुख हिय में भरी हुलास । 

नव कुज रस पु जे छवि इयामाइयाम निवास ॥" 


मूलत निम्वार्क मत में सखी का स्वरूप थुगलशतक की सहूचरी से कुछ भिन्न था 
किन्तु रस मार्ग का प्रवर्तन होने पर रसोपासना के भगभूत सखी का ही रूप वहाँ भी 
स्वीकृत हुआ । 'महावाणी' में तो रसोपासनानुकूल सहचरी वशित हुई है ।*२ 

विभिन्न सम्प्रदायो की गोपी-सखी का सकेत हमने यहाँ इसलिए करना श्रावश्यक 


(पिछले एष्ठ का शेष) 
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१--युगल शझतक--श्रीभट्ट झृत दोहा, स० रे८, ७४। 
२--सणोनां दिविधत्व तु फेचिदाहुमंनीपिण, + 
सेवा मात्र परा का्िचत्कान्त भाव विरवजिता ॥ 
फान्तभावान्तिकाधिचत्यु ग्ससेवादिन्तापि च्‌ | 
श्रीदेव्पामेक्फान्तत्वमपि कंचिद्ददन्ति हि ॥। 
फेचित्त द्विविधत्वेष्प स्प॒ेंदोन मनन्‍्यते। 
लोला भेदेन भेदम्य सर्वासामंपि सम्भवात्‌ ॥ 
--भी युग्मतत््व समीक्षा--पडित भगीरय भा मैथिल, पृष्ठ १६३।॥ 


नित्यविहारं के विधायक तत्त्व २२३ 


समभा कि दोनो की एकरूपता से जो भ्रम रहता है उप्तका उच्छेद हो सके श्लौर रसोपासना 
में श्रगभूत सहचरी का मर्म समझा जा सके । 
सहचरी का उपास्य-भाव 
जैसा कि गत पृष्ठो में प्रतिपादित किया गया है कि राधावल्लभ सम्प्रदाय में आलम्बन 
श्रीराधा हैं, श्रीकष्ण नही । जो राघा की उपासना करे वही सच्चा रसिक है। किन्तु यह 
रसिक-समाज स्वसुख से स्वेधा रहित होता है । जिस भाव का चिन्तन रसिक-वर्गे अपने मन 
में करता है वही उपास्य तत्त्व कहा जायगा। प्रिया-प्रियतम ( राघा और माघव ) की रति 
क्रोडा को सम्पन्न कराने में योग देना, निकुज-रप्नो मे से दर्शन करके तृप्त होना और 
उसका निरन्तर चिन्तन करना ही उपास्य-भाव है। यह भाव सहचरी को ही सुलभ होता है । 
श्री हितहरिवश जी के मत में यह क्रीडा-विहार सहचरी सखियो द्वारा ही सम्पन्न 
होता है । युगल किशोर सखियो के सुख के लिए ही इसकी रचना करते हैं। सखियाँ इसका 
कक ज-रप्रो से श्रवलोकन कर अद्भुत आनन्द में मग्न होती हैं ॥ यदि इस लीला का श्राध्या- 
त्मिक अर्थ भली भाँति हृदयगम किया जाय तो जीवात्मा की परम तृप्ति इसी में है कि वह 
परात्वर शक्ति की लीला को देखकर उससे आनन्द प्राप्त करे, उसमें लीन होकर पात्म- 
विसर्जन की कामना करे | हित चौरासी में इसी भाव को इस प्रकार व्यक्त किया गया है--- 
सुन्दर पुलिन सुभग सुखदायक 
नव नव घन अनुराग परस्पर खेलति कुवरि नागरी नायक । 
सीतल ह॒प सुता रप्त बीचितु परस पवन सीकर सृदु वरसत । 


हिंत हरिवंस रसिक ललितादिक लता भवन रंप्रति श्रवलोकत । 
अनुपम सुख भर भरित विवश शअ्रसु झ्लानंद वारि कंठ हग रोकत ॥ 
--हित चौरासी, पद सं० ७२ 
सखियाँ केवल विहार की सम्पन्नता ही में अपने को कृतकार्य नही मानती अपितु ये 
तो सब प्रकार की सेवा में नित्य तत्र रहती हैं। श्री राधा के कृृपा-कटाक्ष की अभिलापा 
से वे सदा उसके भवन में उपस्थित रहना चाहती हैं, यदि उन्हे उसके भवन के मार्जन का कार्य 
भी मिले तो अ्रपने को धन्य समभती हैं । इन सखियो का जहाँ प्रवेशाधिकार है वहाँ शान्त, 
दास्य, सख्य, वात्सल्यादि भाव वाले भक्तों का प्रवेश कैसे सम्भव है। इन सखियो की चाहु- 
कारिता मे श्रीकृष्ण स्वय सलग्न रहते हैं क्योकि उन्हें प्रिया का प्रसाद प्राप्त होता है। 
रासेश्वरी राधा को रास में प्रवृत्त करने में भी सखियो का बडा हाथ माना गया है। 
बडे चातुर्य से श्रपनी आराध्या राघा को ये सखियाँ रास के लिए बुला लाती हैं भौर इस 
प्रकार उनके साहाय्य से रास का समस्त क्रिया-कलाप सम्पन्न होता है। “चौरासी' के पद 
में अनेक पद इस भाव की व्यंजना करने वाले मिलते हैं-- 
चलहि राधिके सुजान तेरे हित सुख निधान 
रास रच्यो स्पाम तट फलिन्द नन्दिनी ॥ 
--हित चोरासी, पद सं० १२ 


राधावल्लम सम्प्रदाय सिद्धान्त और साहित्य 


भोहिनी मदव गोपाल की बांसुरी । 
माघुरो क्षवन पुट सुनत सुन राधषिके 
फरत रतिराज के ताप फो नासुरी। 
सरद राका रजनि विपनि बृन्दा सजनि 
झनिल श्रति मद सीतल सहित बाँसुरी । 
--हित चौरासी, पद स० २६ 
तेरे हित लेन श्राई बनते श्याम पठाई 
हरति काम्िनि घन फदन काम फो ॥ 
फाहै को करत बाघा सुन री चतुर राधा 
भेंटि के भेटि री माई प्रगद जगत भौ ॥। 
--हित चौरासी, पद प्त० ५८ 


नित्यविहार-परायण ये सखियाँ अ्रन्य सम्प्रदायो में वणित गोपी-भाव से सर्वथा 


पृयक्‌ ्रर स्वतत्र अस्तित्व रखती हैं । इनके मन मे श्रीकृष्ण के प्रति रति भाव नही होता-- 
ये श्रीकृष्ण से मिलन, भ्रालिज्भन आदि की कोई श्राकाक्षा लेकर रासविलास मे सम्मिलित नहीं 
होती । झपनी श्राराष्या की किकरी जान यदि श्रीकृष्ण इनके प्रति श्रपने स्नेह भाव को 
व्यक्त भी करें तो भी ये उस प्रकार की वासना श्रपने मन में सहेजती नहीं। यह स्थिति 
भ्रौर मन का यह उदार “तत्सुखिभाव' ही इनको सामान्य गोपिगण से पृथक ला खडा करता 

है । हित चौरासी के पदो में यह भाव अनेक स्थलो पर स्पष्ट रूप से वर्णित है-- 


प्राज वन नीको रास बनायो। 

पुलिन पवित्र सुभग जमुना तठ मोहन वेनु बजायो, 

फल फकन किकिन नूपुर घुनि सुनि खग मृग सचु पायो । 

जुव॒तिन मडल मध्य स्यामघन सारग राग बजायो, 

ताल मुदग उपग घुरज डफ सिलि रस सिन्धु बढ़ाथो ॥ 

न न नी 

सफल उदार नृपति घूडामनि सुख वारिद बरसायों ॥ 

परिरम्भन चुम्बन श्रालिगन उचित जुबति जन पायो ॥ 
--हितचौरासी, पद स० ३६ 


यही भाव राघासुवानिधि के कई इवोको में व्यापक विस्तार के साथ व्यक्त हुआ है ।* 
ये सस्तियाँ स्पर्धा, ईर्प्या, जलन, डाह आदि किसी प्रकार के दुर्भाव को रचक मात्र 


१ फदा रासे प्रेमोन्मद रसविलासेद्भुतमये 
दिशोम॑घ्ये ञ्राजन्मबुपति सस्रीवृन्ददलये । 
मुदान्त फास्तेन स्वरचित महालास्य फलया 
निषेवे नृत्यन्तों व्यजन नव ताम्वूल सकले ।॥ 


>राघासुधानिधि, इलोफ स० १५८। 


नित्यविहार के विधायक तत्त्व २२५ 


भी मन में स्थान नही देती । इनकी कैतव-रहित प्रीति की व्यंजता उस समय भली भाँति होती 
है जब ये 'सुरतोपरान्त' युगल सरकार की सेवा में आवन्द पुलकित होकर लीन होती हैं । 
उनका हृदय राघा-माधव के निभृत निकुझ्न में मिलन से इतना भ्रमुदित है कि वे आ्रात्मविभोर 
होकर मतवाली होकर नाचने लगती है । 


भ्राज प्रति राजत दम्पति घोर । 
सुरत रग के रस में सोने नागरि नवलकिशोर ॥ 
--हित चौरासी, पद सं० ३१ 
लालजी (श्रीकृष्ण) को राधा के पास ले जाते के लिए सल्ियाँ जिन युक्तियो का 
प्रयोग करती हैं वे उनकी विदग्वता और वाकपटुता का सुन्दर निदर्शन है । 'हित चौरासी' में 
इस भाव को व्यक्त करने वाले चार-पाँच बहुत सुन्दर पद श्री हरिवश जी ने लिखे हैं । सहचरी 
राधा से कहती है--हे मानिनी राधा तू कु ज कुटीर में क्यो नही चलती ? कोटि-कोटि वनिताओं 
के होते हुए भी तेरे बिना कुबर (श्याम) मदन-पीडा से व्याकुल हैं ।* दूसरे एक श्रोर पद 
में राधा को समझाती हुई सखी कहती है-- 'हे मृगलोचनि ! तू व्यर्थ ही मान क्‍यों बढाती 
है ? में भय भौर संकोचवश तुझसे श्याम की वात कह नही सकती । मुरली बजाते हुए तेरी 


१. प्रात. पीत्पट कदा व्यपनयाम्यरन्याशु कस्यार्पणात्‌ 
कुजे विस्मृत कचुकीभपि समानेतु प्रवावामि वा । 
वध्तोयां कबरों युनज्मि गलितां सुक्तावली मंजये 
सेत्रे नागरि रगकेश्चपि दधाम्यद्भ ब्रणं वा कदा ॥ 
--राधासुधानिधि, इलोक संख्या ७५ । 
कदा वा प्रोह्दाम स्मरससरसंरमस्भरभस, 
प्ररढ़ स्वेद/म्भ प्लुतलुलित चित्राखिलतनू । 
गतो कुजद्वारे सुख मस्तिसंदोज्य परया, 
मुदाह श्री राघा-रसिक तिलकौ स्यां सुकझृतिनी ॥ 
| --राघासुधानिधि, इलोक सं० १६२। 
२ चलहि किन मानिनि कुज कुटीर । 
तो बिनु कु वरि कोटि बनिता जुत सथन मदन की पीर । 
गद-गद सुर विरहाकुल पुलकित श्रवत्त विलोचन नीर । 
क्वर्त-क्त्रासि वृषभाचुनंदिनी बिलपत बिपिन अधीर । 
बंशी विसिष व्याल मालावलि पंचानन विक कीर ॥ 
सलयक्ष गरल हुतासन मारुत साखामृग रिपु चीर | 
हित हरिवश परम कोमल चित चपल चली पिय तीर । 
सुनि भयभीत ब्रज को पजर सुरत सूर रणादौर॥ 
--हित चौरासी, पद सं# ३७ । 


२२६ राधावल्लम सम्प्रदाय सिद्धान्त और साहित्य 


आकृति का ध्यान करके उनके मन की स्थिति विचित्र हो जाती है।”? सहचरिगण की वचन- 
विदग्यता के तो इतने उदाहरण उपलब्ध होते हैं कि उन्हे उद्धत करना सम्भव नही है | इसी 
भाव का विद वर्शांन राधासुधानिधि के भ्रतक इलोको मे हुआ है । 

राघावल्‍लभ सम्प्रदाय में सहचरी को विभिन्न कोटियो में परिगणित नही किया गया । 
भन्तरग सखी” का वर्णन श्रवश्य है , जो निज रूप में ग्राकर राधा के केकर्य द्वारा निकुझ 
में स्थान पाने की भ्रधिकारिणी वन जाती है वही अन्तरग वनती है। 'मजरी' शादि विशिष्ठ 
नाम का विधान यहाँ नही है। नित्यविहार में इन सखियो का उप्रास्य-तत्त्व लीला-दर्शन 
मात्र है। उसी में इन्हें श्रनिवंचीय प्रानन्दोपलब्धि होती है श्रत क्सी और प्रकार की वासना 
इनके मन में झ्राती ही नही । स्मरण रहे कि गोपीमाव के साथ सहच रीमाव का साम्य नही, 
दोनो का क्षेत्र और ध्येय पृथक होने से नित्यविहार मे भी भेद ही रहता है । 
रसोपासना मे वृन्दावन 

वेष्णव भक्तो ने वृन्दावन को श्रीकृष्ण का घाम होने के कारण बैकु ठ, गोलोक आदि 
से वढकर माना है और उसका माहात्म्य प्रतिषादित करते हुए उन समस्त ग्रुशो का उसमें 
प्राधान स्वीकार किया है जो श्रपनी रज के स्पशंमात्र से भक्त के जन्म-जन्मान्तर के कल्मष 
धोकर उसे भगवान्‌ के निकट पहुँचा देता है। वृन्दावन मे भगवद्भकित श्रबाघ गति से सतत 
नृत्य करती रहती है ऐसा भागवतपुराण में कहा गया है--'घन्य वृन्दावन तेन भवितिनृ'त्यति 
यत्र च । “श्रीमद्भागवतपुराण/! में वृन्दावन के माहात्म्य का वर्खन श्रीकृष्ण, उद्धव, ब्रह्मा, 
श्रादि ने श्रनेक स्थान पर किया है । वृन्दावन को दिव्य धाम माना गया है और उसके स्वरूप 
वर्णाव में समस्त ग्रुणों का कीत्तंन किया गया है। परम ज्ञानी उद्धव वृन्दावन में तुृण बनने 
की श्राकाक्षा करते हैं ताकि गोपियो की चरण-रेणु का स्पर्श कर इतार्थ हो सकें । 

श्रासामहो घचरणरेणुजुषामह स्पां 
वृन्दावन क्रिमपि गुल्मलतौषघीनाम्‌ । 
या दुस्त्यज स्वजनमार्यपथ च॒ हित्था 
भेजुपु कुन्दददवीं श्रुतिभिविमृग्याम्‌ ॥ 
--अीमद्भागवत पुराण १०॥४७॥६१ 


१ फाहे फो मान वढ़ावत् है वालक मृगलोचनि। 

होंव डरनि फछ फहि न सफत इक बात सकोचनि । 

मत्त मुरलि प्रतर तव गावत जागृत सन तवाकृति सोर्चान । 

हित हरिवश महामोहन पिय श्ातुर विट विरहज दुख मोचनि । 

“हित चोरासी, पद स० ७४। 

२परते पप्नालि किमपि कुचयो* फत्तुंमुचित 

पद ते छु जेपु प्रियमभिसरन्त्या श्रसिसतो । 

हफपौ फु जच्धिद स्तव निभृतकेलि फलयितु 

यदा योल्े राघे तदपि भविता कि शुभदिनम्‌ ॥ --राधघासुपरानिधि, इलोफ स० १०४। 
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पद्मपुराण के पाताल खड के द्वितीय श्रध्याय में वृन्दावन माहात्म्य का चढ़े विस्तार 

से वर्णव हुम्ना है। यह वर्णन दिव्य वृन्दावन का है भ्रतः उसमे अ्रलौकिक वैभव की स्थिति 
स्वाभाविक है । वृन्दावन धाम को गरुह्य से गुह्य, परमानन्द दाता, अद्भुत रहस्यों से परिपूरों, 
दुर्लभ, सर्वशक्तिप्म्पन्न, विष्णु को भी अत्यन्त दुलेभ, ब्रह्माड के ऊपर स्थित घाम बताया 
है।! गोलोक से वृन्दावन को श्रेष्ठ ठहराते हुए निरस्तसाम्यातिशय भगवद्घाम कहा है। 
यहाँ वृच्शवन को शाइवत कहकर प्रकृति के स्थूल रूप से एुथक कर दिया है। प्राय. सभी 
पुराणों में बृत्दावन को नित्यधाम मानकर ही उसका वर्णन है। यह नित्यधाम पृथ्वी- 
स्थित भश्राघुनिक वृन्दावन नहीं है अपितु प्रतीकपरक वृन्दावन का ही वर्णन पुराणों मे क्या 
गया है। स्कन्दपुराण के वेण्णव खड में भगवत्माहात्म्य-बर्णंन करते हुए भगवान्‌ शाडिल्य 
ब्रजभूमि का रहस्य वताते हे--यह ब्रज समस्त भूमडल मे व्याप्त है, ग्रुणातीत परब्रह्म भी 
सवंत्र व्याप्त रहते हैं श्रतः यह भी ब्रज कहा जाता है | जिस प्रकार तालाव में कमल निर्लेप 
भाव से स्थित रहता है उसी प्रकार भूमडल पर यह ब्रज भी किसी प्रकार के कालुष्य को 
ग्रहण किये विना अनाविल और शुद्ध वना रहता हैं।* नारद पंचरात्र में भी वृन्दावन का 





(--पुद्मादुगुह्मतरं पुण्य परमानंद कारकम्‌ । 
अ्रत्युद्‌भुतं रह स्थान रहस्यं परम पदस्‌ ॥॥ 
दुर्लभानां च परम दुर्लस मोहन परम्‌ । 
सर्वेशक्तिमयं देवि सर्वस्थानेषु गोपितम्‌ ॥ 
सात्वतां स्थानमूड्न्यं विष्णोरत्यन्त दु्लभभ्‌ । 
लित्य॑ वृन्दावन चाम ब्रह्माण्डोपरि संस्थितम्‌ ॥ 
गोलोक॑द्वर्यच यत्किचिद्गोकुले तत्मतिष्ठितम्‌ । 
वेकुंठ वेभव॑ यह्व॑ं द्वारका तां प्रतिष्ठितम्‌ ॥ 
यद्‌ बह्म परमेइ्वर्य नित्य चुन्दावन खियस्‌ । 
कृष्णघाम पर तेवा, वन सध्ये विशेषत' 

पु हु हे 
"नित्य॑ वृन्दाद् साम नित्यंरासरसोत्सवर्म्‌ । 
अहदय परम गुह्य पूर्णा प्रेम रसात्मकम्‌ ॥ 
शून्ये स्थितं निराधारं श्र बसेवेइवरेच्छपा, 
नित्य॑ वृन्दावर्न नाम रहस्थं परम पदम ॥ 
.._ -पदूमपुराण, पाताल खंड, द्वितीय श्रध्याय 


5 ( चृन्दावन साहत्म्य प्रकरण ) 
२३--बअजन व्याप्तिरित्तुकत्या व्यापनाद त्रज उच्यते । 


गुणातीतं परव्रह्म व्यापक च्रज उच्पते ॥ 
ततौ दृन्दावर्न पुण्य वृस्दादेवी समाश्रितम्‌ । 
हरिणाधिष्ठित तच्च ब्रह्मस्द्रादिसेवित्तम । 


२२८ राधावल्लम सम्प्रदाय सिद्धान्त और साहित्य 


वर्णन दिव्यधाम के रूप में विस्तार से किया गया है। वृन्दावन में भ्रनेक केलि-स्थलो की 
कल्पना की गई है । यहाँ के वृक्ष कल्पद्र म के समान मनोरथ पूर्ण करने वाले हैं और ब्रज-स्थली 
मणिमिय है। असर्य विहग तया गायें वह विचरण करती हैं भौर नाना प्रकार की रासमडल 
भूमि हैं। केलिकु जो का वाहुल्य है। वृन्दावन का रूप ब्रह्म के समान सुन्दर है, कौन उसका 
वर्णान कर सकता है, वह वर्णानातीत झौर परम सुन्दर है |" 

वृहद्‌ ब्रह्मसहिता के द्वितीय श्रध्याय में वृन्दावन का वर्णान रासलीला प्रकरण में 
श्राया है। उसमें कहा गया है कि वृन्दावन की भूमि चिन्तामरिण निर्मित है और वहाँ का 
जल प्रमृत के समान है। वृक्ष सुरद्र मसनिभ हैं, सदा किशोर रहने वाले तरुण भौर तरुणियों 
से वृन्दावन श्रावेष्टित रहता है । वह वडा रहस्यमय और गुह्य है। हरि वहाँ राघा के साथ 
नित्य क्रीडा करते हैं ।* इस वृन्दावन वर्णन में वृन्दावन व्यापक श्र्थ में गृहीत हुझा है । वहाँ 
वृन्दावन को समस्त ब्नज का पर्याय मान कर उसका वर्णन है। ऐसा प्रतीत होता है कि पुराणो 
में ब्रज भौर वृन्दावन का भेद किसी सूक्ष्म श्राधार पर नही किया था। गोकुल, गोवर्धन 
तथा वृन्दावन तीनो को कई स्थलो पर एक ही मानकर वर्णान कर दिया गया है। कदाचित्‌ 
न्रजमडल की समवेत भावना लेकर यह हुमग्ना है । वैष्णव-मभक्ति सम्प्रदायों में भी इसी प्रकार 
का सयुक्त वर्णन देखने में श्राता है। भावना के सम्बन्ध में भी सूक्ष्म वृन्दावन को ही प्राय 


वर्त्स वत्सरीमिइच तत्र फ्रीडति माघव । 
चुन्दावनान्तरगत सरार्मा वालफंमृत । 
-+स्कद पुराण ( वेष्णव खड ) 
१--महादुन्दावन तत्न फेलि वृन्दावनानिच । 
वृक्षा फल्पदुमाइचेव चिन्तामशिमयी स्थली ॥ 
ऋ्रीडा विहग लक्षा व सुरभीणामनंकश । 
नाना चित्रविचित्र श्रीरासमडल भूमय ॥ 
फेलि फुज निकु जानि नाना सौटय स्थलानि च । 
प्राची रच्छन रत्नानि फणा शेपस्य भान्त्य हि ॥ 
“नारद पचराज्न ( श्षुतिविद्या सवाद ) 
२--श्रीमद्वृन्दावन रम्य पूर्रानन्‍्द रसांश्रयम्‌ । 
भूमिश्चिन्तामशिस्तोयममृत रसपुरितम्‌ ॥ 
वृक्षा सुरद्रमासतन्न सुरभीवन्द मडितम्‌ । 
सदाकिशो रहपेश्च_ तरएरेतरुणॉयु तम्‌ ॥ 
वुन्द य चावन यस्मात्‌ तस्मात्‌ बृन्दावनस्मृतम्‌ । 
गुह्माद्गुह्मतम गृढ़ गोलोफे तत्प्रतिष्ठितम्‌ ॥ 
तप्न गोविन्दरपेण स्वय फ्रोडति राधिफा । 
एवं यृन्दादनविद्धि शोव्धनत्मन्वितम्‌ ॥ 
“बृहद्‌ म्रह्मसहिता, श्रष्पाय २। 


' 
4! 
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हंण किया गया है। वुस्दावत भावता का विषय वनकर अपने स्थून भौतिक रूप को जैसे 

खो बेठा है। “भगवदाकार से आकारितवृत्ति पर भगवत्तत्व का प्राकत्य होता है, उसे भी 
वृन्दावन कहते हैं । इस प्रकार साभास, अव्याकृत एवं साभास चरमावृत्ति को भी वृन्दावन 
कहते हैं । इसीलिए जो महानुभाव, वृन्दावन के उपासक होते हुए भी प्रसिद्ध वृन्दावन में 
प्रारू्घवश नही रह पाते, वे मी व्यापी बैकु ठ, कारण-तत्त्वस्वरूप ब्रह्म के व्यापक होने से 
तत्ध्वरूप वृन्दावन का प्राकस्य शक्ति-बल से कही भी रहकर सम्पादव करते हैं ।”! 
भक्ति-स्तोन्न-प्रंथों में वृन्दावन 

श्री प्रवोधानन्द सरस्वती ने वृन्दावन महिमामृत' नाम से वुन्दावन-शतक लिखा है ! 
यह ग्रन्य वुन्दावत का पाथिव-अपा्िव स्वरूप प्रस्तुत करता हुम्ना भक्त की वृन्दावन-भावना 
को व्यापक रूप से उद्घाटित करता है । वृन्दावन-महिमा पर इससे सुन्दर दूसरा स्तोत्र ग्रथ 
अद्यावधि नही लिखा गया । प्रवोधानन्दजी की भावना ही भक्ति-सम्प्रदायो की वृन्दावन विप- 
यक भावना है भ्रत हम सक्षेप में उनके वृन्दावन-वर्णात पर यहाँ प्रकाश डालना श्रावश्यक 
समभते हैं । यह अनुश्नुति से चला आ रहा है कि श्री प्रवोधानन्द जी ने वृन्दावन महिमा गान 
करने के लिए सौ-सौ इलोको के सौ शतक लिखे थे । हमारे देखने में सम्पुर्णा सो शतक नही 
आये हैं, भ्रठारह शतक हमने देखे हैं । हो सकता है कि सम्पूर्ण शतक कही श्रव भी सुरक्षित 
हो । वृन्दावन की महिमा-गान करते हुए प्रथम शतक के हवित्तीय इलोक मे स्पष्ट कहा है कि 
स्वयं शेष भी वृन्दावन महिमासृत-रूपी-पमुद्र के पार जाने में झ्समर्य है---तव अन्य साधारण 
जन तो इस का वर्णन करने का साहस भी भला कैसे कर सकते हैं ।* 

वृन्दावन को दिव्य प्रकाश का धाम मानकर सासारिक शभ्रज्ञानांघकार से बचने का 
कारण वताया गया है। कोटि-कोटि सूर्य, चन्द्र, अरित एवं विद्युत-समूह की प्रभा को जीतने 
वाली महादीप्तिमती वृन्दाटवी जिस किसी के चित्त में एक बार भी उदित हो जाती है फिर 
उसके मन में स्त्री, पुत्र, प्रतिष्ठा, विषय-वासना के लिए स्थान नहीं रहता।* इसलिए 





१. भगवत्तत्व--ले० श्री स्वामी हरिहरानन्द सरस्वती (करपान्नी जी), पृष्ठ १६० । 
२. शेषो$पियस्य महिमामृत वारिराशे:, 
पारं प्रयातुमनलम्बत तत्न केच्न्ये । 
किन्त्वल्पमरप्पहमति प्रणयाद्विगाह्म, 
स्यां घन्य घन्य इति से सघुपक्रमोध्यम ॥ 
-“दृन्दाचन सहिसामृत प्रथम शतक, इलोक २॥ 
रे घृन्दादवी यदि रवीन्दृहुताश विद्युत्‌ 
कोटि प्रभा विभवकारि महाप्रभादया । 
झात्सप्रसा सझृदवि प्रतिभातिचित्ते, 
वित्तेषणादि नहिं तस्य मनस्युदेति ॥ 
-“ वृन्दावन महिसासुत शतक प्रथस, इलोफ ३७। 


२३० राधावज्लम सम्प्रदाय ' सिद्धान्त शौर साहित्य 


किसी भी वन्वन में पडकर वृन्दावन से दूर नहों रहना चाहिए। यहाँ तक कि यदि वृन्दावन- 
वास करने के लिए वेदाज्ञा को भी भग करना पड़े तो निर्भय होकर उसका उल्लंघन कर 
देना चाहिए। ग्रुग्जनो का आदेश भी यदि वृन्दावन-वास के मार्ग में बाधक हो तो उसका 
निस्सकोच झतिक़मरण कर देना कत्तंव्य है। वृदावन वास के लिए किसी भी प्रसंग को ध्यान 
में नही लाता चाहिए । जितना शीघक्ष सम्भव हो वृन्दावत के लिए साधक प्रस्थान कर दे ।" 
वृन्दावन पहुँचकर यदि मदनमोहन (कृष्ण) के द्वार पर साघक को कुक्कुरी का भी स्थान मिले 
तो वह भी इलाघ्य है। श्रन्य स्थानों पर लक्ष्मी वतकर रहना भी श्रेयस्कर नही है ।* यदि 
वृन्दावन में तृण वनकर भी रहने का सुग्रवसर प्राप्त हो तो मुट्ठी में श्राई हुई बेकु 5-लक्ष्मी 
की ओर श्रांख उठाकर भी साधक नही देखना चाहता। वृन्दावव में यदि उसकी घोरतर निम्न 
दशा हो जाय तव तक भी वह समस्त प्राकृत-अ्रप्राकृत ऐंश्वर्यो की कामना नहीं करता । यदि 
वृन्दावन के जीव साधक का स्वागत न करें श्र उसे पीडा भी दे तो भी साधक को वही रहना 
चाहिए ।3 
श्री रसिकोत्तस ने अपने 'प्रेमपत्तनमभ्‌' ग्रन्थ में वृन्दावन को दिव्य-धाम का रूप देकर 
माधुय॑-भक्ति का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया है। वहां प्रेमपत्तन (वृन्दावन) की स्थिति 
गगन में वर्णित की गई है। भ्रेमपत्तत की टीका में लिखा है--'तननगर च लीलापरिकरात्मक 
नित्यसिद्धा सृक्तजनन निवासस्थान श्री वृन्दावनान्तगंत मडलमेव भगवत प्रकाशविषये 
वृन्दावने वन में देह रूपम्‌।' 


१ न वेदाज्ञाभगे कुछ भयमयेनापि वचन, 
गुरूणा सन्येथा प्रविश नहि लोकष्यचहुतों। 
फुटुम्बाध्दीने द्रवन कृपया नौ भवसितो, 
प्रसकृत॒स्मेहैव न्‍्दावनसनु॒ह॒ठान्नि सरसखे ॥ 
“वृन्दावन शतक प्रथम, इलोक ५२॥ 
२ चरमिह वृन्दारण्ये सुवराफी मदनमोहन द्वारि । 
प्रपि सरमाषि रमाप्रियत स्यपिनान्यत्रनो रमापिस्याम्‌ ॥ 
“वृन्दावन शतक द्वितीय, इलोक ६७ । 
३, यदि घुन्दावन विन्दाम्यपि तुखतान्ते बनान्तेपु। 
न तदा वैकुण्ठलक्ष्मीमपि फरमिलितां निमालये ललिताम्‌ ॥ 
सर्वदुसदशा धोरा घर वुन्दावनेः्स्तु से । 
प्राइ्नताइप्राफुताषशेपविभूतिरपि नान्‍्यत ॥ 
पुर्वत्यपि महारोद्रभुपद्रवमनुक्षणम्‌ । 
भश्तिव न्दाटवीसत्वे तस्वेक्षात सदा5स्तु मे 
बुन्दावन शतक, चतुर्य इलोक ६०, ६१, ६२ ॥ 


नित्यविहार के विधायक तत्त्व २३१ 


म॒ति रति युवति पतियंत्पालयिता मधुर भेच फो राजा । 
गगने विलसति नतरं मैकशिरोमसन्दिरं नाम ॥* 

रसिकोत्तस का प्रेमपत्तन नाममात्र को वृन्दावन है, यथार्थ मे वह एक नित्य केलिस्थल 
का द्योतक कराने वाला भाव है। किसी स्थूल भौतिक स्थान का वर्णान उनके ग्रन्थ में नहीं 
है । इस सूक्ष्म वृन्दावन के रास वृन्दावन और गोष्ट्य वृन्दावन नामक दो भेद भी किये जाते 
हैं जो भाव-विशेष के आधार पर स्थिर किये गये हैं । 

ध्वैतन्य चरितामृत' में इस दिव्य वृन्दावन का उल्लेख आया है ओर उसे समस्त घामो 
से श्रेष्ठ वताया गया है। कृष्ण के विश्वु-हप तथा श्रवतार-रूप के लिए व्योम-लोक आदि 
की कल्पना की जाती है, उनके बाद द्वारका, मथुरा और गोकुल का वर्णान है। इनमें मोकुल 
को ब्रजलोक धाम होने के कारण श्रेष्ठतम माना है। उसके वाद गोलोक में इवेत द्वीप 
वुन्दावन को गिनाया है । इसका क्या तातय॑ है यह स्पष्ट न होने पर भी वुन्दावन का सर्वा- 
घिक माहात्म्य तो स्पष्ट ही है-- 

ताहार उपरि भागे कृष्ण लोकख्याति । 

द्वारका, सथुरा; गोकुल त्रिविधत्वे स्थिति. 

सर्वोपरि श्री गोकुल न्नजलोकघामा । 

श्री गोलोक इचेत द्वीप वृन्दावन नास ॥ 

सर्वग भ्रनन्त विभु कृष्ण तनु सम । 

उपयंधो व्यापिछे नाहिक नियम हरे 

पुराणों के आघार पर वृन्दावन को कल्पवृक्ष से युक्त चिन्तामणि-निर्मित भुमि वाला 
भी कहा गया है-- 

चिन्तामणि भूमि कल्पवृक्षमयवन, चमंचक्षु देखे तारे प्रपंच सन । 

प्रेमनेत्र देखें तार स्वरूपप्रकाश, गोपी संगे जाहाँ फुष्णेर विलास ॥ 

उपयु क्त उद्धरणो मे वृन्दावन का जैसा वर्णन है वह भौतिक वृन्दावन के दृहय-स्वरूप 
पर प्रकाश डालने वाला नही है। इन वर्णावों में भावनापरक दिव्य वृन्दावन का ही उल्लेख 
है। प्राय सभी वैष्णव सम्प्रदायो में वृन्दावन के विषय मे ऐसी ही दिव्य घारणा रही है। 
भोतिक वृन्दावन को लेकर विवेचन नही किया गया। 'भावुको ने व्रजतत्त्व को हिततम वेद 
वेद्य प्रेमतत्त्व का स्वरूप अर्यात्‌ शरीर ही माना है । प्रेमतत्त्त के ब्रजधाम स्वरूप देह में श्री 
ब्रज तवग्रुवतिजन इन्द्रियरूपिणी हैं । मन स्वरूप रसिकेन्द्र वर्ग मूर्घन्यमरि श्री ब्रजराज 
किशोर हैं तथा प्राणरूपा प्रज्ञा के स्थान में न्रजनवयुवति कदम्ब मुकुटमरि श्री राघा हैं ।' 
भौतिक वृन्दावन का विशद वर्खुन प्रस्तुत करके इसी वृन्दावत के स्थूल रूप पर आस्था रखने 
का आग्रह केवल राघावललभ सम्प्रदाय में पाया जाता है । 





३ प्रेमपत्ततम्‌--रप्तिकोत्तत रचित, एष्ठ ६, इलोक ६।॥ 
२ चेंतन्य चरितामृत--घृष्ठ २०१। 


३. श्री भगवदतत्त्व, ले० स्वामी हरिहरानन्द सरस्वत्ती (करपात्रीजी), पृष्ठ १५६ ।॥ 


र्३२ राधावल्लभ सम्प्रदाय सिद्धान्त और साहित्य 


राधावल्‍लभ सम्प्रदाय में वृन्दावन 
,_ राघावल्लभ सम्प्रदाय में जिस वृन्दावन की स्वीकृति है प्रौर जिसका वाणी-स्रथो में 
प्रत्यधिक वर्णंत है वह कल्पना द्वारा चित्रित सूक्ष्म वृन्दावन नही है | यह भौतिक वृन्दावन 
ही भ्पने कु ज, लता, गरुल्मो से वेष्टित होकर श्री राधा-कृष्ण की रास स्थली बनता है, नित्य- 
विहार का श्राधार बनता है भर इस कारण प्राकृतिक होते हुए भी राधाकृष्ण के नित्य 
सयोग के कारण नित्य श्रौर शाश्वत बन जाता है । श्री हितहरिवशजी ने इसी भौतिक किन्तु 
नित्यवृन्दावन का राघासुधानिधि के श्रवेक इलोको में वर्णन किया है। अपने मन को 
सम्बोधित करके वे कहते हैं कि हे मेरे मन | तू समस्त महत्‌ चेष्टाओ को दूर ही से छोडकर 
प्रीतिपूर्वक वृन्दाटवी का अनुसरण कर--ृन्दानि सर्वेमहतामपहाय दूरादूवुन्दाटवीमनुसर 
प्रणयेन चेत ' । भक्त को उस बैकु ठ से कया प्रयोजन जहाँ उसकी परमाराध्या राधा नही है । 
भक्त तो वृन्दावन भूमि से मधुर भ्राशा बनाये रखना चाहता है क्योकि इसी भूमि में उसे सुख 
प्राप्ति होती है-- 
किया चेकुठ लक्ष्म्याप्पह्ह परमया यज्न मे नास्ति राघा 
फिन्त्वाशाप्यस्तु वृन्दावन भुवि सघुरा कोटि जन्मन्तरेषपि ॥7 
भक्‍त भ्रपनी जीवन-लीला समाप्त करने के लिए वृन्दावन भूमि को ही परम पुनीत 
मानकर प्रार्थना करता है कि क्या यह सम्भव होगा कि में श्री राधा के चरण-ग्रुगलो का 
ध्यान करता हुआ इस वृन्दावन में ही भ्रपना शरीर त्यागकर अपने को घन्य बनाऊँ ।९ 
वुन्दावन को राधा-केलि-कलाओो का साक्षी, प्रकट उज्ज्वल रस परिपूर्ण तथा परम 
पावन मानकर यहाँ वास करने की आराकाक्षा इस प्रकार व्यक्त की गई है-- 
राधाफेलि फलासु साक्षिरि कदा वृन्दावने पावने । 
वत्स्यामि स्फटमुज्वलादुभुतरसे प्रेमेकमत्ताकृति ॥३ 
वृन्दावन नित्यविहार में उत्नन्न होने वाली परम रसमाधुरी का एकमात्र कारण है, श्रत 
राघा-माधव के जिना वेकु ठ भी इसकी समता नही कर पाता । श्री हिततहरिवशजी ने इस भाव 
को वार-वार विविध दॉलियो से व्यवत किया है । 
कि म्न मोन्यत्र कु ठीकृतकजनपदे घाम्न्यपि श्रीविकु ठे, 
राघामाधुरय वेत्तामघुपतिरयतन्माधुरी वेत्ति राघा। 
वुन्दारण्पस्थलीय परमरससुघामाधुरीणा घुरीणां, 
तद्‌ हन्द स्वादनीय सफलमपि ददों राधिका क्िफरीम्य ॥४ 
हित चौरासो के पदों में भी वृन्दावन का वरंन हुआ है। वृन्दावन को प्रणाम करते 
हुए श्री हितहरिवशजी कहते हैं 


१ राघासुधानिषि--श्लोक २१६। 
र । ब्या ॥। २६१ ] 
रे । कट २६६ || 
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प्रथम यथार्मात प्रणऊँ श्री वृन्दावन श्रतिरम्य । 
श्रीराधिका कृपा विनु सवके मनति श्रगम्य ॥ 
वर यमुना जल सींचत दिन ही शरद वसन्‍्त। 
विविध भाँति सुमनस के सौरभ श्रलिकुलमंत ॥ 
श्ररुण चुत पल्‍लव पर कूजित कोकिल फीर। 
निर्तत करत सिखी कुल श्रति श्रानंद अघीर ॥ 
बहुत पवत रुचिदायक शीतलमसद सुगंध । 

भ्ररुण नील सित घछुकुलित जहेँ तहें पृषन बंघु ॥। 
श्रति कमनीय विराजत मंदिर नवल निकुज । 
सेवत सगन प्रीति जुत दिन मीनध्वज पुज ॥ 
रप्तिक रास जहाँ खेलत इ्यामा श्याम किशोर । 
उर्म बाहु परि रंजित उठे उनीदे भोर ॥१ 


सेवकवाणी में वृन्दावन के वैभव का वर्णान अनेक पदों में सेवकजी ने किया है। 
यह वरशांत दिव्य वृन्दावन का न होकर भ्रूमडल पर स्थित इसी भौतिक वृन्दावन का है । 
वृन्दावन का यह वैभव श्री हरिवश जी को उपलब्ध है अत. सेवकजी इसी भौतिक वृन्दावन 
की ओर इगित कर रहे हैं । 
श्री वृन्दावन वेभव जिती, वरनत वृद्धि प्रमानों किती । तिती सर्वे हरिवंश की ।* 
थ वृन्दावत नव-तवकु ज । श्री हरिवंश प्रेमरस पुज । श्री हरिवंश करत नित 
केलि ।/3 
श्री वृन्दावन वास रास रस भूमि जहाँ । पुलिन मंजुल तहाँ क्रीड़त श्यामा श्याम ॥' 
पुलिन संजुल परम पावन त्रिविध तहाँ मारुत वहै । 
कुज भवन विचित्र शोभा मदन नित सेवत रहे ॥४ 


नित्यविहार के विधायक तत्त्व के रूप में वृन्दावन-महिमा का सेवक जी ने विशद 
वर्णन नही किया है किन्तु उनके वृन्दावन-वर्णन का प्रयोजन वही है । 

व्यासजी ने दिव्य और भ्रूमंडल-स्थित वृन्दावन का श्रन्तर स्पष्ट करते हुए अपनी 
वाणी में सर्वत्र भौतिक वृन्दावन का ही वर्णन किया है। इसी वृन्दावन वास की 
बलवती कामना उनके मन में रही है और इसके पूर्ण होने पर वे समस्त वैभव को हस्तगत 


हुआ मानते हैं। जब तक वे वृन्दावन-वास का अधिकार नही पा सके हैं तव तक यही कहते 
हैं कि-.- 


१. हित चौरासी--पद सं० ५७। 

२. श्री सेवकबाणी--अी हितजस विलास प्रकरण एछष्ठ ४१ । 
३े. श्री सेवकवाणी--श्री हित वाणी प्रकरण एुप्ठ ५६ । 

४. श्री सेवकवाणी-- श्री हितमंगल गान प्रकरण घृष्ठ &२॥ 


२३४ राधावल्लभ सम्प्रदाय सिद्धान्त-भौर साहित्य 


“हम कब होहिंगे प्तजवासी । 
ठाकुर नन्‍्द किशोर हमारे ठकुरानी राघा-सी । 
सखी सहेली कब मिलिहे वे हरिवंशी, हरिद सी । 
बसीवट की सीतल छेपाँ, सुभग नदी जमुना-सी । 
जाकी वेभव करत लालसा, कर मीडत फमला सी । 
इतनी श्रास व्यास की पुजबी बृन्दाविपिनविलासी ॥/*) 
वृन्दावन झा जाने पर वे वृन्दावन की महिमा वर्णन करते हुए कहते है -- 
धनि घनि वृन्दावन की घरनि । 
भ्रधिक कोटि बेकुण्ठ लोक ते, सुक नारद घुनि बरनि। 
जहाँ स्पाम की वाम फेलि कुल घाम, काम सन हरनि ॥ 
रा हा र्रः 
जहाँ महोरुह राज विराजत सदा फूल फल फलनि । 
तहाँ व्यास वसि ताप बुझायो श्रतरहित की ज़रति 0७ 
अ्रगले पद में पुन इसी पार्थिव वृन्दावन का वर्णन है-- 
छवीली वृन्दावन की घरनि । 
सदा हरित सुखभरित मोहनी मोहन परसति फरत्ति। 
घवल घेनु छुबि नवल ग्वाल फवि सोभत द्रूमस की जरनि ॥* 
न- नः डा 
व्यासजी ने वृन्दावन-पसम्बन्धी लगभग दो दर्जन पद लिखे हे और प्रत्येक पद में भौतिक 
पृन्दावन की छवि भ्रकित करके भक्त को इसी वृन्दावन में वास करने की प्रेरणा दी है। 
राघावल्‍लभ सम्प्रदाय में वृन्दावन का क्‍या महत्व और स्थान है यह जानने के लिए व्यासजी 
के पद सबसे श्रधिक स्पष्ट और सीधे है । वृन्दावन के वृक्ष, बेल, गुल्म, निर्भर, लता सबको 
व्यासजी ने अपने लिए उपास्य माना है । व्यासजी की वाणी का साक्षात्‌ प्रभाव रसखान के 
कुछ पदो पर स्पष्ट देखा जा सकता है। 
प्र वदास जी ने भी वृन्दावन का यही स्वरूप, जो भूमडल पर श्रपनी लौकिक शोभा 
के साय उपस्थित है, स्वीकार किया है। नित्यविहार में घाम के रूप में वृन्दावन का जैसा 
सुन्दर वर्णन प्रूवदास जी के पदो में मिलता है वैसा अ्रन्यत्र कम ही देखने मे श्राता है। प्र वदास 
जी नित्यविहार के व्याण्याता महानुमाव हैँ श्रत' श्रापके पदो में वृन्दावन का रूप भी उसी 
भावना के साथ प्राय भश्रकित हुम्ना है । 
वृन्दावन लीला' में ध्र्‌वदासजी ने ११६ दोहो में वृन्दावन का वर्णन किया है। उनमें 
से कुछ दोहो को हम नीचे उद्धृत कर रहे हे-- 
वृन्दावन दुतिपन्न की उपमा फो कछ नाहि । 
फोटि फोटि बंकुण्ठ हु तेहि सम फहे न श्राहि ॥ 


१->-थ्यासवाणी--पद सरापा २५६। २ ध्यासवाणी पद स ० ३१, ७ | 
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नित्यविहार के विधायक तत्त्व दे २३५ 


यह भ्राश्ञा घरि चित्त में कहत यथाम॑तिथोर । 
वृन्दावन सुख रंग कौ काहुन पायो प्रोर ॥ 

लता लता सब कल्पतरु, पारिजात सब फूल। 
सहज एक रस रहत हैं भलकत यमुना कूल ॥ 
वुन्दावन बेभव जितो तितो कहो नहिं जात । 
देखत सम्पति विपिन की कमलाहू ललचात ॥ 
वृन्दावन के बास की जिनको ताहि हुलास । 
माता मित्र सुतादितिय तजि श्रूव तिनको वास ॥ 
खंड खंड हूं जादइ तन, श्रंग श्रग सत दूक । 
वुन्दावन नहिं छाँडिये छेंडियो है वड़ी चूक ॥ 
वुन्दावत फो नाम रठि वृन्दावन को देखि । 
मृन्दावन सौ प्रीति करि वृन्दावन उर लेखि ॥ 
तजि फी वृन्दाविपिन को श्रौर तीर्थ जें जात । 
छाड़ि विमल चिन्तामरिग कौड़ी को ललचात ॥"* 


लौकिक वृन्दावन का उपग्ु कत दोहो मे जो रूप ध्रूवदासजी ने चित्रित किया है वह 

साम्प्रदायिक भावना का परिणाम है । किन्तु नित्य दिव्यधाम वृन्दावन भी श्र वदास जी की 
कल्पना में था ऐसा उनके अच्य दोहो से विदित होता है। नित्य वृन्दावन का वर्णेत निम्ताकित 
दोहों में द्रष्टट्य है-- 

श्रादि श्रन्त जाको नहीं नित्य सुखद वन श्राहि। 

माया तिगुन प्रपंच की पवन न परसत ताहि॥ 

वृन्दाविपिन सुहावनी रहत एकरस नित्य। 

प्रेम तरंग रंगे तहां एक प्रान है मित्त ॥ 

प्रेम सिन्‍्धु वुन्दाविपिन जाको श्रन्त न श्रादि। 

जहाँ कलोलत रहत नित युगल किशोर भ्रनादि ॥४ 

नित्य सहज वृन्दाविपित नित्य सखी ललितादि । 

नित ही बिलसत एक रस युगल किशोर श्रनादि ॥? 

घेभव सब ऐव्वर्यत्ता ठाढ़ी सेवत  दूरि। 

परसत पावत कवहूं नहि श्री वृन्दावन घूरि॥४ 


राधावललभ सम्प्रदाय में 'सुधमंवोधिनी! नामक वाणी-संग्रह को धामिक सिद्धान्त 
वृन्दावन लीला--प्र्‌ बदास रचित (व्यालीस लीला ) पृष्ठ १६-२२ । 

7 के 7 ् 9 ० 
बृहद्‌ पावन पुरात की भाषा--प्र वदास रचित--एष्ठ ४२३ -... - -- -.. 
* नेह मंजरी लीला--प्रूबदास रचित--पृष्ठ २०४। ा हे 
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२३६ राघावल्लभ सम्प्रदाय सिद्धान्त श्रौर साहित्य 


विवेचन की हृष्टि से प्रामाशिक ग्रथ माना जाता है। इसमें बृन्दावत का रूप निम्न भाँति 
घणित हुआ्ना है -- 

श्रखिल घाम लीलात्मक शेयरूप हरिवंश । 

ध्येय रूप वुन्दाविषिन सेवकगरिरा प्रशस ॥ 

वुन्दावन को प्रकट (मौतिक) मानते हुए लाडिलीदासजी सुघर्म-बोधिनी में लिखते है -- 

प्रगट महल वृन्दाविपिन सहिली इयामा श्याम । 

नर नारी सब टहलिनो सेवत श्राठों याप्र ॥ 

प्रकट भाव श्रावेश सां कीजे चिजे सुभाव। 

वृन्दावन रस रीति में तब उपज चित चाव ॥ 

वृन्दावन रस खेत में भाव श्रभाव की रार। 

एक सिलावे वस्तु फौ एक करें ससार॥" 

संक्षेप मे, राघावललभ सम्प्रदाय में वृन्दावन को भूमडल १र स्थित और लता-गुल्म- 
परिवेष्टित सौन्दयं-निकेत माना जाता है । इसी वृन्दावन में राधाक्ृष्ण श्रपना वित्यविहार 
करते हैं। नित्यविहार के चार उपकरणों में इस वृन्दावन का भी स्थान है। श्रागे के पृष्ठों 
में हम नित्यविहार का वर्णन प्रस्तुत कर रहे है, वहाँ वृन्दावन के महत्व और उपयोग का 
भी सकेत करेगे । यह स्मरण रखना चाहिए कि इस सम्प्रदाय में वृन्दावन को कल्पना पर 
निभर सूक्ष्म या श्राध्यात्मिक नही माना गया है | भौतिक रूप मे भी यह बृन्दावन नित्य 
झौर शाश्वत रहता है । यही इसकी विशेषता समभनी चाहिए । वृन्दावन, राधा-माघव को 
फ़ीडा-स्फुरण प्रदान करने वाला है भ्रत राधा-माघव भी इसके श्रघीन रहते हैं, वृन्दावन 
सर्वेतन्त्र स्वतन्त्र रहता है। इस भावना का श्राधघार पौराणिक है श्रौर सभी दैष्णव सम्प्रदायो 
में यह समान भाव से स्वीकृत है किन्तु भूतल-स्थित वृन्दावन का स्थु्न रूप अन्य सम्प्रदायों में 
इस कोटि तक मान्य नहीं है यही राधावल्लभ सम्प्रदाय की वृन्दावन-विषयक मान्यता मे 
विशेषता है । 
नित्यविहार का स्वरूप 


रसमार्गीय उपासना-पद्धति को स्वीकार करने वाले वैष्णव सम्प्रदायों में नित्यविहार 
इब्द पर्याप्त प्रसिद्ध है। इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रयम किस ग्रथ में भौर किन श्रर्थों में हुआ 
मगह जानने के लिए चेतन्य-सम्प्रदाय, निम्बराक -सम्प्रदाय, वल्लभ-सम्प्रदाय और राघावललभ 
सम्प्रदाय की उपासना पद्धति का श्रनुशीलन श्रावश्यक है ! चंतन्य सम्प्रदाय के सस्क्ृत ग्रथो 
में प्रजभरस तथा निकुजलीला-रस का वर्णन तो हुआा है किन्तु साम्प्रदायिक उपासना-सिद्धान्त 
को हृष्टि में रखते हुए उसका पर्यवसान नित्यविहार की एकान्त स्थिति को ध्यान में रखकर 
समीचीन नही बेठता। श्री रूपगोस्वामी के 'निकुज रहस्यस्तव” ग्रय में श्रजरस को ही 
व्यापक रूप में निकुजतीला के रूप में वशण्ित किया है | चंतन्य सम्प्रदाय की 'प्रजरस एव 


१--सुधमं-दोधिनी--की लाइ्िलीदास फ़त, पृष्ठ २। 


नित्यविहार का स्वरूप २३७ 


न्रजपरिकर' की भावना का उल्लेख करते हुए "श्रीमद्वेष्णव सिद्धान्त-रत्व-्सग्रह' नामक 
ग्रथ में लिखा है-- 

ब्रज में श्रीकृष्ण की नरलीला है, गोप अभिमान एवं गोपवेश हैं । ब्रज में वे चारो 
भावों के लीलारस का आस्वादन करते हैं--दास्य, सख्य, वात्सल्य और मघुर । उनकी स्वरूप 
शक्ति ही प्रत्येक भावानुकूल लीला परिकर के रूप मे झात्म प्रकट कर विराजती है। 
-+ + +- । मधुर भाव में वात्सल्थ से भी श्रधिक ममता है। श्री राधा श्रादि 
ब्रज गोपीगणा मधुर भाव के परिकर हैं। श्री राधिका छ्वादिती शक्ति की मूर्तिविग्रह हैं। 
इनका अ्रभिमान है कि श्रीकृष्ण इनके प्राणवल्लभ हैं, वे उनकी प्रेयसी हैं। श्रीकृष्ण भी 
तदनुरूप मानते हे । इस अभिमानमूलक भावानुकूल के तिजाग द्वारा भी श्रीक्षष्ण की सेवा 
करती हैं ।! 

व्ज-प्रेम--समस्त ब्रज परिकर श्रीकृष्ण सुखेक तात्पयंमय प्रेम सहित श्रीकृष्ण की 
सेवा करते हे । इनका प्रेम विशुद्ध माधुयमय है, उस पर ऐंश्वर्य का कोई भी प्रभाव नही है । 
द्वारका मथुरा में भी दास्थादि उक्त चारो भाव हें। वहाँ ये भाव ऐड्व्र्य-मिश्रित हे । 
परिकरो के भाव भी ऐश्वरयं द्वारा संकुचित हे। + +- +। श्रीक्षप्ण के न्नन परिकरो 
में दास्य से सख्य, सख्य से वात्सल्य, वात्सल्य से मधुरभाव के परिकर वर्ग का वंशिष्ट्य है । 
प्रेयसी वर्ग में ग्रखण्डरसवल्लभा श्रीराधिका के रूप-ग्रुण-माथुर्य तथा रस परिवेशन परिपाटी 
सर्वातिशायी है ।' 

त्रजरस में जिन चार भावों का समावेश चैतन्य सम्प्रदाय मे स्वीकृत किया गया है 
भ्ौर ब्ज-परिकर में जिनको स्थान मिला है, शुद्ध नित्यविहार मे उनको स्थान नहीं प्राप्त 
होता । दास्य, सख्य, वात्सल्य भाव भी नित्यविहार मे नही समाते । हाँ, यह ब्रजरस निकुज 
लीलारस की ओर अग्रसर होने की सररणि भ्रवश्य है किन्तु ध्येय नही । भ्रतः गोडीय सम्प्रदाय 
में हम शुद्ध नित्यविहार भावना की स्थापना नहीं पाते हे । 

विल्लभ सम्प्रदाय' में माघुर्यं भक्ति का समावेश होने के उपरान्त निकु जलीला- 
वर्णन प्रारम्भ हुआ । अ्रष्टछाप के कवियों ने लीला वर्णन के प्रसंगो में म्यृगार-भावना को 
स्थान देते हुए ब्रजरस से आगे निकुजरस का वर्णान किया किन्तु जिन नित्य तत्त्वों के 
द्वारा नित्यविहार' सम्पन्न होता है उनमें राधा, माधव, तथा सहचरी की स्थिति उस 
उदात्त कोटि तक नही वर्णित हुई जैसी “नित्यविहार' की एकान्त एवं शुद्ध परिकल्पना में 
होनी चाहिए । गोस्वामी विट्ठलनाथ ने अ्रपने श्ृद्भार मडन' ग्रथ में रस-मार्ग का निर्देश 
किया है किन्तु वे इस मार्ग को भ्रवधिकारियो के लिए निपिद्ध बताकर बचने का सकेत देते 
रहे ।* इस भाव के अनुकूल ही श्री नन्‍्ददास ने भी अपनी रासपचाध्यायी में कहा है कि 


१--भीमद्वषणव-सिद्धान्त-रत्वसं प्रह-- मूल लेखक---( बंगला) 
( हिन्दी रूपान्तर )--की राघागोविन्दनाथ, पृष्ठ ६७-६८ । 
२ प्रायंयेरसिकास्वे॑र पश्यन्त्विदमहनिशम्‌ । 
एतद्रसाननिज्ञ सद्धाक्षीदपि वेष्णुब. ७५. --ओ विद्ठलनाथ कृत श्ुज़ार संइन। 
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इस (रसमार्गी) काव्य को पढने का श्रधिकार उन्ही को है जो वास्तव में वेषयिक वासनाभो 
से छूटना चाहते हे श्रौर जो तन, मन से कृष्ण से सम्बन्ध जोड चुके हे, बालक या श्रद्धाहीन 
लोगो को इस काव्य को पढने का श्रधिकार नहीं |? वल्लम-सम्प्रदाय में मधुर भक्तित के 
प्राधार पर जो श्यद्भधारपरक भावना व्यक्त हुई उसका आधार क्या था ? क्या वह नित्य- 
विहारपरक भावना थी या दास्य, सख्य, झौर वात्सल्य से ऊपर उठने का उपक्रममात्र ? 
श्री डा० दीनदयालु गुप्त ने अपने श्योधपूण 'अष्टछाप भौर वल्लभ सम्प्रदाय! नामक ग्रथ में 
इसका उत्तर देते हुए लिखा है कि--'राधावललभीय सम्प्रदाय में राघाकृष्ण के प्रेमशज्भार 
की सयोगलीला के ध्यान पर विशेष बल' दिया गया है। इस प्रकार की भक्ति को उस 
सम्प्रदाय में 'परम माधुरी भाव कहा गया है । शभ्रष्टछाप-भकतों के समकालीन श्री स्वामी 
हरिदास जी ने भी राधाइृष्ण की युगल लीलाश्रो की उपासना सखा-सखी भाव से करने का 
उपदेश दिया था। इन दोनो सम्प्रदायो की छाया, जैसा कि पहले कहा जा छुका है, वललभ 
सम्प्रदाय पर भी पडी, जिसके फलस्वरूप श्रष्टछाप काव्य में हमें सखी भाव से की गई युगल 
भक्त के पद भी वडी सख्या में मिलते हूं ।”* 

वललभ-सम्प्रदाय के श्य गार-परक वर्णान को डा० ग्रुप्त ने राधावल्‍लभ सम्प्रदाय तथा 
स्वामी हरिदास के प्रभाव में स्वीकार किया है | हम भी उक्त मत से पूर्णतया सहमत हैं। 
इस सम्बन्ध में इतना और निवेदन करना है कि अ्टछाप के कवियो में वात्सल्य भाव की 
प्रधानता होने तथा रूप-माधुरी के स्थूल एवं बाह्य चित्रण की श्रोर प्रवृत्ति होने से सूक्ष्म एव 
तात्विक नित्यविहार न तो उन्हें श्रभीष्ठ था और न वह झ्रपती समग्र भावना मे सम्भव ही 
हुआ । हाँ, ब्रजरस के जैसे सजीव श्रोर साग्रोपाग चित्र अष्टडाप के भक्त महानुभाव श्रकित 
कर सके वेसे हिन्दी साहित्य में दुलेभ हैं । यथार्थ में, त्रनलीला तक ही इनकी भावना थी 
प्रौर उसी के पूर्ण परिपाक में इनकी शक्ति का उपयोग हुआ । राधा के स्वकीया भाव की 
स्वीकृति भी नित्यविहार के लिए उस कोटि तक सहायक नही हो सकती थी जिस कोटि के 
विहार को श्री हितहरिवश भर श्री स्वामी हरिदासजी ने प्रतिपादित किया था। 

निम्बाक-सम्प्रदाय के मूलाधार ग्रथों में भगवान्‌ कृष्ण श्रौर राघा का जो स्वरूप 
स्वीकृत है उसे यदि सम्प्रदाय का प्रतिपाद्य माना जाय तो नित्यविहार की निष्ठा के लिए 
वहाँ भी पूरा भ्रवकाश नही है । निम्बाक मत में श्रीकृष्ण ही परत्रह्म हैं। वे ऐड्वर्य और 
माधुय॑ दोनों के भ्ाश्नय हैं । ,दशश्तोफी पर भाष्य करते हुए श्री हरिव्यासदेवाचार्य कहते हैं-- 
“उनका सच्चिदानन्दात्मक विग्रह है। ब्रजवाम मे नित्य स्थित हैं । ब्रज में वे द्विभुज हैं, भौर 
द्वारावति में चतुभ्ुु ज हैं। यही ब्रजकृप्ण जो अपनी प्रेम श्रौर माधुयं की शअ्रधिष्ठात्री शक्ति 


१ होनभद्ध विनदक नास्तिकहरिपर्मवहिमुस । 
तिनसो फवहूँ ना फहै, फहै तो नाहिन लहे सुस्त ॥ 
--रास पचाध्पायी, नन्ददास फ़त, एप्ठ १८२। 
२ 'प्रप्ठछधाप श्रौर घल्लन सम्प्रदाय---भाग २, एप्ठ ६४३-६४४ 
“"डा० दोनदयालु गुप्त । 
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राधा तया अन्य आह्वादिनी गोपी-स्वछूप शक्तिय से परिवेष्टित रहते हैँ, निम्बा्क सम्प्रदाय 
के उपास्य देव हैं! दशइलोकी में श्रीकृष्ण को ही आराधघ्य कहा गया है भौर वे ही इस 
ससार के नियामक हैं। नित्यविहार को स्थिति सम्पादन करने के लिए उन्हीं कृष्ण को 
राधा के साथ सयृक्त करके जब वणित किया जायगा तव 'नानन्‍्य गति. कृष्णपदारविन्दातु' 
ही मानना समीचीन होगा जो एकान्तविहार-भावना की दृष्टि से युक्तियुक्त नही है। निम्बार्क 
सम्प्रदाय की ब्रजभाषा की वाशियों मे “नित्यविहार का वर्णन उसी शैली से हुआ है जैसा 
श्री हितहरिवण और स्वामी हरिदास ने किया । किन्तु इस सम्प्रदाय की वारियाँ अर्वाचीन 
होने से प्रमाणकोंटि में नही आती । 'महावाणी' और 'जुगल झतक' में नित्यविहार का विशद 
वर्णन है श्रौर उसकी भावना, शैली, रूप, विधि सब कुछ सम्पूर्ण है। जब तक इन दोनो 
वाणियों को श्री हरिवंश से पहले का प्रमारिणतत न कर दिया जाय तब तक इन्हें हम पुरातन 
मान्यता की कोटि में नहीं रख सकते | शोधात्मक अनुशीलन से “'महावाणी' ग्रय तो पुराना 
प्रतीत नही होता जबकि इसे श्षजभापा का आरादि ग्रथ श्रर्थात्‌ तेरहवी शताब्दी का बताया 
जाता है। युगल शतक' का समय भी सम्बत्‌ १६५२ है। भाषा, शैली, विपय-वस्तु के आधार 
पर इसे सन्नहवी शती से पूर्व का नही माचा जा सकता । 

स्वामी हरिदास को निम्वाक सम्प्रदाय के भ्रन्तर्गंत स्वीकार करने वाले निम्वार्की 
सज्जन “'नित्यविहार' को अपने यहाँ प्रचलित सिद्ध करते हैं । हमें यह स्वीकार करने में कोई 
श्रापत्ति नही कि "वामी हरिदासजी ने विशुद्ध कोटि का नित्यविहार गाया है । हाँ, स्वकीया 
की भावना उसमे अ्रवश्य है जिसे स्वामीजी भी छोड नही सके । नित्यविहार के चारो ग्रगो 
में सखी या सहचरी का रूप-विधान स्वामीजी ने जिस दौली से किया वह बहुत सुन्दर है। 
इसी कारण उनके अनुयायियों ते सल्ली--सम्प्रदाय नाम से स्वामीजी का सम्प्रदाय स्थिर 
किया है । 

जिस तात्त्विक श्रर्थ में श्राज नित्यविहार श्षब्द का प्रयोग होता है, हमारी दृष्टि में, 
उसका मूलाघार श्री गोस्वामी हितहरिवशजी के 'हित चौरासी' श्रौर 'राधासुधानिधि' नामक 
दो ग्रथ ही हैं। इन्होने नित्यविहार को सबसे पहले सूक्ष्म भावनापरक घरातल पर अवस्थित 
करके उसका वर्शान किया। 'राधासुधानिधि' में तो नित्यविहार में लीन राधा-माघव 
(प्रियाप्रियतम) की केलि-क्रीड़ाओ को देखने की उत्कट झआ्राकाक्षा वाली सखियो की मोहक 
अ्रभिव्यक्तियो का ताँता वंधा हुआ है। 'हित चौरासी' में विहारदशा के सामोपाग चित्र 
श्रकित किये गये हैं । हितहरिवशजी की पद्धति का श्रनुसरण करके उनकी शिष्य-परम्परा 





१. डपास्यस्य कृष्ण स्वासिनों रूपं सच्चिदानन्द विप्रहं स्वमहिमसंव्योंमपुर शब्दित ब्नजादि 
नित्यपदस्थितं व्रजे द्विभुजं गोपवेष द्वार्वेत्यां चतुमु ज॑ च 
--देंशइलोकी निम्बादित्य, दीका--हरिव्यासदेव, पृष्ठ ३८॥ 
'दृषभाठुजा विशिष्दं फृष्णस्पस्वहपे सदोपासनीयं नितरामेकान्तभावेन अवस्थाधिमर- 
घुकलनीयमित्यर्थ. ॥' 
-देशइलोकी निम्वादित्य, दीफा--हरिव्यासदेव, पृष्ठ ३२ । 
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में नित्यविहार बहुत व्यापक रूप से वर्णित हुआ । श्री सेवकजी, व्यासजी, ध्रवदासजी, नेही 
नागरीदासजी, अ्रनन्य अलीजी, चाचा वृन्दावनदासजी आदि अनेक महानुभावो ने इसे श्रपनी- 
ग्रपनी निष्ठा श्रौर भावना के श्राधार पर गाया । कहना न होगा कि स्वामी हरिदासजी की 
शिष्य-परम्परा में भी भगवत रसिक जैसे रसज्ञ भक्त हुए जिनको पीयृषवर्षिणी वाणी ने 
नित्यविहार को इतना सवेद्य रूप दिया कि उनकी पदावली का-सा मोहक चमत्कार श्रन्यत्र कम 
देखने में श्राता है| 
साम्प्रदायिक दृष्टि से 'नित्यविहार' शब्द एक ग़ूढ रसलीन तात्तिक व्यजना का द्योतन 
कराने वाला है । उसे अनिर्वेचनीय रसदशा कहा जाता है । लौकिक हृष्टि से समभने के लिए 
यह कह सकते हैं कि एक शीतल, सघन, सुरम्य निभृत निकुज में प्रिया-प्रियतम (राधामाधव) 
झविच्छिन्न भाव से--सतत, शाइवत रति-क्रीडा में सलग्न रहते हैं। उनकी यह केलि-क्रीडा 
बिना किसी वाह्य या श्रान्तरिक श्रन्तराय के श्रववरत चलती रहती है। श्रपनी इस केलि- 
क्रीडा से वे द्शंक-सहचरी रूप जीवात्मा को--दर्शनमात्र से भ्रमित पआ्ानन्द प्रदान करते हैं । 
सहचरी इस केलि को निकु ज रध्रो से देखकर ही अपनी क्ृतार्थता मानती है। इस निकुज 
लीला में न तो निकु जान्तरगमन सम्भव है, भर न किसी प्रकार का स्थुल मान या स्थूल 
विरह ही । चंतन्य, निम्बाके श्रोर वल्लभ सम्प्रदाय के वर्णंनों में मान, विरह, कोप तथा 
निकु जात्तरगमन का वर्णन होने से उसे एकात, विशुद्ध नित्यविहार नहीं कहा जा सकता । 
'नित्यविहार' सम्पन्न होने के लिए राधावललभ सम्प्रदाय में चार नित्य तत्त्व स्वीकार 
किए गये हैं। इन चारो के समवेत रूप को ही नित्यविहार कहा जाता है। ये चार तत्व हैं--- 
नित्यकिशोरी राया, नित्यकिशोर कृष्ण, नित्यकिशोरी सहचरी भौर नित्य-धाम वृन्दावन । 
श्री लाडलीदासजी ने 'सुधमंबोधिनी” नामक ग्रथ में नित्यविहार के श्रगो का वर्णन इस 
प्रकार किया है-- 
गौर, श्याम, सहचरि, विधिन चार नाम मिलि एक । 
क्री हरिवश सरोजपद गहि श्रनन्य न्त टेक 0४ 
गोर, इयाम, सहचरि, विपिन _चार वर्ण हरिवश । 
नाम घाम श्ररु जहाँ लॉ ते सव इनके श्रश ॥ड 
पुराणों में भी श्रीकृष्ण के वृन्दावन-विहार का वर्ोणान है, वह गोपीरमण और गोपियों 
का प्रजविहार है, उसमें स्वकीया-परकीया भाव की स्वीकृति रहती है, साथ ही मिलन-विरह 


१ विच्छेदाभास मानादह॒हु निमिषतों गात्नविस्न्रसनादो, 
घचत्कल्पाग्नि फोटि ज्वलितमित भवेद्वाह्ममम्यन्तर च्‌ । 
गाठ स्नेहावन्धप्रथितमिव तयोरज्धू _त॒प्रेममूर्त्यों । 
श्रीराधामाघवारप परमिह मधुर तद्‌ दय धाम जाने ॥ 
-+राधासुधानिधि--इलोक १७३ । 
२ सुबर्म बोधिनी, (प्रकाशित) श्री लाइिलीदास फृत, एप्ठ १० 
डरे हि | ] गा 9 पृष्ठ १२ 


नित्यविहार का स्वरूप २४१ 


ग्रादि के लिए भी अ्रवकाण रहता है । जो भाव नित्य नही है उसमें इस प्रकार के क्षरिक 
परिवर्तन सम्भव होगे ही । किन्तु नित्यविहार स्व श्र पर भेद-विवर्जित भात्मरति है । 
गौर श्याम सहचरि विपिन सम्पत्ति नित्य विहार । 
चारनि के उर में ललत हित गुरु परम उदारता 
उछर लड़ावत तासु कौ बृडि जाति तिहि माहि। 
विगलित वेधान्तर जु रस सौ प्रखंड विलसाहि ॥ 
उद्धंगति है, प्रात्म क्रीड़ है, श्रात्म रति है।॥ 
श्रीकृष्ण की आत्मा राधा और उनकी अशभूता सखियो के साथ यह विहार नित्य 
वृन्दावन घाम में “नित्य मिलन दशा में पूर्ण विरह के साथ' सम्पन्न होता है। इस विरोघधाभास 
को हम 'मिलन विरह' के वर्णन में स्पष्ट कर चुके हैं । 
श्री हितहरिवशजी के मत से स्वकीया और परकीया तथा मिलन-विरह आदि भाव 
'नित्यविहार' की सृष्टि के लिए श्रपूर्णा हैं। स्वकीया में मिलन तो है किन्तु विरह का उद्देलन 
झौर नित्य स्मरण नही । परकीया में विरह तो है किन्तु मिलन-सुख की चिर-प्रानन्दानुभूति 
नही । भ्रत नित्यविहार को इन उपाधियों से रहित और स्वत.पूर्णा कहा गया है । 
जैसा हमने पहले लिखा है कि नित्यविहार के विधायक चार अ्ग हैँँ--श्री राघा 
(प्रिया), श्रीकृष्ण (प्रियतम), सहचरी (समाज) और घाम (वृन्दावन) । वृन्दावन जो भ्रूतल पर 
स्थित होकर भी सर्वोपरि है, नित्य एकरस आ्रानन्दमय श्ौर प्रेम से झोतप्रोत है । यहाँ शुद्ध 
माधु्यं रस की फैशोर लीला नित्य होती रहती है। वृन्दावन को घाम के रूप में प्रतिपादित 
करते हुए उसका स्वरूप इसी लोक में मानना हरिवशजी को श्रभीष्ट है । राधासुधानिधि में 
भूतल-स्थित वृन्दावन को दिव्य श्रोर सर्ववेभव-सम्पन्न वर्णन करते हुए इसे सर्वत्यागरपूर्वक 
ग्रहण करने का आदेश है। यह वृन्दावन श्रीराघा के करो से स्पर्श की गई पल्‍लव-वल्लरी 
से मडित श्रौर राधापदचिद्नो से विभ्ूषित /है। यह राघा कु जकेलि का नित्यकानन है। 
वृन्दावन के नवल मदिर में तीज्न प्रेम के उन्‍्माद से उनन्‍्मादित, रतिकेलि-कलाशो के कौतुकपूर्ण 
रस-स्वरूप एवं झआनदमय किश्योराकृति युगल (प्रिया-प्रियतम) विराजमान रहकर अपनी 
रसक़ीडा सम्पन्न करते हैं । 
यह वृन्दावन मधुर एवं रसकेलि का धाम क्यो है ? इसलिए कि इसमें विदग्घनागरी- 
मणि श्रीराधा एवं रसिक-शेखर श्रीकृष्ण कभी गान से, कभी पुलकायमान शरीर द्वारा 
तृत्य से, कभी सुरत केलि चातुरी के प्रकाश से नाना प्रकार की श्रानददायिनी क्लीडाएँ किया 
करते हैं। यह वृन्दावन साक्षात्‌ राधा रूप है ॥ राघा और वृन्दावन का साम्य स्थापित 
करते हुए राधासुधानिधि में कई इलोको में श्रीहितहरिवंश जी ने यह भाव व्यक्त किया है कि 
थी राधा की रोमराजि वृन्दावन की यमुना है, अगो की दीप्ति-प्रभा वृन्दावत का वधुक पुष्प 
है । नाभिविवतें ही वृन्दावन के सरोवर हैं, वक्षोज ही वृन्दावन के पुष्प-ग्रुच्छ है, भ्रुजाएँ 
वृन्दाविपिन की लताएँ हुं, नूपुरो की ग्र॒जार मधुप का ग्रु जन है; आदि । 





१. सुधर्म बोधिनी--श्री लाड़लीदास--एुष्ठ २१ 


र४२ राधावललभ सम्प्रदाय सिद्धान्त श्लौर साहित्य 


वृन्दावन राधा-हूप होकर भी लीला के लिए केवल प्रेमधाम है । इसके निशभ्ृत निकु जों 
में प्रेमरस-निमग्न एवं चराचर का सम्मोहन करने वाले, भ्रलोकिक छवि वाले युगल निवास 
करते हे । इस वन की भ्रधिष्ठात्री देवी हे श्री राधा जो साक्षात्‌ प्रेमरूपा एव रसरसिघु की 
विमल सार सम्पत्ति हैं । इस वृन्दावन के बेतस कुजो में वह सारतत्व रहस्यपूर्ण ढग से 
छिपा हुआ है जो स्वय श्रीकृष्ण के लिए भी अगम्य और दुरूह है। वास्तव में श्री राघा की 
कृपा के विना वृन्दावन सबके लिए अ्रगम्य है। राधा के चरणारविन्द में किकरी रूप से रहने 
वाले ही इस घाम का यथार्थ रहस्य सम सकते है । 
वृन्दावन क्रीडास्फुरण प्रदान करने वाला है श्रत राधा-माधव वृन्दावन के भ्रधीन है--- 
वृन्दावन सर्वेथा स्वेतत्र स्वतत्न है । 
इध प्रकार चतुर्व्यूहात्मक नित्यविहार के चारो भ्रगो का परिचय पा लेने के बाद 
विहार-स्थिति में रतिकेलि-क्रीडा से जिस झानद की, भनुभूति होती है तथा सहचरी रूप 
जीवात्मा उस विहार का दर्शन-नचितन करके जिस रूप में प्रमुदित होती है उसका भी सक्षेप 
में वर्णन करना झ्रावश्यक है। 
जैसा कि पहले सकेत कर छुके हे कि निकृज लीला को रस के नाम से व्यवहृत 
किया जाता है और वह निकु ज रस ही इस सम्प्रदाय का अभ्रतिम प्रतिपाद्य है । वही ध्याता, 
ध्येय शौर ध्यान सबका अतिम फल है। श्री राधावललमलाल की स्थिति तभी सम्पन्न होती 
है जब राधा शोर माधव शपने स्वरूप को विभोर दशा में एकदम विस्मृत करके एकत्व को 
प्राप्त हो जाते हे--स्थूल उदाहरण में जिस प्रकार लता और तर झ्रापस में इतने हिलमिल 
जायें कि उनका प्रथकत्व सम्भव न रहे वैसे ही राधा श्रौर माघव मिलकर तादात्म्य भाव से 
एक हो जायें तभी विहार की चरम परिणुति समभनी चाहिए । प्रेमावली लीला में ध्र्‌ वदास 
जी ने इसी भाव को कहा है--- 
रूप वेलि प्यारी बनी, प्रीतम प्रेम तमाल । 
हैँ समन मिलि एफ भये, श्री राधावल्‍लभ लाल ॥ 
प्रेमावली लोला (व्यालोसलीला)-- एष्ठ १७३। 
थीहितहरिवशजी ने पद्रह-बीस पदो में नित्यविहार का बडी व्यापक दौली से वर्णन 
किया है| विहार के लिए निभृत निकुज स्थल को स्वीकार कर उसकी शीतल छाया का 
भी चर्णत है झ्ोर रामलीला के माध्यम से भी विहार वशित हुआ है । इन वर्णानों में काव्य 
का चरम उत्कपं होने के साथ साम्प्रदायिक दृष्टि से विहार-भावना का भी सागोपाग निरूपण 
हृष्टित] होता है | हम यहाँ विहार-सम्वधी समस्त पदो का उल्लेख न करके उदाहरणाये 
केवल दो-तीन पदो का ही उल्लेख करना पर्याप्त समभते हे । नित्यविहार मे लीन राधा-कृष्ण 
के प्रणय फा सुन्दर वर्णन देखिए--- 
ग्राज निकु ज सजु में सेलत नवल फिशोर नवीन फिशोरी । 
प्रत्ति श्रतुपम भ्रनुराग परस्पर सुनि श्रभूत भूतल पर जोरी ॥ 
विद्रूम फटिक विविध निर्मित घर नव फप्‌र पराग न थोरी । 
फोमल फिसलय दायन सुपेशल त्तापर श्याम निवेशित गोरी । 


नित्यविहार का स्वरूप श४र 


सिथुन हास परिहास परायन पीक कपोल कमल पर भझोरी 0 
गौर इ्यास सुज कलह सनोहर नीदी बधन सोचत डोरी ॥ 
हि हक 


विपिन घन कुज रतिकेलि भुज सेलि, 

रुचि दयास दंयामा मिले दरद की जासिनी। 
हद श्रति फूल सम तूल पिय नागरी, 

करनि कर मत्त स्ों विविध गुन रामिन्री ॥ 
सरस गति हास परिहास प्रावेश बस, 

दलित दल मदन बल कोक रस फामिनी ।॥। 
(जेश्री) हितहरिवंश सुनि लाल लावन्य भिवे, 
प्रिया भ्रति सूर सुख सुरत संग्रामिनी ॥ 


हित चौरासी--पद सं० ७ 


हित चौरासो--पद सं० ४६ 

“हित चौरासी' के पद सख्या तीस मे नित्यविहार की वह स्थिति चित्रित की गई है 

जिसमें सुरत आदि के क्षखों में प्रिया-प्रियतम, रति-केलि-क्रीड़ाओ के द्वारा पारस्परिक प्रणाय- 

श् गार को व्यक्त करने में लीन हे । इस पद को लोकिक दृष्टि से शुद्ध श्वगार का पद कहा 

जायेगा और उन्ही काम-कलाओं पर यह विकमित भी हुआ है किन्तु नित्यविहार की श्रलौकिक 
कल्पना करने पर इस पद का उत्कर्प कई ग्रुवा बढ जाता है । 


देखत नवनिकुज़ सुनि सजनी लागत है श्रति चार । 
शा ता 


अवन सुनत पभापक रति राधा पद अस्वुञ्न सुकुमार ॥॥ 
हित चौरासी--पद सं० ३० 
स्फुट वाणी मे निकुज के द्वार पर खडे हुए प्रिया-प्रियतम की उस रूप-छवि को 
श्रकित किया गया है जो प्रणयालाप के क्षणो में सब कुछ विस्मृत करके आनन्द-विभोर बना 
देने वाली है । 
दोउ जन भीजत श्रटके बातन। 
सघन कुज के हारे ठाढ़े श्रम्वर लपदे ग्रातन, 
ललिता ललित रूप रस भींजी बूँद वचावत पातन, 
(जैशी) हित हरिवश परस्पर प्रीवम मिलवति रतिरस घातनु । 
रिमिक्रिम वर्षा होने पर भी कु ज के द्वार पर खड़े जुगल को विहार की रसमयी,स्थिति 
का ज्ञान है और वे रति-रस की घात लगाने में मस्त हैं। 
रास भी नित्यविहार की एक स्थिति है। रासलीला का श्राध्यात्मिक रूप बहुत 
भाचीन माना जाता है। लीला के विविध रूपो में रास का विद्ञेष महत्व इसीलिये है कि उस 
में विहार के उपयुक्त आनन्द की उत्पत्ति सम्भव है। हितचौरासी में रासलीला-सम्वन्धी 


पात-श्राठ पद हैं जिनमे विभिन्न प्रकार से विहार व्शित हुआ है--इस संबंध में निम्नलिखित 
पद द्रष्टव्य हें--- 


४४ राघावल्लभ सम्प्रदाय . सिद्धान्त भर साहित्य 


झाज वन नीको रास बनायो। पद ३६ 
चलहि राधिके सुजान तेरे हित सुखनिधान, 
रास रच्यौं श्याम तट फलिन्द मन्दिनी । पद १२ 
रास में रसिक मोहन बने भामिती | पद ६८ 
खेलत रास दुलहिनी दूलहु। पद ६२ 
इयाम सग राधिका रास मडल बनी । पद ७१ 
सस्क्ृत ग्रथ 'राधासुधानिधि” में भी नित्यविहार सम्बन्धी श्लोको का बाहुलय है। 
सहचरी गण राधाकृष्ण के जिस रूप को देखने के लिये व्यग्न और उत्सुक हैं वह रूप विहार 
का ही है। सहचरीगरण राधा का कंकर्य करने की कामना से उसी क्षण का वरदान माँगती 
है जब प्रिया-प्रियतम दोनो विहार-दशा मे लीन होकर आत्मविभोर हो रहे हैं। राघासुधा- 
निधि के श्रधिकाश इलोक इसी भाव को विवृत करते हैं | कुछ इलोको में शुद्ध नित्यविहार का 
ही वर्णंन उपलब्ध होता है। उनका प्रयोजन सहचरीगरण की श्राकाक्षा का द्योतन न होकर 
शुद्ध विहार-लीला का वर्णन है। 
नित्यविहार में लीन श्री राधा का वर्णन करते हुए हिंतहरिवशजी कहते हैं--- 
भ्रहो ! प्रेमानन्द रस के विज्ञाल समुद्र की तरग-मालाओ से श्राकुल एवं श्रपने 
श्ररुग भौर चचल नेत्राचलो के चमत्कार से केलि कला महोत्सव का सिंचन करती हुई अद्मुत 
प्रेम वेभवमयी जगन्मोहिनी श्रनिवंचनीया राघा वृन्दावन के निकु ज मन्दिर में झानन्दपुर्वक 
विहार करती है ।* 
जिस राधा ने नूतन प्रेमानुभव-प्रकाशन-पूर्ण चचल भ्रू भगी के लेशमात्र से ब्नजमण्णि 
श्रीकृष्ण को मोहित कर लिया, जो भक्तों के मनोरथ को पूर्ण करने के लिए एक ही चिन्ता- 
मरि हैं, जो घनीभूत भानन्द रसामृत को निर्भेरिणी रूपा मरिए हैं, जिनकी भ्रगज्योति 
दीप्षिमान्‌ कोटि-कोटि विद्युल्लताओ के समान है वे प्रनिवंचनीया महामोहिनी श्री राधा निकुझ् 
में विहार के समय उदित हो रही हैं ।* 
इस सम्बन्ध में राघाुधानिधि से हम श्रधिक इलोक उद्धत करना झनावश्यक समभते 


१ प्रेमानन्द रसेफवारिधि भहा फललोलमालाकुला, 
व्यालोलारुण लोचनाचल चमत्कारेश सचिन्वती । 
किचित्‌ फेलिकला महोत्सवमहो वृन्दाटवीमन्दिरे, 
नन्दत्यदुभुत फाम वेभवमयी राघा जगन्मोहिनी ॥ 
“राधासुधानिधि, इलोक ६६९ ॥ 
२ वृन्दारण्य निकुज सीमनि नव प्रेमानुभाव अक्षम-- 
दषऋ भगी लव मोहित त्रज मसण्भिंयतेक चिस्तामरि । 
सान्द्वानन्द रसामृतस्नवमण्ि प्रोह्याम विद्युल्लता, 
फोटि ज्योतियदेति फापि रमणी चूडामरिमंहिनी ॥ 
+राघासुघानिधि, इलोक ७० । 


नित्यविहार का स्वरूप श्डश्‌ 


हैं। यथार्थ में सम्पूर्ण ग्रव्थ ही राघा के महत्त्व-प्रदर्शंव भौर नित्यविहार-वर्णान के उद्देश्य से 
लिखा गया है। 'राघापुघानिधि” पर हमने स्वतत्र रूप से श्रष्टम अध्याय में विचार किया है--- 
वहाँ विस्तार से इस विषय को लिखा है। 

श्रीहितहरिवश जी के प्रथम व्याख्याता भाष्यकार शिष्य श्री सेवकजी ने भी नित्यविहार 
का बहुत विस्तार से अ्रपती वाणी में वर्णन किया है। प्रथम प्रकरण में विविध प्रकार की 
भवित-पद्धतियो का सकेत देकर अत में अपनी नित्यविहार-पद्धति के विषय में सेवक जी 


लिखते हैं--- 
अब निज घ॒र्म श्रापुनो कहत। तहाँ नित्य वुन्दावन रहत। 


बहत प्रेंमसागर जहाँ--साधघन सकल भक्ति जातनों ॥ 
निज वैभव प्रकटत श्रापनौ--सनौ एक रसना कहा। 


,. इसके वाद समस्त द्वितीय प्रकरण 'हित विलास' में नित्यविहार का विस्तारपूर्वक 
वर्शान किया गया है । 


श्री हरिवंश नित्य वर केलि 
जूथ-जूथ जुवतिनु के घने । मध्यकिशोर फिशोरी बने । 
गने कवन रति श्रति बढी । 
नित-नित लीला नितनित दास, सुनुह रसिक हरिवंश विलास 
श्री हरिवंशहि गाई हों ।) 


जो रस रात सबनते दूरि, सो न विश्व रही भरि पूरि। 
मूर सजीवन कहि दई ॥ 
सेवक वाणी के सातवें प्रकरण में विस्तारपूर्वक नित्यविहार का वर्णन हुमा है । 
सेवकजी ने हिंत चौरासी को अपना उपजीव्य बनाकर उन्ही पदों के भावों को अपनी भाष्य- 
शंली से पल्‍लवित किया है । इस प्रकरण के पद सख्या ७ और € बहुत स्पष्ट भर विशद हैं ।* 





सेवकवाणी-सप्तम प्रकरण--- 

१ बिपिन तितेत रसिक रसरासि दंपति 
प्रति श्रानन्‍्द बस, प्रेममत्त निरशंक क़ीड़त । 
चंचल कुण्डल कर चरण नंन लोल रततिरग ब्रीड़त ७ 
भटकत्त पठ चुटकिनि चटदक लटकत लट मृद्ठु हास 
पटकत पद उघटत शवद सटकत भृकुदि घिलास ॥ ७॥ 
तवल-नवल सुख चेच ऐन झापने श्रापु बस । 
निगम लोक सर्याद भंजि क्रीडत रंग रस ॥॥ 
सुरत प्रसद्ध निशंक करत जोइ जोइ भावत मन । 
ललित पभंग चलि भंग भाइ लज्जित सु कोकगन ॥ 
झद्सुत बिहार हरिवंश हित निरखि दास सेवक जियत । 
बिस्तरित सुनत गावत रसिक सु नित-नित लीला रस पियत ॥ € ॥ 
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इसके अतिरिक्त दसवें प्रकरण के चौदह॒वें पद में तथा ग्यारहवें प्रकरण के दूसरे पद में रास 
रूप में नित्यविहार गोया गया है। सेवकजी की नित्यविहार-सम्बन्धी आस्था इसी से प्रकट है 
कि वे इस रस को ही सब कुछ मानकर अपनी वात कहते हैं । जहाँ यह निकु ज रस नही 
वहाँ प्रीति भाव का लेश भी नहीं । 
व्यालीसलीलाकार श्री प्रूवदासजी ने तो अपने विज्ञाल ग्रथ मे विविध शैलियों से 

नित्यविहार का वर्णन किया है। उनकी कई लीलाझो का भ्राधार शौर उद्देश्य ही नित्य- 
विहास्वर्णंन है । श्र वदासजी की विशेषता यह है कि वे विस्तार करते हुए वस्तु को इतना 
स्पष्ट करते जाते हैं कि भ्रम और सन्देह का अवकाश ही नही रहता | यदि प्रारम्भ से श्रत 
तक व्यालीसलीला के उद्धरण नित्यविहार की सिद्धि में प्रस्तुत किये जायें तो निश्चय ही 
एक स्वतन्न विज्ञाल ग्रथ तैयार हो जायगा । कितु हम यहाँ कतिपय विशिष्ट स्थलो से छुने हुए 
उदाहरण ही प्रस्तुत करेंगे। बृहद्‌ बावनपुरान की भाषालीला में धवदास जी 
कहते हँ-- 

एक रग रुचि एक रस, श्रदूभुत नित्य विहार । 

जहाँ किशोरी लाडिली, करो लाल उरहार ॥ 

नित्य लाडिली लाल दोउ, नित वुन्दावन धाम । 

नित्य सली ललितादि निज, सेवत दयामा, श्याम ॥ 

नित्य सहज वृन्दाविपिन, नित्य सखी ललितादि। 

नित ही विलसत एक रस, जुगल किशोर अनादि ॥ पृष्ठ ४० 


े 


नित्यविहार की तुलना में उन्होने अ्रन्य समस्त रसो को हेय ठहराया भ्रौर किशोर 
रस को ब्रज-वनिताग्रो के लिए साध्य कहा है और इससे श्रागे बढ़कर जुगलकिशोर विलास 
(नित्यविहार) को ललितादिक नित्य सहचरियो के लिए बताया है । 
प्रदुभुत वाल चरित्र को, जो यशुदा सुख लेत। 
ताते श्रधिक किशोर रस श्रज जुबतिन के हेत ॥ 
--भजनाष्टक लीला, पृष्ठ ६३ 
सर्वोपर है मघुर रत युगल किशोर विलास। 
ललितादिक सेवत्ति तिनहिं मिउत न फवहूँ हुलास ॥ 
यापर नाहिन भजन फछ॒ नाहिन है सुख श्रौर । 
प्रेम मगन विलतत दोऊ परम रसिक सिरमोर ॥॥ 
नोतन बस किशोर छवि वरसत जिहि उर नित्त । 
पोगड वाल लीलाबिहूँ भावत नहिं तेहि चित्त ॥ 
“-भेजनसतलीला, पएष्ठ ७३-७४ 
इस रस को प्र्‌वदासजी सर्वेसाधारण के लिए विहित नहीं मानते । उनकी धारणा 
है कि यह इनना जटिल भ्रौर दुर्वोच है कि जो रसमार्गी नही है वह इसका श्रानन्द लेना तो 
हर शमे समस्य की सती जकेगा। भरत इसे भ्रनधिकारी व्यक्ति से गोप्य ही रखना ठीक है-- 
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यह रस परस्यो नाहि जिन तिनहि न नेक जताइ । 


जैसे घन को धनी श्र॒व, राखत दूरि दुराद। 
--झानन्दलता लीला, एंष्ठ २३५॥। 


महा गोप्य भ्रदुभुत सरस, चितत रहो नन मांहि। 
या रस के रसिकन बिना, सुन भ्रव कहिवो नाहि ॥ 
--रस रत्नावली लीला, पृष्ठ १६७ । 
रति-प्रसग मे विहार की दशा का वर्णन श्री श्रूवदासजी ने अनेक लीलाग्रो में 
विस्तारपृवंक किया है। लौकिक दृष्टि से विभाव, अनुभाव और सचारी भावों की सुन्दर योजना 
देखकर आपके कवित्त्व की भूरि-भूरि सराहना करनी पडती है । एक कवित्त में विहार-बरणंन 
इस प्रकार हुआ है-- 
नवल रंगीले लाल रस में रसीले श्रति 
छवि सो छवीले दोऊ उर घुरि लागे हैं । 
नेननि सों नेस कोर, मुख-घुख रहे जोर, 
रुचि कौन श्रोर छोर ऐसे भ्रनुरागे हैं। 
परे रूप सिघु मांक जानत ने मोर सांभ, 
अंग-अंग सेत रंग मोद मद पागे हे। 
हित प्लूव विलसत तृपित न होत केहूं, 
जहूपि लड़ेती लाल सव॒निसि जागे हैं ॥ 
--रस मुक्तावली लीला, एष्ठ १४६॥। 
भ्रलबेली सुकुवारी नेननि के आगे रहे, 
जब लगि प्रीतम के प्रान रहे तन में । 
यह जिय जानि प्यारी रंच कौन होत न्यारो, 
तिनही के प्रेम रंग रंग रही मन में । 
परम प्रवीत गोरी हाव-भाव में किशोरी, 
नये-नये छवि के तरंग उठे छिन में । 
हित ध्रुव प्रीतस के नेन सीन रस लोन, 
खेलिवो करत दिन प्रति रूप बन में ॥। 
--आनन्‍्द दसा विनोद लीला, पृष्ठ २२६ ॥ 
प्र वदासजी ने नित्यविहार की सभी स्थितियों का सागोपाग चित्रण करने का प्रयत्व 
किया है। उनका-सा व्यापक विशद वर्णन किसी झौर ने नही किया । आपकी सवसे बड़ी साव- 
घानी यह है कि आपने ब्रजरस श्रौर निकु जरस को मिलाकर नही लिखा श्रपितु दोनो का 
पार्थक्य हृदयगम करके निकुज रस द्वारा,नित्यविहार ही कहा है । नित्यविहार की सबसे अधिक 
विभोर दशा को समभलने के लिये प्र्‌वदासजी की नेहमजरी लीला, झ्ानन्द दसा विनोद लीला, 
रहस्य लता लीला, प्रेमलता लीला, रसानन्द लीला और प्रेमावली लीला पठनीय हैं । नित्य- 
विहार दशा के वर्णन मे यही सर्वश्रेष्ठ स्थिति है कि नित्यकिशोर राघामाधव सब कुछ-म्रूल 
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कर तल्लीनता की चरम सीमा पर प्रेम-निमज्जित वने रहें -- 
नेह नीर नेननि की सेननि में रहे भीजि, 
फौन रग वाढ्यो जहाँ बोलिधोऊ भार री। 
भ्रति ही श्रासकत सखी रही मोहि जोहि ताहि, 
हितप्रूव प्राननि को यहे है श्रहदार री॥ 
---भानन्द दसा विनोद लीला, ए० २२६॥ 
धर वदासजी ने लीलाझो के श्रतिरिक्त पद्यावली नाम से फुटकर पद भी लिखे हैं जिन 
में 'वन विहार समय' शीर्षक से नित्यविहार का विस्तारपूर्वक वर्णान किया है। पद-सल्या 
६६ में ध्र्‌वदासजी ने नित्यविहार के चारो श्रगो का निर्देश करते हुये इसकी स्थापना करके 
ग्रन्थ समाप्त किया है-- 
नित्य किशोरी नित्य किशोर, नित वृन्दावन नित निशि भोर । 
नित्य सहचरी नित्य विनोद, नित प्लानन्द वरषत चहु झोर ॥। 
नित्य विहार नितहि ,सिगार, पल पल पावत सुखकौ सार! 
नित्य सखिनु्क यही प्रहार, नित्य ,सुरत रत करत विहार ॥ 
“भ्रवदास कृत--पद्यावली--६६ (व्यालीसलीला, छ० ३५) 
श्री हरिराम व्यास की रचना मे भी नित्यविहार को प्रमुख स्थान मिला है। व्यास- 
वाणी के पूर्वार्ध भाग में सिद्धातो की स्थापना की गई है और उत्तराद्ध में शव गार-रसविहार 
का वर्णन । व्यासजी के नित्यविहार-वर्णान मे सैद्धान्तिक सूक्ष्म भेद का श्रभाव है। कई 
स्थलो पर आपने न्नजरस और निकु जरस को समान रूप से लिखा है। रूप-छवि वर्णन करने 
में भी व्यासजी ने काव्य-शली को अ्रधिक महत्व दिया है। निकुज की केलि-क्रीडाओ मे जो 
विभोर दशा श्रौर तल्लीनता होनी चाहिए उसे व्यास जी ने उतनी पराकाष्ठा तक नही लिखा, 
फुटठकर श्रजलीला रस के पदो में नित्यविहार की वह स्थिति दृष्टिगतत नही होती जो उनके 


'शैया विहार रस' तथा '“सुरतान्त रस' में विद्यमान है। रसोद्गार रस का वर्णन करते हुये 
व्यास जी कहते हँ-- 


वन फो फुजनि कु जनि केलि, 
विविध वरन वीथिन महें वीथी, विगसति नव ब्रुमवेलि । 
तिनि पर सहज सेज पर श्यामा श्याम विराजति खेल । 
श्रगन फोदि श्रनग रग छवि सुरत सिन्धु महें झेल, 
मुख विधु वारिज पर लट लटकति अश्रसनि पर भूज मेल । 
सादक पझधर सुधा मधु पीवति जीवति नवल नवेलि। 
जोवन जोर किशोर जगे रस निशि भोरहि श्रवहेलि । 
व्यास स्वाभिनिहि सेवत सोहन, निज वेभव पग पेलि। 
“-ज्यासवाणी उत्तराद्धद--एष्ठ २२२ । 
व्यासजी ने नित्यविहार के श्रन्तर्गंत उन अनेक दक्ाओं को समेट लिया है जो 
सोकिक जगत्‌ में >छ गार रस के द्वारा व्यक्त की जाती हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि श्री व्यास 


नित्यविहार का स्वरूप २४३ 


जी ने राधावल्लभीय उपासना-पद्धति को स्वीकार करने से पहले न्रजरस श्र ब्रजलीला का 
गान किया था । ब्रजरस-गान करने का दूसरा कारण यह भी है कि नित्यविहार-वर्णंन के लिए 
जिन क्रमिक स्थितियों से होकर ग्रुज्गरना होता है उनमे श्रजरस का स्थान है। एक प्रकार से 
भ्रवत्तारलीला, ब्रजलीला आदि को हृदयगम कर लेने के वाद ही नित्यविहार की उच्चभूमि पर 
पहुँचने का भ्रधिकार प्राप्त होता है। जो साधक किसी दिव्य कृपा-शक्ति के प्रभाव से सीधे 
उस भूमि पर पहुँच जाते हैं उनके लिए बीच की स्थितियाँ श्रावश्यक नही समझी जाती। एक 
तीसरा कारण भौर हो सकता है--चाचा वृन्दावनदास ने अपने दब्रजप्रेमानन्द सागर' मे न्रज- 
लीला-वर्णांन का कारण स्पष्ट करते हुए कहा है कि यह लीला वर्खन वाह्य होने पर भी 
ददेहली दीपक-त्याय' से अन्तरग कोटि के साधक के लिये आम्यन्तर ग़ूढार्थ की व्यंजना करेगा 
गौर वाह्य लीलाओ में भ्रतुरक्त रहने वाले साधक को वहिजंयत्‌ की वर्तुओ द्वारा श्रामोद 
प्रदान करने वाला होगा । इसी कारण रसिक-समाज में इस कोटि के वर्णन भी समाहत होते 
रहे हैं। कुछ भी हो, हमारी दृष्टि मे शुद्ध नित्यविहार के वर्णन जो सैंद्धान्तिक मान्यता पर 
स्थित है, इन वर्णशनों से उच्चकोटि के ठहरते हैं । 
ब्नजलीला-वर्सान में कृष्ण के जो रूप प्रस्तुत किये जाते हैं वे श्रधिकाश झवतार धारण 
करने वाले, ऐश्वयं-विश्ूषित हे । माधुय्य-मंडित चित्रों में भी नित्य-मिलन की भावना पर बल 
नही रहता इसी कारण राघावल्लभ सम्प्रदाय मे श्रीकृष्ण का वह रूप ग्रहीत नही हुआ | श्री 
लाल स्वामी ने भ्रपने पदो में यह भाव स्पष्ट रूप से व्यक्त किया है-- 
नन्‍्दकुसार की लीला श्रपार श्रौतार श्रनेक गने नहिं जाहीं । 
नित्य विहार विलास श्रमग सुश्रग श्रनंग तृषा न बुभाहों ॥ 
लाड़िलीलाल महाप्रभुता विलसे सरसे श्रति हीं मनमाहीं । 
पु जभरे सुख सेज सरोज निकुज के झआांगन झ्ावत नाहीं ॥ 
प्रेस परावधि राधिकाजू श्रभिश्रन्तर भाव भ्रखंड रहाहीं । 
विखरो मन मोहन लम्पठ कौ विथुरी लठ संपुट पंक कराहीं ॥ 
दरसें परसें रस में बरसें झतिस तरसे न तृपित्त कराहीं। 
पुज भरे सुख सेज सरोज निकु ज के श्रांगन भ्रावत चांही ॥" 
न हर त्ि 
प्रेमी भ्रनन्‍य भजन्न न होइ जो भ्र्तरजामी भजे मन में, 
जो भजि देख्यो यशौदा फो नन्‍्दन विश्व दिखाई सबे तन में । 
श्री हरिवश सु नाद विमोहीते शुद्ध समीप मिली छिन में, 
ग्रब यामें सिलोनी सिले न कछू जब खेलत रास सदावन में ॥ 
“सेवक वाणी--प्रकरण, ८ छुन्द ५। 
“नित्यविहार' के उपयुक्त वर्णंव के आधार पर दो प्रकार के विचार मन में उठना 
स्वाभाविक है। पहला विचार तो यह है कि यह नित्यविहार श्युगारपरक कामकेलि-वर्णन 





१-रास छद॒म विनोद (प्रकाशित ग्रंथ, एष्ठ १२८ से उद्धृत ।) 
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होने पर भी अवश्य किसी ग़ूढ श्राशय के श्राधार पर सम्प्रदाय में ग्रहीत हुआ है । यह केवल 
कामकेलि-वर्णन न होकर उस दिव्य उपासना तत्त्व का ही रूप है जो भक्ति-सम्प्रदायों में 
भ्रपनी भ्रपनी मान्यता के आधार पर सृष्टि का श्रादि तत्त्व कहा गया है। दूसरा विचार यह 
भी मन में आता है कि लौकिक-श गार भावताओ को सव कुछ मानकर उन्हें ही जीवन का 
भ्राराध्यभाव मान लिया गया । निश्चय ही कोई विचारक इस दूसरे मत के साथ नही होगा । 
जिन महानुभावो ने नित्यविहार को लोकिक रति भाव के द्वारा गाया वे न तो कामुक 
बिलासी व्यक्ति थे झौर न भोगेच्छा की तृप्ति के लिये इस साधन मानने की भूल कर सकते 
थे। एक भ्रोर श्री हितहरिवशजी जैसे ग्रहस्थ इस रस-पद्धति की आराधना करने में लीन थे 
तो दूसरी श्रोर उसी काल में विरक्त स्वामी हरिदासजी का भी नित्यविहार मान्य सिद्धात 
था। विरक्त और ग्रहस्थ दोनों समानभाव से इसमें श्रपनी साधना की चरम परिणति देखते 
रहे । भ्रौर उनके बाद भी अनेक महात्माओ्रो ने इस नित्यविहार को स्वीकार किया। श्रत इस 
वर्णन को लौकिक काम-शव गार वर्णन तो कहा ही नहीं जा सकता । 
परम तत्त्व ब्रह्म, जीव और जड प्रकृति का पारस्परिक सम्बन्ध प्रदर्शित करने के लिए 

इस नित्यविहार-वर्णन को सम्प्रदाय में कोई स्थान प्राप्त नहीं। कही इसके आ्राध्यात्मिक 
झ्रारोप या रूपक का सकेत भी देखने में नही झ्राया । कितु इस क्रीडा का रहस्य अवश्य प्रतीक 
शैली से आध्यात्मिक होना चाहिए भ्रन्यथा इसकी व्यापकता सिद्ध नही हो सकेगी । खीचतान 
द्वारा कोई भ्राध्यात्मिक श्रथं निकालने का हमारा श्राग्रह नही है किन्तु हमारी यह धारणा है 
कि इसके पीछे परमशक्ति का दिव्य रहस्य छिपा हुआ है । हमारी हृष्टि में, राधा और माधव 
की नित्य क्रीडा या विहार उनके ('परात्थर वस्तु' के) आनन्द-स्वरूप के उद्घाटन की क्रिया है । 
लौकिक जगत्‌ में जैसे अ्रपने भाम्यन्तर भ्रानन्द की प्रासि के निमित्त वाह्म शारीरिक चेष्टायें 
श्रावश्यक होती हे वेसे ही उस 'परात्पर शक्ति' को भी राधा और माधव रूप में वाह्म केलि- 
विनोद द्वारा अपने झ्ानन्‍्द का उद्घाटन करना होता है । सहचरीगण (जो जीव का ही निज 
रूप है) इस लीला को देखकर प्रानन्दित होते हें । वह दिव्य वस्तु विहार के लिए किसी 
एक विशिष्ट क्षण को नही चछुनती अपितु निरन्तर सृष्टि के आदि से भ्रन्त तक उसी में लीन 
रहती है । सहचरी पर जब इसकी कृपा होती है तब वह भी इस लीला के विहार रूप मे लीन 
होने की श्रधिकारिरी हो जाती है। राघा शौर कृष्ण को इसीलिए एक दिव्य वस्तु के दो 
रूपो में माना गया है। श्री हितहरिवश जी ने हित चौरासी के प्रथम पद में ही दोनो की एक- 
रूपता का स्पष्ट सकेत दे दिया है--जैश्नी हित हरिवश हस हसनी, सावल गौर कहौ कौन 
करे जल तरगनि न्यारे । श्री न्र्‌ वदास जी ने एक ही वस्तु को प्रमुखता देकर उसी की इच्छा 
का ही यह सब खेल' माना है। उपनिषदों के 'एको5ह बहुस्याम' की ध्वनि निम्न दोहो में 
हृष्टिगत होती है--- 

एक पुरुष किशोरहै दृजो नाहिन फोइ। 

जाकी इच्छा सहज हो, यह कौतुक सब होइ ॥ 

रूप माधुरी देखि कछु विवस भये मुरकाइ | 

बाढ़ी रुचि फी चाह भ्रति रहे ललचाइ लुभाइ ॥ 
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काम वासना बढ़ी उर यह उपजी श्रति झाइ।॥ 
खेले ऐसे रूप संग, वनिता को तन पाई ॥ 
तिन प्रति तव बानी भई यह प्रभु लीन्‍्ही मामि । 
प्रकठ होहू त्रज जाय तुम, हमहूँ प्रकटे झानि ॥ 

'वृहृद वावन' पुरान की भाषा लीला में उपयु क्त प्रकरण जिस श्रर्थ का सकेत देता 
है वह॒परात्पर तत्व का रहस्य बताने के लिए पर्याप्त है । कहा जाता है कि यह भाव श्री 
प्र्‌वदासजी ने बृहद बावन पुराण से ग्रहण किया था, साम्प्रदायिक भाव यह नही है किन्तु 
उसे अपनी लीलाओ मे स्थान देने से यह मानना होगा कि उन्हे भी यह अभिपष्रेत था । 

“नित्यविहार' को साधक के लिए जिस उच्च मनोभरूमि पर अ्रवस्थित करके उपास्य 
कहा गया है वह निश्चय ही रति-क्रीडा मात्र न होकर किसी दिव्य झ्ानन्द के उद्घाटन का 
रूपक है। उसे हृदयगम करके उदात्त भावना का विषय बनाया जा सकता है। नित्यविहार 
रस का महत्त्व प्रदर्शित करते हुए ध्र्‌ वदासजी कहते हैं :-- 

सधुर ते मधुर अनूप ते श्रनूष श्रति, 

रसनि को सार सब सुखनि कौ सार री। 
विलास को विलास निज प्रेम फी है राज दसा, 

राज॑ एक छत दिन विभमल बिहार री। 
छिन छिन तृपित चकित रूप माधुरी में, 

भूल सेई रहें कछ श्रावे न विचार री। 
अमहूं को विरह॒ कहत जहां डर शा, 

ऐसे हैं रगीले शक्रूव तन सुकुमार री॥४* 





१. चुहद वावनपुरान की भाषालीला; व्यालीसलीला; श्री क्र वदास पृष्ठ ४१। 
२, हित श्ुगारलीला--व्यालीस लीला--प्र्‌ वदास कृत पृष्ठ १२६। 


षष्ठ श्रध्याय 


भक्ति के बाह्य विधान 


राधावल्‍लभ सम्प्रदाय में भक्ति के बाह्य विधान श्रर्थात्‌ कमंकराड की वैसी कठोरता 
नही है जैसी श्रन्य वैष्णव सम्प्रदायों में पाई जाती है फिर भी सेवा-पूजा सम्बन्धी विधि- 
विधान के कुछ निश्चित नियम हैं । उन्ही का इस श्रध्याय में विवरण प्रस्तुत किया जायगा । 

तवधा भक्ति का विधान सभी वैष्णव सम्प्रदायो में है। अ्रपनी-भ्रपनी धामिक 
भावना के अनुकूल नवधाभवित के परिपालन में यत्किचित्‌ परिवतंन हुआ है, किन्तु भक्ति 
की प्रारम्भिक स्थिति में सभी सम्प्रदायो में भक्त के लिए यह पद्धति श्रनिवायं रही है। 
रसमार्गीय भक्ति मे नवधा भक्ति की वैसी कट्टरता श्र अनिवारय॑ता आगे चलकर श्रपेक्षाकृत 
कम हो जाती है। नवधा भक्त के क्रमिक रूपो का भी इतना श्राग्रह नही रहता, साधक 
अ्रपने अ्रम्यास के लिए यथोचित मार्ग स्वीकार करके नवधा का पालन करने में स्वतन्त्र 
हो जाता है। राधावललभ सम्प्रदाय शुद्ध रसमार्गीय भक्ति-सम्प्रदाय है श्रत यहाँ नवधा 
की कठोरता का कही वर्णन नहीं मिलता, भक्ति-पथ का श्रभ्यास करने के लिए इसे 
प्रारम्भिक सररिमात्र मानकर ग्राह्म बताया गया है, यह मक्ति का साध्य या ध्येय न होकर 
साधन मात्र है । 

भक्त के बाह्य विघानों में सेवा-परिचर्या का विधान भी परवर्ती ग्रथो में हुप्रा है। 
हितहूरिवशजी के ग्रथो में बाह्य विधान का कोई उल्लेख नही है । इसी लिए नवधा के लिए 
भी झाग्रह का शभभाव है। हितजी के जीवन-काल में प्रथम पाटोत्सव सम्वत्‌ १५६१ में 
हुआ । उस समय श्री राधावललभजी का विग्रह विधिपूर्वक स्थापित किया गया | फलत उसी 
समय यह श्रावश्यकता भी भ्रनुभव की गई होगी कि मन्दिर में प्र्चा-पूजा, आरती, भ्रष्टयाम 
सेवा आदि का विधान भी किन्ही निश्चित नियमो के झ्राधार पर स्थिर किया जाय । मन्दिर में 
विग्रह स्थापित करते समय पाटोत्सव सम्पन्न करने का विधान भी स्थिर किया गया होगा । उस 
समय श्री राधावललभजी का जो विग्रह स्थापित किया गया वह श्रन्य मन्दिरो से सर्वथा नृतन 
था। मन्दिर में श्री राधाजी की कोई मृत्ति स्थापित नही की गई, केवल श्रीलालजी का विग्रह 
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स्थापित किया गया । इसका कारण कुछ भी रहा हो किन्तु यह नवीनता इस सम्प्रदाय की 
अपनी विद्येष पद्धति समझी जानी चाहिए । 
गद्दी-सेवा 

श्री राधावल्‍लभजी का व्तेमान युग में एक ही प्रधान मन्दिर है जिसका उल्लेख हम 
विस्तारपु्वंक कर चुके हैं । लाल पत्थर का प्राचीन मन्दिर पुरातन विग्रह के भ्रभाव मे अब 
उतना मान्य नही है । नये मन्दिर का पुरातन विग्रह के कारण महत्व बढना स्वाभाविक है । 
इस मन्दिर में सम्बत्‌ १५६१ के समय से श्री जी का जो विग्रह चला भरा रहा है वही स्थापित 
है, उसमें केवल वृन्दावनेश्वर श्रीकृष्ण का ही विग्नह है। श्री राधा की--जो इस सम्प्रदाय की 
इश्टाराध्या हैं “कोई मूर्ति स्थापित नही की गई । श्रीकृष्ण के वाम भाग में वस्त्रनिभित एक ग्रही 
है जिसके ऊपर “श्रीराघा” नाम स्वणुंपत्र पर अ्कित किया हुआ रखा है। इस गद्दी को श्री 
राधा का पद एवं गौरव प्राप्त है श्रोर इसी को गद्दी-सेवा नाम से व्यवहृत किया जाता है ) 
इस गद्दी-सेवा का वर्णुन श्री हितहरिवश जी ने स्वय नही किया किन्तु परवर्ती वाणियों में 
अवश्य इसका विस्तार से उल्लेख हुआ है ।* 

इस गद्दीन्‍-सेवा का स्वरूप और अभिप्राय किसी ग्रथ में स्पष्ट नही किया ग्रया । 
साम्प्रदायिक मतवादो के श्राधार पर जो निष्कषे हम निकाल सके हैं वे इस प्रकार हैं -- 

१ श्री हरिवशजी के मतानुसार राधा का स्वरूप 'अनिर्वंचनीय जैसा' है, निशुण : 
तिराकार न होते हुए भी उनकी प्रतिमा में उन समस्त गुणों का भ्राधान कदाचित्‌ सम्भव न 
हो पाता जो उनके श्रीस्वरूप में स्वीकार किये जाते हैं। भ्रत राधा के मूत्तं रूप को प्रस्तुत न 
करके केवल साकेतिक शैली से ही उनके ध्यान कराने की यह नूतन प्रक्षिया हो सकती है । 

२ राघावल्लभ सम्प्रदाय मे राधा का स्थान शुरु का भी है, ग्रह की भावना करने 
के लिए उनकी गद्दी में पूज्य बुद्धि रखना भी एक कारण बताया जाता है। गुरुभाव ही गद्दी- 
स्थापना का कारण हो सकता है । 

रे-“राधा स्वय श्रीकृष्ण द्वारा आराध्या हैं श्रत, जागतिक समाज को श्रीकृष्ण के 
समान आराधक बनने के निमित्त प्रेरणा देना भी गही-सेवा का प्रयोजन हो सकता है । 

नि-+---.....ततत 
९ प्रभुभी रंगीलाल स्वासिनी गादी थोपी। 
रीक्ति लड़ंती कुंचरि झापुनी पद्धति ओपी । 
संत्र राज रस निकर साहिली सम्पति दीनी। 
करवर भाल विसाल कुपा श्ति विनमित कौमी ॥ 
“ चाचा वृत्दावतदास कृत हरिवंश सहस्ननाम', प्रृष्ठ ११-१२ प्रकाशित । 
री प्रियाजी की सुन्दरवस्त्रादिक ते गादी सेवा रखनी । कठ में सुवरण की श्री राघा 


नाम सेवा घरावनी। वाही गादी को सुन्दर वस्त्र, मोती माला इत्यादिकते शव गार करनो, 
सखी भाव को मन में रखनो |! 


श्री सेचादपंरा, लेखक प्रियादास पढना वाले, पृष्ठ २। 
प्रकाशक---प्रखिल भारतवर्दोय श्री हित राघावल्‍लभीय वैष्णव महासभा, वृन्दावन । 
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४--राघा-कृष्ण अश्रहनिश निकुजलीला-परायण नित्यविहार रत रहते हैं श्रत 
राधा को मूुत्तं रूप में विहार-दशा में प्रकट करना समीचीन प्रतीत नही होता, श्रत गद्दी- 


सेवा द्वारा भक्त के समक्ष नित्यविहार-रत राधा की मानस-भावना प्रस्तुत की जाती है, 
प्रत्यक्ष विग्रह उपस्थित नही किया जाता । 


उपर्युक्त चारो कारणो को हम अन्तिम सत्य मानकर नही लिख रहे हैं । सम्भव है 
इनके अ्रतिरिक्त भी कोई भश्रौर विशेष साकेतिक कारण गद्दी-सेवा-स्थापना में रहा हो । किन्तु 
साम्प्रदायिक ग्रथो में कोई कारण स्पष्ट रूप से लिखा नही है । 


नास-सेवा 


नाम-सेवा भी राधा के श्रमूर्त रूप की सेवा का ही दूसरा प्रकार है। इस सेवा से 
तात्पर्य यह है कि लताकाष्ठ किवा पापाण पर “श्रीराधा” नाम लिखकर उसे रासमडल 
भ्रादि पवित्र स्थलो पर स्थापित कर दिया जाता है श्रोर उसकी सेवा-परिचर्या उसी श्रद्धाभक्ति 
के साथ होती है जैसे मन्दिर में स्थित श्री राधावल्‍लभ जी के विग्रह की । श्री हितहरिवश 
जी ने जो रासमडल बनवाया था उसी पर सबसे पहले नाम-सेवा स्थापित की थी। यह 
रासमडल' श्राज भी गोविन्दघाठट के पास विद्यमान है। श्री हितहरिवशजी की भजन-स्थली 
मानसरोवर में भी नामसेवा ही स्थापित है। श्री हरिवशजी के सुपुत्र गोस्वामी वनचन्द्रजी 
ने बाद ग्राम में रासमडल वनवा कर वहा भी नाम सेवा स्थापित की । राधावल्लभ सम्प्रदाय 
में नाम-सेवा का प्रचार श्री हितहरिवशजी के समय से चला भरा रहा है। मन्दिर या विशाल 
भवन के भ्रभाव में (भ्रनाच्छादित) खुले हुए रासमडलादि स्थलो में नाम-सेवा का प्रचार कई 
सुविधाशो को ध्यान में रखकर किया गया था । राधावललभजी का कोई चित्रपट उस काल 
में उपलब्ध न था भ्रत नामसेवा द्वारा पवित्नतापूर्वक उन्हे श्रपने पास रखा जा सकता था | 
भावुक भक्त को यात्रा श्रादि के समय नाम-सेवा का ही श्राश्नय लेना पडता था । श्रत लता- 
काष्ठ भ्रादि पर श्रकित 'नाम-्सेवा' की परिपाटी का पर्याप्त प्रचार हुआ । रासमडलो पर 
जहाँ नाम-सेवा होती है वहाँ उसके ठीक सामने एक सिंहासन भी होता है जिस पर रासलीला 
के समय जुगल सरकार विराजते हैं | 
समाज 

जिस प्रकार वल्लम सम्प्रदाय में श्रीकृष्ण के ग्रुगानुवाद के लिए कीतंन की प्रणाली 
है उसी प्रकार यहाँ समाज की व्यवस्था है। वल्लभ सम्प्रदाय में पुजारी ही मुखिया कहाता 
है जो कीतेन करता है वह कीत्तेनिया कहाता है । किन्तु यहाँ समाज का प्रधान गायक 
मुखिया कहाता है । प्रधान गायक का शेष समाजी भ्रनुगमन करते हैं। प्रन्तरग में प्रिया- 


प्रियतम जो लीला करते हैं और सखियाँ उस समय जिस भाव का पदगान करती हैं, बहिरग 
समाज में उसी भाव का पद समाजी गाते हैं । 


सम्प्रदाय के विभिन्न उत्सवो के भ्रवसर पर नाना प्रकार की राग-रागिनियों का विधान 
है। नित्यविद्दार की जिस लीला से सम्बद्ध पदो का गान होता है और उससमें जिस वेश- 
विन्यास का वर्णन होता है उसी के भ्रनुकूल श्रीजी का श्टगार किया जाता है। समाज में 
गान करने के लिए समस्त उत्सवों के भ्रनुसार पदो का चयन किया हुभा है। वे ही पद 
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उत्सव के समय गेय समझे जाते हैं जो प्राचीन परम्परा से चले आ रहे हैं। इसमे यथासमय 
सुन्दर पदो का समावेश होता रहता है। यह पद-सग्रह वर्षोत्सव” कहाता है। ऋतुओ के 
अनुसार छह वर्षोत्सव सम्प्रदाय में प्रसिद्ध हैं। वर्षोत्ततों की अनेक प्रतियां लेखक ने स्वयं 
भिन्न-भिन्न स्थानों मे देखी हैं । वर्षोत्सवो के अनुशीलन से यह विदित होता है कि किन-किन 
महानुभावो ने किस काल में पद-रचना की और कब उनका समावेश वर्षोत्सवों में हुआ । 


अ्रष्टयास-से वा 


(-मगला, २--शैजड्भार, ३--राजभोग, ४--उत्पापन, ५--सन्व्या, ६--शयन 
७--शैया समय । 
श्रष्टयाम सेवा के उपयुक्त समय-विधान भें आरती तथा भोग का सविस्तर 
वर्णन साम्प्रदायिक ग्रथो में है । अप्टयाम सेवा के समय जो पद याये जाते हैं उनका चयन भी 
किया हुग्ना है । हमने प्रत्येक समय के गेय पदो में से चुुनकर एक-दो पद साथ मे 
लिखे हैं ।* 
१--“मंगला--हं घड़ी रात्रि रह श्रद दं घड़ो चढ़े तक मगला समय हैं ।” भक्त 
स्वयं स्नानादि नित्य कर्म से निवृत्त होकर, मंदिर का परिमारजन करे । तदनन्तर श्रीजी को 
शयत से उठावे, उनका मुख प्रक्षालनादि करावे । तदनततर प्रात काल का कलेवा (प्रातराश) 
उनके सामने प्रस्तुत करे । इस भोग को मगला भोग कहते हैं। इस समय जो आरती की 





१. वर्षोत्सवों की तालिका--- 

फ-- श्री राघावललभजोी के सन्दिर के समाज में उपयोग में झाने वाले कई 
चर्षोत्सव हैं। गोस्वामी श्री रूपलाल जी, गोस्वामी बावा वंशीदास जी, बाबा तुलसी- 
दास जी के पास वर्षोत्सवों का अच्छा संग्रह है। इसी वर्ष बाबा तुलसीदास जी ने 
एक विशाल वर्षात्सव पद-संग्रह प्रकाशित कराया है। 

ख--वरसाता में एक प्राचीन प्रति है जिसमें वर्षोत्तव लिखे हैं, बषभानु बावा 
के मन्दिर में हैं। वठेनगांव, कोसी, नन्‍्दगगाँव, जाव (ग्राम) श्ादि में भो प्रतियाँ हैं। 

ग--बाद ग्राम के मन्दिर में वर्बोत्सवों की प्राचोन प्रतियाँ सुरक्षित हे। इन 
वर्षोत्सवों के भ्रध्ययन से भक्त महानुभावों के रचना-काल का ऐतिहासिक क्रम भी स्थिर 
करने में सहायता मिलतो है। याद दो-चार प्राचीन वर्षोत्सव प्रकाशित कर दिये जाएं 
तो साम्प्रदायिक उत्तवो के अ्रनुशीलन का सार्ग प्रशस्त हो सकता है । 

२--६ेष्टव्य--.. भ्रष्डयाम सेवाविधि ' रुद्रयामलतंत्र से संकलित ( संस्कृत ) 
प्रकाशक--गो० हित रूपलालजी श्रधिकारी वृन्दावन । 


२५६ राधावल्लभ सम्प्रदाय : सिद्धान्त श्रौर साहित्य 


जाती है वह मगला श्ारती कहाती है । श्रीजी को जागरण कराने के लिये सुन्दर पद 
गावे ।*! 
मगला भोग के बाद श्रीजी प्रात कालीन भ्रमण के लिए जाते हैं। वहाँ पुष्प-चयन, 
श्ुगार, कन्दुक-क्रीडा झ्रादि करते हैं । मगला भोग में माखन मिश्री श्रादि होना 
चाहिये ।* 
२--छ्ूूगार--"हू घडी दिन चढ़ेते बारह घडो पयेन्त दिन चढे तव लग श्यु गार 
समय है ', दो घडी दिन चढे पाछे श्री जोरी जू पुष्पवाटिका में वाग फी रचना देखिवं 
फो श्ावे ।/ 


१---द्रष्टव्य---“राधावल्लभ जू को श्रष्ठप्रहर सेवा विलास' ( हिन्दी ) 
प्रकाशक--गो ० हित रूपलालजी श्रधिकारी वुन्दावन। 


समगला के समय जागरण पद-- 

प्रात समे दोऊ रसलम्पट सुरत जुद्ध जयजुत श्रति फूल 

श्रसवारिज घन बिन्दु बदन पर भूषन श्र गहि श्रग विकूल ॥ 

फछु रहो तिलक शिथिल श्ललकावलि वदन फमल मानो श्ललि भूल । 

(जैश्री) हितहरिवश सदन रग रगि रहै नेन वेन कटि, शिथिल दुकूल ॥ 

--हि6त चौरासी पद स० ३ 

झ्राज श्रति राजति दस्पति भोर । 

सुरत रग के रस में भीने नागरि नवल फिसोर ॥ 

अ्रंसनि पर भुज दिये विलोफति इन्दु वदन विवि श्रोर । 

करत पान रसमत्त परस्पर लोचन तृषित चकोर । 

छुटी लटन लाल सन फरष्यो ये याके चित चोर ॥ 

परिरभन चुम्बन सिलि गावत सुर सदर कलघोर । 

पग डगमगत चलित्त वन विहरत रुचिर फुज घनखोर । 

हित हरिवश लाल ललना मिलि हियो सिरावत मौर ॥ 
-5हित चोरासी पद स० ३१ 

२--मगला आरती के पद-- 

नन्‍्द फे लाल हर॒यों मन सोर । 

हों श्रपने मोतिन लर पोवति फांकरि डारि गयो साख भोर । 

बकबिलोकति चाल छुदोली रसिक सिरोसनि नन्‍्दफिसोर । 

कह कैसे मन रहत अवन सुनि सरस सघुर मुरली फो घोर । 

इन्दु गोविन्द वदन के कारन चितवन कौ भये नेन चकोर। 

(जेश्री) हितहरिवश् रसिक रस जुवती तू ले मिलि सखी प्रान प्रकोर । 
--हित चौरासी, पद सं० १६ 


भक्ति के बाह्य विधान २५७ 


श्रीजी को स्नानकुज में ले जाकर उबटन झादि लगाकर स्तान कराया जाय । 
सुन्दर वस्त्र-विव्यास, श्यगार तथा तिलक आदि किया जाय । इसके बाद धूप श्लारती* की 
जाय । धृप आरती के वाद शव ग्रार भोग के लिये दही-मिष्ठान्न झदि का भोजन कराया 
जाय, भोग के उपरांत श्यू गार आरती करे । इस शरारती में विशिष्ट पदों का गाव होना 
चाहिये ।* भोग के बाद नाना प्रकार के फौतुक होते हैं । कमी सखियाँ नृत्य दिखाती हैं, कभी 
कोई सुन्दर पदार्थ भेंट करती हैं, कभी दर्पण दिखाती हैं । नृत्य-गान श्रादि भी होता है । 


जागरण, स्नान, शगार, प्रसाधन श्रादि छृत्यो में सर्वप्रथम वशी की सेवा करनी 
चाहिए, फिर प्रियाजी की और तत्पश्चात्‌ लाल जी की । इस क्रम को ध्यान में रखने का 
विघान है । 


झ्ाभरणों मे प्रियाजी के सिर पर चन्द्रिका और लालजी के सिर पर शिखिपिच्छ, 
कलगी, सिरपेच पहरावे । मुकुट का घारण पूर्णिमा तथा एकादशी को होता है ॥ प्रात - 
काल मुकुट श्री प्रियाजी घारण करती हैं सायकाल श्रीलाल जी । 

३--राजभोग---“वारहघड़ी दिन चढ़े पौछे राजभोग समयो लागे छह घड़ी 
पाछिलौ दिवस रहे तब लग है।” 

दोपहर के भोजन का समय राजभोग कहाता है। इस राजभोग में चावल, कढी, 
दाल, शाक, रोटी, रायता तथा अन्य पकवान रहते हैं । यह दिन का मुख्य भोजन समझता 


१--धरुप भ्रारती के पद-- 

प्राजु नीको बनी राधिका नागरी । 

क्षज जुवति जूथ में रूप श्र चतुरई, 

सोल सियार गुन सबतनिते श्रागरी । 

कमल दच्छिन भुजा बाम भुज श्रस सखि, 

गावती सरस सिलि मघुर सुर राग री । 

सकल पिद्या विदित रहसि हरिवंद हित, 

सिलत नवकुज वर स्यपास बढ़ भाग री॥ 

--हित चौरासी, पद सं० २४ 

२. शज़ार आरती के पद--- 

बनी श्रो राधा मोहन की जोरी ! 

इन्द्र वीलसनि स्थाम मनोहर सातकुभ तनु गोरी । 

भाल विसाल तिलक हरि कामिति चिकुरचन्द्व विच रोरी | 

गज नायक प्रभु चाल गयदिनि गति वृषभानु किसोरी । 

नील निचोल जुवति, मोहन पट पीत अ्ररुन सिर खोरी । 

(जैश्ी) हित हरिवश रसिक राधा पति सुरत रग मे बोरी ॥ 


--हित चौरासी, पद सं ० ६ 


र्श्प राधावल्लभ सम्प्रदाय : सिद्धान्त श्रीर साहित्य 


चाहिए । भोजन के समय कुछ पद-गायन द्वारा मनोरजन भी क्रिया जाय ।" कम से कमर 
प्राधा घण्ठा तक भोजन का थाल' रखकर भावना की जाय, भोग उमार कर तास्वूल श्रादि 
रखा जाय । भोजनोपरात कुछ देर तक चौपड शआ्रादि क्रीडाएं भी होनी चाहिए । तदनन्तर 
विश्राम-शयन की वेला है । विश्राम से पूर्व राजमोग श्रारती की जाय शभ्रोर पद गाये 
जावें ।? 

४, उत्यापन--“छह घड़ी दिन पाछिले सों लेकर सायकाल पर्यन्त लौं सन्ध्या 
समय है ४ 

उत्थापन समय में विश्वाम-शयन से उठना होता है। उत्थापन के निमित्त वीणा 
वाद्यादि बजावे भौर जागने पर मुख-प्रक्षालन कराकर स्वल्प भोजन की सामग्री भेवा फल्ल 
झग्रादि रखे । इस समय उत्थापन की घृप श्रारती होती है।? तदनतर भ्रमण के लिए बन- 
बिहार को जावें । बन-विंहार के समय उद्यान में पुष्य-चयन, कन्दुक-क्रीडा, नौका-विहार, 
नृत्य-्गान श्रादि की भावना की जाती है। 

घृप झ्रादि तथा भारती का पद गान होने के वाद क्रमानुगत पद गाये जाते हैं उनमें 
नौ पद प्रसिद्ध हैं । 

भ सन्ध्या-सायकाल के समय वन-विहार से लौटने पर सन्ध्या समय का भोग होता 
है । यह भोग भी स्वल्प भोजन के ही श्रन्तगंत है। इसमें नाना प्रकार की मिठाइयाँ भ्रादि 


१ भोजन फु ज में चलि भाये 
जेसी ऋतु तेसी बेठक में हित सौं ले बंठाये । 
भूषन वरुन उतारि उचित पुनि झोलाई पहिराये । 
फुरला करि रूमाल पोंछि तव निज दासोी निज नैन सिराये। 
२ राजभोग पश्ारती का पद-- 
नवल घनह्यास नवल वर राधिका, 
नवल नव फुज नवकेलि ठानी। 
नवल फुदुसावली नवल [सिज्यां रचित, 
नवल फोकिल फोर भुद्ध गानो ॥ 
नवल सहचरि घृन्द नवल वीना भुृदग, 
नवज्न सुर ताल नव राग वात्ती । 
तवल गोपीनाथ हित नवल रस रीति सौ, 
नवल हूरिवश पझनुराग दाती॥। 
३. उत्थापन समय की घरृप झारती का पद--- 
श्री राधा मेरे प्रानन हूं ते प्यारी, 
भूले हैं मान न कोजे सुन्दरि हों तो सरन तिहारी। 
नेकु चिते हँसि बोलिये जू खोलिये घूंघट सारी ।॥ 
ऋष्णदास हित प्रीति रीति बस भरि लई झंकस घारी 0 


भक्ति के वाह्य विधान २५६ 


रहती हैँ । स्वल्प भोजन के वाद पदो का गान होता है |? इसके बाद सन्ध्या आरती होती 
है; इसमें भी आरती के पद गाये जाते हैं (* झारती के बाद रासलीला इसी समय होती है । 
रासलीला इस समय होती आवश्यक है और समयो पर भी यथारुचि हो सकती है। नृत्य, 
वाद्य, संगीत ग्रादि भी होना आवश्यक है ! 

( ६--शयन--'छह घड़ी रात्रि गये ताई सन्ध्या समय भयो ता पाछे शयन समय 
घड़ी दोय दोय को है ।”) 

शयन समय में रात्िकालीन भोजन की समस्त सामग्री प्रस्तुत की जाती है। इस 


१. सन्ध्या भोग के समय के पद--- 
रहो कोऊ काहू सनहि दिये, 
मेरे प्राननाय श्री श्यामा सपथ करो तृन छिये। 
जे प्रवतार फदम्व भजत हे घरि हढ़ न्रत जु हिये । 
तेक उम्रगि तजत सर्यादा चन बिहार रस पिये । 
खोये रतन फिरत जे घर घर कौन काज ऐसे जिये । 
हित हरिवंश श्रनत सचु नाहों बिनु या रजहि लिये ॥ 
-“सफुटवाणी पद सं० २० 
हरि हम कथच होंगे त्रजवासी । 
ठाकुर ननन्‍्दकिशोर हमारे ठकुराइन राघा सी । 
सखी सहेली नीकी मिलिहैँ हरिवंशी, हरिदासी । 
वंशीवट की सीतल छाया सुभग बहै जमुना सो । 
जा चेभव को करत लालसा फर मींडत कमला सी । 
इतनी आस “्यास' की पुजिवा वृन्दाविपिन बिहारी । 
-““ज्यासवारी, पद २२६ 
२. सन्ध्या समय की आारती--- 
श्रारतो कोजे स्याप्त सुन्दर को, नन्‍्द के नन्‍्दन राधिका चर की । 
भक्ति करि दीप प्रेम करि बाती, साधु संगत करि श्रतुदिन राती । 
भारतों श्रज जुबति जूथ मनभावे, स्याम लोला हरिवंश हित गाये । 
सस्ति चहुँ शोर चंवर फर लीये, भ्रनुरायन सों भीने ही प॑ । 
उनछुख बीन मृदंग वजागे, सहर्चार नाना राग सुनातें । 
फकन थार जठित मन सोहैं, मध्यवत्तिका न्रिभवन मोह । 
घंटानाद कह्मों नहिं जाई, श्रानन्‍न्द सगल को निधि साईं । 
जयति जयति जारी धुखरासी, रूपलाल हित चरन निवासी ॥ 
“भी रूपलालजी की वाणी (हस्तलिखित) 


२६० 
भोजन में पक्का भोजन जैसे, पूरी, कचौरी, मोहन भोग, हलुझ्ना, रवडी आ्रादि रहते हैं |) 


भोजन होने के बाद शयन श्रारती होती है ।* शयन श्रारती के वाद श्री जी के शैया पर 
पघारने की भावना की जाती है । शैया पर जाने के वाद केलि-फ्रीडा प्रारम्भ होती है । हास्य, 


विनोद शआरादि होते हैं । यह लीला मध्यरात्रि तक जारी रहती है । 


(७--शैया--'श्राठ घडी राधि गये पाछे सेज्या समय विचारे घडी वीस फो सेज्या 


समय है।) 


हास-परिहास परायण जुगल परिश्रान्त होने पर निकटम्थित शैया भोग की सामग्री 
ग्रहण करें। इस भोग को अनीसीधथी भोग” भी कहते हैं । इस भोग के वाद प्रभात तक 


निद्रामर्त रहें ।३ 


र्‌ 


३ 


१. शयन समय के भोग के पद--- 


नवल नवेली अलबेली सुकुमारी जूकों, 

रूप पिध प्रानति कौ सहज प्रहार री ! 
घिजन सुभाइच के, नेह घृत सौंज बनी, 

रोचफ रुचिर हैं भ्रनूप श्रति चार रो। 
नेनन फी रसना तृपित न होत षयों हू 


नई नई रुचि ध्रुव बढ़त श्रपार री१ 
पानिप फो पानी प्याइ पान सुसकाइ ख्याह, 
राखे उर सेज स्वाइ पायो सुखसारु री । 


-भ्रूवदासजी 
धयन आरती के समय का पद--- 


नागरी निफु ज एन किसलय दल रचित सैन, 

कोक कला फुसल क़ुर्वार श्रति उदार री।॥ 
घुरत रग प्रग-प्रग हाव-भाव भुक्रुंटि भग, 

साधुरी तरग सथत कोटि भार री। 
मुखर नृपुरनि सुभाव किकिनी विचित्र राव, 

विरमि विरमि नाथ वदत वर विहार री॥ 
लाडिली फिज्ञोर राजहस हसिनी समाज, 


सींचत हरिवस नेत सरवस सार री। 


५ -भ्र्‌ ववासजी 
शया समय के पद-- 


लडंती जू के चैनन नींद घुरी 
प्रालस बस, जोवन बस, मद बस, पिय के श्रस दुरो । 
पिय कर परस्यो सहज चिबुक फर बाँकी भौह छुरी | 
“बाबरी सखी ओऔ “व्यास' सुवन बल देखत लतनि दुरी । 
(बाबरी सखी का पद) 
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साम्प्रदायिक नेमित्तिक उत्सव 
राधावललभ सम्प्रदाय में नैमित्तिक उत्सवो की परम्परा श्री हितहरिवश जी के समय 
से ही चली भ्रा रही है। पाटोत्सव के बाद श्री राधावललभजी के मन्दिर मे इन उत्सवो के 
बडे समारोह के साथ मनाये जाने का वर्णन वाणी-ग्रथो मे पाया जाता है। वर्तमान समय 
में जो उत्सव प्रचलित हैं उनकी सख्या बढ गई है। आाचाय॑-कुल के गोस्वामियों के जन्मोत्सव 
भी इनमें सम्मिलित कर लिये गये हैं । प्राचीन उत्सवो में प्रमुख रूप से दस उत्सवो का ही 
वर्णन पाया जाता है । श्री लाडलीदास जी ने अपने सैद्धान्तिक ग्रथ 'सुधर्म बोधिनी” मे इस 
प्रकार दशोत्सव का वर्शान किया है-- 
फायु, डोल, चन्दन वसन, तीज हिडौल भूल । 
सरद, पाट उत्सव, तहां गुरु पूजा रस मूल ॥ 
दीपमालिका प्रतिपदा, चच विहार चित चाह । 
खिचरी श्रौर वसन्‍्त ये अपने दस उत्साह ॥" 
श्री गोस्वाभी कमलनयनजी ने अभ्रपने 'समय प्रवध' ग्रन्थ मे सोलह उत्सवो का वर्णोन 
किया है। समय प्रवन्ध” के उत्सव बीजक मे इस प्रकार इनका उल्लेख है--- 
दोहा--. माह सुदी तिथि पचमी, उत्सव खेल चसन्‍्त। 
फागुन सुदि तिथि हूंज॒ तें, खेलि होलिका श्रन्त ॥१॥ 
चँत वदी तिथि प्रतिपदा होलिका श्रन्त प्रभात । 
होरी डोल विचित्र अश्रति, कूल फूल हरषात ॥शा। 
चेत सुदी एकादशी, फूल डोलि तिथि होय । 
सुदी तृतीया बेसाख फी चन्दन यात्रा सोय ॥शा 
ज्येष्ठ सुदी एकादसी जलविहार दिन जान । 
सावन सुदि तिथि तीजतें पावस डोल बखान ॥४॥ 
तेरह दिन भूलत नवल पूवों सों सुखरासि। 
पवित्रा श्रद्भ पहरावहीं एकादसी उजास ॥शा 
पूनों रक्षा वांधिक॑ पुनि कूलहि मनफूल । 
भादों तिथि वदि भ्रष्टमी जन्म दिवस अनुकूल हा 
भादों सुदि तिथि श्रष्ठमी प्रियाजन्म सुखरासि। 


झादिवन सुदि तिथि पूनौ प्रकट सरद रास श्रनियासि ॥छ॥ 
लक ससअइअइअइनीस-ीी तन... 


झ्रालस नेन श्रावत घूम । 
खसित भुज पिय अंसते सम्हराय फर दे चूमि। 
लाल चुटकी दे जगावत खुले ताकत भूमि । 
वृन्दावन हित रूप घृघठ बदन पे रह्यो करूमि ॥ 
“भरी चाचा दृन्दावनदास फी बारी । 
१. सुधरम बोधितो, श्री लाडिलीदास कृत--प्रृष्ठ ७२ । 
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फातिक बदि तिथि हज फीो सरद समय पुनि होय । 

मावस दीपोत्सव प्रफट प्रदूभुत रचना होय ॥५॥ 

फातिक सुदि प्रतिपदा सुदिन धनविहार श्रति प्यार । 

तेरस पादोत्सव सुखद तिलकोत्सव सू विचार ॥६॥ 

इह विधि उत्सव ये सकल हित पद्धति फे जानि । 

श्री हित जू हित फुल तिलक जन्म दिवस सुबखानि ॥१०॥ 

माघव सुदि एकादसी श्री जू जन्म प्रसिद्ध ।* 

उपयुक्त उत्सवो के श्रतिरिक्‍त श्रन्य वैष्णव सम्प्रदायो की भाँति यहाँ ब्रतोपवास का 

विधान नही है | ब्रत प्रवृत्ति एवं निवृत्ति भेद से दो प्रकार के होते हैं तथा ध्येय के विचार 
से व्रत तीन प्रकार के माने जाते हँ--नित्य, नैमित्तिक भौर काम्य । नित्य ब्रत प्राय सभी 
वैष्णव सम्भ्रदायों में समान रूप से प्रचलित हैं। नंभित्तिक व्रत किसी ग्रह-नक्षत्र आ्रादि के 
प्रदोष से यथासमय प्राते हैं श्रथवा किसी घटना विश्येप से भी नंमित्तिक ब्रतो का सम्बन्ध 
होता है। काम्य जन्नत किसी भ्रभमिलापा, कामना श्रादि की पूर्ति के निमित्त रखे जाते हैं । 
किन्तु श्री हित्तदरिवश जी ने प्रारम्भ से ही त्रतो को श्रपनी साधना से दूर रखा है। ब्वत में 
उपवास की मर्यादा का प्रचार भी अत्यधिक है, किन्तु इस सम्प्रदाय में भागवत पुराण प्रति- 
पादित 'एकादशी ब्रत” का भी विधान नही पाया जाता। श्री व्यासजी, सेवकजी श्रादि ने 
स्पष्ट रूप से इसका खडन किया है। ब्रती के ब्रत-कथा सुनने का विधान भ्रन्य सभी वैष्णव 
सम्भ्रदायो में है किन्तु राघावललभ सम्प्रदाय में उसको भी श्रावश्यकता नहीं समभी गई। 
झाघुनिक युग में कतिपय राघावल्लभीय वैष्णव इन ब्रतो के प्रति निष्ठा रखते हुए देखे जाते 
हैं, यह भन्य वैष्णव सम्प्रदायो का प्रभाव ही समझना चाहिए। सैद्धान्तिक रूप से ब्रतोपवास 
का इस सम्प्रदाय में कोई स्थान नहीं है । 


तिलक और कंठी 


इस सम्प्रदाय का तिलक भाल के प्रदेश नासिका से ऊर्ध्व भाग भ्रर्थात्‌ चिकुटी प्रदेश 
तक रहता है । दो सीधी पतली रेखाएँ भाल स्थल से सिंहासन श्रर्थात्‌ विशुद्ध चक्त तक झाती 
हैं श्रौर बीच में काली बित्दी रहती है । तिलक की सीधी रेखाओ को कृष्ण रूप झौर ध्याम 
बिन्दी को राधा स्थानीय माना जाता है, 'तिलक कृष्णरूपेणा बिन्दुरूपेण राधिका । 
तिलक के लिए कुछ लोग ब्रजरज या राधा-कुड की रज को श्रेष्ठ समभते हैं। कुछ विद्वानों 
के मत में रोली का तिलक इस सम्प्रदाय में सर्वाधिक सौभाग्य-सूचक माना जांता है। उनके 
कथनानुसार पाटोत्सव, जन्माष्टमी राधाष्टमी श्रादि उत्सवो पर श्रीजी के श्युगार भे रोली 
का ही तिलक होता है जो तेज शोर वर्चस्व का सूचक है ।े 


१ “समय प्रबर्ध गो० कम्लनयन छत (हस्तलिखित प्रति, पृष्ठ १० से उद्धृत) 
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साम्प्रदायिक दृष्टि से दीक्षा लेने के उपरान्त कंठी धारण करना अनिवायं है । 
“निज मत्र' ग्रहण करने के बाद ही दीक्षित व्यक्ति वैष्णव समाज का भ्रग बनता है । कठी 
दो लडी होती हैं जिनमे छोटे-छोटे तुलसी दल के मनके होते हैं। मनको की संख्या का 
कोई विधान नही है केवल दुलड़ी होना आवश्यक है । “दुलड़ी” के सम्बन्ध मे कहा जाता है 
कि यह ज्ुगल ध्यान का द्योतन कराती है। इसी अन्तनिहित झुगल भावना के आधार पर 
दुलडी का विधान हुआ्ना है । मतको का सूत्र साधारण ही होता है किन्तु श्राजकल धनीवर्ग के 
वेष्णव लोग स्वर्ण-सूत्र में भी मसका पिरोकर कंठी धारण करते देखे जाते हैं। 
- तुलसी पूजन, अब्वत्य-पुजन आदि का कोई विधान इस सम्प्रदाय मे नहीं है। आधु- 
निक यूग में तुलसी-पूजन यत्न-तत्र देखने मे आता है किन्तु इसे राघावललभीय भावना का 
आभ्यन्तर भ्रग नही समभना चाहिए। यह भी श्रन्य वैष्णव सम्प्रदायों का प्रभाव ही है । 


सप्तम अ्ध्या 
रासलीला का स्वरूप और महत्त्व 


माघुरय-भक्ति-निष्ठ वैष्णव सम्प्रदायों में श्रीकृष्ण की विविध लीलाझो का बरणेन 
उनके सौन्दर्य, शक्ति श्रौर शील को व्यक्त करने के लिए स्वीकार किया गया है। इन लीलाप्मो 
के श्राध्यात्मिक तथा आधिभौतिक दोनो प्रकार से श्रर्थ करके भवतजन भगवान्‌ के स्वरूप 
को हृदयगम करते हैं। इनमें रासलीला का स्थान आध्यात्मिक महत्त्व की दृष्टि से मूर्धन्य 
समझा जाता है। रासलीला मानसिक भावना के साथ-साथ लौकिक घरातल पर शअनुकरणा- 
त्मक होकर हृश्य-लीला का रूप धारण करती है भ्रत उसके प्रभाव की परिधि श्रन्य लीलाओ 
की श्रपेक्षा अधिक व्यापक हो जाती है । 

भागवत पुराण के दशमस्कघ के ( उनत्तीस से तेतीसवे तक ) पाँच श्रध्यायों को 
“रासपचाध्यायी' कहते हैं । इन पाच पअ्रध्यायो को भागवत का प्राण कहा जाता है। “रास- 
पचाध्यायी' में रास का प्रारम्भ करने के लिए श्रीकृष्ण की भ्न्तप्रेरणा का तथा शारदीय 
पूरिमा की विभावरी का बहुत ही सरस एवं काव्यमयी भाषा में वर्णन किया गया है। 
ज्योही श्रीकृष्ण के मन में रास प्रारम्भ करने का विचार झाया, समस्त वन-प्रान्त भ्रनुराग 
की लालिमा से भ्नुरजित हो उठा। श्रीकृष्ण ने अपनी प्रिय वशी उठाई और उसका बादन 
प्रारम्भ किया । वशी-रव को सुनते ही गोपियाँ अपने तन-मन की सुधि भूल, समस्त कार्ये- 
कलाप को बीच में ही छोड, भाग खडी हुई झौर श्रीकृष्ण के समीप वन-प्रदेश में पहुँच गई | 
श्रीकृष्ण ने बडे सहजभाव से उन्हे पातित्रत धर्म का उपदेश देकर वापस लौट जाने को कहा 
किन्तु गोपियो ने किसी मर्यादा को स्वीकार नहीं किया और अपनी टेक पर हृढ बनी रही। 
तब कृष्ण ने झआनन्द-पुलक परिपूर्ण हो उनके साथ मडलाकार स्थित होकर रास रचाया। 
इस रास में कृष्ण झौर गोपियो का मिलन, सयोग श्ू गार के घरातल पर विभाव, झनुभाव, 
स चारी भाव आदि के साथ वर्णित किया गया है जिसे पढ़कर सामान्य पाठक को भ्रम होना 
सहज है कि यह लीला काम-प्रेम की शव गारमयी लीला है, इसका कोई प्राध्यात्मिक घरातल 
नही है। किन्तु रासलीला के मर्म को समभने के लिए उसके तात्त्विक भ्राशय की प्रवहेला 
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नही की जा सकती | वैष्णव भक्तो ने इस रासलीला को ज्ञानमार्गे, योगमार्ग, कर्मेमार्ग भौर 
भक्तिमार्ग की सररणि माना है--श्ल गार या काम-चेष्टा का आधार उसमें ग़हीत ही नहीं 
हुआ। इस रासलीला में उपास्य काम-विजयी है, इसीलिये इसके द्वारा काम-विजय रूप फल 
प्राप्ति मानी जाती है । 

रासलीला के मूल उद्देश्य को विभिन्न सम्प्रदायों के आचारयों ने भ्रपनी-अपनी निष्ठा 
झ्रौर भवित-भावना के अनुसार नाना रूपो मे वर्शित किया है किन्तु भागवत वर्शित रास- 
पंचाध्यायी को शज्भारपरक लौकिक काम-वासना का प्रेरक किसी ने नहीं माना। श्री 
वललभाचार्य ने सुबोधिती टीका में रास-प्रकरण के श्रारम्भ में कहा है-- 


ब्रह्मानन्दात्समुवृधुत्य॒भ्जनानन्दयोजने । 
लीलाया युज्यते सम्यक्‌ सातुयें विनिरूप्यते ।' 


. “भगवान्‌ ने ब्रज में लीलाएँ इसलिए की कि मुक्त जीवो का, ब्रह्मानन्द से उद्धार 
होकर उन्हें भजनानन्द मिले । इस प्रकार लौकिक विषयानन्द तथा काव्यरस से इतर रसरूप 
श्रीकृष्ण (रसोवैस ) के ससर्ग की लीलाओो मे जो रस समूह मिले वह रास है । और यह रस- 
समृह गोपी-कृष्ण की शरद्‌ रात्रि की लीला में अपने पूर्णा रूप मे स्थित बताया गया है ।” 
“रासक्रीडा द्वारा मानसिक भनुभव से रस की श्रभिव्यक्ति होती है देह द्वारा प्राप्त अनुभव से 
नही---रास क्रीडाया मनसो रसोद्गमः नतु देहस्य ।'* 

'वल्लभ सम्प्रदाय में रास के तीन रूप माने जाते हैं: १--नित्य रास, २--प्रवतरित 
रास या नैमित्तिक रास, ३--अ्रनुकरणात्मक रास, यह दो प्रकार का होता है, (क) भावना- 
त्मक या मानसिक, (ख) देहात्मक | गोलोक में अथवा निजधाम वृन्दावन में भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
भ्रपने आनन्द-विग्नह से श्रपती आरानन्द-प्रसारिणी शक्तियों के साथ नित्य रस-मग्न रहते हैं । 
उनकी यह क्रीड़ा श्रनादि और अनन्त है। यही भगवान्‌ का नित्य रास है ।'+ 


रासलीला में श्रृद्धारमयी चेष्टाओ्रों और काम-क्रीड़ाओ का अ्रत्यधिक वर्णान देखकर 
इसे अइलील समभने की शंका का निरास करते हुए श्री वल्लभाचार्य ने सुवोधिनी की 
कारिकाओ में स्पष्ठ रूप से यह भाव व्यक्त किया है कि कृष्ण के रास में काम की समस्त 
चेष्ठाएँ तो हैं परन्तु उनमें काम नही है। गोपियो के लोकिक काम का शपन और श्रलौकिक 
काम की पूर्ति निष्काम श्रीकृष्ण द्वारा हुई थी । यदि लौकिक काम से काम की पूर्ति होती 
तो उससे ससार उत्पन्न होता, परन्तु यहाँ तो गोपी झौर कृष्ण दोनों मे लौकिक काम का 
झभाव है, और साथ ही संसार से निवृत्ति है। इस रासलीला में किसी मर्यादा का भंग 
भी नही हुआ । इससे तो गोपियों को स्वरूपानन्द की मुक्ति ही मिली है । इसलिये इस लीला 
के सुनने से लोक निष्काम ही बनता है भ्रर्थात्‌ अपने काम की श्राहुति भगवान्‌ में कर देता 
है। भगवान्‌ का चरित्र स्वेथा निष्काम है, इससे काम का उद्वोध ही नही होता ॥' 


१ श्रष्टछाप श्र वल्लभ सस्प्रदाय--डा० दोनदयालु गुप्त, पु० ४६७ से उद्ध त | 
रे. # 2 हा । पृु० ४६८ से उद्धत। 
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क्रिया सर्वापि संवात्र पर कामो न विद्यते । 
तासाँ कामस्य सम्पूर्तिनिष्कामेति तास्तथा ॥ 
कामेन पूरित काम ससार जनयेत्स्फुटम्‌ । 
कामभावेन पुरांस्तु निष्काम स्थात्‌ न सदाय ॥ 
श्तो न कापि मर्यादा भग्ना मोक्षफलापि च । 
झत एतच्छतेलॉकों निष्काम सर्वंदा भवेत्‌ ॥ 
भगवजच्चरित सर्व यतो निष्काममीयंते । 
श्रत फामस्य नोदबोध तत झुकवच स्फुटम्‌ ॥* 
भागवत पुराण में इसी भाव को व्यक्त करते हुये कहा है कि यह लीला काम-रोग 
रूपी हृदय-रोग का नाश करने वाली है। 
विक्रीडित ब्रजवधूभिरिद च॒ विष्णो. 
श्रद्धान्वितोष्नुश्दुरय यादथ वर्णायेव्‌ य. 
भक्ति परां भगवति प्रतिलम्य फार्स 
हृद्रोगसाइवपहिनोत्यचिरेश घीर ॥ 
“भागवत पुराण, दशम स्कघ, श्र० ३३, इलोक ४० । 
अर्थात्‌, जो व्यक्ति श्रद्धान्वित होकर ब्रज-वालाओं के साथ की गई भगवान्‌ विप्णु की 
इस क्रीडा का श्रवण या कीतंन करेगा, वह परम घीर भगवान्‌ में पराभक्ति प्राप्त करके 
शीघ्र ही मानसिक काम-रोग से मुक्त हो जायगा । श्रत स्पष्ट है कि इस रासलीला को काम- 
लीला न मानकर विजय-लीला ही मानना चाहिये। राघावल्लभ सम्प्रदाय में रासलीला 
को इसीलिए 'कामजयीलीला' कहते हैं । 
श्री सनातन गोस्वामी ने भी रासलीला को काम-विहीन ही माना है शौर ह्ादिनी 
शक्ति का अनादि विलास कहा है। 'ह्वादिनी शक्ति विलास लक्षण परमप्रेमग्रयैवैषा रिर्सा 
नतु काममयीति ।' 
रास के लक्षण की स्थापना करते हुये कहा जाता है कि “सर्वशक्तिमान्‌ परिपूर्ण 
परतत्व की पराख्या की शक्ति के साथ अ्रनादि सिद्ध रिरसा की जो उत्कठा है भौर उस उत्कठा 
के साथ जो चिद्विलास है उसी को रास कहते हैं । इस लीला में श्रपूर्व नृत्य, गीत, वाद्य भ्रादि 
का श्रायोजन तथा विविध भावों का योग रहता है ।”* 
इस रासलीला को दो रहस्यों मे विभाजित किया जाता है--पअ्रत्तरग श्रौर वहिरग । 
प्रन्तरग रहस्य का भ्रभिप्राय आानन्दरस का श्रास्वादन करना है झौर बहिरग का पअ्भिप्राय 
काम' को पराजित करना है । इसलिए जब तक काम को पूर्ण रूप से विजय मन कर ले तब 


१ भागवत की सुबोधिती टीका, रास प्रकरण की फारिका--“श्रष्टछाप झौर चल्लभ 
सम्प्रदाय, पृष्ठ ५०३ से उद्धृत । 
२. कल्पाण--री रासलीला रहस्य ले० प्ाचार्य सदनसोहन गोस्वासी, झगस्त १६३१-- 


वर्ष ६। एष्ठ १६१॥। 


रासलौली का स्वरूप भौर महत्त्व २६७ 


तक रासलीला देखने का अधिकारी नही होता । 
रासपचाध्यायी को निवृत्तिपरक बताते हुये श्रीधर स्वामी ने लिखा है---४ंगाररस- 
कथापदेशेन विशेषतोनिवृत्तिपरेयं पचाध्यायी ।* 


रासलीला का प्रतीकार्थ 


रासलीला के विभिन्न प्रतीकार्थ प्रस्तुत किये जाते हैं । किन्तु राधावल्‍लभ सम्प्रदाय मे 
प्रतीकार्थो की स्वीकृति नही है। यहाँ राघा और कृष्ण की अन्तरग लींला के ही एक रूप 
को रास के रूप में ग्रहण किया जाता है । किन्तु जो प्रतीकार्थ प्रचलित हैं उनका सक्षेप में 
हम यहाँ उल्लेख करना श्रावश्यक समभते हैं । 

ब्रह्मविद्या को श्राधार मानकर चलने वाले ज्ञानमार्गी रासलीला में भी 'तत्त्वमसि' का 
विधान पाते हैं । उनकी दृष्टि में भगवान्‌ श्रीकृष्ण 'तत' पदार्थ हैं और गोपागनाएँ “त्व” पदार्थ 
हैं । इन दोनो का परस्पर सब्लेष हो तो क्या वह काम-लीला होगी ? यथार्थ में अन्तरंग हृष्टि 
से यह जीव और ब्रह्म का अ्रदूभुत सयोग ही है ।”* 

योगशास्त्र के श्राधार पर रास का प्रतीकार्थ इस प्रकार समझा जा सकता है। 
ग्रनाहत नाद ही भगवान्‌ की वशीध्वनि है, अनेक नाडियाँ ही गोपियाँ हैं, कुल-कुण्डलिनी ही 
श्रीराघा हैं और मस्तिष्क का सहस्नदल कमल ही वह सुरम्य वृन्दावन है जहाँ झात्मा और 
परमात्मा का सुखमय सम्मिलन होता है तथा जहाँ पहुँच कर ईश्वरीय विभृत्ति के साथ 
जीवात्मा की सम्पूर्ण शक्तियाँ सुरम्य रास रचती हुई नृत्य करती हैं ।* 

आ्रात्मशक्ति की विभिन्न क्रीड़ाओं को ही लीला का आध्यात्मिक अर्थ मानने वाले 
विद्वान्‌ कृष्ण, गोप, गोपी, वशी श्रादि सभी भ्वयवो का तात्त्विक भर्थ लगाते हैं--- 

“गो का श्र है इन्द्रिय । अत. गोप या गोपी का श्रर्थ हुआ इन्द्रियों की रक्षा करने 
वाला ।+--+-+-। ह्ण श्रात्मा के प्रतीक हैं जो वशी-ध्वनि से, सगीत श्रादि स्व॒रो से, गोपियो 
को श्रपती ओर आक्ृष्ट करते हैं। जैसे इन्द्रियाँ या वृत्तियाँ एक मन एक प्राण होकर 
भ्न्तरात्मा में मग्न हो जाने के तैयारी करती हैं वैसे ही गोपियाँ वंशीष्वनि से कृष्ण की श्ोर 
केवल गति करती हैं। इसके पश्चात्‌ रासलीला का नृत्य श्ाता है जो श्रपनी तरंगो द्वारा 
गोपियों को कृष्ण-सामीप्य प्राप्त करा देता है। सामीप्य का झनुभव अपनी शक्ति और 
अहस्मन्यता का स्फुरण करता है। भ्रतः पूर्ण मग्नता की दशा नही झा पाती । श्रात्म-प्रकाश 
पर अहंकार का आवरण छा जाता है। पर जैसे कृष्ण-रूपी श्रात्मज्योति श्रन्तहित होती है 
भ्रात्ममग्त होने की प्रेरणा तीन्र हो उठती है और श्रहकार विलीन हो जाता है | वियोग 
की झनुभूति लक्ष्य-प्राप्ति के लिए इसीलिए श्रावश्यक मानी गई है। अहकार के नष्ट होते ही 
पार्थयक्य के समस्त बन्धन छिल्न-भिन्न हो जाते हैं, मनोवृत्तियाँ श्रात्मा में लीन हो जाती हैं, 





१ श्री भगवतत्त्व--शरी करपान्नीजी, पृष्ठ २१८। 
२. कल्याण--रासलीला में श्राध्यात्मिक तत्त्व--ले० श्री वलदेवप्रसाद मिश्र, वर्ष ६। 
अगस्त १६३ १, एष्ठ:१६४॥। 
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गोपियाँ कृष्ण के साथ महारास रचने लगती हैं । यही है झ्ात्मा का पूर्णानन्द में लीन होना । 
भारतीय सस्क्ृति का यही चरम लक्ष्य है! 

रासलीला का एक श्राध्यात्मिक श्र यह भी किया जाता है कि भगवान्‌ की यह 
लीला अपने साथ श्रपनी ही लीला है। भागवत पुरारणा में कहा है कि जैसे वालक श्रपने 
प्रतिविम्ब को दर्षणु-मरिण श्रादि मे देखकर क्रीडा करता है वैसे भगवान्‌ रमापति ने हास्य- 
झालिंगनादि द्वारा ब्रजसुन्दरियो के साथ खेल किया । भगवान्‌ ने आत्माराम होकर भी श्रपने 
झनेक रूप करके प्रत्येक गोपी के साथ पथक-प्रथक्‌ रह कर क्रीडा की । इसलिए कुछ लोग इस 
लीला के श्रभिनय या भ्रनुकरण के पक्ष में नही है ।* 


वेद श्रौर रासलीला 


रासलीला का पअ्राध्यात्मिक प्रतीकार्थ मानने वाले कुछ विद्वानो ने वेद में भी दूरारूढ 
कल्पना द्वारा रासलीला की खोज की है भ्रोर शब्दार्थ के नित्य सम्बन्ध के रूप भे इसे ठहराया 
हैं। रासलीला के स्वरूप का विचार प्राचीनकाल से ही होता आया है। लीला के 
समस्त रूप भगवान्‌ का ही प्रतिपादन करते हें-“-इस सिद्धान्त को व्यक्त करने के लिए ही रास- 
लीला का प्रसंग है। गोपियाँ वेद की ऋचाएं हैं" भ्ौर जिस प्रकार शब्द श्र श्रर्थ का नित्य 
सम्बन्ध है उसी प्रकार ऋचा-रूपी गोपियो का श्लौर भगवान्‌ का सम्बन्ध भी नित्य है। इसी 
का नाम' “नित्य रासलीला' है । 

भगवान्‌ परमात्मा है श्र गोपिया प्रकृति हैं, भ्रन्त करण की वृत्तियाँ है--पह मान 
कर भी रासलीला का रहस्य समझा जा सकता है। रासलीला ब्रह्मानुरूप का रहस्य प्रकट 
करती है परमात्मा के साथ अनेको सबध वाँधकर जीवात्मा भगवत्स्वरूप प्राप्त करता है। यहें 
सम्बन्ध काम, क्रोध, भय, स्नेह, एकता श्रौर भक्ति से सिद्ध होता है। झतएव रासलीला 
जीवात्मा का परमात्मा के साथ घनिष्ठ सवध प्रकट करती है ।' 

ऋग्वेद में विष्णु देवता के जो विशेषण हैं वही आगे भक्ति-सम्प्रदायो में कृष्ण के 
लिये प्रयोग किये गये हैं । ऋष्ण वैदिक विष्णु एवं सूर्य के विकसित रूप हैं । सूर्य श्रखिल 
चराचर विश्व की आत्मा है श्रतएव वे विश्व के आधार श्रोर मध्यविन्दु बने हुए हैं तथा 
विश्व के चारो श्लोर फिरते है। इसी बात को श्रीकृष्ण की रासलीला का स्वरूप 
दिया गया हैं। रासलीला तो जीव तथा विददव का परमात्मा के साथ सम्बन्ध प्रकट 
करती है ।' 

'क्ृष्ण सूर्य हैँ भौर गोपीजन किररा हैं। सूर्य की किरणों सूये में रहती हैं, सूये से बाहर 
निकलती हैं भौर फिर सूये में प्रवेश कर जाती हैं । सूर्य गोलाकार है और सर्वदा गतिमान 
है । यही सुन्दर रहस्य रासलीला में सिद्ध किया गया है ।' 


१ भारतीय साधना झोर सुर-साहित्य--डा० सुन्शीराम शर्मा, पुष्ठ २०८। 
२ 'कल्याणु--रासलीला ले० रामदयाल सजूसदार, वर्ष ६, प्रगस्त १६२१, एुष्ठ 
रैप४ ३ 
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/इस प्रकार प्राचीन तथा श्र्वाचीन तत्वचिन्तको ने रासलीला की तात्विक भावनाश्रों 
का वर्णोत किया है। रासलीला की भावना काव्य-हृष्टि से तथा तत्वज्ञान की दृष्टि से भ्रत्यन्त 
भव्य और सुन्दर है । झ्रतएव इसका स्थान साहित्य और तत्त्वज्ञान के इतिहास मे चिरन्तन है ।'* 

रासलीला के दिव्य-रूप की स्थापना करते हुए श्री हनुमानप्रसाद पोद्दार ने श्रीमद्भागवत 
पुराण के रास-पचाध्यायी प्रकरण के सम्बन्ध में बडे मामिक विचार व्यक्त किये हैं । रासलीला 
में श्रीकृष्ण और गोपियों के पारस्परिक सम्बन्ध पर भी बडी सुन्दर शैली से प्रकाश 
डाला गया है। इस प्रसंग में से कुछ पक्तियाँ हम पाठकों के अवलोकनार्थ नीचे उद्धृत 
करते हैं :--- 

'जिस दिव्य क्रीडा में एक ही रस अनेक रसो के रूप में होकर अनन्त-अ्रनन्‍्त रस का 
समास्वादन करे; एक रस ही रस-समूह के रूप में प्रकट होकर स्वय ही श्रास्वाद्य-आस्वादक, 
लीला, धाम ओर विभिन्न आलम्बन श्र उद्दीपन के रूप से क्रीडा करे-- उसका नाम रास 
है ।' भगवान्‌ की यह दिव्यलीला भगवान्‌ के दिव्य घाम में दिव्य रूप से निरन्तर हुआ करती 
है। ++-+- रास पचाध्यायी में वशीध्वनि, गोपियों के अभिसार, श्रीकृष्ण के साथ उनकी 
बातचीत, रमण, श्री राधा के साथ अन्तर्धान, पुन. प्राकत्य, गोपियों के द्वारा दिये हुए वसनासन 
पर विराजना, गोपियो के कूट प्रइन का उत्तर, रासनृत्य, क्रीड़ा, जलकेलि भर वनविहार का 
वर्णोन है--जो मानवी भाषा में होने पर भी वस्तुत परम दिव्य है ।-+--+-+- 

“भगवान्‌ का चिदानन्द्धन शरीर दिव्य है। यह अजन्मा और अ्रविनाशी है, 
हानोपादान-रहित है। वह नित्य सनातन शुद्ध भगवत्स्वरूप ही है। इस प्रकार गोपियाँ 
दिव्य जगत्‌ की, भगवान्‌ की स्वरूपभूता अन्तरग शक्तियाँ हैं। इन दोनो का सम्बन्ध भी 
दिव्य ही है । यह उच्चतम भावराज्य की लीला स्थूल शरीर, स्थूल मन से परे है। 
आवरण भग के श्रनन्तर श्रर्थात्‌ चीरहरण करके जब भगवान्‌ स्वीकृति देते हैं, तब इसमे 
प्रवेश होता है ।” 

“गोपियाँ श्रीकृष्ण की स्वकीया थी या परकीया, यह प्रइन भी श्रीकृष्ण के स्वरूप 
को भुलाकर हू उठाया जाता है। श्रीकृष्ण जीव नही हैं कि जगत्‌ की वस्तुओं में उनका 
हिस्सेदार दूसरा जीव हो। जो कुछ भी था, है और आगे होगा-- उसके एकमात्र पति श्रीकृष्ण 
ही हैं ।+- -+ + भीकृष्ण की दृष्टि से--जो कि वास्तविक दृष्टि है--कोई परकीया है ही 
नही; सब स्वकीया हैं, सव केवल भ्रपना ही लीला-विलास है, सभी स्वरूप-भूता श्रन्तरगा 
शक्ति हैं। गोपियाँ इस वात को जानती थी और स्थान-स्थान पर उन्होने ऐसा कहा भी है । 
ऐसी स्थिति में 'जारभाव' और ओपपत्य' का कोई लौकिक श्रथ नही रह जाता | जहाँ काम 
नही है, भग-संग नही है वहाँ श्रोपपत्य श्रोर जारभाव की कल्पना ही कैसे हो सकती है । 
गोपियाँ परकीया नही थी, स्वकीया थी, परन्तु उनमें परकीया-भाव था। परकीया होने में 
और परकीया-भाव होने में श्राकाश-पाताल का श्रन्तर है। परकीया-भाव में तीन बातें बड़े 





१. देखिये--पोहार झमिनन्‍दन ग्रस्थ--रासपंचाध्यायी--भागवत 
ले० गोविन्दलाल हरगोविद भट्ट, पृष्ठ ३६६-६७। 


२७० राधावक्लभ सम्प्रदाय ॥ सिद्धान्त श्ौर साहित्य 


महत्त्व की होती हैं--भ्रपने प्रियतम का निरन्तर चिन्तन, मिलन की उत्कट उत्कठा श्रौर 
दोप-हृष्टि का सर्वेथा श्रभाव । स्वकीया में निरन्तर एक साथ रहने के कारण ये तीनों वातें 
गौरा हो जाती हैं ।+-+ ।' 

भगवान्‌ की इस दिव्यलीला के वर्णान का यही प्रयोजन है कि जीव गोपियों के उस 
भ्रहैतुक प्रेम का, जो कि श्रीकृष्ण को सुख पहुँचाने के लिए था, स्मरण करे भर उसके द्वारा 
भगवान्‌ के रसमय दिव्यलीला-लोक में भगवान्‌ के अनन्त प्रेम का श्रनुभव करे । हमें रासलीला 
का पभ्रध्ययन करते समय किसी प्रकार भी शका न करके इस भाव को जगाये रखना 


चाहिए ।7१ 
राधावल्‍लभ सम्प्रदाय में रासलीला 


प्रतीकार्थो के श्राधार पर यदि रासलीला का मर्मोद्धाटन किया जाय तो यह लीला 
प्राकृत ठहरेगी ही नहीं । इसलिए इसमे किसी प्रकार की मर्यादा के श्रतिक्रमण का या काम- 
वासना का प्रदन भी नही उठेगा । 

रासलीला के सम्बन्ध में ब्रज के भक्ति-सम्प्रदायो में यह मतवाद प्रवत्तित है कि ब्रज 
के गोपो को अ्रपना स्वरूप-साक्षात्कार कराने के उद्देश्य से कृष्ण ने यह रास रचा था। 
भगवत्‌-स्वरूप दर्शन के लिए जो विभिन्न दशाएँ वशित की जाती हैं रासलीला उनमें छठी 
दक्शा है। पाँचवी तक पहुँचने पर साधक प्रपनी 'देहसुधि' भूल जाता है, 'पाचे भूले देह सुधि' 
तव कही 'छठी भावना रास की प्राप्त होती है । 

रासलीला के प्रयोजन श्रौर उद्देश्य के सम्बन्ध में श्रौर भी विचार उपलब्ध होते हैं । 
राघावल्लभ सम्प्रदाय के मतानुसार यह लीला श्री लालजी (श्रीकृष्ण) प्रेमतत्त्व (हित तत्त्व 
के) विकास के लिए करते हैं । इस लीला में एक ही '"श्रीतत्व' श्रीकृष्ण भौर गोपी रूप में 
आ्राविश्वत होता है । यह शुद्ध, श्रनाविल, निरतिष्षय श्रानन्दपूर्णो प्रेमललीला है इसलिए प्रेम 
के लोकिक रूप के सम्मुख रखकर म्थगारमयी भावनाओं का प्रस्फुटन इस लीला का आ्रावश्यक 
तत्त्व बनता है। केवल यही ध्यान रखना चाहिए कि निविशेष प्रेमरस का शभ्रालम्बन जब 
लौकिक नायक-नायिका न होकर भगवान होते हैं तव वह परम पवित्र माना जाता है। 
लौकिक दृष्टि से वशण्णित होने के कारण इसमें नायक-नायिका का झारोप कर लिया जाता 
है भोर उसके बाद स्वकीया-परकीयात्व का भी श्राधान स्वय हो जाता है । वस्तुत ये गोपियाँ 
जिनका रासलीला में वर्णान है--स्वकीया-परकीया-भाव निविशेष ही थी किन्तु सासारिक 
दृष्टि से उन्हें स्वकोया-परकीया भेद द्वारा वस्तित किया जाता है। भगवान्‌ श्रीकृष्ण को ही 
परमाराध्य एवं पति मानने के कारण यथाथे में सभी वायिकाएँ (गोपियाँ) स्वकीया ही थी 
किन्तु यदि उनमें से कुछ को भ्रन्य पुरुषो के साथ विवाहिता माना जाय तो परकीयात्व भी 


१. देखिए---ओसदवुभागवत सहापुराण (गीता प्रेस गोरखपुर) द्वितीय खड, दशम स्फन्‍्ध 
भ्रध्याय ३३ की पाव टिप्पणी--एष्ठ ३३०-३३६ तक । 
हे “टिप्पणी लेखक श्रो हनुमानप्रसाद पोहार। 
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माना जा सकता है। रासपंचाध्यायी की योपियाँ सर्वेत्यागपुर्वेक श्रीकृष्ण में रत हुई थी 
ग्रतः उन्हे स्वकीया ही कहा जाना चाहिए । श्री हितहरिवशजी ने राधा को दुलहन और 
कृष्ण को दूलह बनाकर रास में स्वकीयात्व का ही भाव व्यक्त किया है ।' 

लीला का दूसरा प्रयोजन राधावल्‍लभीय दृष्टि से जीवो का कल्याण है। सासारिक 
जीव श्र गार और प्रेम के पथ पर चलता हुझ्ला केवल 'काम' में ही अ्रपने भोग-विलास की 
इतिश्री समझ बैठता है जिसके फलस्वरूप ससार के श्रावागमन के वन्धन में पुन -पुत फेंसता 
रहता है। इस लीला द्वारा वह काम-विजय की भावना पोषित करके काम-जय-रूप फल को 
प्राप्त कैरता है । श्रीकृष्ण और गोपीगरा के उत्कृष्ट प्रेम को भ्रपने लिए उपास्य मानकर 
चलने से काम-जय रूप फल प्राप्ति सम्भव है । ल्‍ 

राधावल्लमीय मत में रासलीला का तृतीय प्रयोजन यह है कि श्रीकृष्ण सदा राधिका 
को प्रप्नन्न करने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। राधा को प्रमुदित रखना ही उनका परम 
ध्येय है । राधिका की भ्रंशभूता अन्यान्य गोपिकाओ को रास में एकत्र कर प्रकारान्तर से 
इृष्टदेवी राधा को प्रमुदित करने का यह एक क्रीड़ा-कौतुक है । इस लीला में 'तत्सुख सुखित्व' 
भाव की रक्षा करते हुए श्रीकृष्ण अपने श्रामोद का विस्तार करते हैं। इस 'तत्सुखसुखित्व” 
का पर्यवसान भी लोक-कल्याण में ही होता है। श्रतः इस लीला की भावना करना ही 
पर्याप्त नही अपितु इसका भौतिक रूप में अ्रनुकरण करना भी अभीष्ट है। अनुकरणा द्वारा 
राधा के प्रति क्ृष्णानुराग का स्वरूप सासारिक जीवो को भी व्यक्त हो जाता है । 





१. खेलत रास दुलहिनी दूलहु। 
सुनुहु न सखी सहित ललितादिक निरखि निरखि नैननि किन फूलहु । 
भ्रति कल मधुर महा मोहन घुनि उपजत हंस सुता के कूलहु । 
थेई-येई वचन सिथुन सुख निसरत सुनि-सुनि देह दशा किन भूलहु । 
् हा ध्ु 
प्रति लावन्य रूप झ्भिनय गुन चाहित कोटि क्वाम सम तुलहु, 
भूकुटि विलास हास रस वरषत हित हरिवंश प्रेम रस भूलहु । 
हित चोरासी, पद सं० ६२। 
वंश रस नाद मोहित सकल सुन्दरी, 
झानि रति मानि कुल छांडि कानी । 
बाहु परिरम्भ, नीवी उरज परसि हेसि, 
उस्गि रतिपति रमित रीत जानो । 
जूथ जुबतिनु खचित, रासमंडल रचित, 
गान सुन नित्त श्रानन्द दानी । 
ततत थेई-थेई करत, गतिव नौतन घरत, 
रास रस रचित हरिवंद बानी ॥ 
[ ह >सेवक वाणी--प्रकरण श्री हितवाणी, पद सं० ३ । 


२७२ राघावल्लम सम्प्रदाय : सिद्धान्त श्रीर साहित्य 


रासलीला-स्थली के विपय में राधावज्लभ सम्प्रदाय का स्पष्ट सिद्धान्त है कि वह वृन्दा- 
वन ही है भय गोलोक श्रादि नही । हाँ, भावतागत रासलीला के लिए किसी भी भ्रन्य स्वल 
की कल्पना की जा सकती है। स्थूल वृन्दावन का माहात्म्य स्वीकार करने वाले इस सम्प्रदाय 
में राघाकृष्ण की समस्त लीलाएँ यही घटित हुई हैं भौर आ्राज भी रासलीला इसी धाम में 
नित्य होती हैं । न्रजलीला की पराकाष्ठा ही रासलीला में है। रासपचाध्यायी में गोलोक में 
ही रासलीला का होना वर्णित है किन्तु भक्ति-सम्प्रदायो में वृन्दावन को ही मुख्यता प्रदान 
की जाती है क्योकि इस भ्रूमि का माहात्म्य गोलोक, ब्रह्मलोक श्रादि से भी बढ़कर माना 
जाता है। श्रीहितहरिवश जी ने श्रपने रास के पदो में शत्रज को ही रासस्थल कहा है |" 

« रासलीला का रहस्य उद्घाटित करते हुए स्कन्दपुराण मे शाडिल्य ऋषि का राजा 
परीक्षित भौर राजा ब्रजनाथ से जो सम्वाद भ्राता है वह मनोयोगपूर्वक पठनीय है । ब्रज- 
भूमि की व्यापकता पर प्रकाश डालते हुए शाडिल्य ऋषि ने ब्रज को ब्रह्म का ही रूप 
ठहराया है । उस व्यापक ब्रज में कृष्ण को देहघारी बताया है और उन्हे श्रात्मराम कहा 
है। श्रीकृष्ण परमात्मा हैं श्नौर उनकी आत्मा हैं श्री राधा । श्री राघा को प्रसन्न करने के 
लिए कृष्ण रासलीला रचते हैँ | इस लीला में सत्व-रज-तम ग्रुणों के द्वारा सृष्टि, स्थिति 
झोौर प्रलय होता है । यह लीला दो प्रकार की है--वास्तवी श्रौर व्यावहारिकी ! 

“सर्ग स्थित्यप्यया यत्र रज सत्वतमोगुरं । 
लीलंब ह्विविधा तस्थ वास्तवी व्यावहारिकी ॥ 
वास्तवी तत्स्वसवेद्या जीवाना व्यावहारिकी। 
श्राद्यां विना द्वितीया न द्वितीया नाद्ययाफ्वचित्‌ ॥ 
वास्तवी लीला सब जीवो के हृदय में होती है, परन्तु व्यावहारिकी लीला देखे बिना 
वास्तवी लीला किसी की समझ में नहीं आती । साथ ही वास्तवी लीला के समझे बिना 
व्यावहारिकी लीला का रस भी पवित्र भाव से श्रास्वादन नही किया जा सकता । इन दोनों 
लीलाओो का पारस्परिक गहन सम्बन्ध है ।* 


१ श्राज बन नीफो रास बनायौ । 

पुलिन पवित्र सुभग यमुना तट सोहन बेनु बजायो । 

फकलककन किकिति नुपूर धुनि सुनि खग मृग सचु पायो ॥। 

जुबतिनु मडल मध्य इयाम घन सारग राग जमायो । 

ताल मुदग उपग घुरुज ठफ सिलि रस सिघु बढायो । 

विविध विद्वद वृषभान्रु सन्दिती श्रग सुघग दिखायौ | 

८ 2५ र< 
बरषत कुसुम मुदित नभनायक इन्द्र-निसान वजायौ 
हितहरिवश रसिक राघापति जस वितान जग छायो ॥ 
“हित चोरासी, पद स० ३६॥। 

२० फल्पाएण---रासलीला, लेखक---रामदयाल सजूमदार, वर्य ६, श्रगस्त १६३१ पृष्ठ १७७॥ 


सामना... 


रासलीला का स्वरूप और महत्त्व २७३ 


रासलीला के स्वरूप-निर्णय के वाद यह प्रदवन स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होता है कि 
यदि यह लीला प्रतीक-झपक और शुद्ध भावनापरक आध्यात्मिक है तो इसका अभिनय- 
झ्रनुकरण करना युक्तिसगत नहीं । भगवान्‌ की गढ़ लीला का ससारी जीव किस प्रकार 
प्रनुकरण कर सकते हैं। किन्तु इस प्रश्न के उत्तर में यह कहा जाता है कि यदि केवल 
स्मरणात्मक शैली से इस लीला की मानसिक भावना मात्र की जायगी तो केवल उन्ही भक्तो 
को इसका लाभ प्राप्त होगा जिनका कल्मष-हीन मानस भगवान्‌ की भावना करने योग्य, 
पवित्र हो गया है। साधारण कोटि के ससारी भक्त इस लीला की मानस-भावना नही कर 
पायेंगे और यह ग्रृढ-गहन दाशंनिक अनुभूति मात्र रह जायगी। राघावल्‍लभ सस्प्रदाय में 
दाशंनिक ग़ढता को बचाकर प्रेम की स्निग्ध भूमि पर राधाकृष्ण के नित्यविहार की स्थापना 
की गई है, क्योकि प्रेमी भक्तजन भी अनुकरणात्मक लीला में पावन प्रेमरस का भझास्वादन 
कर तृप्त हो सकते हैं । ग्रत इस लीला का अ्नुकरण विधेय माना गया है। श्री वल्लभाचार्य 
तथा चैतन्य महाप्रभु के अनुयायियो ने भावनापरक रासलीला का ही अ्धिकाश में वर्णन किया 
है, क्योकि उन्हे अभिनयात्मक लीला में च्रुटियो के समावेश का भय था। रासपचाध्यायी के 
प्रसगो को लेकर ननन्‍्ददास आदि भक्तो ने बड़े ही मनोमुग्धकारी लीला-चित्र अकित किये हैं 
किन्तु स्थुल श्रनुकरण पर विशेष वल नही दिया। श्री गोस्वामी हितहरिवंशजी ने भी भ्रपनी 
कृति 'हित-चौरासी' में भावनापरक लीला का ही वर्णन किया है किन्तु उनके समय में लीला 
का अनुकरण उन्ही के प्रयत्नो से प्रारम्भ हों गया था इसके अनेक प्रमाण उपलब्ध होते हैं । श्री 
स्वामी हरिदास तथा श्री हरिराम व्यासजी रासलीला के अ्नुकरण में सहायक थे और इस 
प्रकार सोलहवी शताब्दी मे रासलीलानुकरण होता था । कुछ विद्वानों का मत है कि यह 
श्रनुकरण पहले से चला आ रहा था उसी को हितहरिवशजी ने पुनर्जीवित किया । सम्भव है 
यह मान्यता निमू ले न हो किन्तु वृन्दावन में रासलीलानुकरण की परम्परा का हितहरिवदश्जी 
से पहले प्रवत्तित होने का कोई प्रमाण उपलब्ध नही होता । रासलीलानुकरण के सम्बन्ध में 
अनेक विवाद प्रचलित हो गये हैं, उनका विवेचन आगे की पक्तियों में प्रमाण पुरस्सर किया 
जायगा । 

रासलीलानुकरण के सम्बन्ध में हम विदेशी अंग्रेज विद्वानों का अभिमत, श्री नारबिन 
हईन हेवन लिखित लेख के आधार पर यहाँ उद्धुत करना श्रावश्यक समभते हैं । श्राज से 
डेढ़ सौ वर्ष पूर्व जेम्स टाड लिखित 'दि एनल्स एण्ड एन्टिविवटीज़ श्राफ राजस्थान! में हमें 
तत्कालीन रासलीला का आँखों देखा वर्णन उपलब्ध होता है। रासधारियो के ऋत्य के 
विषय मे वे लिखते हैं--'वे प्राय किशोर होते हैं, ब्राह्मण होते हैं। मथुरा में रास-सम्वन्धी 
शिक्षा पातें हैँ जहाँ एक वडा भुभाग उनकी आजीविका का साधन है। शरद ऋतु में 
वे देश के विभिन्‍न भागों में, हिन्दू राजाओो के दरवारो में रास करने के लिए मिकल पड़ते 
हैं। गायको के झतिरिक्त चार अभिनेता भी होते हैं और सब सुन्दर-वदन होते हैं ।' 

रासलीला का वर्शान करने वाले दूसरे अंग्रेज सज्जन ब्रोटन हैं । उन्होंने रासलीला 
का बड़ी आलकारिक भापा में स्विस्तार वर्णन किया है। वे लिखते है--“रास दैले 
(समूह-बृत्य) के समान हुआ । इसमें प्रेम की भावना और चाचल्य का प्रादुर्माव था, किन्तु 


२३४ राधावल्लभ सम्प्रदाय सिद्धान्त और साहित्य 


सब-कुछ रोचक भ्रौर दिव्य था। गोपियों के साथ--गोऊुल की वालाग्रों के साथ--भाषा में, 
जो ब्रज प्रान्त में बोली जाती है, गायन हुम्रा ।' ब्रोटन महोदय ने रासलीला के पदों की भाषा 
पर मुग्ध होकर उनका श्रग्नेज़ी में श्रनुवाद भी क्रिया था| ब्रज भाषा के पद-लालित्य की 
उन्होने भ्रपने विवरण में भूरि-मूरि प्रशसा की है। एक विदेशी के लिए रासलीला प्रपने 
नृत्य, गायन, सगीत और पद के कारण मोहक सिद्ध हुई यह कम श्राश्च्य की वात नही है । 
तीसरे श्रग्न ज सबन ग्राउस हैं जिन्होने 'मधुरा मंमायस नामक श्रपने ग्रथ में रास 
का विस्तार के साथ वर्णन किया है।वे लिखते हैं--'रास श्रलिखित घामिक रूपक है 
जिसमें कृष्ण के जीवन की प्रमुख घटनाएँ व्यक्त होती हैं। यह मध्यक्रालीन योरोप के 
'मिरेकिल प्लेज़' के समख्य है। 7[ जिस हृश्य को बड़े सौभाग्य से में देख सका वह विवाह 
का हृश्य था जो सकेत में व्यक्त किया गया था । $4 दृश्य अत्यन्त मनोहारी था और प्रेम 
की लीला में भी किसी प्रकार के भ्रविचार का श्राभास नही था ।' 
इन तीनो अग्रेज़् विद्वानों के श्रभिमतो का पर्यालोचन करते हुए श्री नारविन हईन 
हेवन ने लिखा है कि--भारतीय नादय के श्रन्धकार युग से रासलीला क्यों श्रप्रमावित- 
भ्रक्षत रही ? इसके कई कारण हो सकते हैं किन्तु दो कारणो का उल्लेख निस्सकोच किया 
जा सकता है। प्रथम तो यह कि रासलीला श्रन्तत घामिक रूपक है। भारतवर्पं के सभी 
प्राचीन चाटक--यह सत्य है कि नाम से तो धामिक हैं किन्तु रासलीला में केवल रूढि के 
लिए ही घर्मं की छाया नही रहती वरन्‌ वह नितान्त भक्तिपूर्ण मावावेशों का समीकरण है । 
इसके दर्शक भी भक्‍त-हृदय होते हैं जो अपने इएदेव का लीलामृत पान करने के इच्छुक 
होते हैं, ऐन्द्रिय श्रामोद-प्रमोद ग्रहण करने वाले नही | इस प्रकार रासलीला सामूहिक 
उल्लास के कुत्रमाव से सद्या सुरक्षित रही है ।* 


सोलह॒वों शताब्दी मे रासलीलानुकररण 


रास के आध्यात्मिक रूप का वरणन करने के वाद रासलीला के लौकिक श्रनुकरण के 
सम्बन्ध में विचार करना श्रावश्यक है। ब्रजभूमि के तत्कालीन विभिन्न वैष्णव सम्प्रदायो में 
रासलीला का उल्लेख मिलता है। जैसा पहले निर्देश किया जा चुका है कि वल्लभ सम्प्रदाय 
में भ्रप्टछप के कवि सूरदास और ननन्‍्ददास ने रासलीला का विस्तृत वर्णन किया है झौर 
रासपचाध्यायी में रास के स्थून्न कथानक की पृष्ठभूमि पर ही श गारपरक शैली से रास के 
भ्राध्यात्मिक मर्म का उन्होने उद्घाटन किया है । किन्तु उनके वर्शांनों में अ्नुकरणात्मक 
रास का सक्रेत नही मिलता श्र न यही कही कहा गया है कि अ्रप्छाप के कवियो के लीला- 
पदों या कथानको के आधार पर अभिनेयरास' होते थे। रासमडल स्थापना का भी कही सकेत 
नही मिलता । इससे प्रतीद होता है कि वल्लभ सम्प्रशय ने रास को श्रीमद्भागवत पुराण 
की शेली पर शुद्ध आध्यात्मिक भाव से ही स्वीकार किया था, उसका लौकिक भनुकरणात्मक 


१ देखिये--पोद्दार अभिनन्दन ग्रथ--ओ नारविन हुईन हेवन लिखित 'रासलीला के 
विदेशी दर्शक लेख--घछ४, ७१२३-१७ । 


रासलीला का स्वरूप और महत्त्व २७५ 


रूप उन्होने कही वशित नही किया । किन्तु यह तो अनेक प्रमाणों से सिद्ध है कि सोलहवी 
शताब्दी से पहले ही रासलीलानुकरण देश के अन्य भागो में प्रारम हो गया था । जैन रास- 
लीला तो वहुत प्राचीत है किन्तु ब्रजमंडल में विक्रम की पद्रहवी शताब्दी के अन्तिम दशाब्द 
से पहले रासलीलानुकरण का कोई ऐतिहासिक उल्लेख नही मिलता । 
रासलीलानुकरण के प््रत्तेत के सबध में तीन मत हमारे सुनने और पढने में आये हैं। 
तीनो मतवादो के पीछे साम्प्रदायिक शआ्राग्रह भी हो सबता है किन्तु ऐतिहासिक दृष्टि से काल- 
तिर्णय करके यदि तीनो मतों की विवेचना की जाय तो श्रादि-प्रव्तंक की शोध दुष्कर 
नही है | हम तीनो मतो पर क्रमश विवार व्यक्त करेंगे :--- 
१--निम्बार्क सम्प्रदाय के अनुयायी श्री घमडदेवाचार्य को रासलीलानुकरण का 
श्रादि प्रवत्तेक ठहराते हैं। इस सवध में ब्रह्मदारी विहारीशरण ने 'निम्बार्क माधुरी' की 
भूमिका में, सुदर्शन ३ पत्र मे तथा 'मुकुट की लटक 3 पुस्तिका में अपने विचार व्यक्त किये 
हैं। उनकी स्थापना है कि रासलीलानुकरण के श्रादि प्रवत्तंक श्री घमडदेव श्री हरिव्यास 
देवाचाय॑ के शिष्य थे। उनका आविर्भाव काल संवत्‌ १४५६ के लगभग है। सवत्‌ १५६४ के 
अ्रासतरास निज अपार कीति को छोड करहेला ग्राम में निकु जधाम को पधारे । जन्म तथा मृत्यु- 
सवत्‌ स्थिर करने के बाद “मुकुट की लटक' में उन्हें सवा चार सौ वर्ष प्राचीन भी बताते हैं 
जो जन्म सवत्‌ से पूरे सौ वर्ष का अन्तर उत्तन्न करने वाली वात है । इसके साथ ही बादशाह 
अकवर का शासनकाल भी लेखक ने इसी प्रसग में जोड कर अपनी ऐतिहासिक ग़लती को 
पक्का कर दिया है। एक ही व्यक्ति के तीन विभिन्न काल कैसे हो सकते है जबकि उन्हे १०६ 
वर्ष की श्रायु का माना गया है। 
सुदर्शन पत्निका में अपने रास-विषयक लेख में ब्रह्मगारी विहारीशरण जी ने आगे 
लिखा है कि श्री घमडदेव जी स्वामी हरिदास जी तथा कतिपय श्रम्य सनन्‍्त-महतो को संग 
लेकर सथुरा गये । स्वामीजी के जीवन-बृत्त पर ग्रभी तक प्रामाणिक रूप से कोई प्रकाश 
नहीं पडा है फिर भी जैदी अनुश्रुति परम्परा से चली भ्रा रही है यदि उसे स्वीकार किया 
जाय तो निधुवन में स्त्रामीजी का श्रागमन-काल और ब्रह्मचारी जी द्वारा निश्चित घमडदेव 
न-+++++++तन्‍तनत२नततुुु 
(--वरसाने में भाद्रमास के शुक्ल पक्ष में सचमी से चतुर्देशी तक एक सेला होता है, इसमें 
श्री घमडदेवाचार्य के द्वारा प्रकुटित रासलीला वरसाने-रिथत रासमण्डली पर हुआ 
करती है । 
“7 निम्वार्क साधुरी--भूमिका शष्ठ ग--ब्र० विहारीशरण, वृन्दावन । 
२--धुदर्शन' (निम्वार्क सम्प्रदाय का घामिक पत्र, वृन्दावन) प्रथम प्रकाश---चतुर्थ किरण, 
पृष्ठ १६। 
रे प्राय” सवा चार सौ वर्ष के लगभग प्राचीन काल में प्रकवर बादशाह के शासना- 
स्तर्मंत निम्वाक सम्प्रदाय में क्री घमण्डदेव तामक नैष्ठिक ब्रह्मचारी विरक्‍्त वेष्णव 
हुए हट 
“मुकुट की लटक, ले० ब्रह्मचारो विहारीशरण, पृष्ठ १-२ । 


२७६ राधावललभ सम्प्रदाय सिद्धान्त श्रौर साहित्य 


जी का परलोकगमन बहुत समीप ठहरता है। स्वामीजी जैसे उच्चकोटि के महात्मा को 
लेकर मथुरा जाने का जो प्रयोजन लिखा है वह भी श्रधिक बुद्धिगम्य और युक्ति-सगत प्रतीत 
नही होता ।* 

प्रपनी इस बात की पुष्टि में ब्रह्मचारी जी ने राधाकृष्णा रासधारी लिसित 'रास सर्वस्व 
को प्रमाण माना है। किन्तु राघाकृष्ण रासघारी ने श्रपनी पुस्तक में रासलीलानुकरण का 
श्रेय घमण्डदेव जी को नही दिया है। केवल एक कल्पित कथानक का वर्णन देकर विप्णु- 
स्वामी-मतानुयायी किन्ही आचायंजी को मूल प्रवत्तेंक बताया है। घमण्डदेवजी को केवल 
शिष्य-प्रशिष्य बनाने का आदेश मात्र उस कथा में झाया है, उन्हे लीलानुकरण का प्रवत्तंक 
नही माना गया ।* 

ब्रह्मचारी विहारीशरणजी ने स्वामीजी के साथ मथुरा जाने श्रौर वहाँ विश्वामघाट 
पर पहुँचते ही श्री घमडदेवजी के चमत्कार का वर्णन किया है। घमडदेवजी ने सूर्य के 
समान चमकते हुए मुकुट का दर्शन कराया । इस मुकुट-दर्शन का श्रर्थ स्वामी हरिदासजी ने 
एकन्न राजाओो को यह बताया कि इस दर्शन का तात्पयं है 'रासलीलानुकरण का श्राविष्कार। !ठ 

“रासलीलानुकरण भौर श्री नारायण भट्ट' पुस्तक के लेखक श्रीकृप्णादास कुसुम 
सरोवर वाले बावाजी ने ब्रह्मचारी विहारीशरणजी की एक श्ौर भयकर ऐतिहासिक तिथि 
सम्बन्धी भूल की भोर ध्यान श्राकृप्ट किया है-- 

'विहारीशरणजी लिखते हैं---'भ्रौर जब श्रामेर का राजा मानसिह घुकुट देखने 
फो फरहला में घम्र डीदेवजी फे पास श्राया तो णहले स्वामी हरिदासजी तथा रूप सनातन 
के दर्शन कर पीछे फरहला गया ।” यह भी बिल्कुल मिथ्या है। फ्योंकि रूप, सनातन का 
ब्रज में प्रागमन काल सम्वत्‌ १५७४ है। जब १५६४५ सम्वत्‌ में घमडदेवजी का देहान्त हो 
चुका था तब १५७० सम्वत्‌ में उनकी फरहला में स्थिति और मार्नातह का ध्ागमन फंसे हो 
सकता है। राजा मानसिह का वृन्दावन श्राना १६४७ सम्बत्‌ है। १५६४ में तो मानसिंह 


१ श्री सुदर्शन पत्रिका, किरण १, प्रकाश ४, पृष्ठ २३ (वृन्दावन) । 

२ राधाकृष्शदास लिखित “राससवंस्व! पुस्तक हमारे देखने में नहीं धाई । उक्त बाते 
हमने श्रोकृष्णदास फुसुम सरोघर द्वारा लिखित 'रासलीलानुकरण शौर श्लोनारायण 
भट्ट' नामक पुस्तिका से ग्रहणा फी हैं। इसमें भी सार रूप में यह फयानक लिखा हूँ । 

--रासलीलानुकरण शोर श्री नारायण भट्ट, एष्ठ ३८-३६॥। 

३. देखिए “सुदर्शन पत्रिका, किरण १, प्रकाश ४, पृष्ठ २३ (वृन्दावन) । 

“तहां स्वामी एवं घमडदेवजी ने, विश्वामथाद पर बहुत ही ऊंचे 
झाकाश के शून्य स्थान में चमकते हुए सुर्य के समान मुकुट का दहन कराया । 
प्रलौकिक मुकुट का दर्शन कर नृप समाज में प्रत्यन्त प्रसन्‍तता हुईं। तब राजाप्रों 
ने प्रार्थना की कि--महाराज ! हमारे लिये कुछ सेवा की श्राज्ञा करो | तब स्वामी 
जी ने इस दर्शन का प्रयोजन 'रासलोलानुररण शाविष्कार' बताकर बावन राजाधों 
से स्वीकृत स्वरूप ताज्नपत्र ले घमड़देवजी फो दी ।” 


रासलीला का स्वरूप भौर महत्त्व २७७ 


का जन्म भी नहीं हुमा था प्रौर रूप सनातन बंगाल से वृन्दावन नहीं श्राये थे ।* 


विवेचन 


उपयुक्त युक्ति और प्रमाणों में सवसे अधिक ध्यान देने योग्य वात है श्रीघमडदेवजी 
का भ्राविर्भाव-काल और वृन्दावन-वास का समय | ब्रह्मचारी विहारीशरणाजी ने उनको 
हरिव्यासदेवाचाये का शिष्य बताया है श्लौर उनका जन्म सम्वत्‌ १४५६ के लगभग ठहराया 
है। यह किसी ऐतिहासिक तथ्य पर श्राघृत नहीं कहा जा सकता | इतिहास-प्रसिद्ध है कि 
श्री हरिव्यासदेवाचायंजी श्री भट्टजी के शिष्य थे। श्री भट्टनी रचित युगलशतक' के अन्त 
में उसका जो रचनाकाल दिया हुआ है वह सम्वत्‌ १६५२ ही विद्वानों ने स्थिर किया है। 
काशी नागरी प्रचारिणी सभा की प्राचीन हस्तलिखित पोथी में भी 'राग” पाठ है श्ौर 
तदनुसार जुगलशतक का रचना-सम्वत्‌ १६५२ ही है। झाचायें रामचन्द्र शुक्ल, मिश्रवन्धु 
तथा अभ्रन्‍्य इतिहास-लेखको ने श्री भट्ट का जन्म सवत्‌ १५९५ के लगभग माना है।* 
निम्बार्क सम्प्रदाय मे जुगलशतक का रचना सम्वत्‌१३५२ माना जाता है। किन्तु १३५२ सम्वत्‌ 
स्थिर करने वाले विद्वान यह भूल जाते हैं कि उस समय ब्रजभाषा का उद्धव श्रौर विकास 
किस कोटि तक हुआ था । यह विद्यापति का रचनाकाल है जव श्रपश्र श तथा शौरसेनी के 
प्राचीन रूप ही भाषा में प्रयुक्त हो रहे थे । ब्रजभाषा का जैसा परिमाजित रूप युगलगतक 
में है वैसा तो सत्रहवी शताब्दी से पहले कदापि सम्भव नहीं हो सकता। श्री भट्टजी के 
सम्बन्ध में यह भी प्रसिद्ध ही है कि वे केशव काश्मीरी के शिष्य थे। केशव काश्मीरी श्ौर 
चंतन्य महाप्रभु की भेट का विवरण प्राचीन भक्तमाल में है। प्रियादास ने भक्तमाल की टीका 
में इसका उल्लेख किया है। चैतन्य महाप्रभ्नु का समय सम्बतू १५४२ से १५६० तक है । 
इसी बीच में केशव काश्मीरी रहे। अत श्री भट्टजी का समय उसी परम्परा में स्वीकार 
करना ऐतिहासिक क्रम के साथ चलना है। 'युगल शतक' का रचनाकाल यदि १६५२ सवत्‌ 
है तो श्री भट्ट जी इसके ग्रासपास सवत्‌ १६६० तक जीवित रहे होगे। श्री हरिव्यासदेवजी 
का आविर्भाव यदि १६२० के समीप मानकर उन्हें लम्बी झायु का भी माना जाय तो श्री 
घमडदेव जी १६६० के समीप कभी इनके शिष्य हुए होगे। निश्चित रूप से एक सम्बत्‌ 
को जन्मकाल न बताकर हम केवल उनके जीवन-काल का समय ही स्थिर कर सकते हैं । 
उनके श्राघार पर यदि १६६० के लगभग घमडदेव जी का काल स्थिर होगा, जो ब्रह्मचारी 
विहारीशरणजी के इतिहास-विरुद्ध काल से लगभग सवा दो सौ वर्ष वाद का ठहरता है। 
इतने पीछे उत्पन्न हुए घमडदेव जी को रासलीलानुकरण का मुल प्रवत्तंक कैसे माना जा 
सकता है । 





१. रासलोीलानुकरण श्रोर श्री नारायण भट्ट--एण्ठ ४१। 
लेखक--क्ृष्णुदास कुसुम सरोवर, राघाकृुण्ड, मयुरा। 
२. हिन्दी साहित्य का इतिहास'--पं० रामचन्द्र शुक्ल, एृष्ठ २१० । 


रछ८ राघावल्लभ सम्प्रदाय ; सिद्धान्त भ्रौर साहित्य 


श्री घमडदेवजी को रासलीलानुकरण का मूल प्रवत्तक सिद्ध करने के लिये "मुकुट 
की लटक' श्र 'सुदर्शन' पत्रिका की जिन बातो का उल्लेख ऊपर हुम्ना है उनका निराकरण 
साथ ही साथ हो गया है क्योकि उनमें वदतोव्याघात दोप है । वावा कृष्णदास, कुसुम सरोवर 
ने भी अ्रपनी रासलीलानुकरण में सविस्तर उनका खडन किया है। 

श्री घमडदेव यदि रासलीला-प्रवतंक होते तो नाभाजी श्रपने मकतम,ल में इस 
विषय में कुछ सकेत देते या प्रियादास जी श्रपत्ती टीका में ही कुछ चर्चा करते। लेकिन 
भक्तमाल में तो इनका नाममात्र को परिगणन है, राम-विपयक कोई उल्लेख नही |” हाँ, 
प्रव॒रासनी ने अपनी भक्त-तामावली-लीला में इनका वर्णान किया है श्रौर इनकी 
रसोपासना की चर्चा करते हुये वसीवट पर वास करते हुये श्यामाश्याम के गान की विशे- 


4 भफकतमाल--नाभाजी कृत, छप्पय ४८८, प्र॒ष्ठ ६१३। 


“वृन्दावन की माधुरी इन मिल श्रास्वादन कियो। 
घप्तडी युगल किशोर भृत्य भूगर्भ जीव हढ़ त्रत लियो ॥” 

टिप्पणी-- 

नाभाजी के इस छप्पय में 'घमण्डी' का केवल नाम हे । रास-विषयक फोई उल्लेख 
नहीं । इन बारह व्यक्तियों में रात-प्रमी दो महात्माम्रों के चरित्र पर प्रियादासजी ने 
भकक्‍तसमाल को टीका के कवित्त ३७३ में प्रकाश डाला है। थे दो महानुभाव हैं प्रती भगवान्‌ 
झौर बीठल विपुल । श्र॒ली भगवान्‌ को रासमडल पर रास विहार देखकर सुधि भूलि गईं। 
प्रन्‍]्न यह है कि कौन से रासमडल पर पझ्ली भगवान ने रास देखा ? उत्तर स्पष्ट हे कि 
घुन्दाउन के सब से प्राचीन रासमण्डल फा ही यहाँ उल्लेख हुप्रा है जिसे श्रो हितहरिवश 
जी ने स० १५६१ में चीरघाद फे समीप बनवाया था श्रौर जो श्राज भी दवुन्दावन में 
स्थित है । 

प्रियादास का कवित्त--- 
पलि भगवान्‌, राम सेवा सावधान मन, 
वृन्दावन श्राये कछ श्रौरे रीति भई हे ॥। 
देखे रासमडल में विहरत रस रास, 
बाढ़ी छवि प्यास हम, सुधि बुधि गई है ॥ 
नाम घरि रास शो बिहारी, सेवा प्यारी लागी, 
लगी हिंय माँक, गुरु सुनी वात नई है ॥ 
विपिन पधारे झ्राप, जाये पग घारे सीस, 
'ईश मेरे तुम' सुख पायो फहि दई हे ॥ 
-“ऊवित ३७३, एृष्ठ ६१४। 
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पता बताई है ।* रासलीलानुक रण का या करहेचा गाँव में रहने आ्रादि का सकेत भी नहीं 
है। श्री धमडदेव रचित कोई वाणी श्रभी तक प्रकाश में नही श्राई है अत. यह कहना 
भी कठिन है कि उन्होने स्वय इस विपय में कोई सकेत प्रस्तुत किया । फचत श्री घमंडदेव 
को राप्तलीलानुकरण का प्रवत्तंक नहीं माना जा सकता । 

श्री घमंडदेव के प्रवर्तक होने की वात सिद्ध न होने पर स्वामी हरिदासजी को रास- 
लीला का प्रवर्तंक कहा जाता हैं जो झाशि+ रूप से सत्य होने पर भी पूर्णातया युक्तिवगत 
प्रतीत नही होता। स्वामी हरिदासजी विरक्त साधु थे। रासलीलानुकरण के लिये पाथिव 
साधन जुटाना और रंगमच की भूमिका मे आना उनकी साधुवृत्ति के सर्वथा प्रतिकूल है | 
'केलिमाल' पुस्तक के सम्पादक आचार्य छत्वीलेवल्लभ गोस्वामा ने स्वामीजी को रासलीला- 
प्रव्ताेक लिखा है । “कहा जाता है कि रासलीला का प्रारम्भ भी भरी स्वामीजो ने ही 
किया था । श्री स्वामी हरिदासजी एवं वल्लभाचार्थ महाप्रभु ने मंत्रणा करके माथुर 
चतुर्वे दियो के श्राठ बालक माँगकर मथुरा में विश्वास घाट पर रासलीला का सर्वप्रथम श्रायोजन 
किया। इससे भ्री स्वामोजी ने श्री राजेश्वरी का श्वड्भार किया शोर श्री वल्लभाचायें जी ने 
श्री हयामसुन्दर को सजाया। इप्त रासलोला का झुकुट श्री स्वामीजी ने घमडदेवजी की 
प्रदान किया | और करहला जाकर रासलीला मडली का सगठन फरने फी उन्‍हें प्रेरणा 
दी। भरी धमंडदेव जी द्वारा ही रासलोला का प्रचार हुआ्ला ।* ” 

२--रासलीलानुकरण के प्रवर्तन का श्रेय कुछ विद्वान्‌ श्री नारायण भट्ट को देते हैं । 
श्री नारायण भट्ट महोदय चैतन्य सम्प्रदाय के भ्रतुयायी परम विद्वान्‌ तैलग ब्राह्मण थे। इनके 
सम्बन्ध मे प्रसिद्ध है कि आपने शताधिक ग्रन्थों की सस्कृत भाषा मे रचना की थी। आपके 
रचित भ्रनेक ग्रय आज भी उपलब्ध हैं। श्री नारायण भट्ट को रासलोलानुकरणा का प्रवरतंक 
मानने के पक्ष में नाभाजी कृत भक्तमाल का छप्पय, प्रियादास टीका का कवित्त और श्र वदास 
जी कृत भक्तनामावली का दोहा प्रमाणस्वरूप प्रस्तुत किये जाते हैं । 

इन अमाणो पर विचार करने से पूर्व हम श्री नारायण भट्ट जी की जन्म-तिथि तथा 
जीवन-काल पर विचार करता उचित समभते हैं। उनका जीवन-काल स्थिर हो जाने पर 
उनके द्वारा रासलीलानुकरण के प्रत्त्तंव पर गवेपणात्मक हृष्टि से विचार सम्भव होगा । 

श्रीकृष्णदास कुसुम सरोवर लिखित “रासलीलानुकरण और श्री तारायण भट्ट' पुस्तक 
में श्रापका जन्म सम्बत्‌ १५८८ ठहराया है। तथा ब्रज-प्रागमत-काल १६०२ सम्वतु स्थिर 
किया है । इन दोनो सम्बतो का आधार गोस्वामी जानकीप्रसाद रचित “नारायण भट॒द 
चरितामृत' है | इसी पुरतक के श्राधार पर अन्य जीवनबृत्त भी सकलित करके लिखा गया है। 
"कुछ रोज भशक्तिशास्त्र का श्रध्ययत कर सहापराक्रमी होकर तीर्थ-सपूह फा उद्धार फरने के 





१ धमंडी रस सें घमड़ि रह्यी वृन्दावन निज घाम । 
वंसीवट तट वास क्िय, गाये इयस्‍्सा इयाम ॥ 


--प्रु बदास छत, 'भक्तनाभावली लौला' । 
२. श्रो केलिमाल--सम्पादक, झ्राचायं छुवीलेवल्लभ गोस्वामी, ए० १७ (वृन्दावन) 
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लिए चलने लगे । ब्नज में तीर्थ-सम्रृह कर फिर राघाकुण्ड में श्रपने गुद के पास वास किये। 
और वहाँ 'त्रजभक्तिविलास' प्रभृति सप्त ग्रथ निर्मारण किये । ब्रजभक्ति बिलास फी सम्पूर्ति 
समय १६१० सम्वत्‌ है फिर वहाँ से ऊँचे गाँव जाकर रहने लगे । श्री वलदेवजी वहाँ जाकर 
प्रकट हुए । फुछ रोज वरसाना में श्रीजी प्रकट हुई । श्राप श्रीजी को प्रकट फर प्रिय शिष्य 
ली नारायणदास श्रोत्रिय फो सेवा का भार श्रपंणा फिये स्वथ वलवेवजी की सेवा करने 
लगे। श्रीजी फा प्राकट्य काल सम्बत्‌ १६२६ में भ्रापाढ सुदी २ का है। उसी दिन से श्रभी 
तक सब गुसाई' लाडिलीजी का व स्वामी का पाटोत्सव सनाते हैं। स्वामी नारायणदासजी 
पहले एक कऊोंपडी में सेवा फरते थे । पीछे बह ।ल भन्दिर बन जाने पर श्रीजी को पधराय 
कर सेवा करने लगे ।--+-+-। फिर हरि श्राज्ञा से मनोहर ब्राह्मण बालकों को प्रियाजी 
प्रभ्ति का वेष बनाकर रासलीलानुकरण द्वारा रसिक भक्‍तो को क्तार्थ कर दिये। श्री 
स्वामी हरिदासजी, नाभाजी प्रभूति महानुभाव रप्तिको का श्रागमन होता था। सकेत में 
राधारमण सुरति का साक्षात्‌ दर्शन हुप्रा । उनके श्रादेशानुसार समस्त भागवत फी रपिका- 
छ्वादिनी ठीका बनाये। बढ़ी लीला भी होने लगी। जो कि भ्रव तक भाद्र मास में हो रही 
है। श्राप वेष्णव मब्ली को लेकर ब्रजयात्रा व वनयात्रा करने चले । ब्रजयात्रा भी उनसे चली 
है। उनने जयात्रा व वनयात्रा के लिए दो प्रवृभुत ग्रथ बनाये । एक 'न्रजभक्तिविलास' झौर दूसरा 
बुह॒त्तजगुणपोत्सव । -----+-। श्राप जन्माप्टमी के दिवस पुत्र दामोदर भट्ट गोस्वामी को 
गद्दी का समस्त भार देकर शिष्यमडली झोर वंष्णवम्डली की उपस्थिति में त्रिवेशी के मध्य में 
गये झोर श्रन्तर्धान हो गये । यह समय (७०० सम्वत्‌ से कुछ पहले भ्रमुमान किया जाता है ।/”" 

यदि इस विवरण को श्री नारायण भट्ट का प्रामाणिक जीवन-वृत्त स्वीकार कर लिया 
जाय तो इसमें तीन बातें घ्यान देने योग्य हैं--प्रथम जन्म सम्वत्‌ १५८८, द्वितीय ब्रज 
भागमन काल १६०२, तृतीय ब्रज में रासलीलानुकरण के लिये ब्राह्मण वालको को प्रियाजी का 
वेश बनाकर सम्वत्‌ १६२६ में निकालना । 

इस विवररा का फलिताथर्थ स्पष्ट है कि सम्वत्‌ १६२६ से पहले ब्रज में रासलीलानुकरण 
नही होता था। किन्तु वृन्दावन में सम्वत्‌ १५६१ में जव रासमडल' की स्थापना का श्रनेक 
वाणियो में तथा श्री।हतहरिवश चरित्र में उल्लेख है तो यह कंसे माना जा सकता है कि श्री 
नारायण भट्ट ने इतने बाद के काल मे शझ्नुकरण का प्रवत्तन किया । श्री हरिवशजी का 
देहावसान काल सम्बत्‌ १६०६ है। उनके काल में श्री हरिराम व्यास का रासलीला 
की कथा का नाभाजी ने भी उल्लेख किया है जिसे हम विस्तार से इसी प्रकरण मे आगे दे रहे हैं । 

तब यह प्रइन विचारणीय है कि श्री नारायण भट्ट की अ्नुकरणा-प्रवत्तेक के रूप में 
ख्याति कैसे हुई भोर नाभाजी के छप्पय श्रादि का क्‍या तात्पयं है ” इस सम्बन्ध मे हमारा 
मत है कि नाभाजी ने रासलीला प्रवत्तंक होने का कोई सकेत नही दिया, हाँ, मशुरा-मडल 
के गोप्य स्थलो में प्रकट करने की बात कही है । (स्मरण रहे वृन्दावन के गोप्य स्थलो के 





१ 'रासलीलानुकरण शौर श्री नारायण भट्ट 
जम ले०--शीक्षष्णादास, कुसुम सरोवर, राधाकुण्ड, सथुरा--ए४० २३-२६ तफ । 
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प्राकब्य की बात वही कही) ।* प्रियादासजी ने श्रपनी टीका के कवित्त में 'ठौर-ठौर रास के 
विलास ले प्रकट किए' अ्वदय कहा है जो रास-विपयक प्नभिरुचि का द्योतक है ।+ श्री 
ध्र्‌वदासजी ने भी भक्तनामावली में 'डौर-ठौर रचना करी प्रकट कियो सकेत' कहा है जो 
रास की रचना करने का ही रूप माना जाता है ।* इन तीनो महानुभानो के सकेतो से यह 
तो स्पष्ट है कि श्री नारायण भट्ट रांसलीला में विशेष श्रभिरुचि रखते थे और जहाँ-तहाँ 
रासलीला करवा कर रसिक जनो को तृप्त करते थे। श्री नारायण भट्ट की इस प्रवृत्ति को 
स्वीकार करने मे हमे कोई आपत्ति नहीं। हमारी भी उक्त उल्लेखो के आधार पर यह 
धारणा वन गई है कि उस काल में श्राप रासलीला के सबसे प्रवल प्रचारक रहे होगे । किन्तु 
इसका तात्परय यह नही कि सोलहवी शताब्दी में प्रवततित लीला का आपने प्रारम्भ किया | 
लीलानुकरण तो सोलहवी शताब्दी के श्रन्तिम चरण मे वृन्दावन में प्रारम्भ हो गया था, जब 
तक श्री नारायण भट्ट दक्षिण देश से ब्रजश्नूमि मे पधारे भी नही थे, भ्रतः हम उन्हे श्रादि 
प्रवतेक कैसे स्वीकार कर सकते हैं । 





न 


गोप्य स्थल सथुरा मंडल जिते वाराह बखाने। 
ते किये नारायण प्रकट प्रसिद्ध पृथ्वी में जाने ॥ 
भक्ति सुधा फो सिन्धु सदा सत्संग समाजन । 
परम रसज्न श्रनन्य कृष्ण लोला को भाजन । 
ज्ञात स्मारत पक्षकों नाहिन कोउ खण्डन किये 
ब्रजभूसि उपासक भट्ट्सों रचिपचि एक किये ॥ 
--भक्‍तमाल नाभाजी छृत--छुप्पप ८७ । 
भट्ट श्री नारायणजू भये ब्रज पारायरण 
जाय ताई गाँव तहाँ न्रत करि घ्याये हैं। 
बोलिफक सुनावे ह॒हाँ श्रमुका स्वरूप है जू 
लोला कुंड घास श्याम प्रकट दिखाये हैं । 
ठेर-ठोर रास के विलास लै प्रकास किये 
जिये यों रसिक जन कोटि सुख पाये हैं। मु 
सथुरा ते कही चल्यो वेनी पूछे वेनी कहा 
ऊँचे गाव झ्राइ जोदि सीतले दिखाये हैं । 
“भेक्‍्तसाल दीका प्रियादास कृत, कवित्त सं० ३५५। 
' भेट्ट नारायण अति सरस ब्नजमंडल सों हेत 
ठोर-ठोर रचना करी प्रकट कियो संकेत ॥ 


“भेकक्‍्तमाल नासावली--श्रू बदास कृत पद सं० ३२१ 
(व्यालीस लीला में प्रकाशित) 


ले 


न्५्ण 


२८२ राघावल्लभ सम्प्रदाय : सिद्धान्त और साहित्य 


श्री नारायण भट्ट के विपय में मथुरा मेमायर्स के लेखफ श्रग्नेज़ विद्वान्‌ ग्राउस ने भी 
प्रपना विवरण प्रस्तुत किया है भर उन्हे रासलीला तथा वनयात्रा का सस्थापक ठहराया है। 
ग्राउस महोदय ने ईस्वी सन्‌ १८८० में श्रपना ग्रथ लिखा । उस समय तक ब्रजमडल में जो 
झनुश्रुतिण प्रसिद्ध हो गई थी उन्ही को आपने श्राधार मानकर श्रपनी वात कही है, किसी 
प्रनुसधान के श्राधार पर नही ।१ वावा कृष्णदास (कुसुम सरोवर) ने तो श्री नारायण भट्ट 
को वैष्णव ब्रजयात्रा का भी प्रवत्तंक वताया है जो ब्रजयात्रा के सुप्रसिद्ध इतिहास का सर्वथा 
तिरस्कार करके लिखा है। व॑ष्णव ब्रजयात्रा 'वल्लभ सम्प्रदाय/ की है श्रौर श्रभी तक उसी 
भ्रविच्छिन्न परम्परा में वललभ कुल के द्वारा नियत्रित होकर चलती है। श्री वल्लभाचायं की 
चौरासी बैठकें ब्रज में प्रसिद्ध हैं जहाँ श्री वल्लमाचार्य ने भागवत-कथा पढी थी। उन्ही स्थानों 
पर होती हुईं यह यात्रा श्राज भी जाती है । 


श्रीकृष्णदास ने श्रपनी पुस्तक में चंतन्य सम्प्रदाय के कतिपय धन्य विद्वानों के भी 
प्रमाण श्री नारायण भट्ट के पक्ष में प्रस्तुत किये हैं किन्तु हम उन पर इसलिये विचार करना 
झनावश्यक समभते हैं कि वे बहुत अर्वाचीन लेखक हैं तथा उनका ऐंतिह्य की दृष्टि से कोई 
महत्त्व नही है । 

श्री नारायण भट्ट के सवध में उपयुक्त पक्तियों में जो विचार-विमर्श किया गया है 
उसका निष्कर्य यही है कि श्री नारायण भट्ट ने श्रपने जीवनकाल में दो महान्‌ कार्य किये, एक 
तो मथुरा-मडल के भ्रनेक गोप्य स्थलो का प्राकट्य श्रौर दूसरा रासलीला का श्रनुकरण करवा 
कर उसका प्रचार करना, प्रवत्तंत या लोलानुकरणा प्रारभ करने का श्रेय आपको देना ऐति- 
हासिक साक्ष्य की भ्रवहेलना करना है। श्री नारायण भट्ट से पहले वृन्दावन में श्री हित- 
हरिवशजी, स्वामी हरिदास जी तथा श्री हरिराम व्यास जी का रासलीलानुऋरण तथा रास- 
महल स्थापना का अनेक वाणी ग्रयो में वन उपलब्ध होता है। श्री नारायण भट्ट ने रासलीला- 
नुकरण के प्रचार में श्रवश्य ही सर्वाधिक योग दिया जिसके कारण उनको इस कार्य के सवध 
में यश भी मिला | निस्सदेह अनुकररा के प्रचार के लिए वे यश शौर ख्याति के पूर्णतया भ्धि- 
कारी हैं । 

३--भ्रव तीसरा मत भी विचारणीय है। तीसरे मत के समर्थक हैं राघावललभीय 
सम्प्रदाय के भनुयायी, जो यह दावा करते हैं कि वृन्दावन में जो सबसे प्राचीन रास-मडल 
उपस्थित है वह श्री गोस्वामी हितहरिवश द्वारा सवत्‌ १५६१ में स्थापित किया गया था | 
इस रास-मड्ल पर गोस्वामी जी के जीवनकाल में रासलीला होती थी भौर स्वामी हरिदास 
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रासलीला का स्वरूप और महत्त्व श्प३ 


जी तथा हरिराम व्यासजी इन लीलाओों में सम्मिलित होकर आनन्दलाभ करते थे। 
राधावललभ सम्प्रदाय मे नित्य [रास के साथ भौतिक पृथ्वीमण्डल पर--अनुकरण द्वारा 
लीला करने का विधान है ।* इसलिये जहाँ रास का वर्णाव श्राया है वहां सव जगह केवल 
ग्राध्यात्मिक रास से ही प्रयोजन नही है। नित्य रास, जैसा विहार या निकुजलीला में 
स्वीकृत किया जाता है, वैसा ही सासारिक प्राणियों के द्शनार्थ वृन्दावन के रासमण्डलो पर 
भी होता है जिसमें बजवासी ब्राह्मणों के वालकवबृन्द प्रिया-प्रियतम का वेश धारण करके 
लीलाएँ करते हैं । 
श्री व्यासजी ने, जो हितहरिवश जी के शिष्य और समकालीन थे उनकी वधाई 
लिखते हुए स्पष्ट कहा है-- 
नसो-तमो जे श्रो हरिवंश । 
रफिक श्नन्य वेश फुल मंडन, लीला मानसरोवर हंस । 
नमो जयति श्री वृन्दावन रास विलास प्रशंस । 
श्रागम निगम झगोचर राधे, चरण सरोज व्यास झवतंत ॥ * 
श्रीभगवत मुदित और श्री उत्तमदासजी ने अपने रसिक्रमाल में श्री हरिवश्ञ चरित्र 
लिखते हुए उन्हे 'रासकेलिरस रसिकन दीनौ' कहकर स्मरण किया है । उत्तमदासजी हरिवश- 
चरित्र लेखको में बहुत प्राची हैँ श्रोर उनकी वाणी को प्रामाणिक समभा जाता है ।३ 
गोस्वामी कु जलालजी के शिप्य जयकृष्णजी ने (स०१७७०) शअ्रपनी वाणी में रास- 
लीलानुकरण पद्धति का विवरण तथा रासमडल स्थापना का उल्लेख करते हुए लिखा है कि 
कातिक वदी द्वितीया को श्री हरिवशजी ने वाम-सेवा की स्थापनापूर्वक रासमंडल बनाया | 
यह तिथि श्राज भी सम्प्रदाय में रासमडल पर नामसेवा की तिथि मानी जाती है। 
समस्त सम्प्रदायों मे शरद-पूर्शिमा को रासोत्सव दिवस मनाया जाता है । किन्तु 
राघावल्लभ सम्प्रदाय में दो दिन बाद कारतिक बदी द्वितीया को दूसरा शरदोत्सव मनाया 





१--“रासलोला करे तो वेष ब्रजवासी के बालक होहि उनके उच्च्धिष्ट में श्ररु गुरु के उच्छिष्ट 


में ग्लानि न करे। ज्यो सरूप त्यों वेष, पहले युगल आगे पनवारो राखे, तब सब सखि 
वेष झागे घरे ।” 


-हल्तामलक--(हस्तलिखित प्रति) 
“गोस्वामी दामोदरवरजी कृत (जन्म सं० १६३४) 


२. व्यासचाशी--(पूर्वाद्ध ) पद संख्या--३ । 
हे मंडल चेन घाट जंह कीनौ, रास केलि रस रसिकन दीतौ । 


“उत्तमदास कृत वाणी--चौपाई सं० १५० (हस्तलिखित प्रति) , 


र्पोर राधावलल्‍लभ सम्प्रदाय सिद्धान्त भौर साहित्य 


जाता है जो इस तथ्य का द्योतक है कि इसी दिन रासमडल पर नाम-सेवा की स्थापना श्र 
लीलानुकरण प्रारम्म हुआ था ।" 
लीलानुकरण के लिए रासमडल-स्थापना का उल्लेख परवर्त्ती श्रमेक महानुभावो ने 
श्रपनी वाणियों में किया है । चाचा वृन्दावनदासजी की 'हित बन्दन पत्रिका' में से हम कुछ 
पक्तियाँ उद्धृत करके रासमडल स्थापना का सकेत करना झ्रावश्यक समभते हैं क्योकि रास 
में गाई जाने वाली सर्वाधिक लीलाए श्री चाचा वृन्दावनदासजी ने ही लिखी हैं-- 
सेवा कु ज जु प्यारी ठौर, जहाँ नित विहर॑ इयामल गौर । 
श्राज्ञा दे मन्दिर वनपायो, तहाँ हित हाथसु भोजन पायो॥गा 
मन्दिर भोग घरत हो जंसे, सेवा कुज धघरो नित ऐसे। 
रजनी यहां श्राव॑ नह फोऊ, यामें नित सत्तत हम दोऊ ॥ 
चीर घाट पे रच्यौ जु मडल, हम नित रास रमत है उह॒यल । 
लीला ठौर चिताए श्पने, फोउ परतिच्छ फोउ है सपने ॥ 
--चघाचा वुन्दावनदास लिखित, हितवन्दन पत्रिका, पद स० १२६ से १२८ तक। 
श्री हितहरिवशजी के समकालीन व्यासजी के सम्बन्ध में जो इतिवृत्त मिलता है उसमें 
उनका रासलीलानुकरण-परायणा होना स्थान-स्थान पर वशित है| वाह्म एवं श्राम्यन्तर दोनो 
प्रकार के साक्ष्य के श्राधार पर व्यासजी का रासलीला-प्रेम सिद्ध होता है । 
श्री भगवत्‌ मुदित ने अपने रस्तिकमाल में व्यासजी का वर्णन करते हुए लिखा है-- 
'रास बिलास महोत्सव पागे, श्री गुरु साधुत सेवन लागे ॥रे 
नाभाजी शपने भक्तमाल में व्यासजी का वर्णन करते हुए एक कथा का सकेत देते 
है । कथा इस प्रकार है--एक बार रासमडल पर प्रत्यक्ष रासलीला (अनुकरण ) हो रही थी । 
प्रिया-वेषधारी राघाजी का नृत्य करते समय नृपुर छूटकर उंगली से भ्रलग गिर पडा। उस 
समय व्यासजी ने अ्रपना यज्ञोपवीत तोडकर उसके सूत्र में नुपुर पिरोकर प्रियाजी के चरण में 
पहना दिया । सामाजिको ने पवित्र जनेऊ के तोडने पर श्रापत्ति उठाई तो व्यासजी ने कहा 
कि इसका भार ढोते-ढोते जन्म व्यतीत हुआ, आज इसका परम सौभाग्य है जो श्री प्रियाजी 
के चरणों में पहुँचकर कझृतार्थ हुआ । साथ ही यह भी कह दिया कि हमारी तो कोई जात॑- 


१. सेव्य राधिकावल्‍लभ छाप, श्रति उत्सव हित जुत जु प्रताप । 

थापन थापक श्री हरिवश, सब सिलि फीनौ तिलक प्रद्यस ॥२८ 

सेव्य नामसेवा सुख मूल, सदाचार सम्पत्ति श्रनुकूल । 

विधि पश्ररु श्रविधिन वह फछ जाने, परिपाटी पद्धति पहिचाने ॥२६ 

फातिक वदी द्वितीया को रास-मडल वेष स्वरूप प्रकाश । 

निरदृषित सबसों जु श्रविरुद्ध, नित्यविहार सार सुख शुद्ध ॥ ३० 

सान अ्रमानिनि दे रस बरसो, सघुर स्वभाय चित्त प्लाकर्ष्यों ॥३१ 

“-जयकृष्णजी की घाणी (हस्तलिखित प्रति) 

२ भगवत घुदित कृत--रसिक माल, पद स० हे८५। 


रासलीला का स्वरूप श्रौर महत्त्व श्प५ 


पाँत नही, हम तो रसिक हैं, हमें यज्ोपवीतघारी ब्राह्मण मत समझो । इस कथा को प्रियादास 
जी ने सविस्तर अपनी टीका मे लिखा है ।'* 
नाभाजी ने अपने छप्पय में जिस 'महत्‌ सभा” का उल्लेख किया है यह उन्ही महानुभावो 
की है जो उस समय रासलीला में वैठकर आनन्द-लाभ करते थे । इनमें हरिवंशजी, नरवाहन 
जी, वीठलजी, मोहनदासजी, नाहुरमलजी, व्यासजी आदि का वर्णन अ्रन्यत्र भी श्राता है। 
हरिवशजी का समस्त परिकर ही इस महत्‌ सभा में समाविप्ट था। 
व्यासजी ने भ्रपती वाणी में रासलीलानुकरण पर जो लिखा है उसे हम आमभ्यन्तर 
साक्ष्य के रूप मे ग्रहण करके व्यासजी की रास-विषयक मान्यता पर प्रकागञ डालेंगे । व्यासजी 
रासलीला का सकेत देते हुए कहते हैं-- 
व्यास जहाँ प्रभु को भजन होते रासविलास । 
ते कामिनि बस हू गये, ऊत पितर के दास 


इस साखी में जिस रास की ओर सकेत है वह भावनात्मक नित्यविहार वाला रास 
न होकर भनुकरणात्मक प्रत्यक्ष रास ही है । 
कुजनि कु जनि रसमय लूठ 
दस दिसि निसि वासर वृन्दावन चन्द वृन्द सब छूट । 


नि ला गा 
रपिक प्नन्‍य कहाइ श्रनत वसि (राजा राउच पुटठ।३ 


इस पद में व्यासजी ने ब्रज से वाहर जाकर रासलीला हारा राजा-रईसो से घन लेने 
वाली मडली पर आक्षेप किया है । जयमल नामक एक भक्त की रासमडली राजस्थान के 
मेडता नामक नगर मे गई थी जिसका उल्लेख हम इसी भश्रध्याय में झागे करेंगे । 


ननन देख्यों सोई भाव । 

जोई कपट लोभ तजिके श्री राधघावललभ के गुन गाव । 

रसिक शभ्रतन्य भक्‍त मंडल की मीठी बात सुनावे । 

तारक चरण शरण ह्व॑ रहिए, दिन प्रति रास दिखावे | 

इयासाइयाम करे सोई जो, व्यासदास सुख पावे 

इस पद में जिस रसिक-मसडल हारा मीठी वात सुनाने और रास दिखाने को बात 

कही गई है वह भी भावनापरक रास से सम्बन्ध नही रखती। रसिक-मडल में हरिवशजी 
स्वामी हरिदासजी आदि की ओर ही व्यासजी का सकेत है। प्रतिदिन होने वाले रास से 
तालये चीर घाट वाले रासमडल के प्रत्यक्ष श्रनुकरणात्मक रास से ही है । 


१ भकक्‍तसाल--नाभादासकृत छुप्पय पृ० सं० 
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सोई घटी, सोई दिन, सोई पल, सोई छित । 
जबही मिलत मेरो प्यारे फे प्यारे। 
चः न र्नः 
सोई व्यास सोई दास त्रास तजि, हरि 
भजि, रास दिखावे सोई प्राण हमारे ॥" 
इसमें उसी को भक्त कहा गया है जो हरिभजन करके प्रत्यक्ष रास दिखाता है । 
राघावललभ के गुन गाइ लेहु । 
नी रत ना 
पावन पुलिन रासमडल में मन दे तनहि नचाह लेहु। 
गद्गव्‌ स्वर कोमल पुलकित चित्त श्रानन्द नीर बहाइ लेहु ।* 
इस पद में रासमडल में होने वाली रासलीला का वर्णन है जिसमें मन ही नही वरन्‌ 
तन का नचाना' गदगद्‌ स्व॒र' 'पुलकित कोमल चित्त होकर श्रानन्दाश्रु बहाना' स्व 
प्रनुकर॒णात्मक रास के लिए ही व्यामजी ने लिखा है| इस पद के प्रत्येक शब्द वी व्यजना 
भावनात्मक रासपरक न होकर लौकिक जगत में प्रत्यक्ष रूप से घटित लीला पर श्राघृत है । 
जाके मन बसे वृन्दावन । 
दः हि ता 
ताके व्यास रासरस वरषत बहि गई कामिनि कचन । 
यहाँ भी रासलीला के दंत से कामिनी और कचन की कामना के दूर होने की वात 
कही गई है । 
सोई जननी जो भक्तिहि जावे । 
रा न न 
सोई व्यास जो रास फरावे 
यहाँ 'रास कराना' शुद्ध लौकिक लीलानुकरण का ही भाव है। व्यास से तालपयें 
मडली के प्रधान श्री हरिवशजी से है। भ्रत रास निर्माण उनका कार्य बताया है। 
जो हों सत्य सुकुल कौ जायो । 
ता र्ः न्नः 
रासविलास जहाँ होते तहें मलि या गौरिल गायो ।"५ 
इस पद में गौरी-वन्दना करने वालो को शाप दिया गया है। उनकी पुत्री के विवाह 
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में उनके घर वालो ने रास को छोडकर गणे ग-वन्दना की थी ऐसा उनके जीवन-वृत्त में आता 
है । उसी की ओर इस पद में सकेत किया गया है। 
प्रव न कछ कर ने रहने है वृन्दावन । 
न जः नर 
मिलि हैं हितललितादिक दासी रास में गावत सुनिसन ।) 


इसमें हितहरिवशजी तथा ललिता सखी के द्वारा स्वामी हरिदासजी का रासलीला 
में गाते हुए मिलने की श्रोर सकेत किया है । 
उपर्युक्त पदो के अतिरिक्त निम्न सख्याक्रित पदो में भी व्यासजी द्वारा रास का प्रत्यक्ष 
वर्णान देखा जा सकता है-- 
द्रप्टन्य पद---१८७, १६१, १३४, १२९०, १०६, ६५, ६१, २०, १५, ६। 
व्यासवाणी (पूर्वाद्ध 
व्यासजी ने पश्रपनी वाणी मे श्री हरिवशजी तथा स्वामी हरिदासजी का ग्रुएगान 
करते हुये दोनो को रास-परायण वताया है। स्वामी हरिदासजी को उन्होने रासलीला में पद 
गायक भी कहा है। 


प्रनन्‍्य नृपति श्री स्वामी हरिदास । 
दर मर >< 
सेवा सावधान श्रति जान सुघर गावत दिन रास ।* 


सक्षेप में, व्यासजी ने जिस रूप में रास का वर्णन अपनी वाणी मे प्रस्तुत किया वह 
इस बात का प्रमाण है कि उनके समय में न्नजभूमि में रासलीलानुकररणा प्रारम्भ हो गया था । 
इस अनुकरण के लिए वृन्दावन में रासमडल की स्थापना हो चुकी थी। अ्रत श्रीनारायण 
भट्ट को जो सम्वत्‌ १६०२ में ब्रज में पघारे ओर जिन्‍्होने सम्वत्‌ १६२६ में श्रीजी के प्राकस्य 
करने के वाद रासलीलानुकऋरण के लिए प्रियाजी का वेप घारण कराके ब्राह्मण वालको को 
प्रवृत्त जिया, लीलानुकरण का आदि प्रवत्तंक कैसे कहा जा सकता है। श्री घमडदेव का काल 
तो इनके भी चालीस-पचास वर्ष वाद स्थिर होता है तब उनके श्रादि प्रवत्तेंक होने का तो 
प्रझनन ही नही उठता । 

रासलीलानुकरण में प्रचलित कतिपय लीलाओो तथा परम्पराओ के श्राधार पर भी 
श्रादि प्रवत्तंक की स्थापना की जाती है। कोई 'बूढी लीला' में परकीया भाव की स्थापना करते 
हैं तो दूसरे मुकुट के उद्धव होने भौर पूजे जाने की वात कहते हैं ।3 इन परम्पराञ्री का 
प्रचलन इस वात से साक्षात्‌ कोई सम्बन्ध नही रखता कि झ्रादि काल से ये सब किन्‍्ही विशिष्ट 


१. व्यास वासो--(पूर्वाद्ध) पद संस्या--१०६ 
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“लेख >--बाबा क्रुष्णदास कुसुम सरोवर, राधाकुण्ड, मथुरा । 
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ग्राचार्य द्वारा स्थापित होकर ज्यो की त्यो चली श्रा रही हैं | जेसा कि हमने पहले भी लिखा 
है कि रासलीलानुकरण के आदि प्रवत्तंक होने पर भी उसके सबसे प्रवल पोपक और समर्थ 
प्रचारक श्री नारायण भट्ट जी हैं श्रत उनके द्वारा इसमें परिवर्तन, परिवरद्धन श्रादि श्रवश्य 
हुए होगे जो श्राज भी स्वीकृत हो सकते हैं । इनका श्रेय उन्हे मिलना ही चाहिए । 

राधावललभ सम्प्रदाय में श्री हरिराम व्यास के श्रतिरिक्त भ्रन्य सज्जनो द्वारा रास- 
लीलानुकरण का उल्लेख श्रनेक वाणियो में उपलब्ध होता है। भगवत्‌ मुदित ने श्रपने 
“'रसिकमाल' में जयमल का चरित्र लिखा है श्रौर उन्हें रासलीला प्रेमी बताया है । कहते हैं कि 
जयमल श्री हरिवश जी के शिष्य थे प्रौर दीक्षा लेने के बाद मेडता में रहकर रासलीला 
कराते थे | इनका जन्म सम्वत्‌ १५३० के आसपास ठहरता है सम्बत्‌ १६१० में श्राप ८० 
वर्ष के थे । 

श्री हरिवश रजु धर्म हढ़, जयमल भक्त प्रनन्‍्य । 

स्वारथ परमारथ विषे, तासम लख्यी न श्रन्य ॥ 

कथा कीरतन सुमरन भाव, रास विलास महोत्सव चाव ॥ 

-भगवत्‌ मुदित कृत, रसिकमाल । 
(जयमल चरित्र से उद्घृत) 

दूसरे एक भ्रौर सज्जन मोहनदासजी का उल्लेख गोविन्द श्रली तथा चाचा वृन्दावनदास 
की वाणियो में मिलता है | कहते हैं कि मोहनदासजी तथा उनके पुत्र माघुरीदासजी रासलीला 
करते थे । ये कामा के रहने वाले थे । प्रियाजी का वेष घारण कर उनके पुत्र रासलीला में 
भनुरक्त रहते थे । आप गोस्वामी दामोदरवरजी के शिष्य थे। गोस्वामी दामोदरवरजी का 
रासमडल वतंमान वल्लीगज में था, ऐसा भी वृन्दावन में प्रसिद्ध है। किन्तु वर्तमान समय में 
वल्लीगज में भवन मात्र है, कोई रासमडल नही है । 

गोविन्द झलीजी ने (सम्वत्‌ १८४०) मोहनदास के विपय में झपनी वाणी में इस 
प्रकार परिचय लिखा है--- 

श्री हित मोहनदास विप्र कामा के वासी, 

सुत माघुर्य सखूप सकल गुन गन के रासी । 

प्रिया वेष प्रति फर्वे रासमडली बनाई, 

सिर बत्रिगुन विस्तार रहे हरिवश सहाई । 

रसिकन मुख ऐसी सुत्री सर्वस महाप्रसाद की, 

श्री दामोदरवर कृपा ते पगे भाषता रास की ॥ 


उपयुक्त विवरणो के द्वारा यह सिद्ध करना कठिन नही कि राधावल्लभ सम्प्रदाय में 
रासलीलानुकरण की परियाटी श्रपेक्षाकत अधिक प्राचीन है और वर्तमान समय में रासधारियों 
द्वारा जो लीलाएँ खेली जाती हैं उनमें भी अधिकाश राघावल्लभीय भक्तो द्वारा लिखित हैं । 
चाचा वृन्दावतदासजी ने तो श्रवेक लीलाएँ रास के उद्देश्य से ही लिखी हैं भौर उन्ही का प्राय 
हेर-फेर करके वत्तेमान युग में प्रनुकरण भी होता है । 


रासलीला का स्वरूप और महत्त्व २८६ 


झतः राघावज्लभीय मत से रासलीलानु करण उनके यहाँ सम्वत्‌ १५६२ से ही प्रारम्भ 
माना जाता है। इसका प्रमाण इनके यहाँ का प्राचीनतम रासमंडल है। उससे पुराना रास- 
मडल दूसरा श्रौर कोई ब्रजभूमि में नही है । 
हमने वर्तमान फाल में होने वाली रासलीलाओ का श्रध्ययत्त करने के लिए अनेक रास- 
लीलाओो को स्वय उपस्थित होकर देखा झऔर उनकी भाषा, अभिव्यजना, घाभिक भावना तथा 
अभिनेय दली का विधिवत्‌ श्रनुशीलन किया है। भाषा की दृष्टि से तो ये लीलाएं शुद्ध ब्रजभाषा के 
प्रभाव में हैं। सभी सम्प्रदायो के श्राचार्यों के पद इसमें उपलब्ध होते हैं । श्री हितहरिवशजी, 
स्वामी हरिदासजी” व्यासजी, भगवतरसिकजी, हरिव्यासदेवाचायं जी, अनन्य अ्रली जी, 
चाचा वृन्दावनदासजी झादि अनेक महानुभावों के पदों करा जोड-तोड ही वर्तमान रास की 
श्रात्मा है । 'वचनिका” के लिए वर्तमान युग की बोली का प्रयोग होता है जिसका श्रेय किसी 
एक महात्मा को नही है। श्रधिकाश रासमडलियाँ निम्बा्क सम्प्रदाय की हैं । वगाली वैष्णवों 
का रास पर विशेष प्रभाव नही पडा किन्तु परकीया-भाव की लीलाओ में नारायरा भट्ट का 
प्रभाव माता जा सकता है। गौड़ीय साधुझ्रो ने'न्नजभाषा में न तो विशेष पद रचना की भौर न 
कोई लीला ही लिखी । उनका क्षेत्र मुख्यतः सस्कृत और गौर रूप से बंगला भाषा ही रहा । 
ब्रज में बसने पर भी वगीय टोल सदा से ब्रजभाषा से प्रथक्‌ रहा है, विपुल साहित्य-सजन करने 
वाले विद्वानों ने सदा सस्कृत श्रौर वँगला को ही स्वीकार किया है। नारायण भट्ट जी 
तैलग ब्राह्मण थे, 'रागसागरोदभव” में श्री राधाचरण गोस्वामी ने उनके कुछ पदो का 
झाना लिखा है किन्तु उनका लिखा ब्रजभाषा साहित्य श्रद्यावधि हमारे देखने में नही 
आ्राया। उनकी शताधिक रचनाओं में सस्क्ृत को ही स्थान मिला है--न्रजभाषा वहाँ भी 
चुप्त है । 
फलतः उपयुक्त तीनो मतो के विवेचन से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि श्री 
नारायण भट्ट भर श्री घमडदेवाचार्य से पहले वृन्दावन में रास का प्रवर्सन हो गया था। श्री 
हरिवश जी, श्री स्वामी हरिदासजी तथा श्री हरिराम व्यास अपने समय में रासलीलाओं में 
सम्मिलित होते थे। यदि रासमंडल (स्थान विद्येप) की स्थापना को ही प्रारम्भ माना जाय तो 
इसका श्रेय श्री हितहरिवशजी को है, यदि गान-वाद्य को श्रेय दिया जाय तो स्वामी हरिदास 
जी इसके झधिकारी हैं । इतना तो अवश्य ही मानना होगा कि विरक्त स्वामी जी के लिए 
लीला की सामग्री जुटाना, साज-छगार तैयार कराना श्रपेक्षाकत श्रधिक भुकट का 
काम था। यह तो ग्ृहस्थ गोस्वामियो के द्वारा ही सम्भव हो सकता था। श्रतः जब 
तक श्री हितहरिवश जी से पहले किसी और महानुभाव द्वारा रासमंडल-निर्माण 
हा रास-अवत्तेंन का प्रमाण न मिले उन्ही को इसका प्रवत्तंक मानना श्रधिक न्याय-सगत 
गा। 
सोलहवी शताब्दी मे ब्रजमडल में रासलीलानुकरण के सम्बन्ध में डा० दश्वस्थ श्रोका 
ते अपने शोघ-प्रथ 'हिन्दी नाटक--उद्धव भौर विकास! में हमारे उपग्ु क्त निष्कर्ष के समान 


ही भ्रपना श्रभिमत व्यक्त किया है। हम उनके ग्रंथ से प्रासगिक पक्तियाँ उद्धृत करना-.. 
झावदयक समभते हैँ--- 


श्प८ राधावललभ सम्प्रदाय सिद्धान्त और साहित्य 


श्राचाय॑ द्वारा स्थापित होकर ज्यो की त्यो चली ्रा रही हैं | जैसा कि हमने पहले भी लिखा 
है कि रासलीलानुकरण के आदि प्रवत्तंक होने पर भी उसके सबसे प्रवल पोषक शोर समर्थ 
प्रचारक श्री नारायण भट्ट जी हैं श्रत उनके द्वारा इसमें परिवर्तन, परिवद्धन श्रादि श्रवश्य 
हुए होगे जो श्राज भी स्वीकृत हो सकते हैं। इनका श्रेय उन्हे मिलना ही चाहिए । 


राधावल्‍लभ सम्प्रदाय में श्री हरिराम व्यास के श्रतिरिक्त श्रन्य सज्जनों द्वारा रास- 
लीलानुकरण का उल्लेख श्रमेक वारियो में उपलब्ध होता है। भगवत्‌ मुदित ने श्रपने 
“रसिकमाल' में जयमल का चरित्र लिखा है श्रौर उन्हें रासलीला प्रेमी बताया है। कहते हैं कि 
जयमल श्री हरिवश जी के शिष्य थे झौर दोक्षा लेने के वाद मेडता में रहकर रासलीला 
कराते थे । इनका जन्म सम्बत्‌ १५३० के श्रासपास ठहरता है सम्बत्‌ १६१० में श्राप ५० 
वर्ष के थे । 

श्री हरिवश रजु धर्म हृढ़, जयमल भक्त प्नन्‍्य । 

स्वारथ परमारथ विष, तासम लख्यों न श्रन्य ॥ 

कथा कीरतन सुमरन भाव, रास विलास महोत्सव चाव ॥॥ 

--भगवत्‌ मुदित कृत, रसिकमाल । 
(जयमल चरित्र से उद्घृत) 


दूसरे एक भौर सज्जन मोहनदासजी का उल्लेख गोविन्द भ्रली तथा चाचा वृन्दावनदास 
की वाणियो में मिलता है। कहते हैं कि मोहनदासजी तथा उनके पुत्र माघुरीदासजी रासलीला 
करते थे । ये कामा के रहने वाले थे । प्रियाजी का वेप घारण कर उनके पुत्र रासलीला में 
अनुरक्त रहते थे । भाप गोस्वामी दामोदरवरजी के शिष्य थे। गोस्वामी दामोदरवरजी का 
रासमडल वर्तमान वल्लीगज में था, ऐसा भी वृन्दावन में प्रसिद्ध है। किन्तु वर्तमान समय में 
वल्लीगज में भवन मात्र है, कोई रासमडल नही है । 


गोविन्द श्रलीजी ने (सम्वबत्‌ १८४०) मोहनदास के विपय मे श्रपनी वाणी में इस 
प्रकार परिचय लिखा है--- 

श्री हित मोहनदास विप्र कामा के वासी, 

सुत साधुयं सरूप सकल गुन गन के रासी । 

प्रिया वेष श्रति फर्व रासमडलो बनाई, 

मिट ब्रिगुन विस्तार रहे हरिवश सहाई । 

रसिकन मुख ऐसी सुनो सर्वेस महाप्रसाद फी, 

श्री दामोदरवर कृपा ते पगे भावना रास फी ॥ 


उपयुक्त विवरणो के द्वारा यह सिद्ध करना कठिन' नही कि राघावल्लभ सम्प्रदाय में 
रासलीलानुकरण की परिपाटी अ्रपेक्षाकृत श्रधिक प्राचीन है और वर्तमान समय में रासधारियों 
द्वारा जो लीलाएँ खेली जाती हैं उनमें भी भ्रधिकाश राघावललभीय भक्तो द्वारा लिखित हैं । 
चाचा वृन्दावनदासजी ने तो झनेक लीलाएँ रास के उद्देश्य से ही लिखी हैं भौर उन्ही का प्राय 
हेर-फेर करके वत्तेमान युग में भ्रनुकरण भी होता है । 


रासलीला का स्वरूप और महत्त्व र८९ 


अतः राधावल्लभीय मत से रासलीलानुकरण उनके यहाँ सम्वत्‌ १५६२ से ही प्रारम्भ 
माना जाता है। इसका प्रमाण इनके यहाँ का प्राचीनतम रासमंडल है। उससे पुराना रास- 
मडल दूसरा और कोई ब्रजभ्मि में नही है । 

हमने वर्तमात काल में होने वाली रासलीलाओो का अध्ययन करने के लिए श्रनेक रास- 
लीलाओ को स्वय उपस्थित होकर देखा और उनकी भाषा, झभिव्यजना, घामिक भावना तथा 
झ्भिनेय शैली का विधिवत्‌ अनुशीलन किया है। भाषा की दृष्टि से तो ये लीलाएं शुद्ध त्रजभाषा के 
प्रभाव में हैं। सभी सम्प्रदायों के श्राचार्यों के पद इसमें उपलब्ध होते हैं । श्री हितहरिवंशजी, 
स्वामी हरिदासजीः व्यासजी, भगवतरसिकती, हरिव्यासदेवाचार्य जी, श्रनन्य श्रली जी, 
चाचा वृन्दावनदासजी झादि अनेक महानुभावों के पदो का जोड-तोड ही वर्तमान रास की 
श्रात्मा है। 'वचनिका' के लिए वर्तमान युग की बोली का प्रयोग होता है जिसका श्रेय किसी 
एक महात्मा को नही है। भ्रधिकाश रासमडलियाँ निम्धार्क सम्प्रदाय की हैं। वगाली वेष्णवों 
का रास पर विशेष प्रभाव नही पडा किन्तु परकीया-भाव की लीलाझों में नारायण भट्ट का 
प्रभाव मानता जा सकता है। गौडीय साधुग्रो ने'त्रजभाषा में न तो विशेष पद रचना की और ने 
कोई लीला ही लिखी । उनका क्षेत्र मुख्यत. सस्कृत और गौर रूप से वेंगला भाषा ही रहा । 
ब्रज में बसने पर भी वगीय टोल सदा से ब्रजभाषा से परुथक रहा है, विपुल साहित्य-खुजन करने 
वाले विद्वानों ने सदा संस्कृत और बेगला को ही स्वीकार किया है। नारायण भट्ट जी 
तेलग ब्राह्मण थे; 'रागसागरोदभव' में श्री राधावरण गोस्वामी ने उनके कुछ पदो का 
झाना लिखा है किन्तु उनका लिखा ब्रजभाषा साहित्य अ्रद्यावधि हमारे देखने में नहीं 
भ्राया। उनकी शताधिक रचनाओं में सस्क्ृत को ही स्थान मिला है--ब्रजभाषा वहाँ भी 
लुप्त है। 

फलतः उपयुक्त तीनो मतो के विवेचन से हम इस निष्कर्प पर पहुँचते हैं कि श्री 
नारायण भट्ट और श्री घमडदेवाचार्य से पहले वृन्दावन में रास का प्रवर्तन हो गया था। श्री 
हरिवश जी, श्री स्वामी हरिदासजी तथा श्री हरिराम व्यास अपने समय मे रासलीलओो में 
सम्मिलित होते थे । यदि रासमडल (स्थान विद्येष) की स्थापना को ही प्रारम्भ माना जाय तो 
इसका श्रेय श्री हितहरिवंशजी को है, यदि गान-वाद्य को श्रेय दिया जाय तो स्वामी हरिदास 
जी इसके भ्रधिकारी हैं । इतना तो अश्रवश्य ही मानना होगा कि विरक्त स्वामी जी के लिए 
लीला की सामग्री जुटाना, साज-श्गार तैयार कराना श्रपेक्षाकत अधिक भंभट का 
काम था। यह तो गृहस्थ गोस्वामियों के द्वारा ही सम्भव हो सकता था। भ्त जब 
तक श्री हितहरिवश जी से पहले किसी और महानुभाव हारा रासमडल-निर्माण 
हर रास-प्रवत्तेन का प्रमाण न मिले उन्ही को इसका प्रवत्तंक मानना श्रघिक न्याय-संगत 

गा। 

सोलहवी छताब्दी में ब्नजमडल में रासलीलानुकरण के सम्बन्ध में डा० दशरथ श्रोफा 

ने अपने शोध-ग्रय 'हिन्दी नाटक--उद्धव झौर विकास' मे हमारे उपयु'क्त निष्कर्ष के समान 


ही श्रपना श्रभिमत व्यक्त किया है। हम उनके ग्रंथ से प्रासंगिक पक्तियाँ उद्धृत करना-...- 
आवश्यक समभते हैं-- 


२६० राधावललभ सम्प्रदाय * सिद्धान्त श्नौर साहित्य 


“उस समय (सोलहवीं शती में) वृन्दावन के लताकुझ्चों में स्थित साधुश्रो के परणो- 
फुटीर साहित्य के उद्धूद क्ष्णभक्त श्राचार्यों के श्रावास वन रहे थे। स्वामी वल्लभाचार्य 
प्रौर हितहरिवशजी के पर्णकुटीरों में भक्तों की भीड लग गई थी। प्रसिद्ध गवेया तानसेन 
के गुरु स्वामी हरिदासजी भी वहीं झाकर बस गये थे ।-+--+-+-। इस श्राचार्यो में एक 
ग्राचार्य ऐसे थे जो राधाजी के परम उपासक थे । वे महात्मा राधिकाजी के ऐसे भक्त हुए 
कि उनके सम्प्रदाय का नाम ही राधावललभ सम्प्रदाय पड गया । यह थे महात्मा हितहरिवश, 
जिनका जन्म सम्वत्‌ १५५६ विक्रमी में हुम्रा था श्रीर जो साप्तारिक व्यवहार त्यागकर 
वृन्दावन के एक लता कुन्ज में नित्य-प्रति ध्यान किया करते थे । कहा जाता है कि इस 
सुक्ष्म तत्वदर्शो महात्मा फो सेवा कुज्ज में नित्य राधिकाजी फे साध कृष्ण का रास-विहार 
हृष्टिगोचर होता था। कभी-कभी ये महात्मा महारास का दर्शन फिया फरते थे । 

एक दिन रासविहार का प्रसग छिडा । भकतो में स्वभावत जिज्ञासा हुई कि श्राचार्य॑ 
जी को वृन्दावन में भगवान्‌ कृष्ण का जो रासविहार दिखाई पडता है वहू किस प्रकार का 
है। साधकों फी हृष्टि से तो यह नितान्‍्त प्रहह्य रहता है। श्राचार्य हितहरिवशजी ने 
घमडीलाल (घमडदेव) महात्मा को बुलाया, उनको श्रौर स्वामी हरिदासजी को कुछ निर्वेश 
किया । रासलोला में हृष्टिगोचर होने वाली राघाकृष्ण की छवि के अनुरूप प्रसाधन हुमश्ना । 
गोपियों का प्रसाधन स्वयं हितहरिवशजी ने किया। इस प्रकार रासमडल फो तेयारी हुई । 

स्वामी हरिदास जी सगीत के घुरन्धर विद्वान थे ही हितहरिवशजी के पद 'झाज 
वन नीको रास बनायो' में प्रस्तुत किया गया । श्रन्य महात्माप्रो ने भी सगीत में योग दिया । 
हितहरिवशजी से साथ श्री वल्लभाचार्य त्तथा गदाधर भट्ट जी भो थे, ऐसा फहा जाता है। 
इस प्रकार सोलह॒वीं शताब्दी में इन पश्राचाय महात्माप्नों ने कब्रजभाषा में सर्वप्रथम कृष्ण 
रासमइल रचाया जिसमे नृत्य, संगीत और नादय फो ही स्थान मिला ।”* 

उपयुक्त उद्धरण में श्री हितहरिवशजी को ब्रज में रासमडल का सस्थापक, रासलीला- 
नुकरण का प्रवत्तेंक तथा शिरोमरि शाचाय॑ सिद्ध किया गया है । विद्वान्‌ लेखक ने घमडदेव 
गदाघर भट्ट, वल्लभाचायें आदि के सहयोग--सम्पर्क का उल्लेख भी इस प्रकरण में किया है 
किन्तु उनके लिए परम्परागत भनुश्रुति के श्रतिरिक्त कोई ऐतिह्यपरक प्रमाण प्रस्तुत नही 
किया । फिर भी श्री हितहरिवशजी के रासलीला-प्रवत्तंक होने की बात लेखक को सब प्रकार 
मान्य है । 


१. हिन्दी नाटक उद्भव भौर विकास---डा० दशरथ शझोक्ता, ए० ६&६-१०० । 


उत्तर 
्् 
£ साहित्य-खंड ) 


प्रथम श्रध्याय 


श्री हितहरिवंश रचित साहित्य 


गोस्वामी हितहरिवशजी रचित दो हिन्दी ग्रंथ, दो सस्कृत ग्रथ और दो गद्य-पत्र 
श्रयावधि उपलब्ध हुए हैं । हिन्दी ग्रथो में हित चौरासी भ्ौर स्फुटवाणी हैं, सस्क्ृत ग्रथो में 
राधासुघानिधि तथा यमुनाष्टक हैं तथा विट्ठडलदासजी को लिखे गये दो गद्य-पत्र हैँ। उपयु क्त 
सभी ग्रंथ प्रकाशित हो छुके हैं । 

इन अ्रंथो का विस्तारपुर्वेक विशद विवेचन हम इसी अ्रध्याय की अगली पक्तियो में 
करेगे। किन्तु इस प्रसंग में हम उन प्रथों की चर्चा करना पहले आवश्यक समभते हैं जो 
अमवश्ष श्री हितहरिवशजी रचित कहे जाते हैं । श्री गोस्वामी कृष्णचन्द्र जी ( श्री हरिवशजी 
के सुपुत्र ) रचित 'आशास्तव' तथा “श्री राधा अनुनय विनोद काव्य” को किसी-किसी सज्जन 
ने श्री हरिवश-रचितवताया कहा है। यथार्थ भे इन दोनों ग्रंथों का हरिवशजी से कोई 
सम्बन्ध नही है । इन ग्रथो की रचना आदि का पूरा विवरण साम्प्रदायिक वाणियो में मिलता 
है जो इस वात का प्रमाण है कि ये ग्रथ श्री हरिवंशजी के सुपुत्र गोस्वामी ऋष्णुचन्द्र जी द्वारा 
रचे गये थे 

नागरी प्रचारिणी सभा की खोज-रिपोर्टो मे हस्तलिखित पुस्तकों के विवरण में 
'प्रेमलता' नामक एक ग्रथ का रचयिता श्री हितहरिवश को ठहराया है।'* अग्रेज विद्मान्‌ 
एफ ई. के. ने अपने 'हिल्दी लिटरेचर' नामक ग्रथ में हितचोरासी को ही प्रेमलता नाम से 


१. संख्या १५५ ए प्रेमलता--रचयिता--हितहरिवंश, कागज बेशी--पत्र ३६। पश्राकार 
१० 2८ ६ इंच, पंकित प्रति एष्ठ २४, परिमारप भ्रनुष्टुप ६१८, रूप प्राचीन, लिपि---नागरी 
लिपि; काल--सं० १८२४ ईसवी १७६७ प्राप्तिस्थान--दीनानाथ पाठक, ग्राम 
पचौली, डा० जलेसर, जि० एटा । 
हस्तलिखित हिन्दी ग्रंथों का चोदह॒वाँ वाधिक विवरण--( सन्‌ १९२९-१७३१ ) सें० 
डा० पीतास्वरदत्त बडघ्वाल । 


॥ २६३ ४ 


२६४ राधावल्लभ सम्प्रदाय. सिद्धान्त शौर साहित्य 


लिखा है । यह नाम उन्होने क्यो श्लौर कैसे दिया इसका कोई प्रमाण नही दिया ।* इसी प्रकार 
कही-कही (वृन्दावन शत' नामक ग्रथ का रचयिता भी हितहरिवशजी को लिखा गया है। 
यथार्थ में ये दोनो ग्रन्थ श्री ध्रूवदास रचित हैं। इनका अ्रपने समय में श्रत्यधिक 
प्रचार था। वृन्दावन शत की पन्द्रह हस्तलिखित प्राचीन प्रतियो की सूचना खोज-रिपोर्टों में 
दी गई है । इसके भ्रत्तिरिक्त वृन्दावन में भौर भी पुरानी हस्तलिखित प्रतियाँ मिलती हैं जो 
इस बात की साक्षी हैं कि यह ग्रथ किसी समय श्रत्यधिक समादरणीय था | हो सकता है कि 
उसी समय किसी लिपिक ने भ्रमवरद राधावल्लभीय सम्प्रदाय के प्रवर्त्तक का नाम इसके 
लेखक के रूप में दे दिया हो । 

श्री हरिवशजी रचित पदो के सम्बन्ध में भी कुछ विवाद उठे हैं। कुछ ऐसे पद 
वल्लभ सम्प्रदाय के वर्षोत्सिवों में तथा राघावल्लभीय वर्षोत्सिवो में मिलते हैं जिनमें 'जै श्री 
हितहरिवश' छाप स्पष्ट रूप से है। इस छाप को देखकर ऐसा प्रतीत होना स्वाभाविक है कि 
कदाचित्‌ ये पद इन्ही के होंगे । इस प्रकार के पदो की सख्या दस-वारह है जिनमें छह पद 
तो वल्लमभ कुल के वर्षोत्सिवो में हैं भोर शेप राधावल्‍लभीय वर्षोत्सवों में । इन पदों का यथार्थ 
रहस्य यह है कि ये श्री हितहरिवशजी की रचना न होकर उनको भेंट में दिये गये विभिन्न 
भक्तो के पद हैं । पद भेंट करने की प्रणाली प्राचीनकाल से चली शभ्रा रही है, उसी का 
पालन करने के लिए समय-समय पर भक्तगण श्रद्धाबुद्धि से यह समर्पण करते रहे हैं भौर उस 
पद में श्रद्धेय का नाम या छाप रखकर श्रपने कत्तृ त्व को बिल्कुल तिरोहित कर लेते हैं । ऐसी 
दशा में यदि परम्परा द्वारा या पद की शैली, भाव या अभिव्यजना से तथ्य का पता न चले 
तो कालान्तर में उनके रचियता के विषय में सन्देह उत्पन्न होना स्वाभाविक है। प्रकृत 
में जिन पदो का हम सकेत कर रहे हैं वे भाषा, भाव-व्यजना भौर समर्पण-शैली के कारण 
स्पष्ट ही बताते हैं कि उनके प्रणेता कोई भावुक महानुभाव थे जिन्होने श्री हरिवशजी के 
चरणो में समपंण करने के निमित्त उनकी रचना की थी । 

हमने जिन चार ग्रथो भौर दो पत्रो को श्री हितहरिवशजी की रचना माना है उनके 
विषय में भी ऐकमत्य नही है । समय समय पर साम्प्रदायिक सकीणंता भर कद्गुता के कारण 
इन ग्रथो के विषय में भी सन्देह-शका उपस्थित होती रही है किन्तु हम इन्हें सर्वतोभावेन 
हित महाप्रश्नु की रचना मानते हैं श्रत प्रत्येक ग्रथ के सम्बन्ध मे युक्ति, तक॑ झौर प्रमाण 
प्रस्तुत करते हुए उनकी प्रामारिकता सिद्ध करेंगे श्रौर तदुपरान्त काव्य-समीक्षा । 

१-- राधासुधानिधि 

यह सस्क्ृत में लिखा हुआ एक स्तोत्र-काव्य है जिसमें २७० इलोक हैँ। राघा की वन्दना, 
उपासना, प्रशस्ति, सेवा, पूजा, भक्ति, सामीप्य, सोन्दर्य श्रादि के विविध वर्णनों से परिपूर्ण 
यह ग्रथ श्रपनी इष्ठ भ्रनन्यता के लिए साम्प्रदायिक भक्ति-कावब्यों में श्रेष्ठतम स्तोत्न-काव्य 
समझा जाता है। इसकी प्राचीन हस्तलिखित प्रतियो का उल्लेख श्रनेक श्रग्नेज़ भ्लौर भारतीय 
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विद्वानों ने किया है। इडिया आफिस के हस्तलिखित ग्रंथों के सूचीपच्॒ मे इसका उल्लेख है 
झौर उसमे इसके प्रणेता का नाम श्री हितहरिवश दिया है । 

इस ग्रन्थ के सम्बन्ध में चैतन्य सम्प्रदाय वालो ने यह मत प्रकट किया था कि यह 
श्री प्रवोधानन्द सरस्वती की रचना है। भक्ति प्रभा आफिस, हुगली से यह ग्रथ दो भागों 
में श्री राधा रस सुधानिधि' नाम से प्रकाशित भी हुआ । ग्रन्थ के श्रादि शौर प्नन्त में श्री 
कृष्ण चैतन्य महाप्रभ्ु की वन्दना का एक-एक इलोक जोडकर इसे गौडीय सम्प्रदाय की 
रचनाझरी में सम्मिलित कर लिया गया । इलोक संख्या २७२ कर दी गई भौर रचयिता श्री 
प्रवोधानन्द सरस्वती ठहराये गए । किल्तु इतने विपर्यास के वाद भी ग्रन्थ की स्थिति में 
क्या कोई परिवतंन हुश्ना ? क्या विद्वानी ने इसे चंतन्य सम्प्रदाय की सम्पत्ति स्वीकार किया 
ओर क्या परम्परा से चली आती हुई स्थिर मान्यताओं को निमू ल करने में इस प्रयास से 
कोई फल निकला ? 

हम इस सम्बन्ध में ग्रथ के अन्तःसाक्ष्य तथा उपलब्ध हस्तलिखित प्रतियो और 
टीकाश्रो के वहि साक्ष्य द्वारा यह सिद्ध करेंगे कि 'राधासुधानिधि' मूल' रूप में २७० इलोको 
का स्तोत्र-काव्य है और इसके रचयिता श्री हितहरिवशजी हैं, श्रन्य कोई महानुभाव नही । 

जैसा कि हमने प्रारम्भ में ही लिखा है कि राधासुधानिधि ग्रथ अपनी इष्ट भ्रतन्यता 
के लिये विख्यात है। राघा ही इस ग्रन्थ में इष्टाराष्या के रूप मे वर्णित हुई हैं। श्री हित- 
हरिवशजी की इष्टाराध्या राधा ही हैं भ्रतः उन्ही की पूजा-उपासना, वन्दता-प्रशस्ति के लिये 
उन्होने भ्पती भावना के अनुरूप इसकी रचना की है । अन्त.साक्ष्य के लिये हुम राघासुधानिधि 
के उन श्लोकों को उपस्थित कर सकते है जिनमे राघा को ही इृष्टाराध्या कहा गया है श्रौर 
उनकी भाव-वर्णान शैली वही है जो हित चौरासी के पदो की है। 

राधा के बिना कृष्ण की आराधना का निषेध राघावल्लभ सम्प्रदाय मे ही किया 
गया है । यहाँ राघा के बिना कृष्णोपासना की कल्पना भी नही है! इसी भाव को व्यक्त 
करते हुए राघासुधानिधि मे कहा है कि “जो लोग राघा के चरणो का सेवन छोडकर 
गोविन्द के सग-लाभ की चेष्टा करते हैं वे मानो पूर्णिमा तिथि के बिना ही पूर्ण सुधा- 
कर का परिचय प्राप्त करना चाहते हैं। वे अज्ञ यह नही जानते कि इ्यामसुन्दर के रति- 
प्रवाह की लहरियों का बीज यही श्रीराधा है। भारचर्य है कि ऐसा न जानने से ही वे 
भम्ृत का महान्‌ समुद्र पाकर भी उसमे से केवल एक बूद मात्र ही ग्रहण कर पाते हैँ। १” 

स्फुटवाणी में हितहरिवंशजी ने श्रपनी राधा-अनन्यता का वरणन बड़े स्पष्ट रूप से 
निम्न पद में किया है--- 


१. राघा दास्यमपास्य यः प्रयतते गोविन्द संगाशया 
सोध्यं पुर्यचुधारुच. परिचय राकां विना कांक्षति । 
किचश्याम रतिप्रवाहलहरो बीज न ये तां विद 
स्ते प्राप्पापि महामृताम्बुधिमहों बिन्दु पर प्राप्लुयु. 
--राषासुघानिधि, इलोक सं० ७६ । 


२६६ राघावललभ सम्प्रदाय सिद्धान्त श्रीर साहित्य 


रहौ फोऊ फाहू मर्नाह दिये। 

मेरे प्राण नाथ श्री इयामा शपथ करों तृण छिये ॥ 

जे श्रवतार फदम्ब भजत हैं घरि हढ ब्त जु हिये । 

तेऊ उम्गि तजत भर्यादा वनविहार रस पिये ॥ 

---सफुट घाणी, पद स० २० । 

निकूज में राधा भ्रौर ऋष्ण की प्रणय-लीला का वर्णान करते हुए राधासुधानिधि 
आर हित-चौरासी में प्रणय-कोप के भाव का समान रूप से वर्णन किया गया है। यह 
भाव-साम्य श्राकस्मिक न होकर एक ही प्रणेता की भावधारा की सहज गति का परिचायक 
है । राधासुधानिधि के एक इलोक का भाव है कि 'निकु ज-लीला में सुख-सग महोत्सव में 
सम्मिलित होने पर भी प्रियतम के उर-प्रदेश के कोस्तुभमरणि में श्रपना प्रतिविम्व देखकर 
राघा कुपित हो गई और उसने प्रियतम का हाथ भटक दिया ।' 'हित चौरासी' में यही 
भाव यो व्यक्त हुमा है--निकु ज-लीला में रत राधा ने हरि के उर-प्रदेश के मुकुर में 
अपना प्रतिबिम्ब देखा तो यह विनम्र विकल होकर मानवती हो गई ।” इन दोनो भावो की 
समानता इस तथ्य की ओर सक्तेत करने वाली है कि ये रचनायें एक ही महानुभाव 
की हैं ।१ 

हितहरिवशजी ने भ्रपनी राघा-विषयक एकान्त निष्ठा का परिचय निम्न इलोक में 
बडी हृढता के साथ दिया है । 

यत्र तन्न सम जन्म कर्मभिर्नारकेड्य परसे परदेई्यवा । 
राधिका-रतिनिकु जमडली तन्न तत्र हृदि मे घिराजताम्‌ ॥ 
>-रा० सु० नि०, इलोक स० २६७ । 

श्री प्रबोधानन्द जी की धामनिष्ठा प्रसिद्ध है, वे अपनी शअ्रनन्य घामनिष्ठा के समक्ष 
विभिन्‍न प्रकार की एकान्त निष्ठा का दूसरा रूप कंसे प्रस्तुत कर सकते थे । २७० इलोक के 
इस काव्य में राधा को छोडकर किसी झौर भाव, वस्तु या व्यक्ति का वर्णन ही नही है परत 
इस ग्रथ को उसी की रचना मानना चाहिए जिसकी दइष्टाराष्या राधा हो। निविवाद है कि 


१ सगत्यापि भहोत्सवेन सघुराफारा हृदि प्रेयस 
स्वच्छायामसिवीक्ष्य फोस्तुभमणो सम्भूत शोकाकुघा । 
उत्क्षिप्प प्रिय पारिम्तिव विनयेत्युक्त्‌वा गताया वहि. 
सख्ये सासम्न निवेदितानि किमह शओष्यासि ते राधिके ॥ 
--र० सु० निधि, इलोक सं० २४६ । 

झ्राज निकु ज मजु में खेलत नवल किशोर नवीन किशोरी । 

ना न नर 
हरि उर घुकुर विलोक भ्रपन पो विश्रम विकल मान जुत भोरी॥ 
चिबुक सुचारु प्रलोय प्रबोधत प्रिय प्रतिबिम्ब जनाय निहोरी ॥ 

--हित चौरासी, पद स० ७ 


श्री हितहरिवश रचित साहित्य २६७ 


राधावललभीय सम्प्रदाय के प्रवत्तंक श्री स्वामी हितहरिवशजी ने ही सर्वप्रथम राघा को इष्ट, 
गुरु और आराध्या स्वीकार किया था झत. यह स्तोत्र-काव्य भी उन्ही की कृति हैं । 


ठीकाएँ : 

वहि साक्ष्य के लिए सबसे वढा प्रमाण परम्परा ओर इतिहास है। राधावल्लभ सम्प्र- 
दाय में विगत चार सौ वर्ष से राधासुधानिधि को हितहरिवशजी की रचना माना जाता 
श्रा रहा है। गोस्वामी कृष्णचन्द्रजी ने इसी के अ्रचुकरण पर “राधा उपसुधानिधि” की रचना 
की थी । उनके बाद राधावललभीय गोस्वामियों तथा शिष्य साधुओं ने इस ग्रथ पर निरन्तर 


दीका और भाष्य लिखे हैं। इन टीकाओं का सक्षिप्त विवरण हम यहाँ प्रकाशित राधासुघा- 
निधि की भूमिका से उद्धृत करते हैं।" 


१--श्री तुलसीदास ब्रजभाषा पद्म हस्तलिखित सं० १७०० वि० 
२--श्री सन्तदास ब्रजभाषा पद्य भा १८ वी शती विक्रमी 
३--श्री वृन्दावनदास बा म १६ वी शती विक्मी 
४---श्री नरोत्तमजी सस्क्ृत प्रकाशित-बेंकटेश्वर प्रेस, स० १८३० वि० 
वम्बई 
५--श्री हितदास सस्क्ृत भ्रन्वय, ब्रजभाषा पद्च स० १८५३२ वि० 
हस्त लिखित 

६--श्री हरिलाल व्यास सस्कृत-रसकुल्या, हस्तलिखित स० १८६६० वि० 
७--.. #»# (संक्षेप) मध्य व्याख्या ग !् 

८प--- » [अति संक्षेप) लघु व्याख्या रु 

६--श्री लोकनाथ ब्रजभाषा पद्च | स० १६०० वि० 
१०--श्री लडतीलाल न्रजभाषा पतद्च प्रकाशित सं० १६२८ वि० 


साम्प्रदायिक विद्वेष के कारण कुछ व्यक्ति तो इस ग्रथ को हित जी का मानने को 
तैयार ही नही थे पर उन्हे पता नही कि राजा पृथ्ुु की तरह झनेक टीकाकार महानुभावों ने 
अनेक वार इस कामदुह्या से श्रमृत निकाला है और इसी सुधानिधि से श्री हरिलाल व्यास ने 
रसकुल्या (नद) निकाल कर साहित्य-भाण्डागार को भर दिया है--साहित्य-रत्न पारखियों का 
ध्यान इस विशाल टीका की ओर हम आ्राकधित करना चाहते है कि वे इस श्री राघासुधानिधि 
नामक महान्‌ टीका ग्रंथ-सागर के रस-रत्नो को भी तो देखें । लेखक श्री हरिलाल ने दूसरा 
पुराण लिख कर अपने व्यास नाम को कितना साथंक कर दिखलाया। यह संस्कृत की 
रसकुल्या टीका--चाचा वृन्दावनदास के ग्रुए् श्री रूपलाल के सुपुत्र श्री किशोरी लाल के 
कपापात्र (शिष्य) श्री हरिलाल व्यास जी की टीका है। यद्यपि टीका सस्कृत गद्य में है 


१. श्री राघासुधानिधि--अ्नुवादक--वाबा हितदास, भूमिका पृष्ठ १५। 
वृन्दावन से प्रकाशित। 


र्श्८ राधावललभ सम्प्रदाय . सिद्धान्त श्रौर साहित्य 


परन्तु इसका श्रनुप्टरुप छन्दो में परिमाण श्रँका जाय तो भ्रठारह सहस्त इलोक भागवत 
पुराण के समान होगा। यदि कहे कि २७० इलोक के लघु-काय ग्रथ की इतनी बडी 
टीका सस्कृत वाहमय में श्रवः तक नही हुई तो श्रत्युक्ति न होगी। इसी से टीकाकार ने 
इसी की सक्षेपर में मध्य व्याख्या की श्रौर फिर भी मन तुष्टि नही हुई तो श्रति सक्षिप्त लघु 
व्याख्यां लिखी । 

राघावललभ सम्प्रदाय के साहित्य की प्रकाशित सूची--साहित्य रत्नावली' नामक 
पुस्तक में कुछ भ्ौर टीकाञ्रो का उल्लेख है-- 


१---श्री स्वामिनीशरण ब्रजभापा पद्य हस्तलिखित १८ वी शती 
२--गौ० मनोहरवल्लभ 2; ;; १६ वी शती 
३--गौ ० ' कृपालाल जी के 5 १९ वी शती 
४--गौ० शाडिली लाल जी 4 ! २० वी शती 
भ--श्री गौ० युगलवल्लभ जी.” ० २० वी छाती 
६--श्री भोलानाथ जी गे ५ २० वी शत्ती 


इनके अतिरिक्त और भी टीकाएँ भ्रवश्य लिखी गई होगी ऐसा अनुमान इसलिए किया 
जाता है कि कुछ टीकाओ में पू्व॑वर्त्ती टीकाओ का कही-कही सकेत है। रसकुल्याटीका का 
तो पर्याप्त उपयोग हुझ्ा है । इन ढेढ दर्जेन टीकाश्रो का भ्रस्तित्व इस वात का प्रवल प्रमाण 
है कि राधासुधानिधि राधावल्लभ सम्प्रदाय में परम्परा से श्री हितहरिवशजी की कृति के रूप में 
समाहत होती चली श्रा रही है श्र श्राज भी इसका पठन-पाठन इस सम्प्रदाय में खूब होता 
है । किम्वदन्ती तो यह है कि राधासुघानिधि पर अब तक ४० टीकाए' लिखी जा चुकी हैं । 
प्राचीन प्रतियाँ 

राघावल्लभीय वेैष्णवो के पास राधासुधानिधि की जो हस्तलिखित प्राचीन प्रतियाँ 
उपलब्ध हैं उनमें २७० इलोक हैं तथा सबने इसके रचयिता का नाम गोस्वामी हितहरिवश ही 
दिया है । इन प्राचीन प्रतियो का विवरण भी हम प्रकाशित “राधासुधानिधि” की भ्रूमिका 
से ही उद्धुत कर रहे हैं ।* 

१--श्री बनवारीलालजी पचौरी ( अलीगढ ) के पास सम्वबत्‌ १७४५७ वि० की 
हस्तलिखित प्रति है । इसमे श्री हितहरिवशजी का नाम रचयिता के रूप में दिया हुआ है । 

२--श्री बाबा बैजनाथजी ( भझासी ) वर्तमान निवास-स्थान वृन्दावन । श्रापके पास 
स० १७८६ वि० की हस्तलिखित प्रति है, इसमें भी श्री हितहरिव का नाम रचयिता के 
रूप में दिया हुआ है । 

३--श्री गोस्वामी वृन्दावनवल्लभजी (वृन्दावन) के पास आज से २६० वर्ष प्राचीन 
हस्तलिखित प्रति उपस्थित है। इसमें भी रचयिता का नाम हितहरिवद ही है । 


१ 'साहित्य रत्नावली' सम्पादक--फिशोरीशररा 'श्रलि'--प्ृष्ठ ७७, ७८, ७६, ८०, 
६४, ७२। 
२ राधासुधानिधि--( प्रकाशित ) प्रतुवादक--वाबा हितदास, भूमिका पृष्ठ १४। 


श्री हितहरिवद रचित साहित्य २६६ 


उपरिलिखित प्राचीन हस्तलिखित प्रतियो के उपलब्ध होने से भी यह सिद्ध होता है 
कि राधावल्लभ सम्प्रदाय में चिरकाल से इस ग्रन्थ के प्रणेता श्री हरिवशजी ही माने जाते 
रहे हैं श्लौर इस ग्रथ का पठवत-पाठुन भी साम्प्रदायिक निष्ठा के साथ होता रहा है। यथार्थ में 
इस ग्रन्थ की शैली और विषय-वस्तु भी श्री हितहरिवशजी के सर्वथा अनुरूप है । 


वहि साक्ष्य में श्री रसिकोतंसजी लिखित “"प्रेमपतन ग्रथ” का प्रमाण और प्रस्तुत 
किया जा सकता है। श्री रसिकोत्सजी का समय १६६४५ वि० है। श्री रसिकोतसजी वे 
अपने ग्रथ में प्रेम-सिद्धान्त स्थिर करने के लिए अनेक भक्त महात्माओ के वाक्य स्थान-स्थान 
पर उद्धृत किये हैं । एक स्थल पर प्रेम की व्याख्या करते हुए कहा है--“यन्राधर्म एवं धर्म: 
स्थापित ” श्रौर इस मत की पुष्टि के लिए गीता, भाववत आदि के प्रमाण दिये हैं । वही श्री 
गोस्वामी हरिवशजी का नामोल्लेखपूर्वक राघासुधानिधि से एक इलोक प्रमाणस्वरूप उद्धृत 
किया गया है | 
तथैवोक्त श्री गोस्वामि श्रीहरिवश महाचुभावे ? 
कश्ोराद्भुत माधुरीभर घ्रीणांगच्छवि राधिकां 
प्रेमोल्लासभराधिकां निरवधि ध्यायन्ति थे त्तद्धियः । 
त्यकता . कर्म भिरात्मनंव भगवद्धम्मेंप्यहो लिर्मसा. 
सर्वाह्चचर्य गतिगता रसम्यीं तेस्यो सह॒दस्यो नम । 
--राधासुधानिधि इलो० सं० ८० । 
तथोकत तैरेव-- 
लिखन्ति भुजमूलतो न खलु शखचक्तादिक 
विचित्र हरिसन्दिरं न रचयन्ति भालस्थले। 
लसत्तुलसिमालिकां दधति कठपोठे न वा 
गुरोभ॑जन विक्रमात्म क इह ते महावुद्धयः ॥ 
--राधासुधानिधि इलो० सं० ८१ 
इसी प्रसग में रसिकोतस जी ने श्री प्रवोधानन्द सरस्वती के वृन्दावन--शतक से भी 
इलोक उद्धृत किये हें । 
तत्रवोक्त श्री प्रवोधानन्द सरस्वती पादे * 
कुछ सकल घर्स सु च सर्वचधर्म-- 
त्यज गुरुसपि वृन्दारण्य वासानुरोधात्‌ । 
सतत परम घसे: साच भक्तिगु रुखा 
सकल कलुष राशियंद्धि बासान्तराय: ॥ 
( श्री वृन्दावन महिमामृतम्‌ ) 





१--प्रेमपतनम्‌--श्री रसिकोत्तंस विरचित-- पप्ठ ३५१ 
दिल्तर । है ॥। 8 ३५-३६ 


३०० राधावल्लभ सम्प्रदाय सिद्धान्त श्रौर साहित्य 


इस प्रकरण को पढकर यह तो निद्ित हो ही जाता है कि राधासुधानिधि के 
रचयिता श्री हरिवश गोस्वामी श्रौर वृन्दावन महिमामृत के प्रणेता श्री प्रवोधानन्द सरस्वती 
दो भिन्न-भिन्न व्यक्ति हैं। रसिकोत्स जी के समय में भी इन दोनो की कृतियो का बोघ था 
झ्ौर राघासुधानिधि के साथ प्रवोधानन्दजी का कोई सम्बन्ध नही माना जाता था। यदि 
ये दोनो ग्रथ किसी एक ही महानुभाव की रचना होते तो पृथक्‌-इयफ नाम से उनका एक ही 
ग्रथ में उल्लेख क्यो होता । 

श्री ढा० सुशीलकुमार डे ने अपने शोधग्रथ--बैष्णव फेथ एड मूवर्मेट इन बंगाल! में 
राधासुघानिधि का उल्लेख करते हुए बढे स्पष्ट शब्दों में प्रमाणपूर्वकं यह लिखा है कि यह 
स्तोत्र-काव्य व्यास के पुत्र श्री हितहरिवश रचित है । इसको चैतन्य सम्प्रदाय वालों ने हठात्‌ 
भ्रपना ग्रथ कहा है । यथार्थ में राधावज्लभी सम्प्रदाय के प्रव्तंक हितहरिवश ही इसके रच- 
यिता थे | अपने इस मन्तव्य की पुष्टि में झापने लिखा है कि इस ग्रथ की जो प्राचीन हस्त- 
लिखित प्रतियाँ मिलती हैं उनमें इसके प्रणेता का नाम सव जगह हितहरिवश ही दिया हुआा 
है। श्रत इस ग्रथ को प्रवोधानन्द रचित कहना श्रसत्य है । चैतन्य की वन्दना के जो दो 
इलोक इस में सपुक्त कर लिये गये हैँ वे प्राचीन पोथियों में उपलब्ध नही होते श्रत इन्हें भी 
प्रक्षिप्त ही मानना होगा । इडिया झ्ाफिस के 'केटेलाग तया वोडेलिन के केटेलाग मे इस ग्रन्थ 
को श्री हितहरिवश रचित ही लिखा गया है। भ्रत इस ग्रन्थ को चैतन्य सम्प्रदाय वाले 
किसी प्रकार भी श्रपने मत का नही कह सकते । यदि वे ऐसा करने का साहस करते हैं तो 
निश्चित ही यह दूसरे सम्प्रदाय ग्रथ को हडपने का कार्य है जिसे विद्वन्मण्डली स्वीकार नहीं 
करेगी ।” 

इस प्रकार डा० सुशीलकुमार डे ने भ्रपनी शोध द्वारा इस रहस्य का पुरी तरह 
उद्घाटन करके सत्य को सबके समक्ष प्रस्तुत कर दिया है । 


राधासुधानिधि का प्रतिपाद्य 
राधा को इृष्टाराष्या के रूप में प्रस्तुत करना ही इस स्तोत्र-काव्य का प्रमुख ध्येय 
है। सखी (जीवात्मा) की एकमात्र यही कामना है वह भ्रपनी श्राराध्या राधा को विविध 
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रूप से आनन्दोल्लास में लीन देखकर स्वय प्रसन्न-प्रमुदित रहे । सल्लीगण के जीवन का उद्देश्य ही 
राघाकृष्ण की विहारपरक लीलाओो की निकु ज रक्नो से काँकी लेकर सन्तुष्ट होना है | राधा 
की परिचर्या-सेवा की श्रतृप्त झ्ाकाक्षा सखी के मन में सतत बनी रहती है और वह अहनिश 
यही सोचती रहती है कि कब कौन-सा भ्रवसर आवे जब में भ्रात्मोत्सर्ग द्वारा राधा को प्रसन्न कर 
सकू । राधा के 'महल की खवासी' करना ही इनके जीवन का प्रन्तिम लक्ष्य कहा जा सकता 
हैं। जिस महल मे खबासी” करने की कामना से सखी श्रग्सर होती है उसके विविध रूप श्रौर 
चित्र इस काव्य में श्रकित किये गये हैँ । इसी मल प्रतिपाद्य को विस्तार देने के निमित्त जो 
सौन्दय-चित्र श्रकित हुये हैं, उन्हे निम्तर शीषेकों में रखा जा सकता है :-- 

'राघा नाम महिमा राघा का श्छगार-मडन, कृष्ण का राधा के प्रति उत्कट प्रेम, 
कृष्ण का कंकर्य, निकुज लीला, राघधाकृष्ण के प्रेम मे सूक्ष मान और विरह, राघा का 
अनवद्य सौन्दर्य श्रौर उसका प्रभाव, राधाकृष्ण का रासोत्सव, राधा की नख-शिख छवि, श्री 
वृन्दावन धाम वर्णन, यमुना-वर्णान , आदि । 


राधा-नाम-माहतत्म्य 


श्री हरिवशजी के मत में राधा का नाम अतुल शक्ति-सम्पन्न है। जो कोई राधा 
नाम को एक बार श्रमृत नाम के रूप मे स्मरण कर लेता है उसके अनन्त महत्‌ भ्रपराघो को 
क्षमा करके प्रियतम मघुपति यह विचारने लगते हैं कि इस नामोच्चार के प्रतिदान मे भक्त 
को क्या देना चाहिए ।” 

जो सखी अ्नुदिन राधा नाम का उच्चारण करती है उसे इतना आनन्द प्राप्त 
होता है कि उसके चरणों में कोटि-कोटि सिद्धियाँ लोटती रहती हैं ।* राधा नाम का संकीत्तंन 
पराविद्या की कोटि में परिगणित किया गया है। भगवान्‌ कृष्ण स्वय योगीचो के समान 
राधा की चरण ज्योति के ध्यान में लीन हो प्रेमाश्रुपूर्णा नेत्रों से कालिन्दी तट के निभृत 
निकु ज मन्दिर में विराजमान हो राधा नाम का जप करते हैं । राघा-नाम के जप से भक्त, 
देवता श्रौर साधक सब प्रकार के वंघनों से छूटकर मुक्ति-सुख का लाभ करते हैं। राधा का 
ताम कोटि-कोटि मोक्ष-सुखो से बढकर श्रानन्द सुख की वर्षा करने वाला है 5 


१. तवेक भ्ीराधे गुणत इह सामामृतरस । 
महिस्नः कः सोमां स्प्ृशति तव दास्यैकमनसाम्‌ ॥ 
“+राधासुधानिधि, इलोक सं० १५४। 
२. राघतनामंव कार्य छतृदिन मिलितं साधनाधीश कोटि- 
स्त्याज्यों नीराज्य राधापद कमल सुधा सत्पुमर्थाग्र कोटि. । 
राघापादाब्जलीला भूवि जयति सदा मंद मंदार कोटि. । 
क्रीराधा किकरीणां लुठति चरणयोरद्भुता सिद्धि कोटि । 
“राधासुधानिधि, इलोक सं० १४३॥। 
३. राघासुघानिधि--इलोक सं० ६४-६६ ।॥ 


३०२ राघावज्लभ सम्प्रदाय सिद्धान्त श्रीर साहित्य 


इस स्तोत्र-काव्य के भ्ननुसार राघा श्रनेक प्रकार की शक्तियों से मुक्त हो भकतजन 
की भ्राज्नाद-दात्री ही नही वरन सर्वलोक-कल्पाणकारिणी भी हैं| वे भ्रपने स्वरूप में श्रनिद्य 
सुन्दरी, महामाघुरी की श्रनन्तधाराशो से समवेत, विदग्धता, श्रनुराग, प्रेम श्लर वात्सल्य की 
प्रतिमति हैं । वे ईइवर रूप कृष्ण की एची तथा परम सुख रूप वपुधारिणी परा श्रौर स्वतन्त्रा 
क्षवित हैं । वे इयाम सुन्दर की रति-प्रवाह की लहरियो की वीजरूपिणी हैं |? 

राधा की शक्तियों की कोई सीमा नहीं--वे श्रनन्‍्त शक्ति-समन्विता हैंँ। श्रनन्त 
दवितियो की परिसीमा होने के कारण भकक्‍तो के लिये वे ही एकमात्र गति हैं। श्रीकृष्ण भी 
राघा के चरण-कमल' का मकरन्द पाकर अपने को शव्ति-सम्पन्त श्रनुभव करते हैं । राघा के 
चरणारविन्दो की कृपा प्राप्त हो जाने पर साधक को इस लोक श्रौर परलोक में कुछ भर 
प्राप्य नहीं रहता । 

राधासुधानिधि में राघाकृष्ण का दाम्पत्य भाव से ही वर्णन है किन्तु दम्पति की 
कल्पना में भी कृष्ण का स्थान राघा से ऊपर नही है। कृष्ण भी राधा के प्रेम की श्राकाक्षा 
करते हुए उसकी चाट्गुकारी करते हुए वर्णित हुए हैं। श्रीकृष्ण का स्थान भनेक इलोको में 
गोण ही दिखाया गया है, वे राधानुवर्ती होकर ही अपने सुख के लिए प्रयत्नशील देखे जाते 
हैं। केकर्यंभाव भी उनमें वर्णित हुआ है और त्याग, वलिदान तथा उत्सगं तो उनके जन्मजात 
गुण हैं। 

राधाक्ृष्ण के उपयुक्त सम्बन्ध के भ्रतिरिक्त प्रगाढ प्रेम सम्बन्ध का वर्णन भ्रत्यधिक 
श्वगारी पदावली में भी हुआ है | उन वर्णंनों में राघा भ्ौर कृष्ण पारस्परिक हाव-भाव भौर 
विलास का प्रदान करते हुए रति-क्रीडा में श्रात्मविभोर हो रहे हैं । उन्हे श्रपने चारो झोर के 
वातावरण की भी सुधवुघ शेष नहीं रह गई है। नित्यविहारपरक ऐसे वर्णान हैं. जिनमें 
श्र गारिक भावना का ही प्राघान्य है।* 
उपास्य-त्त्तव 

राधासुधानिधि में उपास्य-तत्त्व नित्यविहार-रत राधाकृष्ण का दर्शन करना है। सखी- 
गणा का भ्रभीष्ट यही है कि वे निकु ज-रप्नो से राधाकृष्ण की लीला का दर्शन कर सकें। इस 
नित्यविहार-दर्शंन की झाकाक्षा का वर्णंन राधासुधानिधि के शताधिक इलोको मे हुआ है । 
दर्शन की श्ाकाक्षा करने वाली सखी राघा के विभिन्न रूपो की कल्पना करके उस के दर्शन 
की कामना करती है । सखी कहती है -- 





१ राघासुधानिधि, इलोक--सं० ७१-७८। 
२ रसधन सोहनमूर्ति विचिन्रफेलि महोत्सवोललसितम्‌ । 
राधाचरणविलोडित रुचिरशिखड हरि बन्दे ॥ 
राघासुधानिधि, इलोक सं० २०० । 
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हे राघे ! जब तुमने अपने प्रियतम रसिक-तागर श्री लालजी के साथ सघन कु ज-भवन 
में आनन्द-विहार करते हुए मोद में ही सारी रात्रि जागकर ब्यतीत की हो, तब प्रात.काल 
होने पर तुम्हे श्रच्छी तरह स्तान कराके में मधुर-मघुर भोजन कराऊँ भौर घुखद शैया पर 
पौढा कर अपने कोमल करों से ललित चरणों का संवाहनव करू । मेरा ऐसा सोभाग्य कब 
होगा ?* 

हे राधिके ! किसी भअ्रभ्यन्तर कु जभवन में आप अपने प्रियतम के साथ किसी अनि- 
वंचनीय रसोत्सव में सलग्न हो जिससे भूषण-घ्वनि मिश्रित आपके मधुर श्रालाप का स्वर 
सुताई दे रहा हो और में आपकी एकान्त परिचारिका होकर कुज-द्वार मे स्थित होकर उसे 
सुन । उसे सुनते ही प्रेम-विह्लल होकर रस के सरोवर मे ह्व जाऊँ। हे स्वामिनि ! ऐसा 
कब होगा ?* 
वृन्दावन-वर्रान 

वृन्दावन का वाह्य रूप श्रपने सौदर्यातिशय के कारण मोहक है । वृन्दावन की रज, 
लता-पत्र, गिरिग हर, नदी-तद सभी अपने रूप की थाती सेभाले नयनाभिराम प्रतीत होते हैं। 
किन्तु इनसे भी अ्रधिक सुन्दर है वृन्दावन का अतरंग रूप जो भावना के द्वारा जाना जाता 
है। वृन्दावन धाम का वर्णान राघावललभ सम्प्रदाय की वाणियों में सकसे भ्रधिक हुआ है । 
कही-कही तो घामी को भी धाम के श्रधीन मानकर धाम का महत्व वहुत बढा दिया गया है । 
राधासुधानिधि में भी वृन्दावन का सौंदर्य बहुत उत्कर्ष के साथ अकित हुआ है । योलोक और 
वेकुण्ठ को इस घराधाम-स्थित वृन्दावन के श्रागे तुच्छ ठहराया है। सखी वृन्दावन की भावना 
करती हुई कहती है---' श्रदभुत महिमा पूर्ण मधुर वुन्दावन से जिन का सग है वे भले ही क्रूर, 
पापी भौर सज्जनो के दर्शन-सम्भापण के अयोग्य हो किन्तु वे सभी योगीनद्र गणो के सुन्दर, 
दर्शनीय, सघन रसदायी और एकमात्र आनन्द की मूत्ति हैं। उनको वस्तुत. या--वास्तविक 


१ उज्जायरं रसिक नागर संग रंगे 
कु जोदरे कृतवती नु मुदा रजन्याम्‌ । 
सुस्नापिता हि सघुनेव सुभोजिता त्वं 
राघे कदा स्वपिधि मत्करलालिताडिस्त्न : ॥ 


“राघासुधानिधि, इलोक घसं० १६॥। 
२ ऊफुजान्तरे किमपि जातरसोत्सवायाः 


श्षुत्ता तदालपित सिजित मिश्षितानि । 
भीराधिके तव रह परिचारिकाहुं 
द्वारस्थिता रसह॒दें पतिता कदा स्याम्‌ ॥ 
-राधासुधानिधि, इलोक सं० ४७। 
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रूप में देखकर--उनमें सेरी परम श्राराध्य बुद्धि है ।* 

वृन्दावन-वास की इच्छा करती हुई सखी यही कहती है राधाकेलि-कलाझो के साक्षी भूत 
वृन्दावन में सें कब निवास करने का सौभाग्य प्राप्त करूंगी । वृन्दावन की महिमा को श्रपने 
हृदय में स्फुरित होने की कामना भी वह वार-बार करती है ।* 


राधाभक्ति और करममकांड 


राषासुधानिधि ग्रथ में राघा-भक्ति के जिस भास्वर रूप को प्रस्तुत किया गया है 
उसमें बाह्य॒ूडबर या शास्त्रीय विधि-निषेघ मर्यादा के लिए कोई स्थान नहीं है। वैष्णव- 
सम्प्रदायो में स्मात्तं धर्म का पालन सामान्यत विधेय माना जाता है। जो शास्त्र प्रतिपादित 
कर्मकाड को निष्ठापूर्वक नही करते उन्हे वेष्णव-समाज में स्थाव नही मिलता । कर्मकाण्ड 
की इतनी विशाल एवं सुहृढ श्य खला है कि प्रत्येक भक्त कही न कही उसमें जकडकर अपनी 
सहज माघुयँपूर्ण भक्ति से दूर जा पडता है। कर्मकाड एक नीरसतापूर्ण जड भ्राचरण है, 
उसमें न तो माघुयं का आनन्द है और न हृदय की सवेद्य भावधाराओ्रो के श्राप्लावित होने का 
भ्रवकाश ही। श्रत प्रेमलक्षणा भक्ति को स्वीकार करने वाले महात्मा इस जडतापूर्ण शुष्क 
कर्मकाड की श्रवहेलना करके ही अपने भक्ति-पथ पर श्रारूढ देखे जाते हैं । श्री हितहरिवश 
भपने समय के सबसे दुद्धंषं वैष्णव थे जिन्होने किसी मिथ्याडबर को ग्रहण नही किया । उनकी 
वाणी का स्वर इस विषय में सबसे ऊँचा और सबसे श्रधिक स्पष्ट था । उन्होने राधासुधानिधि 
में कई इलोक विधि-निषेघ मर्यादा से ऊपर उठकर लिखे हैं, जिनका भाव सक्षेप मे इस 
प्रकार है -- 

श्री गुरु (राधा) के भजन रूप पराक्रम युक्त वे कोई महावुद्धिमान्‌ पुरुष इस प्रथ्वी 
पर विरले ही हैं जो न तो भ्रपने बाहुमूल भें कभी शख-चक्रादि वैष्णव चिक्त धारण करते 
हैं और न कभी ललाट-पठल पर विचित्र हरिमदिर (तिलक) ही रचते हैं। और न अपने 


१ सद्योगीन्त्र सुहदय सान््र रसदानन्देक सन्सूत्तेय' 

सर्वेप्यदूभुत सन्महिस्नि सधुरे वृन्दावने सगता । 

ये फ्रा श्रपि पापिनो न व सतां सभाष्य हश्याइचये 

सर्वान्पस्तुतया निरीक्ष्य परस स्वाराध्य ब॒द्धिमंस ॥ 

--राषासुधानिधि, इलोक स० २६४ ॥। 

२ राधघाकेलिकलासु साक्षिरिति कदा वृन्दावने पावने, 

वत्स्पासि स्फूटमुज्वलादूभुत रसे प्रेमेक मत्ताकृति ॥ 

त्तेजोरप निज एवं फलयन्नेत्रादि पिडस्थित 

तावफ्स्घोचित विव्यकोमल वपु स्वीय समालोकये ॥ 

--राधासुधानिधि, इलोक स० २६६। 
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कठ में तुलसी की माल्रा ही धारण करते हे ।” 

लौकिक-बैदिक क्रियाओं का सर्वथा परित्याग करने का भी राधासुधानिधि में स्पष्ट 
बब्दी में वर्णव है :-- 

रसमार्गीय रसिगण वेदोक्त कर्मकांड का अनुष्ठान करें या न करें, माला, चन्दन झादि 
भोगविलास के उपकरण ग्रहण करे या न करें, श्री राघाकात के भाव में पारंगत-मति ऐसे 
रसिक क्या कभी अल्पज्ञ, वहिम्रु ख अश्रथवा सकाम पुरुषों मे से किसी के साथ मिल भी सकते 
हैं ” क्या कभी इस प्रकार से लोगों के साथ उनका मेल खा सकता है ? नही ।'* 

इतना ही नहीं हरिवशजी ने तो राघा-स्मरण के भागे श्रुत्कथा को भी बन्द करने 
का आदेश दिया है। कैवल्य से भी उन्हें भय प्रतीत होता है। यदि निग्यु णा निराकार पर- 
मात्मा के ध्यान मे कोई शुकादि लीन है तो उन्हें रहने दो, हमें उनसे क्या प्रयोजन, हमारा 
मन तो केवल श्रीराघा के पद-रस में ही हवा रहे । यही हमारी सबसे बडी इच्छा है ॥2 

राघासुधानिधि में विधि-निषेध मर्यादा के विषय में जो श्लोक आये हैं वे यह वात 
सूचित करते हैं कि श्री हरिवशजी के भ्रतिरिक्त इतने वलपूर्वक इसका अतिक्रमण श्रन्‍्य कोई 
महानुभाव उस काल में नहों कर सका था, अ्रत यह ग्रन्थ निश्चय ही उन्ही का रचा हुआ 
है, किसी अन्य का नही । 


राधासुधानिधि की भाषा श्रौर शैलो 


राघासुधानिधि सस्क्ृत की कोमलकान्त पदावली में लिखा हुआ स्तोत्र-काव्य है। 
समास विरल सरस पद-रचता और भावानुकूल शब्द-विघान इसकी विशेषता है। भाषा 


१ लिक्षन्ति भुजमूलतो न खलु शख चक्रादिक 
विचित्र हरिसन्दिरं न रचयन्ति भालस्थले । 
लसतुलसिमालिकां दघति कंठपीठे न वा 
गुरोभंजन विक्रप्तात्म क इहते महावुद्धय- ॥ 
--राघासुघानिधि, इलोक सं० ८१। 
२. कर्मारि धुतिवोधितानि नितरां कुव॑स्तु कुर्वन्तु मा 
गूढ़ाइचर्य रसा: ज्गादि विषयान्गृहरास्तु मुख्चन्तु वा । 
फंर्वा सावरहस्य पारगमति श्री राधिका प्रेयसः 
किचिल्जरजुयुज्यता वहिरहो अ्राम्यद्धि रन्पेरपि ॥ 
“राघासुधानिधि, इलोक सं० ८२ । 
अ्रल॑ विषय चात्तंया नरक कोटि वीभत्सया, 
वृथा श्रुतिकयाश्षमों वत विश्रेमि कैवल्यत । 
परेश भजनोन्मदा यदि शुकादय. कि ततः 
परे तु मम राधिकापदरसे मनो मज्जतुश 


“राघासुघानिधि, इल्ोक सं० घप३।. 


नए 
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चित्ताकर्षक, हृदयद्रावक श्रौर चिप्रात्मक है किन्तु विचारोत्तेजक नहीं। सुवोध, सार्थक भौर 
सरल शब्दो के प्रयोग से भाषा कृत्रिमता के भार से बच गई है । किन्तु इसकी एक घुटि यह है 
कि प्राय एक ही भाव की समान बब्दो और समान वाक्‍्यो में आवृत्ति हुई है। यह पुनशवृत्ति 
स्तोत्र-काव्यो भर प्रशस्ति काव्यों का भ्रपरिहाये दोप है। श्रनुप्रास श्लौर उपमा की छठा के 
साथ माघुये भौर प्रसाद ग्रुश से परिपूर्ण भाषा को साधारण सम्कृत जानने वाला भी समम 
सकता है। भाषा में सहज प्रवाह श्रोर गति का उदाहरण द्र॒प्टव्य है “-- 
बुन्दारण्य निकुज सजुल गूहेष्वात्मेद्वरी मार्गयन्‌ 
हा राधे सविदग्ध दक्शित पथ कि यासिनेत्यालपन्‌ । 
कालिन्दी सलिलेच तत्कुचतटी फस्तूरिका पकिले 
सस्‍्नाथ स्नायमहो फुदेहजमल जह्या कदा निर्मल ॥ 
--राघासुधानिधि, *लोक स० _ ५६॥ 
राधा के प्रग-सौष्ठव वर्णन में भाषा का मार्दव देखने योग्य है -- 
गौरागे ज्रदिसा, स्मिते मधुरिसा, नेन्नाचले द्राघिमा। 
चक्षोजे गरिसा तथव तनिमा मध्ये, गतो मन्दिमा। 
श्रोण्यां व प्रथिमा, क्र वोः कुटिलिमा, विम्बाधरे शोरिषमा 
श्रीराधे हृदि ते रसेन जडिसा ध्यानेउस्तु मे गोचर । 
--राधासुधानिधि, इलोक सं० ७४। 
जिन इलोको में समस्त पदावली का प्रयोग हुआ है वे भी क्लिप्ट नही है--प्रासादिकता 
की रक्षा करते हुए दीर्घ समासो का प्रयोग कुशल कवि ही कर पाते हैं। यमुना, निकुज 
झौर वृन्दावन के वर्णनों में भाषा में चित्रात्मकता तथा नाद-सौन्दर्य विशेष रूप से उपलब्ध 
होता है । उपग्रु क्त वर्णनों से सम्बद्ध प्रत्येक इलोक में सगीतात्मकता झौर चित्रमयता देखी जा 
सकती है । 
राधासुधानिधि के विषय में श्रग्नेज़ लेखको की स्पष्ट मान्यता रही है कि यह ग्रथ श्री 
हरिवंशजी रचित है। ग्राउस, फकुहर, विलसन, तथा एफ ई के आदि विह्ानो ने श्रपने 
ग्रथो में इसका उल्लेख राघावल्लभ सम्प्रदाय के श्रन्तगंत किया है । ग्राउस ने तो कुछ इलोको 
का श्रग्नेजी में अनुवाद भी किया था |? 
२--यपुनाष्टक 
यह यमुना की वन्दना में लिखा हुआ झ्ञाठ इलोको का प्रशस्ति-काव्य है । इसमें दुरन्त 
मोह का भजन करने वाली कलिन्द-नन्दिनी यमुना का भजन किया गया है। यमुना की 
प्रश्वस्ति में जिन विशेषणों का प्रयोग हुआ है वे सार्थंक भौर श्रर्थगर्भ हैं, उनके मर्म को 
समझकर ही इस काव्य का श्ानन्द उपलब्ध होता है । अ्रष्टक के दूसरे इलोक में गुना के 
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लिए जो विशेषण प्रयुक्त हुए हैं उनकी श्रर्यगर्भ शैली का भ्नुसरण करने पर राधावल्लभीय 
उपास्य तत्व का भी सकेत मिलता है-- 
रसकसीस राधिकां पदाव्जभक्ति साधिकां 
तदंगराग पिजरप्रभाति पुज मंजुलाम। 
स्वरोचिषाति शोभितां कृतां जनाधिगंजनां 
भजज कलिन्द नन्दिनीं दुरन्त मोहभंजिनीमू ॥ 
--यम्ुनाष्टक, इलोक सं० २।॥ 
यप्रुना का आलंकारिक शैली से वर्णन करते हुए उसे समूर्तिमती बनाया गया है और 
उन समस्त उपकरणों को एकत्र किया है जो उसका शरीर निर्माण करने में समर्थ हैं । यमुना 
के भीतर खिले हुए कमल ही मुख है, नीलोतल ही नेत्र हैं, गुगल चक्रवाक दम्पति ही थ्रुगल 
स्तन-मढल हैं, हसो की उदार गति ही यमुना की मनोहारी गति है, नदी के दोनों तट ही 
नितम्व मडल हैं, इस प्रकार रूपक श्ौर उ्प्रेक्षा द्वारा समस्त रूपसौंदय्य की सृष्टि कर दी 
गई है--- 
प्रफुल्लपंकजानतां. लसन्नवोत्पलेक्षणां 
रथागनासयुग्सकस्तनीमुदारहसकामू._ । 
नितम्बचार रोधसां हरेः प्रियारसोज्वलां 
भजजे कलिन्द नन्दितों दुरन्त भोहभंजिनीम ॥ 
>-यमुनाष्टक, इलोक सं० ७। 
सवम इलोक यमुताष्रक की फलस्तुतिपरक है। श्रत ग्रव का नाम श्रष्टक ही सार्थक 
है और मुख्य विषय से भाठ इलोको का ही सम्बन्ध है । यमुनापक पर भी कई टीकाएँ लिखी 
गई हैं जिनमें चन्द्रलाल गोस्वामी और प्रियादास पटनावालो की टीकाएं प्रसिद्ध हैं । 


३--हित चोरासी 


श्री हितहरिवशजी रचित चौरासी पदो के संग्रह का नाम “हित चौरासी” है। 
राघावल्लभ सम्प्रदाय का मूल ग्रन्थ यही है । इसी ग्रथ के आधार पर परवर्ती भक्त-महात्माओं 
ने राघावल्लभीय तत्त्व को हृदयगम किया है । इस सम्प्रदाय में इस ग्रथ को मूलाधार मानकर 
सबसे अभ्रधिक सम्मान दिया जाता है। इस ग्रन्थ के चौरासी पदो में हरिवंशजी ने कब्षजभाषा 
का समस्त माघुये उड़ेल दिया है । 

इस ग्रंथ की हस्तलिखित प्राचीन प्रति सत्रहवीं शती की मिलती है। चौरासी शब्द 
के कारण प्रारम्भ में कुछ लोगो की ग्रथ को विता देखें ऐसी धारणा रही कि यह ग्रथ चोरासी 
भक्तो का वर्णन करने के लिए लिखा गया है। किन्तु भक्तो के चरित्र-वर्णान से इसका प्रत्यक्ष या 
परोक्ष कोई सम्बन्ध नही है | यह तो शुद्ध रसपद्धति से लिखा गया मुक्तक पदों का सकलन है 
जिसे राधा-भावपरक प्रेमलक्षणा-भक्ति का ग्रथ ही कहा जाना चाहिए । चौरासी योनियो में 
चक्कर काटनेवाले प्राणी को मुक्त करने के लिए चौरासी पदो का सकलन किया गया ऐसा भी 
कुछ विद्वान मानते हैं । 


३०८ राघावल्लभ सम्प्रदाय सिद्धान्त शौर साहित्य 


नागरी प्रचारिणी सभा की खोज-रिपोर्ट में इसका नाम “हरिवश चौरासी” श्रन्य 
नाम “हित चौरासी घनी” भी दिया है श्रौर इसे चौरासी भक्तों की कथा का वर्णान करने 
वाला बताया है। यह उल्लेख खोज-रिपोर्ट में दो स्थलो पर हुआ है |" किन्तु श्रद्यावधि 
राधावल्लभ सम्प्रदाय के किसी ग्रथ में या किसी प्राचीन हस्तलिखित वाणी में कही ऐसा 
उल्लेख उपलब्ध नही हुआ्ना कि श्री हरिवशजी ने “हित चौरासी धनी” नाम से कोई भकक्‍त- 
चरित्र लिखा था। प्तम्भव है कि किसी महानुभाव ने ग्रथ का श्रवलोकन किये बिना यह 
सूचना दी हो या इस नाम से कोई जाली ग्रथ रच कर हितहरिवशजी के नाम से रुघात किया 
हो | कुछ भी हो, यह सव मिथ्या श्रौर निमू ल है श्रत. “हित चौरासी” को भकत-कथा न 
समभकर मुक्तक पद दौली से लिखा हुश्ना रसमार्गीय ग्रथ ही समभना चाहिए । 
खोज-रिपोर्टो में हितह॒रिवशजी रचित “हित चौरासी” की प्ननेक हस्तलिखित 
प्रतियों के उपलब्ध होने की सूचना है जो पहले मृपावाद का स्वयं खडन कर देती है।* 
लेखक ने स्वय वृन्दावन में तीन प्राचीन हस्तलिखित प्रत्तियाँ देखी हैं जो तीन सौ वर्ष प्राचीन 
हैं और अपने स्वरूप, झाकार-प्रकार, वर्ण-विन्यास, कागज़ आदि के वाह्याकार से ही पुरानी 
प्रतीत होती हैं । 
साम्प्रदायिक विद्वेप-भावना के कारण कुछ लोगो ने हित चौरासी को सूरदास की रचना 
सिद्ध करने का भी प्रयास किया है जिसे समस्त ऐतिह्य की भ्रवहेलना करने वाला मिथ्या प्रयास 
ही समभाना चाहिए । सरस्वती पत्रिका में पटना-निवासी एक गोस्वामी महोदय ने कल्पित 
नाम से “हित चौरासी और सूरदास” शीर्पक लेख लिखकर पाँच पदो का ज्यो का त्यो सूर- 
सागर ( वेंकटेब्वर प्रेस वाली प्रति ) से उद्धत करके यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया कि उनके 
रचयिता सूरदासजी थे । प्रपने पक्ष में युवित देते हुए लिखा कि हितहरिवशजी की मातृभाषा 
या बोलचाल की भाषा ब्रज नही थी । वे देववन्द ( सहारनपुर ) के रहने वाले थे। परिपक्व 
भायु में वृन्दावन भ्राकर इतनी प्राजल भाषा लिखना उनके लिए सुगम न था। श्रत हित- 
चौरासी के पद सूरदास प्रणीत हैं । राघावललभ सम्प्रदाय वालो ने जबरदस्ती उन्हे झपना 
कर हित-चौरासी नाम दे दिया है । किन्तु उन्होने न तो ऐतिहासिक प्रमाणो की छानवीन 


१ हस्तलिखित हिन्दी पुस्तकों का सक्षिप्त विवरण --प्रथम भाग, सम्पादफ--बा० 
इयामसुन्दरवास । काशी नागरी प्रचारिणी सभा, पृष्ठ प४डं-१२०। 

२ सख्या १५५ वी--चौरासी पद, रचयिता हितहरिवश्ञ स्वामी घ॒न्दावन, पत्र ३०, 
श्राकार ८ ५ इच । पक्ति प्रति पृष्ठ १६। परिमासख-पनुष्टूप ४२६। रूप-प्राचोन, 
लिपि-नागरी, प्राप्ति-स्थान चौबे श्रीकृष्णनो । स्थान पिन।हट, जिला श्लागरा । 
संस्या--६५५ सी चौरासी पदी, रचथिता हरिवश, पत्र ३३, श्राकार--८ >८ ६ इच, 
पक्षित प्रति एष्ठ १५, परिसाण-पनुष्टुप ५२८, रूप-प्राचीन, लिपि-तागरी, प्राप्तिस्थान- 
प० वासुदेव सहाय, फतहपुर सीकरी, जिला झागरा । 
हस्तलिखित हिन्दी ग्रन्यों फा चौदहवा पैवाषिक विवदण, सम्पादक-स्व० डा० 

पीताम्बरवत्त वडथ्याल । 


श्री हिंतहरिवश रचित साहित्य ३०६ 


की चेष्टा की और न किसी परम्परा का अनुसघान किया । साम्प्रदायिक तथा साहित्यिक 
दोनो परण्परातो में हितहरिवश रचित “हित चौरासी” ग्रथ हितजी के समय से ही प्रसिद्ध 
हुआं चला श्रा रहा है । इस ग्रन्य को उपजीव्य मानकर सेवकजी, व्यासजी, प्र्‌ वदासजी ने 
इसके सिद्धान्तो का भाष्य, टीका, वृत्ति आदि लिखी थी। यदि चौरासी के पद उस समय 
से ही प्रसिद्ध व होते तो इन महानुभावो को उसके अनुगमन का आश्रय कैसे मिलता । 

एक और प्रवल तक यह है कि 'हित चौरासी' नाम सख्या से प्रत्यक्ष सम्बन्ध रखता 
है । श्र्थात्‌ यह चौरासी पदो का ही सग्रह हो सकता है । सूरदास के पदो की संख्या अ्रद्या- 
वधि निश्चित नहीं है । यदि ये पाँच या छह पद चौरासी के न होकर सूरदास के माने जायें 
तो ग्रध के नाम की सार्थकता नही रहती | भ्रतः हित चौरासी मे जो पद सकतित हैं वे 
तो प्रारम्भ से इसी रूप मे चले आरा रहे हैं । पक्षपात या प्रमादवर्ग लिपिकारों ने इन पदों 
को सूर की रचताओ में 'छाप-परिवर्तत' करके समाविष्ठ कर दिया है। यथार्थ मे वे हित्त- 
हरिवशजी की ही रचना है। हम इसी श्रध्याय में उन छह पदो को हित चौरासी भौर 


५2 दोनो से श्रविकल रूप मे, उद्ध[त करके उनके साम्य-वैषम्य की सक्षिप्त विवेचना 
करेंगे । 


हित चौरासी का प्रतिपाद्य 
हिंत चोौरासी एक मुक्तक पद-रचना है जिसमें भाववस्तु का कोई व्यक्त कोठि-क्रम 
नही है। समय-प्रवन्ध की दृष्टि से कुछ महानुभावों ने कालक्रम निर्घारित करने की चेष्टा 
की है जो अनिवाय रूप से मान्य नही कही जा सकती । श्री रूपलाल गोस्वामी ने हित- 
चौरासी के पदो को समय-प्रवन्ध मे इस प्रकार वर्गीकृत किया है-- 
१--सुरतान्त समय श्रर्थात्‌ मंगला के १६ पद 
२--शैया समय के १६ पद 
३--रास के १७ पद 
४--बन विहार के ३ पद 
४० स्थान शद्भार के ४ पद 
६-- राजभोग (शैयाविहार) के २ पद 
७--वसत वर्णन के २ पद 
८--होरी वर्णन के २ पद 
६---फ्ल डोल-भुूलन का १ पद 
१०--मलार के ४ पद 
११--संश्रम-मान के १३ पद 
कुल योग पट 
इस वर्गीकरण की एक चुटि तो वहुत ही स्पष्ट है कि कुछ ऐसे पद हैं जिन्हे किसी 
एक वर्ग में सर्वेतोभावेन समाविष्ट नही किया जा सकता । उनकी भावना इतनी सब्लिए्ठ 


है कि न तो हम उसे युरतान्त कह सकते हैं, न वन-विहार और न रास । उदाहरणादर्थ एक 
पद नीचे दिया जाता है-- 


३१० राधावज्ञभ सम्प्रदाय सिद्धान्त श्रौर साहित्य 


वन फी कु जनि कु जनि डोलनि। 

निकसत सिपट साकरी दीथिनि परसत नाहि निचोलिनि 0 

प्रातकाल रजनी सब जागे सूचत सुख हग लोलनि । 

झालसघन्त परुण श्रति व्याकुल फछ उपजति गति गोलनि ॥॥ 

निर्तेनि श्रकुटि वदन श्रम्वुज मृदु सरस हास मधु बोलनि । 

श्रति ग्रासकत लाल भ्रलि लपट बस फीने विनु मोलनि ॥ 

विलुलित शिथिल श्याम छूटी लट राजत रुचिर कपोलनि । 

रति विपरित घुस्वन परिरम्भन चिब॒क चाद टच टोलनि॥। 

कबहु श्रमित किसलय सिज्या पर मुख श्रचल भक भोलनि । 

दिन हरिवस दासि हिय सींचत वारिघ केलि कपोलनि ॥। 

--हित चौरासी, पद स० ३४ 

इस पद में वन-विहार एवं सुरतान्त छवि दोनो का वर्णन स्पष्ट परिलक्षित होता 
है । इसी प्रकार भौर भी कई पद ऐसे हैं जो सश्लिप्ठ भावों से श्रोतप्रोत होने के कारण 
ऐकान्तिक रूप से वर्गक्तत नहीं हो सकते । फिर भी सुविधा के लिए उपयुक्त वर्गीकरण 
यहाँ उद्धुत कर दिया गया है। 

हित-चौरासी का वर्ण्ये विपय मुख्य रूप से भ्रन्तरग भावना से सम्बन्ध रखता है। 
अज्भार रस की पृष्ठभूमि पर उन विपयो को इन पदो में हितहरिवशजी ने प्रस्तुत किया 
है जो राधावल्लभ सम्प्रदाय के मेरुदड हैं । श्र्थात्‌ राधाऋइंष्ण का श्रनन्य प्रेम, नित्मविहार, 
रासलीला, भक्ति-भावना, प्रेम मे मान-विरह्‌ की स्थिति, राघावललभ का यथार्थ स्वरूप, 
नित्यविहार के चतुव्यू हात्मक अवयवो का वर्णान आदि ही इस ग्रथ का प्रमुख प्रतिपाद्य है । 
हम प्रमुख विषयो के स्पष्टीकरण के लिये सोदाहरण उन पर विचार-विमर्श प्रस्तुत 
करते हैं। 
प्रेम-सिद्धान्त और तत्सुखीभाव 

हिंत-चौरासी का प्रथम पद राघावल्लभीय प्रेम-सिद्धान्त का प्रतिपादन करने वाला 
सैद्धान्तिक पद है। इसमें एक श्नौर तत्सुखी भाव की स्थापना है तो दूसरी ओर जलतरग 
के समान श्रद्वेतभाव से साथ रहने वाले प्रिया प्रियतम के प्रगाढ और अविच्छेद्य प्रेम का 


सकेत है । 
जोई-जोई प्यारो फरे सोई मोहि भावे, 


भांवे मोई जोई, सोई-सोई कर प्यारे ॥ 
भमोको तों भावतो ठौर प्यारे के नैननि में, 
प्यारो भयो चाहे मेरे नेननि के तारे ॥ 
मेरे तत मन प्रानहू ते प्रीतम प्रिय, 
श्रपने कोटिक प्रान प्रोतम सोसों हारे ॥ 
हितहरिवश हंस-हसिनी साँवचल गौर, 
कहो कोन करे जल तरगनि न्यारे ॥ --हित चौरासी, पद सं० १। 


श्री हितहरिवश रचित साहित्य ३११ 


इस पद में अद्वयभाव की सृष्टि के लिए प्रिया-प्रियतम का एक दूसरे मे लीन होते 
का वर्णन है। इस अद्वेतभाव को ही कुछ विद्वानों ने सिद्धाद्वत कहकर दार्शनिक रूप देने की 
चेष्ठा की थी । तत्सुख सुखित्व भाव के लिए भ्रिया-प्रियतम अपने प्राण एक दूसरे पर न्योछवर 
करने को उद्यत हैं, दोनो मे से किसी के भी भीतर स्रसुख-कामना का लेश नही है । 
प्रेम-सिद्धान्त की स्थापना में हितहरिवंशजी ने किसी लौकिक-वैदिक मर्यादा का 
श्राश्नय नही लिया है । उनका प्रेम तैसगिक रूप से जिस दिशा मे प्रवाहित होता है उसे लोक 
या शास्त्र की सीमाएँ बाँध नहीं सकती । 
प्रीति न काहू की फानि बिचारे । 
मारग अपमारग विथकित मन फो श्रनुसरत निवार॥ 
ज्यों सरिता सावन जल उमगत सनमुख सिंधु सिधार ॥ 
ज्यों नादहिं मन दिये कु रगनि प्रकट पारधी मारे॥ा 
हितहरिवंश हिलग सारंग ज्यों शलभ शरीरहि चार ॥ 
नाइक निपुन नवल मोहन विनु कौन भ्रपनपों हारे ॥ 
--हिलत चौराती, पद सं० ४२॥ 
सच्चे और निरवद्य प्रेम की पहचान यही है कि प्रेमी के हृदय में जब भ्रपने आराध्य 
के प्रति दृढ श्रासक्ति उदय होती है तव उसे उचित-प्रनुचित का विचार-विवेक नहीं रहता। 
भ्रपने प्रेमास्पद के लिए प्रेमपरवश हो जो कुछ भी करता है, ठीक ही करता है । लोक, वेद, 
शास्त्र सब मर्यादाएँ उसके लिए प्रेमी के आगे तुच्छ झौर हेय प्रतीत हीती हैं । गोपियो के प्रेम 
का वर्णोत इसी कोटि में आता है । वे श्याम की मुरली-ध्वनि सुनकर सब प्रकार की मर्यादाग्रो 
का उल्लंघन कर भाग खडी हुईं; '“सुधित्रुधि सब मुरली हरी प्रेम ठगौरी लाय ।' इसी प्रेम 
को माघुय भक्ति का प्राण मांता गया है । 
प्रेम-राज्य में मान-सम्मान, पद-मर्यादा, छोटा-बडा, धनी-निर्धभ किसी प्रकार का 
भेदभाव नहीं रहता । सकल लोक चूडामणि श्रीकृष्ण प्रेम के राज्य में प्रविष्ट होते ही अपने 
अस्तित्व को भ्रकिचन ज॑ंसो मानते हैं । प्रेम में दैन्य भ्रौर कार्पण्य ही गोभा देता है। इस प्रम 
की महिमा बताते हुए कहा है-- 
प्रीति फी रीति रंगीलोई जाने । 
जद्यपि सकल लोक चूड़ामरिय दीत श्रपनपों साने ॥ 
जपुना पुलित निकुज भवन में मान सानितों ठारने । 
निपट नवीन फोटि कामिति कुल धीरज मर्ताहे न भाने ॥ 
नस्वर तेह चपल मधुकर ज्यों श्रान श्रान सौं वाने । 
हितहरिवंश चतुर सोई लालहिं छाड़ि सेड पहिचाने ॥ 
--हित चौरासी, पद सं० ४१॥ 
इस पद में रगीले श्याम को प्रीति का पारखी तत्त्ववेत्ता ठहराया गया है किन्तु अन्तिम 
चरण में 'चतुर सोई लार्लाह छाडि मेंड पहिचाने' कहकर प्रेम की स्थिति को ऊपर उठाने 
वाला सिद्धान्त भलक रहा है। इस चररा में स्पष्ट सकेत है कि हितहरिवशजी के मत में 
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“उपास्य तत्त्व केवल परात्पर प्रेम तत्त्व” ही है। प्रिया प्रियतम (राधाक्षण्ण) इसी प्रेमोपासना 
के प्रन्तगंत रहते हैं इसलिए 'मेंड पहिचानना' श्रर्थात्‌ प्रेम की यथार्थ मर्यादा को समभने 
वाला ही प्रेमी हो सकता है । कष्ण को प्रेम करने मात्र से प्रेम की प्राप्ति नही होती वरन्‌ 
उससे भी श्रागे प्रेम को समभना शनिवार है, यही प्रच्छुन्न भाव इस पद में तात्विक छोली से 
रखा गया है । 


नित्यविहार-वर्णन 
नित्यविहार का वर्णन करने वाले श्राचार्यो मे श्री हरिवणजी का स्थान मूर्घधन्य पर 
है । भापने ही सबसे पहले नित्यविहार की संद्धान्तिक रूप से स्थापना की श्रौर उसे अपने 
पदो में गेय बनाकर प्रस्तुत किया । ब्नजलीला गान करने वाले सूरदास श्रादि कवियों ने जब 
निकु ज लीला की श्रोर कदम बढाया तो उन्हें प्रकाश-स्तम्भ की भाँति हितहरिवशजी की 
नित्यविहार-पद्धति से मार्गे-प्रदर्शन मिला । नित्यविहार की सँद्धान्तिक मीमासा हम पचम 
भ्रध्याय में विस्तार से कर चुके हैं प्रकृत प्रकरण में केवल यह दिखाना हमें श्रभीष्ट है कि हिंत- 
चौरासी में किस प्रकार नित्यविहार को स्थान मिला है । 
नित्यविहार के वर्णन शव गार-रस की शैली से ही प्रस्तुत होते हैं । लौकिक श्ृगार में 
जिस प्रकार प्रिया-प्रियतम एक दूसरे के प्रेमपाश मे श्रावद्ध होकर रतिक्रीडा आदि करते हैं भौर 
भ्रन्त में सुरत-प्रसग श्रादि काम-भोग में उनकी रति का पर्यंवसान होता है ऐसे ही राधा और 
कृष्ण के नित्यविहार में दाम्पत्य भाव से प्रगाढ प्रेम का वर्णान होता है। यह प्रेम, काम की 
समस्त चैष्टाओं से परिपूर्णा होने पर भी लौकिक काम-वासनामय नहीं माना जाता क्योकि 
श्रन्तरग भावना में इसका पक्ष आध्यात्मिक ही स्वीकार किया जाता है । जो पद नित्यविहार 
सम्बन्धी हित-चौरासी में या श्रन्य महानुभावो की वारियों में मिलते हैं, उनका शाब्दिक 
धरातल लोकिक हृष्टि से श्र गारमय ही प्रतीत होगा, किन्तु भावना के उदात्तीकरण द्वारा ही 
उनका आ्राध्यात्मिक रूप भ्रन्तनेन्नो के सम्मुख भ्रा सकता है। नित्यविहार के श्रनेक पद हित- 
सौरासी में हैं-- 
प्रात समे दोऊक रस लम्पट सुरत जुद्ध जय जुत झति फूल । 
शक्षम यारिज घन विन्दु बदन पर भूषर् प्रेंगहि श्रग विकूल ॥ 
कछु रह्यों तिलक, शिथिल झलकावलि बदन कमल मानो श्रति मूल । 
हित हरिवश सदन रग रगि रहे नेन बेन कटि, शिथिल दुकूल॥ 
--हित चौरासी, पद सं० ३। 
निकु ज-लीला के सश्रम झौर सुक्ष्म मान-विरह को चित्रित करने वाला सुन्दर पद 
द्रष्टव्य है :--- 
श्राज्ु निकु ज मंज में खेलत नवलकिशोर नवीच किशोरी । 
श्रति श्रतुपम श्रनुराग परसपर सुनि प्रभूत भूतल पर जोरी॥ 
विद्रूप फटिक विविध निर्मित घर नव कपू'र पराग न थोरी। 
कोमल फिशलय शयन सुपेशल तापर श्याम निवेशित गोरी ॥ 
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मिथुन हास परिहास परायन पीक कपोल कमल पर फोरी । 

गौर श्याम भूज कलह मनोहर नीवी बधन मोचत डोरी ॥ 

हरि उर मुकुर विलोकि अपनपौ विश्रम विकल मानयुत भोरी । 

चिबुक सुचार प्रलोइ प्रबोधत पिय प्रतिबिम्ब जनाय निहोरी ॥ 

नेति नेति वचनामृत सुनि सुनि ललितादिक देखत दुरि चोरी । 

हित हरिवंश करत करघूनन प्ररशयकोप मालावलि तोरी ॥ 

हित चौरासी, पद स० ७। 
इस पद में सूक्ष्म मात का वर्णान है--रति-क्रीडा-परायण मिथुत, मनोहर भुज- 

बधन में आवद्ध हुए थे कि सहसा राघा की दृष्टि प्रियतम के हृदय-मुकुर पर चली गई और 
उसमे अपना ही प्रतिविम्ब देखकर उन्हे भ्रम हुआ कि कृष्ण के हृदय में तो कोई और सुन्दरी 
घर किये हुए है। वस इसी भ्रमवश वे मानवती हो गई | तब कृष्ण ने उनके चिबुक को स्पश्ञ 
करके प्रेमपूर्वक वस्तुस्थिति का बोध कराया । ललिता आदि सखियाँ इस विहार रस को निकु ज- 
रप्रो से देखकर अपना जीवन सार्थक कर रही हैं । 


राधा का रूप-चित्ररप 


रूप-सौन्दर्य-चित्रश की दृष्टि से हित-चौरासी के पद भक्तिकालीत कवियों में श्रेष्ठतम 

कहे जा सकते हैं। यद्यपि नखशिख-वर्णान भक्ति-क्राव्य का प्रतिपाद्य विषय नही है फिर भी 
उपास्य का विग्रह मूर्तिमन्त करने के लिए आनुषगरिक रूप से लखशिख-वर्णान का प्रतग भक्ति- 
काव्य में श्रा ही जाता है। सूरदास ने तो राघा और कृष्ण दोनो का सागोपाग रूप-चित्रण किया 
है तथा नखशिख की शास्त्रीय परिपाटी का भी निर्वाह कर दिखाया है। हितहरिवशजी की 
रचना बहुत सीमित है अत. व्यौरेवार चित्रण का इसमें न्यून ही अवकाश है फिर भी थोडे 
शब्दों में अति सशक्त, व्यापक और सर्वागपूर्ण चित्रण देखकर श्राइचर्य होता है। नखशिख का 
आभास देता हुआ राधाकृष्ण का सुन्दर रूप निम्नलिखित पद में प्रस्फुटित हो रहा है-- 

न्रजनवतररिण कदम्ध, मुकुट्मरि/ ध्यामा श्राजु बनी । 

नखशिख लो श्रंग-अंग माघुरी मोहे श्याम धनों ॥ 

यो राजत कवरी गूंथित कच, कनक कज बदनी । 

चिकुर घंद्रकनि बीच श्र विधु मानो ग्रसित फनी ॥ 

सोभग रस शिर श्रवत पनारी, पिय सीमन्त ठनी । 

भूकुटि काम कीदंड, नेन रस, कज्जल रेख झनी ॥॥ 

तरल तिलक, तांटंक गंड पर, नासा जलज भनी । 

दसन कु द, सरसाधर पल्‍लव प्रीतम सन शमनी ॥ 

चिबुक सध्य श्रति चाई सहज सखि सावल विन्दु कनी । 

प्रीतम प्राय रतन संपुद कुच कंचुकि कसवि तनी ॥॥ 

भुज मृनाल घल हरत बलय जुत परस सरस अवनी। 

श्याम शीश तरुमसनी मिडवारी रची रुचिर रवनी ॥ 
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नाभि गर्भीर, सीन मोहन मन खेलन को हृदनी । 
कूद कटठि, पशु नितम्ध किकिसि व्रत, फदली पभ जघनी ॥ 
पद श्रम्वुज जावक जुत, भूषन प्रीतम उर पझ्बनी । 
नव-नव भाय विलोभि भाम इस विहरत वर फरनी ॥। 
हित हरिवश्ञ प्रशंसित इ्यामा कीरत विशद घनी। 
गावत श्रवनन सुनत सुखाकर विश्व बुरित दमनी ॥ 
-हित चौरासी, पद स० २६॥ 
उपयुक्त पद का नखशिख-वर्णान यद्यपि रूढ शैली का है किन्तु उसकी दो विश्ेपताएँ 
द्रष्टव्य हैं, प्रथम तो सक्षेप में एक ही उपमान के द्वारा उपमेय को चमत्कृत किया गया 
है, दूसरे शिखा श्रर्थात्‌ कबरी से प्रारम्भ करके नख श्रर्थात्‌ जावकयुक्त चरणों तक समस्त 
झगो को इस पद में हितहरिवशजी ने समेटा है। इतना सक्षिप्त किन्तु सर्वांगपुर्ण, सार- 
युत नख-शिख वरणंन बहुत कम कवियो की लेखनी से नि खत हुम्ना है । 
इसी प्रकार का दूसरा चित्र है जिसमे राधा का श्र गार-प्रसाधन सहित वर्णन किया है -- 
शआ्रावति श्री वुषभानु दुलारी । 
रूपराशि प्रति चतुर शिरोमणि श्रग श्रग सुकुमारी ॥ 
प्रथम उवटि, मज्जन करि, सज्जित नील वरन तन सारी । 
गु थित श्रलक तिलक कृत सुन्दर, सेंदुर मांग संवारी ॥ 
मुगज समान नेन श्रजन जुत रुचिर रेख प्रनुसारी । 
जटिल लवग ललित नासापर, दसनावली कृतकारी ॥ 
श्रीफल उरज, फप्ुमी फचुभी कसि ऊपर हार छुवि न्यारी । 
कुश कटि, उदर गभीर नाभि पुट, जघन सितम्बनि भारी ॥ 
मनों मृनाल भूषन भूषित भुज श्याम श्रस पर डारी। 
हितहरिवद्य जुगल करनी गज विहरत बन पिय प्यारी ॥ 
--हित चौरासी, पद सं० ४५। 


इस पद में रूप-वर्णान से पहले सौंदय्य भौर प्रसाधन के साथ स्थान, उबठन, वस्त्र 
घारण आदि का वर्णुंन किया गया है। उसके बाद क्रमश अगो की शोभा का भ्रालकारिक पद्धत्ति 
से वरणेत है । यद्यपि इसमें न तो कोई नूतन उपमान है और न कोई वचन-वक़ता ही किन्तु 
समूचे पद में सोन्दर्य की छठा भ्रवद्य प्रतिच्छायित्त हो रही है। मृुगछौने के समान नेतन्न भौर 
मृणाल-दड के समान भुुजाओो का वर्णान परम्पराभुक्त होने पर भी उक्त पद में नवीन सौंदर्य 
की सृष्टि कर रहा है। 
रूप-सौन्दर्य चित्रित करने वाले लगभग एक दर्जन पद हित चौरासी में हैं जिनमें 
नखशिख का कही सम्पूर्ण रूप से और कही कोई विशेष भ्रग उभार के साथ वर्शित हुआ है । 
रुचिर राजत वधू कानन किशोरो। 
सरस षोड्श किये, तिलक मृगमद दिये, भृगज लोचन, उवटि श्रग शिर खोरी | 
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यड पंडीर सडित, चिकुर चन्द्रिका मेदिनी, कवरि गूंथित युरंग डोरी । 
श्रवन्न ताइंक के चिवुक पर विच्दु दे, कप भि कंचुकि दुरे उरज फल कोरी । 
बलय कंकन दौति, नखन जावक जोति, उदर गुनरेख, घट नील कि थोरी । 
सुभग जघनस्थली क्वरित किकिति भली, कोक संगीत रस सिधु ऋककोरी । 
विविध लीला रचित, रहसि हरिवंश हित, रसिक सिरमौर राधारमन जोरी॥ 
भुकुटि निलित सदन, संद सस्मित बदन, किये रस विवस धनस्यास पिय गोरी ॥ 
--हित चौरासी, पद सख्या ६७ । 
रूप-चित्रण में नेत्रो का वर्णन हित चौरासी मे सकसे अधिक हुआ है। नेत्नो का 
सौन्दर्य, प्रभाव, मोहकता, आकर्षण आदि विविध भावों को नेत्र-सम्वन्धी पदों में व्यक्त किया 
गया है। हम नेत्र-सम्बन्धी समस्त पदो को उद्धुत न करके केवल दो-तीन पदो के सौदर्य की 
ओर रसिको का ध्यान आकइृष्ठ करना चाहते हैं :--- 
खंजन, मीन, मृगज, मद सेठत कहा कहाँ नेचन की बातें । 
सुनि सुन्दरी कहा लौं सिखई मोहन वसीकरन की घातें॥ 
बंक, निशंक, चपल, शझनियारे, अरुण ब्याम सित रचे फहाते। 
डरत न हरत परायो सर्वेंसु मुदु सघु मिव मादिक हग पाते ॥ 
नेक प्रसन्न दृष्टि पुरण करि नहहिं मो तन चितयों प्रमदा लें । 
हित हरिवंश हंस कल गामिनि भाव सो करहु प्रेम के नाते ॥ 
-हित चौरासी, पद सं० ७३ ॥ 
राघा के नेत्र समस्त उपमानों को तिरस्कृत करने वाले है--खजन, मीन, मृगछौना 
सबका नेत्र-विषयक सौंदर्य-मद राधा के नेत्र चूर-चूर कर देते हैं। मोहन-वशीकरण की विद्या 
में राधा के नेत्र प्रवीण हैं। नेन्न-सौन्दर्य के लिए जो विशेषण प्रस्तुत किये गये हैँ उनकी 
सार्थकता सराहनीय है--वक, तिरछे, निडर, चचल और नुकीले नेत्र तीनो वर्सो से (अरुण, 
स्याम, सित ) संयुक्त हें। इसरो का सर्वस्व (मन)-हरण करने मे इन नेत्रो को तनिक भी 
भय नहीं लगता--मीठी मादक चोट करके केवल दृष्टिपात से ही सवको मुग्ध कर लेते हैं। 
ऐसे श्राकपंक नेत्रो की एक नज़र के लिए श्रीकृष्णा भी लालायित हो उठे हैं श्रौर एक दृष्टि 


का चरदान माँगते हे। परवर्ती कवियों ने इस पद के भाव को कई रूपो में अपने काव्य में 
स्थान दिया है । 


फहा कहाँ इन नेननि की बात। 

ये अ्लि प्रिया बदन प्रस्वुज रस भ्रटके श्रनतत न जात ॥ 

जब जब रुकत पलक सम्पुद लट श्रति झातुर श्रकुलात 

लम्पट लव ॒निर्मेष भ्रन्तरते श्रलप कलप सत सात ॥॥ 

श्रुति पर कंज, हगजन कुच विच मृग सद ह्व॑ न समातत । 

हितहरिवंश नाभि सर जलचर जांचत सावल गात ॥ 

--हिंत चौराती, पद सं० ६० हि 

उपयु क्त पद में श्रीकृष्ण के रूप-रसपान-लोभी नेत्रो का वर्णन है। श्रीकृष्ण के नेन्न- 
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रूपी भ्रमर राधा के मुख-कमल के रस में श्रटक कर श्रन्यत्र कही जाना ही नहीं चाहते | जब 
कभी पलक-सस्पुट में श्रलक-लट के बीच में श्रा जाने से प्रन्तराय होता है तभी व्याकुल 
हो जाते हैं । एक पल का अदर्शन इन्हे शत कल्प के समान प्रतीत होता है। श्रीकृष्ण के नेत्र 
राधा के कानो मे कमल, श्राँखो में श्रजन, कुचो में मृगमद वनकर भी शान्ति नही पाते । 
भ्र्थात्‌ उनमें रूप और प्रेम की तृपा निरन्तर वढती रहती है। इसलिए श्रीकृष्ण के नेत्र राधा 
की नाभि-सरोवर की मीन वनने की कामना करते है ताकि निरन्तर वही रहने का सौभाग्य 
प्राप्त हो सके । 

नननि पर वारों फोटिफ खजन । 

चचल चपल प्ररुण प्रनियारे श्रग्रभाग धन्यों श्रजन ॥ 

रुचिर मनोहर वक्र विलोकनि सुरत समर दल गजन 

हितहरिवश कहत न बने छवि सुख समुद्र सनरजन ॥ 

--हिंत चौरासी, पद सं० २२ । 
हे राघे ! तुम्हार॑ सुन्दर नेत्रो पर में कोटि-कोटि खजन पक्षियों को न्यौछावर करता 
हैं । तुम्हारे ये नेन्न सुन्दर चचल, चपल, श्ररुण भ्रौर भ्रनियारे (कोरदार-तीत्र पैने) हैं। उनके 
अग्रभाग में श्रजन लगा हुग्ना है। इन नयनो का रुचिर, मनोहर एवं कठाक्षपूर्णा ग्रवलोकन ही 
सुरत-युद्ध में विपक्षी दल का मथन करने वाला है। श्रर्थात्‌ इन नेत्रो की एक चितवन से, ही 
प्रतिपक्षी परास्त होकर तुम्हारे रूप पर रीक कर रह जायगा । 
रास-वर्णान 
हिंतहरिवश जी ने चौरासी में रास-विपयक १७ पद लिखे हूँ जिनमे भावना-परक 

रास का वर्णत है । भागवत पुराण में जिस रास का वर्णंव 'रास-पचाध्यायी' के भ्रन्तर्गत हुआ 
है वैसा विवरणात्मक रास चित्रण यहाँ नही है। कृष्ण का मुरली वजाना और गोपियों का 
मुग्ध होकर उतके पास शरद-यामिनी में घरवार छोड कर आना किसी आ्राख्यानात्मक इली से 
कही नही झ्ाया है। यहाँ रास नित्यविहार की ही एक स्थिति है। राघा शौर कृष्णा अपने 
विनोद के लिए यम्नुना-पुलिन पर रास रचते है शोर वहाँ कृष्ण भ्ुरली बजाते हे, युवतियाँ नृत्य 
करती हूँ शोर राधाकृष्ण का सम्मोहक, मिलन होते-होते लीला समाप्त होती है । रास प्रारम्भ 
होने से पूर्व एक सखी राधिका के पास झाकर उसे सूचना देती है कि हे राघे ! तेरे लिए 
कलिन्दजा के किनारे कृष्ण ने रास रचा है-- 

चलहि राधिके सुजान, तेरे हित सुख निधान 

रास रच्यौं इयाम तट फलिन्द नन्दिनी । 

नितंत युवती समूह रागरग श्रति कुतृह 

बाजत रसमूल सुरलिका प्रनन्दिनों ॥ 

वशीवट निकट जहा परम रमनि भूमि तहा 

सकल सुखद मलय बहे घायु मन्दिनो । 

जाती ईषद विकास, फानन श्तिशय सुवास 

राका निशि धारद मास विमल चन्दिनी ॥॥ 
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नरवाहन प्रभु निहार लोचन भरि घोष नारि 
नखशिख सौन्दर्य काम दुख निकन्दिनी 
विलर्साह भूज प्रीव मेलि भामिनि सुस्त सिन्धु भेलि 
तव निक्‌ज इ्यास केलि जयत वन्दिनी ॥ 
--हित चौरासी, पद सं० १२। 


श्याम सेंग राधिका रास मंडल बनी। 
बीच नंदलाल ब्रजबॉल चंपक बरन, 
ज्याँच घन तडित बिच कनक मर्कत सती ॥ 
लेत गति मान तत्त घेड् हस्तक भेद 
'सरिगसपधनि' ये सप्त सुर नन्दिती ७ 
नित्य रस पहिर पट नील प्रकटित छबी 
बदन जनु जलद में सकर फी चन्दिती ॥ 
राग रागिनि तान मान संगीत मत 
थक्तित राकेश नव शरद की जासिनी ॥ 
हित हरिवंश प्रभु हस कटि फेहरी 
दूर कृत मदत मदमत्त गजगामिनी ॥ 
-5हित चौरासी, पद सं० ७१। 


हित चौरासी को टीकाएँ 

'हि6त चौरासी' की न्रजभाषा गद्य और पद्म दोनों में श्रनेक [टीकाएँ उपलब्ध 
हैं। श्रभी तक भ्रन्तिम रूप से टीकाश्ो की सख्या तिश्चित नही की जा सकी हैं। दो-तीन 
नब्रजभाषा गद्य की ऐसी हस्तलिखित टीकाए प्राप्त हैं जिनके प्रारम्भ भौर भ्रन्त के पृष्ठ फट 
जाने से लेखक का नाम भी विदित नही हो सका है। जिन सज्जनों के पास ये टीकाएँ 
विद्यमान हैं उनमें से अ्धिकाश सज्जन उन्हे इतना सेमाल कर रखना चाहते हैं कि किसी 
जिज्ञासु पाठक को पढने का श्रवसर देना तो दूर दिखाता भी नहीं चाहते। कभी-कभी 
बाह्याका र, लेखक-नाम तथा प्रतिकाल का सवत्‌ मात्र देखने दिया है । प्रेमदासजी कृत टीका 
को आ्राद्योपान्त पढने का सौभाग्य लेखक को एक कृपालु सज्जन की उदारता से प्राप्त हुआ । 
उस टीका में स्थान-स्थान पर सस्कृत के उद्धरण तथा शरृढार्थ को स्पष्ठ करने का प्रयत्न 
देखकर कहना न होगा कि प्रेमदासजी से पहले भ्रवश्य ही चौरासी की विशद टीकाएँ लिखी जा 
चुकी थी । 

वृन्दावन में ऐसी जनश्रुति है कि हित चौरासी पर भध्भी तक दो दर्जत के ऊपर दीकाएँ 
तैयार हो छुकी हैं| यदि यह जनश्रुति किसी सत्य पर निर्भर करती है तो अनुसघान के लिए 
पर्याप्त क्षेत्र है । इन पक्तियो के लेखक को तो प्रत्यक्ष रूप से चार दीकाएँ ही देखने का 
भवसर मिला है। शेष टीकाझों के नाम या तो उमने साधु-महात्माश्रो श्रथवा गोस्वामियों से 
सुने हैं या इधर-उधर राघावल्लसीय प्रकाथित पुस्तको में पढे हैं । कुछ टीकाझो काप्रधिकृत रूप 
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से पता हमें गोस्वामी महानुभावों से चला किन्तु उन सबको देखने-पढ़ने का सौभाग्य नहीं 
मिला । लोकनाथजी की टीका भी हमने देखी है | गोस्वामी कृपालालजी ने चतुरासी की एक 
टीका सस्क्ृत में लिखी थी इसका काल १८२० सवत्‌ 'साहित्य रत्नावली' में दिया है। टीका 
हमारे देखने में नही आई । उपलब्ध या प्रख्यात टीकाश्नो का विवरण इस प्रकार है “-- 


१--शो० ब्रजभूषणलाल केलिदीपिनी टीका ब्रजमापा स० 
२--श्री रसिकलाल चौरासी पद रहस्य-ब्रजभाषा सम० १७३४ 
३--गौ० सुखलालजी ब्रजभापा टीका स० १७६५ 
४--श्री प्रेमदासजी ञ | स० १७६१ 
५--श्री हिंत धरनीधरदास के के स० १७४६ 
६---श्री लोकनाथजी ब्रजभापा पद्य-गद्य प्रतिकाल स० १८३७ 
७---श्री केलिदासजी ए गद्य १८ वी शती 
८--श्री गो० चन्दलाल ब्रजभाषा भ्रप्राप्त 
६---श्री गो० मनोहरवल्लभ हर स० १६५३ 
१० --श्री रतनदासजी रा स० १८५६ 
११--रानी कमलकु वरि (हितदासी) १८ वी शतती 
१२१--श्री वृन्दावनदासजी ;; १८ वी शती 
१३--श्री गौ० कृपालालजी सस्क्ृत टीका १८२० सवत्‌ 
१४---श्री लाडिलीदासजी ब्रजभाषा १६ वी शती 
१५४--श्रज्ञात लेखको की पे २ टीकाएँ प्राप्त हैं । 


हित-चौरासी पर सन्नहवी शती के प्रारम्भ से ही टीकाएँ लिखी जा रही हैं। सबसे 
पहले किसने टीका लिखी यह निर्णंय करना तो कठिन है किन्तु यदि टीका शब्द को व्यापक 
श्र्थ में ग्रहण किया जाय तो चौरासी का मर्मोद्घाटन सर्वप्रथम श्रीसेवकजी ने किया यह 
मानना होगा । उसके बाद श्री श्र्‌वदासजी को यह श्रेय दिया जाना चाहिए। यद्यपि इन 
दोनो महात्माओ्रों ने हित चौरासी की कोई टीका या भाष्य नही लिखा फिर भी प्र्थोद्घाटन 
का मार्ग इन्ही की रचनाग्रो द्वारा प्रशस्त हुआ । 

टीकाओ की यह परम्परा इस बात का प्रमाण है कि हित चौरासी के पदो में किसी 
प्रकार का परिवतंन नही हुआ है । सूरदास आदि की रचनाओ में उनका सम्मिश्नण परवर्ती 
लिपिकारो के प्रमाद या भ्रक्षेप की प्रवृत्ति का ही परिणाम है। 


४--स्फुटवारपी 


श्री हिंत-हरिवशजी की रचनाओं में स्फुटवाणी को स्वतन्त्र ग्रन्थ का-सा स्थान 
प्राप्त हो गया है यद्यपि ये मुक्तक या प्रकीण्ंक पद हैं जो विविघ विषयो से सम्बन्ध रखते 
हैं। स्फुटवाणी की रचना कंदाचित्‌ 'हिंत चौरासी” के बाद हुई क्योकि इसमें कई पद 
सिद्धान्त-प्रतिपादन से साक्षात्‌ सम्बन्ध रखने वाले हैं । 'हित-चौरासी' में परोक्ष रूप से यत्र- 
ततन्न सिद्धान्त वर्णित हुए हैं। किन्तु स्फुटवाणी में प्रेम, अनन्यता, राघाभक्ति, जीवनोदेदय 
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प्रादि विषयो का प्रत्यक्ष रूप से प्रतिपादन हुआ है। हितहरिवंशजी की रचनाओं में हित- 
चौरासी के वाद इसी वाणी का स्थान है। परिष्कृत ब्रजभाषा की रचना होने के कारण 
इसका प्रचार पर्याप्त हुआ । इसके पदो का वर्गीकरण इस प्रकार है--४ सव्वेया, २ छप्पय, 
२ कुडलियाँ, १५ पद (रागबद्ध), ४--दोहे--कुल योग २७ | विपय की दृष्टि से इस प्रकार 
वर्गीकरण किया जा सकता है--४ दोहे और २ कु डलियाँ--सिद्धान्त, ७ पद--अ्नन्यनिष्ठा, 
४ पद--उपदेश, ५ पद--हष्णजन्म और राघा-रूप-वर्शान, ३ पद--विहार, २ पद--गोपाल 
की भ्रारती+-कुल योग २७ । 
सिद्धान्त सम्बन्धी जो दो कु डलियाँ इस वाणी में चकई और सारस के प्रेम को उप- 
लक्षण बना कर लिखी गई हैं, राधावल्लभीय प्रेम-सिद्धान्त का आधार मानी जाती हैं । दोनो 
कु'डलियो की सैद्धान्तिक मीमासा हमने पंचम श्रध्याय में विस्तारपूर्वक की है। सिद्धान्त- 
विषय के चार दोहे हितहरिवंश जी के प्रौदार्य, प्रेम, ममता, सहानुभ्ृति, हढता और अनन्य 
निष्ठा के परिचायक हैं-- 
सबसों हित, निष्काम मति, वृन्दावन विभाम । 
राघावल्‍लभलाल कौ, हृदय ध्यान, घुख नाम ॥ १ 
तनहि राखि सत्संग में, मनहि प्रेम रस भेव । 
सुख चाहत हरिवंशहित, क्ृष्ण कल्पतरु सेव ॥ २ 
निकरसि कु ज ठाहू भये, भुजा परस्पर श्रंस । 
राघावललभ मुख कमल, निरखि नेन हरिवंस ॥ ३ 
रसना कटो जु पश्रनरटों, निरखि श्रनफुटो नेन । 
अवरा फुटो जु श्रनसुनो, विन राधा यस बेन ॥ ४ 
--₹फुट वाणरी--२४-२७ । 
अनन्यनिष्ठा राधावल्‍लभ सम्प्रदाय का प्राण है। हरिवशजी ने अ्रपने सम्प्रदाय 
का मूलाघार इस निष्ठा को ही बनाया था तभी वे शभ्रकेले रहकर भी इतने शक्तिशाली 
सम्प्रदाय का प्रवतेन करने में सफल्न हो सके । राधा और मोहन में तन्मय होकर उन्होनें किसी 
भ्रन्य देवी-देवता की न तो स्वयं उपासना-आराघना की और न अपने श्रनुयायियो को किसी 
भ्रत्य देवता की उपासना का उपदेश दिया । मीरावाई की तरह हरिवशजी ने भी राधाहृष्ण 
को स्वीकार करने के वाद सब भमटो से अपने को मुक्त कर लिया था। उन्होने बडे स्पष्ट 
शब्दो में कहा है कि कोई भक्त किसी भी देवता की श्राराधता में मन क्‍यों न दिये रहे किन्तु में 
तो तृण लेकर शपथ करता हूँ कि मेरा मन तो प्राणनाथ श्री श्यामा में ही लीन है | भ्रवतारों 
की उपासना करने वाले भक्तगण जब नित्यविहार झा रसास्वादन करते हैं तब वे भी 
मर्यादायों का अ्रतिक्रमण कर इस रस में निमज्ज्ति होकर वह जाते हैं । 
रहौ कोऊ काहू मर्नाह दिये । 
मेरे प्राणनाथ श्री ध्यामा शपथ करों तृण छिये 0 
जे भ्रवतार कदम्ब भजत हैं घरि हढ़ न्नत जु हिये । 
तेक उम्गि तजत मर्यादा, वनविहार रस पिये 


३२० राधघावज्लम सम्प्रदाय सिद्धान्त शौर साहित्य 


खौये रतन फिरत जे घर-घर फौन फाज ऐसे जिये। 
हितहरिवश प्रनत सचु नाहीं विन या रजहि लिये॥ 
--स्फुटवाणी--पद स० २० 


झनन्यता की भावना को व्यक्त करने के लिए एक भ्रन्य पद में कहा है कि मुझे श्रपनी 
झननन्‍्यता मे पूरा हृढ ।वश्वास है, मेरी मति कच्ची नही है ब्रत मुझे किसी का भय 
क्यो कर हो सकता है ? भक्तगण भले ही श्रनन्त वन्‍त करें--विभिन्न ईदवर या 
उपास्य देव माने--किन्तु में तो सोते-जागते केवल अपने आराध्य मोहनलाल का ही 
ध्यान करता हूँ श्लोर उन्ही के रग (प्रेम ) मे श्रनुरक्त रह कर सुखी रहना चाहता हैं । 
समोहनलाल के रग राची । 
मेरे ख्याल परो जिन कौऊ बात दसों दिशि माँची ॥ 
कन्त भ्रनन्‍्त फरो जो कोऊ बात फहों सुनि सांची ॥ 
यह जिय जाहु, भले सिर ऊपर, हांव प्रगट ह्वू॑ नाँची । 
जाग्रत दयन रहत उर ऊपर मरिए कचन ज्यो पाँची ॥। 
हितहरिवश डरो कार्क डर हों नाहिन मति काँची।॥। 
--स्फुटवाणी पद स० १२॥ 
अपनी निष्ठा के आगे हरिवशजी को किसी का भय नही है, वे कुत्सित ग्रहो, विपरीत 
नक्षत्रो और दुदिनो की चिन्ता नही करते । श्रौर न उन्हे नवग्रहों के लाभ की इच्छा है । वे 
श्रपनी श्रनन्य निष्ठा के आगे किसी की भी परवाह न करते हुए उपासना में लीन रहने में ही 
भ्रपने कतंव्य की सार्थकता समभते हैं। ज्योतिप-शास्त्र में जो रक नवग्रह (कुग्रह) कहलाते 
हैं उनका परिगरणन करते हुए उन्होने कहा है कि 'जो प॑ कृष्ण चरण मन अपित तौ करिहें 
कहा नवग्रह रक' और यदि गोविन्द में मन नही लगा तो 'नीके नवग्रह' (शुभ ग्रह) भी क्या 
लाभ कर सकते हैं । 


इस अनन्य भाव से अपने आराध्य में लीन रहने का उपदेश देते हुए हरिवशजी 
कहते हैं--- 

ताते भंया मेरी सों कृष्ण गुण सचु। 

कुत्सित वाद विकार्राह परघन सुचु सिख मद परतिय बचु ॥ 

मणिगरा पुञ्ष वृजपत्ति छाँडत हितहरिवश करि गहि कचु । 

पाये जान जगत में सब जन फपटी कुटिल कलियुग ठचु ॥ 

इह परलोक सकल सुख पावत मेरी सों छुष्ण गुण सचु ॥ 

-“सफुटवारी, पद स० ८। 
स्फुटवाणी में विहार-परक्र तीन पद है । इन पदो की सहजता ही इनकी विशेषता 


है। चित्रात्मक वर्णन की दृष्टि से पावस की फुहार में भीगते हुए राधाकृष्ण का नैेसरगिक रूप 
ओर सघन कुझ्न का दृश्य निम्नलिखित पद में द्रएटव्य है -- 
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दोऊ जन भीजत प्रठके वातन । 

सघन कुअ के द्वारे ठाड़े श्रम्वर लपदे गातन ॥ 

ललिता ललित रूप रस भींजीं बूंद बचावत पातन। 

हितहरिवंश परस्पर प्रीतमत मिलवत रति रस घातन ॥ 

--फुट वाणी पद सं० २३ ॥ 

प्रेम की तल्‍लीन दशा में खडे हुए राधामाधघव को न तो वर्षा की बूँदो की चिन्ता है 
भर न समीप खडी हुई ललिता सखी के द्वारा देखे जाने का भय । दोनो कुझ-द्वार पर 
आमोद-प्रमोद में डूबे हुए रति-रस लूटने की घात में खडे हैं ॥ यह्‌ समस्त वर्णान विना किसी 
कृत्रिम शब्दजाल के इतने सहज रूप मे सामने आता है कि पाठक के श्रन्तनेंत्रो के समक्ष 
राधामाधव पावस की सध्या को किसी लता-न्रुझ्ध के बाहर खडे प्रेमलीला में सराबोर से 
खड़े दीखने लगते हैं। यह वन-विहार का पद है और उसी भाव की सार्थक व्यंजना भी 
करता है । 

श्र गार-रस से परिपूर्ण एक श्रन्य पद में विहार को रति-सुख के चरमोत्कर्ष तक 
पहुँचाकर राधा की उन्‍्माद दशा अकित की गई है । पद की शैली और भाषा-प्रवाह जिस 
अ्रबाघ गति से आगे बढता है वह किसी कुशल गब्द-शिल्पी द्वारा ही सम्भव हो सकता है। 

तू रति रगभरो देखियत है री राधे रहसिरमी मोहन सौं वरंन । 

गति श्रति शिथिल, प्रगट पलटे पठ, भौर अंग पर राजत ऐन ॥ 

जलज कपोल, ललित लटकति लट, भृकुष्टि कुटिल ज्यों घनुष घृत मेन । 

सुन्दरि सहव, कहव कंचुकि फत-कनक कलश कुच विच नख देन ॥ 

अघर बिम्ब दलमलित, आरसयुत्त श्ररु श्रानन्द सूचत सखि नेन । 

हितहरिवंद दुरति नहिं नागरि, नागर सधुप मथत सुख सेन ॥ 

--स्फुट वारपी, पद सं० १०। 

श्रीकृष्ण के रूप-वर्णेन के लिए भी कल्याण राग में एक पद लिखा है--इस पद की 
शैली भ्रालकारिक है। वेश-रचना में प्रयुक्त समस्त प्रसाधनो का बड़ी सटीक शैली से चित्रण 
किया गया हैँ-- 

लाल फी रूप साधुरी नैननि निरखि नेकु सखी। 

मनसिज सन हरन हास, साँमरो सुकुमारि राशि, 

नखसिख अंग अ्रगनि उमंगि सोभग सींव नखी ॥ 

>८ ८ >< 
श्रभयद भुज दड मूल, पीग श्रंस सानुकूल, 
फनफ लिकप लसि दुकूल दामित्ती घरखी--- 
श्ः बा ४. नी 
-+स्फुट वाणी, पद स० २२। 

ध्यामसुन्दर की श्रारती के दो पदो में भावना के दो रूप हैं। प्रथम पद मे समस्त 

उपकरणो सहित मदनगोपाल की श्वारती का विधान है । भ्रगर, घूप, छत, कुसुम, भोग, चमर, 


३२२ राधावललभ सम्प्रदाय सिद्धान्त श्रौर साहित्य 


कपू रजल, सुगन्ध, शख, दु दुभि, पणशव, घटा, थेणु, भ्रादि समस्त साधनों द्वारा विधि-विधान- 
पूर्ण भ्रारती का वर्णन है | किन्तु दूसरे पद की श्रारती वाह्य साधनों की श्रारती न होकर 
छुद्ध भावना की प्ारती है जिसमे न घृूप है न श्रगर । केवल भक्ति का दीप श्रौर प्रेम की वाती 
है, साधु-सगति का श्रनुराग उस आरती का उपाय है-- 

भक्ति फरि दीप, प्रेम करि बातो, 

साधु सगति फरि शभ्रनुदिन राती। 

हितहरिवशजी के श्रन्य ग्रन्थों की तरह स्फुट वाणी पर भी ग्रनेक टीकाएँ लिखी 
गई । पाँच टीकाएं सम्प्रदाय में पर्याप्त प्रसिद्ध हँ--जिनके प्रणेता रतनदासजी, भ्ियादासजी, 
प्रजगोपालजी, गोपालप्रसाद जी शर भोलानाथ जी हैं । ग्रन्तिम दो प्रकाशित भी हो चुकी हैं। 
काव्य-समी क्षा 

श्री हरिवशजी की वाणी भक्ति रस से आप्लावित मुक्तक गेय पदो का सग्रह है। 
भक्तिभावना से श्ञनुप्रारिणत इन पदो में श्ास्त्रानुमोदित काव्य-सौष्ठव का सधान करना इन 
पदो की मूल भावना के साथ शअ्रन्याय करना होगा किन्तु भावुक एवं सहृदय भकतो की 
रसस्मिग्घ वाणी केवल शिवत्व से ही परिपूर्णा नही होती वरन्‌ सत्य श्रौर सौन्दर्य को भी श्रपने 
झचल में छिपाये रहती है भ्रत काव्योत्कर्प के समस्त श्रलकृत उपकरण उसमे अनायास श्रा 
जाते हैं । भवत-कवि की उवित का प्रभाव केवल उसके मगल-विधान के कारण ही नही होता 
पपितु उक्ति-सौन्दर्य के कारण भी होता है । यही कारण है कि निम्न रा मार्ग से भवित-पथ का 
उन्मेप करने वाले कवीर झौर नानक जैसे महात्माझ की रचना में भी काव्य-सोन्दर्य की 
निसगें-सिद्ध छटा देखने मे आती है । श्री हिंतहरिवशजी तो माधु्य भवित की रसघारा के 
उन्नायको में थे श्रत भापकी वाणी से यदि काव्य-सोन्दर्य की निर्भरिणी प्रवाहित हो तो इसमें 
आइदचर्य भी क्‍या है ? 

काव्य की भ्रात्मा रस है, हरिवशजी की वाणी का मूलाघार भी रस ही है। काव्य- 
रस सहृदयो के चित्त को विस्फारित एवं चमत्कृत करता हुआ भ्रलौोकिक श्रानन्द की सृष्टि 
फरता है, हरिवशजी की वाणी का रस भी रसिक भक्‍तो को प्रेम-विह्लल करके श्रानन्‍्द-विभोर 
बना देता है। काव्यानन्द ब्रह्मानन्द-सहोदर है, हरिवशजी की वाणी का श्रानन्द साक्षात्‌ 
ब्रह्मानन्द का ही रूप है। काव्य के लोकिक भालम्बन नायक-नायिका, रति, हास, शोक शभ्रादि 
भावों को उद्बुद्ध करने में सहायक होते हैँ, मवतवाणी का भ्रालम्बन लौकिक नायक-नायिका 
न होकर भामुष्मिक रति (राधाकृष्ण-रत्ति) को जागृत कर चित्त को शाध्वत शान्ति प्रदान 
करता है। भक्ति रस को स्वीकार करने वाले मर्मी भकक्‍तो के मत मे भवित काव्य का चरम 
उद्देश्य दिव्य प्रेम के सार्ग से रसिक-सक्‍तो को भव-बधन से मुक्त कर उसे एक ऐसे आननन्‍्द- 
लोक में ले जाना है जहाँ सासारिक मायावी प्रयच के वधन उच्छिन्न हो जाते हैं । भक्त के मन 
में एकान्त भ्रनाविल राधाकृष्ण-रति का अपार पारावार लहराने लगता है। उस भ्रगाध और 
पपार भक्ति-सागर में कूद पडने के वाद ससार-सागर के कूल किनारे विलीन हो जाते हैं, 


सासारिक मर्यादाएँ ढह जाती हैं और भक्त का मन विशुद्ध भात्मचैतन्य में लीन होकर शाश्वत 
आनन्द की उपलब्धि करने लगता है। 
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वंशी के अवतार श्री हितहरिवशजी की यह विशेषता है कि उनकी वाणी रूपी वशी 
का निस्‍्वन राधा के ग्रुणानुवाद के लिए इतना कोमल और स्निर्ध रूप लेकर सरस पदों के 
माध्यम से ग्जा कि उसमें वर्शित राघा नख से सिख तक सौन्दर्य और प्रेम की मजुल मूर्ति 
बनकर भक्तजन के लिए आराधना की विषय बन गई । हितहरिवंशजी की वाणी के स्पर्श से 
कलाओ का श्वूगार पवित्र हो गया। भावो की मनोमुग्धकारी छटा से श्वू गार का उज्ज्वल रूप 
निखार पाकर कान्तिमय हो उठा और > गार का माधुये-मडित रूप समस्त न्नजमडल में भनु- 
करण का विषय वन गया । हितजी ने कविता का झ्राश्नय केवल साधन की दृष्टि पे प्रहण किया 
था, उनका साध्य तो राघा-भक्ति हारा श्रात्मतृप्ति था । रसविशज्ञेष की प्रतीति के लिए वे पद- 
रचना में लीन नही हुए थे। स्वानुभ्नृत रस की अभिव्यक्ति के लिए उन्होने काव्य का बाह्य 
आवरण स्वीकार किया था। जैसे उज्ज्वल भावनामय उनके पद हैं, वेसा ही तन्मयकारी उनका 
श्रुतिमधुर संगीत है, राघा का गुणगान जिन पदों का महत्‌ उद्देश्य हो उनमे दीप्ति, कान्ति, 
ओज श्रौर माघुर्य भाव का अभाव कैसे हो सकता है। 


रस-निष्पत्ति 


काव्य-रस की शास्त्रीय कसौटी पर यदि हरिवशजी के पदो को कसा जाय और 
विभाव, शनुभाव, सचारी झ्रादि के सयोग से साहित्यिक शैली द्वारा रस-निष्पति की प्रक्किया 
को चरितार्थ किया जाय तो भी हम उन्हे भक्ति रस या श्ूगार रस की हृष्टि से सर्वागपूर्णो 
पाते हैं। हिन्दी के भक्ति-साहित्य मे मक्ति-रस की शास्त्रीय व्याख्या नहीं मिलती किन्तु 
भक्ति का वर्णन रस-पद्धति पर ही हुआ है भ्रत. भक्तिरस स्थापित करने वाले “उज्ज्वल नील 
मणि” और “भक्ति रसामृत सिन्धु” श्रादि ग्रथो के श्राघार पर हम भक्तों की वाणी का रस- 
विवेचन कर सकते हैं । 

भक्ति-रस पाँच प्रकार का माना जाता है--शात, दास्य, सख्य, वात्सल्य, एवं मधुर । 

मधुर को ही शव गार या उज्ज्वल रस की सज्ञा दी जाती है। मधुर रस के रूढ भौर 
भ्रधिरूढ दो भेद हैं । महिषीगरा रूढभाव से भ्रनुरक्त होती हैं और भ्रधिरूढ़ भाव की भ्रधिण्ठातृ 
हैं गोपियाँ । इस श्रधिरूढ़ महाभाव को भी दो प्रकार का माना गया है | संयोग दशा में यह 
'मादन' कहाता है और वियोग में मोहन । जिस प्रकार काव्य-शास्त्र में श्यूगार रस के दो 
भेद हैं वैसे ही भव्तिरस-निष्ठ श्ू गार भी सभोग झौर विप्रलम्भ भेद से द्विविध है। सम्भोग 
ख् भार के अनन्त रूप हैं किन्तु विश्नलम्भ के चार प्रकार माने गये हँँ--पुर्वेराग, मान, प्रवास, 
और प्रेम-वैचित्त्य । 

भक्तिरस का स्थायीभाव कृष्ण-रति या 'राघाकृष्ण प्रेम! है। हरिवंशजी की 
भक्ति में शान्त, दास्य, सख्य, और वात्सल्य को स्थान न होने से केवल मधुर भाव ही वचता 
है। ऐश्वर्य ज्ञान के लिए भी हरिवशजी की भक्ति मे स्थान नही है। श्रतः राधाक्ृष्ण का 
केवल माधुये-मंडित रूप ही रति उद्बुद्ध करने का कारण है भौर वही स्थायी भाव के रूप 
में प्रतिप्ठित होता है। इस रस के भ्रालस्वन राधा भ्रौर कृष्ण (नायक-नायिका) हैं। राधा- 
कऋष्ण स्वकीया-परकीया-भाव-निविशेष होने पर भी परस्पर अनन्य भाव से श्रनुरक्त-झासक्त हैं 
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भरत वे श्रालम्बन के समस्त धर्मों से युक्त हैं । अन्य सम्प्रदायो की अपेक्षा यहाँ यही नवीनता 
है कि कृष्ण राघा प्रेम के लिए लालायित होकर राधा की श्रचेना-वन्दना करने में लीन देखे 
जाते हैं । कान्ता-शिरोमणि राधा श्रनिद्य सुन्दरी एव समस्त ग्रुणों से उपेत होने के फारण 
कृष्ण के लिए भी श्ाराध्या वनी रहती हैं | निर्मेल उज्ज्वल रस और प्रेम की श्राकर राधा 
रूप, गुण, शील से सवको मोहित किये रहती है । हर्पादि श्राठो सात्विक भाव श्रौर सहज 
प्रेम से उद्भूत विलास, ललित, कुट्टमित, विव्वोक भ्रादि भाव उनके भरूपण हैं। वशी- 
रव शआरादि उद्दीपन विभाव के अन्तर्गत हैं । भ्रनुभावो के श्रन्तगंत विलु ठित, गीत, श्रटृटहास 
कटाक्ष, भादि हैं । स्वेद, स्तम्भ, रोमाचादि सात्विक भावों में स्वीकार किये गये हैं। सचारी 
या व्यभिचारियो की गणना ३३ है श्रौर वे सभी वर्णित भी हुए हैं । 
निम्नलिखित पद में रस-परिपाक के विविध श्र ग॒ देखे जा सकते हैं -- 


मजुल फलफुज देश, राधा हरि विशद वेश, 

राका नभ फकुमुद बधु, शरद यामिनी ॥ 

इयामल दुति कनक भ्रद्भ, विहरत मिलि एक सग, 

नौरद मरिएर नील मध्य लसत दामिनी ॥। 

श्ररुण पीत नवद्गुकूल, भ्रनुपम प्रनुराग मूल 

सौरभ युत शीत प्रनिल सदगामिनी ॥ 

किसलय दल रचित शेन, बोलत पिय चादु बेन, 

मान सहित प्रतिपद प्रतिकूल कामिनी ॥ 

मोहन सन मथत मार, परसत कुच नीचि हार 

वेपथुयुत नेति नेति चदति भामिनी ॥ 

नरवाहन प्रभु सुकेलि, बहुविधि भर भरत फेलि, 

सौरत रस रूप नदी जगत पावनी ॥ 

-+-हि6त चौरासोी, पद सं० ११॥ 

उक्त पद मे विहार का हृदय वर्णित हुआ है । शरद्‌ पूर्णिमा की रात को राघाक्ृष्ण 
सुन्दर वेश घारण कर वनविहार कर रहे हैं। कृष्ण धीरोदात्त नायक हैं भ्ौर राधा नायिका 
हैं । भक्त के लिए राधाकृष्ण झ्लालम्बन हैं। शरद्‌ पूर्णिमा की एकान्त रात्रि, सौरभ युत 
शीत भ्रनिल, किसलय दल रचित शयन भ्ादि उद्दीपन विभाव हैं। राघा का “मान सहित 
प्रतिपद” यह मानसिक भ्रनुभाव है श्नौर वेपथुयुत होना सात्विक भाव है । इस प्रकार विभा- 
वादि से परिपुष्ट होकर राधाकृष्ण-रति स्थायीभाव को प्राप्त होती है । 


विभाव-अनुभाव 


श्रनुभावो का विशद-व्यापक वर्णेत हितजी की वारसी में भरा पडा है। काग्रिक- 
सात्विक, मानसिक और भ्ाहाये सभी कोटि के अ्नुभावों का वरणंन देखकर लगता है कि इन 
को रसोद्दीपक मानकर ही श्रपने पदो में भ्रापते एकत्र किया है । रसानुभव के क्षणों में हृदु- 
गत भावों को व्यक्त करने का कोई माध्यम न होने से सभी कवि अनुभावो का प्राश्रय लेते 
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हैं। हरिवंशजी के पद तो श्ननुभावों के भंडार हैं, यहाँ स्थाली-पुलाक-न्याय से दो-चार 
उदाहरण प्रस्तुत किये जाते हैं :--- 


कायिक 


“इन्चु गोविन्द वदन फे कारन चितवन को भये नैन चकोर ।' 

अभिनय निपुन लट॒कि लट लोचन भृकुटि श्रनंग नचायी ।* 

'कोक कला कुल जानि शिरोमणि, अभिनय कुटिल भूकुटियन सटकति ४ 
सानसिक 


सखी सौं सुनि श्रवन वचन मुदित सन चली हरिवंश भवत सुसकाती ।' 

'दुरतन कच करजन के रोके प्रसन नेन श्रलि चोर ।॥' 

“नितंनि भूकुटि बदन श्रम्बुज मुदु सरस हास मधु बोलनि । 

'मदन सुदित श्रद्भध-अद्भ, वीच-बीच सुरत रंग, पल-पल हरिवंश विवत नेन 

चषक भेलि । 

प्राहार्य 

'रुचिर तिलक लेश, किरत कुसुम केश, शिर सीमन्त मानो भूषन तेन ।' 

'अरुण पीत नव दुकूल, श्रनुपम श्रमुराग मूल, सौरभयुत शीत, भ्रनिल मंद गामिनी ।! 

भषन बहुत विविध रग सारी, भ्रंग सुधंग दिखावत नारी॥' 

क्ंचुकि सुरंग, विविध रंग सारी, नख जुग ऊन बने तेरे तन ।' 
सात्विक 

तिरे नेंस करत दोऊ चारी । 

भ्रति श्रकुलात समात नहीं कहूँ मिले हे फुज विहारी । 

गदगद सुर विरहाकुल पुलकित, अ्रवत विलोचन नीर ४ 

(स्तम्भ, रोमाच, श्रश्नु) 


अवही पंगु भई मत की गति विनु उद्दिम श्रनियास ।” (स्तम्भ) 

अद्भुत छटा बिलोक श्रवनि पर वियकित वेषथु गात । (कप) 

संश्रम दर स, परिरस्सन कुंजन दूढत कालिन्दी तट । 

विलपत, हँसत, विषीदत, स्वेदित सतु सीचतु श्रेंसुवत वंशीवट । 

(रोमाच, स्वेद, अश्रु) 

तायिकामेंद के अन्तगत स्त्रियो की यौवनावस्था के २८ अनुभाव माने गये हैं। जो 
प्ंगज, भ्रयत्तज ओर स्वभावज नाम से तीन प्रकार के श्रलकार कहे जाते हैं इनमे भाव, 
हाव और हेला भ्रग से उत्पन्न होने के कारण अंगज हैं; शोमा, क्रान्ति, दीप्ति, माघुय॑, 
प्रगल्मता, श्रोदार्य और घै्ये नामक सात अलकार कृत्रिम न होने के कारण अश्रयत्वज हैं। 
लीला, विलास, विच्छित्ति, विव्वोक, किलकिचित्‌ मोट्टायित, कुट्टमित, विश्रम, ललित, मद, 
निह्नत, तपन, मौख््य, विक्षेप, कुतृहल, लसित, केलि ये भ्रठारह क्ृति-साध्य होने के कारण 
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स्वभावज झलकार हैं । हरिवशजी की वाणी मे इन श्रलकारों का बहुत सुन्दर शैली से वर्णन 
उपलब्ध होता है । 
१--हाव-भाव और हेला द्वारा राग की श्रभिव्यवित-- 
'वनी वृषभानु नन्दिनी श्राजु। 
भूषत वसन विविध पहिरे ततर पिय मोहन हित साजु । 
हाव, भाव, लावन्य भुकुदि लट हरत जुबति[जन पाजु ॥/ 
२--शोभा, कान्ति, दीप्ति, माघुर्य, श्रौदाये, धैर्य श्रादि का वर्णन -- 
'झ्राजु नीकी वनी राधिका नागरी । 
ब्रज जुब॒ति जूप में, रूप भर चतुरई शीलसिगार गा सबनतें श्रागरी ।' 


'न्ोगरता की राशि किशोरों । 
रूप रुचिर श्रम श्रग साधुरी, विश्नु भूषन भूपित ब्रज गोरी ।/ 


'सुघग नाचत नवल किशोरी | 
हित हरिवश शभ्रद्ध श्र्भ माघरो बरवस लियो मोहन चितघोरी ।' 


नागरी निकुज ऐन, किसलय दल रचित शोस, 
कोक कला कुशल कुवरि श्रति उदार री४ 


ब्रज नव तरुणि कदम्ब घुकुट मणि ध्यामा श्राज बनी । 
नख शिख लों श्रद्भ अद्भ माधुरी मोहे इयाम घनी ।' 


“झ्रावति श्री वृषभानु दुलारी । 

रूप राश्षि भ्रति चतुर शिरोमणि भ्॒ड्भ प्रद्भ सकुमारी ।' 
३--लीला, विलास, विच्छित्ति-- 

नव नारग फनक होरावलि, विद्रूस सरस जलज सनि गोरी । 

तो पे सकल सॉंज दापिनि को फ़त सतराति कुटिल हग सोरी ४ 

“बचिर राजत वधू फानन फिशोरी । 

सरस षोडश किये तिलक मुगसद दिये, 

मुगज लोचन, उबटि श्रद्ध शिर छोरी ॥ 

गंड पडीर मडित चिकुर चम्द्रिका 

सेदिनी कवरि गूंथित सुरण डोरी ४७ 

भवन ताठंक के, चिब्रुक पर्राददु दे 

फंसुभि[कचुकी दुरे उरज फल फोरी ।४ 

'जटित क्ीट मकराक्षत्त कुण्डल मुख श्रबिन्द भवर भनौ लट । 

दशनति कुन्द कली छवि लज्जित सज्जित फनक समान पीतपट (४ 


तयौनेह नव रग नयो रस नवल श्याम वृषभानु फिशोरी । 
नव पीतास्थर नल घझतन्तरी उतनी धी ऋपज+- पड --- “9-७ 
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विव्वोक 


(पिय चितवत तव चन्द्रवदन तन, तू श्र८ध छुछ निज चरण निहारत। 
वे मृदु चिबुक प्रलौय प्रवोधत तु भामिनि करसों कर दारत ॥' 


( इन पक्तियों में विक्षेप और विव्वोक दोनों अनुभावों की सुन्दर ससृष्टि हुई है । ) 
किलकिंचित्‌ 


कुदुमित 


मद 


ललित 


केलि 


'रहसि रहसि मोहन पिय के संग री लड़ेती श्रति रस लटकति ॥ 
सरस सुधंग श्रद्भ में नागरि थेई थई कहत श्रवनि पद पढकति ॥४ 
'लटकत फिरति जुवति रस फूली। 

लता भवन में सरस सकल निशि पिय सग सुरत हिडोलो भूली ॥४ 
'ग्राज प्रभात लता मन्दिर में सुख बरसत श्रति हरस युगल वर । 
गोर श्याम भ्रभिरास रगभरे लटकि लठकि पग्र घरत झ्रवनि पर ॥ 
दम्पति श्रति भ्रदुराग मुदित कल गान फरत सन हरत परस्पर ॥/ 


'झ्ाजु तो जुबति तेरो बदन श्रानन्द भरयो। 
पिय के संगम के सूचत सुख चेन ४ 


मोहन सन सथत मार परसत कुच नीवि हार । 
वेषथु यूत नेति नेति वदति भामिनी ॥! 
वधू कपट हठि कोप कहत कल नेतति नेति मधु बोल ।' 


'झाज सम्हारत नाहिन गोरी । 

फूली फिरत सत्त करनी ज्यो सुरत समृद्र कफोरी ४ 
अपनी बात मौसों फहि रो भामिनी । 

श्रोंगी भोंगी रहति गरव की भाती 

'भरि संगास श्रमित श्रति श्रबला निद्रायित कल चैन । 
पिय के श्रक निद्यंक तक तनु श्रालस जुत कृत सैन 07 


किच सजमन ब्याज भुज दरसत घुसकनि वदन विकास । 
हा हरिवंश पअनोति रीति हित कत डारत तन चास ॥ 


“रहसि रहसि मोहन के सग रो लड़ती श्रात्त रस लटकति । 

सरस सुधंग श्रड्भ में नागरि थेई-थेई फहति श्रवनि पद पटकति ॥ 
फोक फला कुल जानि शिरोमणि श्रभिनय कुटिल भुकुटियन भटकति 
विवस भये प्रीतम श्रति लंपठ निरखि फरज, नासापुट चटकति।' 
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श्राज निकु ज मंजु में खेलत मवल किश्लोर नवोन किशोरी । 
प्रति अनुपम श्रतुराग परस्पर सुनि प्रभूत भूतल पर जोरी ॥ 
उपर्युक्त रदाहरणो में हमने कतिपय श्रनुभावाश्रित श्रलकारो का निर्देश किया है । 
हितचौरासी के प्रत्येक पद में किसी न किसी श्रनुभाव का सघान किया जा सकता है। 
हरिवशजी की पदरचना-शैली कुछ ऐसी विलक्षण है कि उसमे किसी न किसी रूप में 
सात्विक भाव श्रथवा नायिका के श्रतुभाव मिले रहते हैं। श्गार को अगीरस के रूप में 
स्वीकार करने के कारण उसकी सभोगपरक दक्षाग्रों की पूर्ण विवृति इन पदों में परिलक्षित 
होती है। कामकेलि की चरम परिणति सुरत-प्रसग श्रादि को भी हरिवशजी ने बडे विशद- 
विस्तार के साथ गाया है। उन प्रसगो का अन्तरम मर्म कदाचित्‌ वे सत महानुभाव ही समझ 
सकते हो जिनका मन सब प्रकार निर्मल होकर साथना की उदात्त भूमि में श्रवस्थित हो चुका 
हो । सामान्य पाठक को ऐसे श्रवतरणो से भक्ति की उच्च भूमिका में पहुँचने मे कदाचित्‌ 
भारी बाधा उपस्थित होगी । यह भी सम्भव है कि माधुरय्य-मक्ति रस के मर्म से श्रनभिन 
पाठक ऐसे वर्णनो को छुद्ध श्छगार वर्णन ही समभने की भूल करते रहे 


भाषा और बोलो 


श्री हरिवशजी सस्क्रत भाषा के पष्डित ही नही, निसर्गसिद्ध कवि भी थे। सस्क्ृतत 
के लालित्य भ्रौर सौकुमायं की छटा उनके राधासुधानिधि ग्रथ में देखी जा सकती है । सस्क्ृत 
भाषा में पारगत होने पर भी उनकी नैसगिक श्रभिव्यक्ति का रूप हमें उनकी ब्रजभापा की 
पद-रचना में ही दृष्टिगत होता है । जो माधुर्य, सौकुमार्य, प्रवाह, भावव्यजकता, प्राजलता, 
और प्रेषणीयता उनके हितचौरासी ग्रथ में है उसका श्रर्द्धाश भी राधासुधानिधि मे नही 
मिलता । हितचोरासी के पदो का पाठ करने के साथ ही मन में उस भाषा की प्रेपशीयता 
और भावग्नाहिणी क्षमता के कारण अभिव्यग्य या वर्ण्य विषय का चित्र मूर्तिमान हो जाता 
है । ब्रजभाषा का जैसा समृद्ध भर प्राजल रूप हितहरिवशजी की वाणी में प्रस्फुटित हुम्ना है 
वेसा किसी भन्‍्य भक्त-कवि की रचना में नही हुआ । हमारे इस कथन को कदाचित्‌ पक्षपातपूर्ण 
समभा जाय शोर सूरदास तथा नन्‍्ददास जैसे सुप्रसिद्ध कवियो की ब्रजभापा को उनसे बढ़कर 
बताया जाय किन्तु समीक्षा की कसौदी पर हमारा कथन खरा उतरेगा। सूरदास की भाषा 
में श्नजमाषा का आचलिक पुट है, लोकभाषा के अ्रधिक समीप होने के कारण मस॒झ भौर 
परिष्कृत शब्दों की ओर उनका भुकाव नही है । नन्‍्ददास ने प्रवद्य शब्द-चयन में परिष्कार 
पर बल दिया है झोर शब्द-मैत्री तथा घ्वन्यात्मक नाद सौन्दर्य को श्रपना कर 'नन्ददास 
जडिया' का पद पाया है, किन्तु नन्ददास की भाषा में हितहरिवश के समान समृद्धता नही 
है । संस्कृत की तत्सम पदावली को ब्रजभाषा के प्रवाह में ढालने की कला में हरिवशजी को 
अदभुत क्षमता भाप्त है। वे ब्रजभाषा के क्रियापद तथा विभक्तियों के योग से ही सारे पद को 
तत्सम शैली के ढाँचे में इस सौष्ठव के साथ जडते हैँ कि पाठक भावधारा में बहने के साथ 
पदावली के लालित्य पर भी मुग्ध हो उठता है। सस्क्ृत-कवि जयदेव की पदावली से विंद्या- 
पति ने प्रभाव प्रहणा किय। था | हरिवशजी ने जयदेव भर विद्यापति दोनो की पदावली 
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से प्रभाव ग्रहण करके उसे ब्रजभाषा के कलेवर में श्रभितव रूप दिया । शब्द-मेत्री, समीचीन 
वर्ण विन्‍्यास, नाद-सौन्द्रयें, चित्रात्मकता, सगीतात्मकता श्रौर प्राजलता हरिवशजी की 
ब्रजभाषा के उल्लेख्य भरा हैं जो उनको ब्रजभाषा के भक्त-कवियों में मूर्घन्य पर श्रासीन 
करते मे पूरी तरह सहायक होते हैं । 
काव्य की भाषा सरस, कोमल, मधुर और मसण होने के साथ ही सुवोध, सार्थक, 
सहज, सरल और सुसम्बद्ध होनी चाहिए । रसानुकूल भाषा ही चित्ताकषंक और हृदयद्रावक 
होती है | जो भाषा संवेदन के स्वरूप को मूत्तं रूप देकर श्रस्तनेंत्रों के समक्ष उपस्थित कर 
सकती है वही पाठक की रागात्मक वृत्तियों को उच्छुवसित करने में भी समर्थ होती है। 
ऐसी भाषा के साथ शैली मे चारुता, सामजस्यपूर्णाता और प्रभावोत्पादकता होना भी श्ननिवायें 
है। भाषा और शैली के इस समन्वय पर ही श्रभिव्यक्ति में भावो के प्रेषणीय बनाने की 
क्षमता उत्पन्न होती है । हरिवशजी की भाषा और शैली को उपर्युक्त कसौटी पर हम सर्वतो- 
भावेन खरा पाते हैं । 
वर्णा-विन्यास श्रौर शब्द-सेत्री 
सुन्दर वर्णो (अ्रक्षरों) से निमित शोसन शब्दों के झ्राधान द्वारा काव्य का वाह्म 
कलेवर दीप्त हो उठता है । कोमल, मधुर और सरस वर्णो के योग से जो शब्द बनते हैं 
उनका प्रभाव मन को भकृत करने वाला और चिरस्थायी होता है । हरिवशजी के पदो में 
वर्णे-विन्यास का सौष्ठव अपने चरम उत्कर्ष पर पहुँचा है 
विद्रुम फटिक विविघनि्ित धर नव कपु र पराग न थोरी | 
कोमल किशलय शयन सुपेशल तापर श्याम निवेशित गोरी ॥ 
उपयुक्त पक्तियो में रेखाकित शब्दों का वर्णा-विन्यास इतना मधुर और सरस है कि 
शब्दों में तदनुकूल' भाव्य-ब्यजता अपने आप समाविष्ठ हो गई है। किशलय, शयन, सुपेशल 
और निवेशित का सानुप्रासिक रूप अपने शुद्ध तत्सम रूप को भौर अधिक निखारने 
वाला है। 
वन की कुअति कुअक्षतनि डोलति । 
निकसत नियद साँकरी वीथिन प्रसत नाहिं निचोलनि । 
बिलुलित शिथिल श्याम छूटी लट राजत रुचिर कपोलनि । 
इस पद में बन्नजभाषा के तदूभव रूपो का ग्रहरणा हुआ है । 'डोलनि' शब्द डोलने- 
फिरने से बना है जो विहार-विचरण का ध्वन्यार्थ व्यजित करता है। निकसत, निपट, सॉँकरी, 
परसत, निचोलनि, राजत, रुचिर, कपोलनि श्रादि शब्दों का वर्ण-विन्यास इतना मनोज्ञ है कि 
ब्रजभाषा की सुन्दर शब्द-योजना का मनोमुग्धकारी रूप प्रस्तुत करके पाठक को सुभा लेता 
है। निचोल झौर कपोल का बरणं-विन्यास सदर्भ में इतना अर्थ-व्यजक है कि इनके स्थान पर 
इनका कोई दूसरा पर्याय काम नही दे सकता । छूटी लटो के लिये शिथिल और विजुलित 
पदो की योजना वब्रष्टव्य है । 
शब्द-मेत्री तो हरिवशजी की वाणी का प्राण है । तत्सम शब्दों के साथ ब्रजभाया के 
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लोक-प्रचलित सामान्य छाब्दों को एक ही पकित में विठावार उनकी अ्भिव्यजना को हिगुणित 
करने की जैसी कला श्रापके पदो में परिलक्षित होती है वैसी भवत-कवियो में श्रन्यत्र 
दुलंभ है -- 
'कल फकन किकन नु(र धुति छुनि खग मृग सच पायी ।' 
'हितहरिवश सुनि लाल लावन्य भिदे प्रिया श्रति सुर सुस्त सुरत सप्रासिनी ॥ 
'कोमल कुटिल श्रलक सुठि सोभितत श्रवलम्बित युग गठन ।' 
गलित कुसुम बेनी, सुनि रो सारग नेनी, छूटी लट श्रचरा वबदति श्रलसानी ।! 
'भ्रालस जुत इतरात रग मगे भये निश्चि जागर मखिन मलिन री । 
शिथिल पलक में उठति गोलक गति, विष्यो मोहन मृग सकत चलि न री ॥' 
इन पव्तयों मे ब्रजभापा के शब्द तत्सम पदावली के साथ जिस सुन्दर मैनी धर्म का 
निर्वाह कर रहे हैं वह मन को मोहने वाला रूप है। घुनि, सच्चु, लावन्य-भिदे, सुठि सोभित, 
सारगनेनी, श्रचरा, श्रलसानी, इतरात, विध्यी, श्रादि शब्द बक्षजसापा के प्रकृत रूप में सस्कृत 
शब्दों के साथ ऐसे हिल-मिल गये हैँ कि उनके साथ यदि उनका तत्सम रूप रख दिया जाय 
तो पद का समस्त सोंदर्य समाप्त हो जायगा । यही कुशल कवि की सफल शब्द-मंत्री है । 
शब्द-मेत्री का दूसरा रूप श्रर्थात्‌ ब्रजभाषा के वाक्य-विन्यास में तत्सम शब्दों का 
प्रयोग भी हरिवशजी की वाणी मे प्रच्नुर मात्रा मे उपलब्ध होता है । 
हरि उर घुकुर विलोकि श्रपतपोी विश्रम विफल मानजुत भोरी | 
चिबुक सुचारु प्रलोइ प्रवोधत प्रिय प्रतिविम्ब जनाइ निहोरी ॥ 
पद का प्रवाह ब्रजभाषा की प्रकृति के स्वथा अनुकूल है किन्तु शब्द-योजना में तत्सम 
पदावली का पभ्राधान्य है। यह मंत्री न्जभाषा को श्रधिक सुहातोी है । 
मोहन सत्र सथत भार, परसत कुच, नीवि, हार । 
वैषथु थुत नेति नेति बदति भामिनी। 
नरवाहन प्रभु सुफेलि, बहुविधि भर भरत भेलि 
सौरत रस रूप नदी जगत पावनी ॥ 
इस पद के शब्द सस्क्ृत के होने पर भी वाक्य-योजना की दृष्टि से ऐसे प्रतीत होते हैं 


जैसे ये ब्नजभाषा के ही हो। 'नेति नेति वदति भामिनी' और 'सौरत रस रूप नदी जगत 
पावनी' तो पूरे वाक्याञ्ष ही सस्क्ृत पदावली से भरे हैं किन्तु उनका प्रवाह इतना नैसगिक है 
कि ब्नजभाषा-भाषी के लिए ये उसके प्रपने घर के से हैँ । 
शब्द-चयन 

श्री हरिवश्॒जी के वर्णु-विन्यास भौर शब्द-चयन को भलीभाँति हृदयगम करने के लिए 
उनकी पदावली का मनोयोगपूर्वक श्रनुशीलन वाछुनीय है | हम उनके प्रिय शब्दों मे से कुछ 
पघयन करके नीचे लिखते है--- 

तत्सम शब्द --पश्षुपतिदग्घ, मज्जुल, कलकु ज, विशदवेश, जलज, कपोल, ललितलट, 
विललुलित श्नलक, कुटिल भ्रुकुटि, लोल लोचन, शिथिल गति, दलमलित श्रधर बिम्ब, कनक बेल, 
तमाल तरु कनकलता, सश्नम, अतिरमस्य, परिरम्भन, कनकनिकष, आयतहग, पीन अस्त, किसलय 
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शयन, सुपेशल, शिखीकुल, निवेशित, वदति, प्रवोधित, अर्णएपीत नव दुकूल, अनुपम भ्रनुराग 
मूल, सुमतस, ईषदविकास, श्रतिशय सुवास, मुदित, चथषक, पुलिन, कल्पतरु, चिवुक, सौरभ, 
विलम्ब, चिंकुर, पदशम्बुज, मुदुल, विरहाकुल, पुलकित, लोचन, वासर, शाखामृग, श्रीफल 
उरज, कटि केहरि निविड निकु ज, हावभाव लावण्य, पृषणवच्धु, ब्रज नव तरुरिग कदम्ब 
मुकुटमरणि।, पूरित रस पीयूष, नवतारंय कनक मीनध्वज, हीरावलि, निद्रायित कलनेन, सत्वर, 
वेपथु, सुभगजनस्थली, विहग, 'सकृदपि मयि भ्रधरामृतमुपनय' (एक वार ही मुझे अ्रधरामृत 
प्रदान करो), काल-व्याल, 'पालय सखि मन देह (हे सखी मेरे देह का पालन--रक्षा 
कीजिये ), शीक्ष-किरीट, निर्मित कुसुम शथन, मधुपूरित भाजन, करघृत, भवनरक्न, 
हरिद्रागार, सरसीरुह, कुसुमकृत, वत्तिका, शुभकोशेय, वलवीरक्ृत, परिमल छुब्ध मधुब्रत, 
विवेचित, तवाकृति भावि । 

तद्भव शब्द :--(ब्रजभाषा के साँचे में ढले हुए) क्रीड़त, अलप, विहून, परपच झारस- 
जुत (आलस्ययुक्त), सोमित, हरद (हरिद्रा), वाती, विलपत, विपीदत गात (गात्र), सावल, 
उकति (उक्ति), सम (समय), फटकि (स्फंटिक), विलोकि (विलोक्य), परसत(६ स्पर्श), 
विहृडन, गरव (गवं), श्रचरा (अचल), छुवति (युवर्ति), नाये (नमित), छपति, श्रौसर, 
विलोनि (विलोम्य), घार, श्रतव॒त, निरखि (निरीक्ष्य), पास (पाइर्व ), भ्रुवग, व्यापत (व्याप्नोति), 
जोति, दोति (ध्ुति), पिय, श्रौधर, हुतासन, पजर, भ्रारतिदवन, रवन, सलभ, श्रनियास, 
उद्दिम, सजमन, वसन । 

न्नजभाषा --चौंप, नीके, टच्छु, काहु, तेऊ, दोऊ, मोको, तासो, भ्रपनपौं, निहो री, इतरात, 
पोवति, ओगीभोंगी, तापे, टोल, थोर, निपट, साकरी, सच्चु, रिफ्रतवार, किन, कत, मेंढ, उमगत, 
जारे, कोर, हुती, न्यारी, खोरि, खिरक, गहवर, खची, सौज, तऊ, सुभाय, ककभोलनि, 
नाहिन, नेक, ढरिवौ, जायौ, धमारि, टकटोलनि श्रादि । 


ससास और सन्धि 


तत्सम पदावली का प्राचुय होने के कारण श्री हरिवशजी की भाषा मे समस्त पदों 

का वाहुल्य होना स्वाभाविक है। कही-कही पाँच-छह शब्दों का समास भी श्रापकी भाषा में 
मिलता है। किन्तु आपकी समस्त पदावली कही भी अस्वाभाविक या भाराक्रान्त नही लगती । 
गोस्वामी तुलसीदास ने विनयपत्रिका मे देवी-देवताओं की स्तुति में जो पद लिखे हैं वहाँ 
समस्त-पदरचना है, किन्तु उसका झ्राकार-प्रकार, शैली और अभिव्यजना न तो न्नज भाषा के मेल 
में है और न वह संस्कृत की प्रकृति का ही निर्वाह कर पाई है। हितहरिवशजी के पदो मे 
न्रजभाषा का निसर्ग-सिद्ध प्रवाह श्रक्षुण्ण बना रहा है और लम्बे-लम्बे समासो का बड़ी सजीव 
शेली से निर्वाह हुआ है । समस्त पद-रचना के दो-एक उदाहरण द्रप्टव्य हैं :-- 

-“विद्र,म-फटिक-विविध निर्मित धर, 

“कोमल किशलय-शयन-सुपेशल,/ 

“ शिभ कौशेय कसिव कौस्तुभमरिं/ पकज .।* 

“7 निज भजन फनक तन-जोचन' 
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--सौरत रस रूप नदी जगत पावसी' 
--सरसाधरपलल्‍लव, प्रीतम मन शमनी' 
कही-कही ब्रजभाषा के दाब्दों को छन्द के श्राग्रह से इस प्रकार मिला दिया है कि वह 

नियमरहित सधि का रूप प्रतीत होने लगता है। यथार्थ में वहाँ लेसक का उद्देश्य भी संधि 
करना ही है । व्याकरण की दृष्टि से भले ही ऐसे शब्द थुद्ध न हो किन्तु छन्द की गति, यति, 
झौर मात्रा-लय में ठीक बैठते हैं | वैसे शब्दों को तोडने-मडोरने की शोर श्रापकी प्रवृत्ति 
नही रही । शब्दकोप के श्रत्यधिक समृद्ध होने के कारण श्रापने विकृृति को बचाया है, शुद्ध 
और श्रशुद्ध दोनो प्रकार की सन्धि के कतिपय उदाहरण इस प्रकार हैं -- 


(अशुद्ध) क्यौवज"#क्यों श्रव, क्वासिज"-वंव श्रसि (ध्रुद्ध रूप) 
(अ्रशुद्ध) द्यावेच्त्यूति श्रावे कृशोदरि--कृश उदरि (छुद्ध रूप) 
(अशुद्ध) त्योवन्‍-त्यो श्रव, हरिद्रागार>-हरिद्वाग्नागार (शुद्ध रूप) 
(पशुद्ध) ज्योंव>ज्यों श्रव, किमपि८"-कि श्रपि (घुद्ध रूप) 


सन्धि श्रौर समास की दृष्टि से हरिवशजी की भाषा श्रत्यधिक पुष्ठ शौर प्राजल है। 
जहाँ दो-चार स्थल पर छन्दानुरोध से विकृृति श्राई भी है वह ब्रजभाषा की प्रकृति से सर्वथा 
प्रतिकूल नही है इसलिए वह खटकने वाली नही है । ग्रुण-सन्निपात में दोप का लेश स्वय 
निमज्जित हो जाता है । ब्रजभापा की प्रकृति में शब्द को घिसकर रखने का धर्म स्वाभाविक है। 
हितहरिवशजी ने शब्दो के कर्णंकट्ु कोने, और पद-समुच्चय के काँटे घिसने भें जो श्रपूर्व कौशल 
दिखाया है वह सूर झौर ननन्‍्ददास में भी नही मिलता । 


भाषा का चित्रधर्म और चित्रात्मकता 


भाषा का चित्रधम्ं वह है जिसके द्वारा किसी वस्तु या घटना का जगत में देखा या 
समझा हुम्ना रूप हमारे श्रन्तनेंत्रो के सामने काव्य की भाषा द्वारा प्रतिकृति या प्रतिच्छवि-रूप 
में ज्यों का त्यों उपस्थित हो जाय । कल्पना में श्राया हुआ यह रूप जितना ही स्पष्ट और 
स्वच्छ होगा भाषा का चित्रधर्म (इमेज) उतना ही श्रेष्ठ कहा जायगा । कवि जागतिक हृदय 
या घटना को शब्दों के माध्यम से पाठक के श्रन्तर में चित्र के समान सचित या खचित करता 
है । चित्र-विन्यास में स्थूल भर परिचित रूप से विपय को व्यक्त करने से भाव-सचार सहज 
रूप से होता है श्रत कुशल कवि भाव-जगत्‌ की सूक्ष्म घटनाओं को स्थुल जगत्‌ के 
प्रतीको, उपमानो श्र उदाहरणों द्वारा कल्पना में मूर्त रूप देने की चेष्टा करते हैं। श्री 
हरिवशजी की कविता में इस चित्रधर्मं के भ्रनेक सुन्दर वर्णन मिलते हैं । 
सुरतान्त छवि का वरंन करते हुए प्रिया का वह रूप श्रकित किया है जिसे पढ़कर 
कल्पना में शिथित दुकूल व कलाच्त, श्रान्त नायिका का चित्र मृत होता जाता है । शब्द-विधान 
द्वारा बिम्ब (इमेज) वनकर भाव-सचार मे पूर्णाता भ्रा जाती है । 
'झालस वलित बोल, सुरंग रंगे कपोल, सगम के सुख सूचत चेन । 
रुचिर तिलक लेश, किरत कुसुम फेश, शिर सीमन्त भ्रमित मनों तंत । 
गलित उरसिसाल शिथिल किकनी जाल हित हरिवश लता गृह शैन ॥/' 
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दूसरा वर्णन भी इसी कोटि का है :-- 
'गलित कुसुम बेती, सारंग नेनी, छूटी लठ श्रचरा, वदति श्रलसाती । 
झधर निरंग, रंग रच्यो रो फपोलनि, जुबति चलति गजगति अश्रर्भाती ॥४ 
भद की स्थिति (उनीदी दशा) में जुगलकिशोर कुज से प्रभात वेला में वाहर आा 
रहे है. हतत 
'डगमगांत पण परत शिथिल गति, परखत नख शशि छोर ॥ 
दसव चसन खडित, सवि मंडित, गडतिलक कछु थोर ४ 
विम्बाघायक भाषा का दूसरा रूप चित्रमय भाषा का है। उसे भंकार में चित्र और 
चित्र में फकार कहते हैं | शब्दचित्र, रेखाचित्र, भावचित्र आदि रूपो में वह चित्रात्मकता 
व्यक्त होती है। शब्द-चित्र ही सब चित्रों का मूल कारण है । हरिवशजी ने भाषा के इस रूप 
को भली भाँति पहचाना था और अपनी वाणी मे खूब प्रयोग किया था | भाषा की लाक्षरिकता 
को पहचानने मे जो कवि सिद्ध होगा वही चित्रधर्म भी ला सकेगा । 
चित्रात्मकता के लिए श्रतीक शैली से जो अप्रस्तुत योजना की जाती है उसके मूल 
में भी लाक्षरिशकता का ही योग रहता है -- 
'कनक लता सी क्यो न विराजत श्ररुक्ती श्याम तमालही ।! 
उपमा अलकार की प्रस्तुत योजना द्वारा कवक लता (राघा) भौर तमाल वृक्ष (श्याम) 
के मिलन का चित्र सहज ही में तेयार हो जाता है। इसी भाव ्र को दूसरे शब्दों में यो 
कहा है *“-- 
'तरु तमाल सों उरम्कि ककक की वेलि री ।! 
'भंदि नवीन सेघ सो दामिनी ।! 
यहाँ भी नवीन मेघ (ऋृष्ण) श्लौर दामिनी (राघा) के मिलन का चित्र प्राकृतिक 
हृश्य के आधार पर प्रस्तुत किया गया है । 
'शिथिल पलक में उठति गोलक गति विध्यों मोहन मृग सकत चल न री ४ 
शिथिल पलको में गोलक़ (नेत्रगोलक) की गति से (नेत्र-सचालन से) मोहन (कृष्ण) 
रूपी मृग विध गया है। भ्रर्थात्‌ तुम्हारे श्रलसाए नेत्रो के भृकुटि विलास से कृष्ण व्याकुल हो 
गये हैं। यह मुग के आाखेट का चित्र श्रकित करके मोहन के मुग्ध होने का भाव उपस्थित 
करने वाला वर्णुन है । 


संगीतात्मकता 


जिस भाषा से रस-भाव की उपलब्धि होती है, उसके दो घर्म स्पष्ट लक्षित होते हैं 
एक संगीतधर्म और दूसरा चित्रधर्म । 'संगीत काव्य का रस है, चित्र रूप है। ध्वनि प्राण 
है, चित्र शरीर । इस प्रकार काव्य हृश्य द्वारा हमें चित्रकला की शोर ले जाता है और छन्द 
द्वारा सगीत के निकट । भ्रभिव्यक्ति की पूराता के लिए दोनो झावश्यक हैं १ 


१ फाय्य में श्रप्रस्तुत योजना : ले० प० रामदहिन सिश्र, एप्ठ ४६।॥ 
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काव्य भें सगीत की दृष्टि मुख्यत छन्द, श्रनुप्रारा और नादात्मक शब्दों से होती है। 
ताद-सौन्दयं केवल श्रुतिमधुर ही नही लगता वरन्‌ भाव की प्रेषणीयता में भी योग देता है । 
क्षेमेन्द्र तो इसीलिए छन्दोपयोजना को रस प्लौर वरणंनीय विपय के श्रनुकुल ही रखने के पक्ष में 
हैं। सगीत की सृष्टि के लिए शब्दालकारो में यमक, भ्रनुप्राम, वीप्सा आ्रादि का वडा हाथ है। 
माघुये, श्रोज और प्रसाद ग्रुणो की योजना भी रसानुकूल होने से पदावली को सगीतमय 
बनाने मे योग देती है श्रत वह भी सगीत-विधायक तत्त्वों मे है। श्री हरिवणजी की वाणी 
में काव्य का सगीत तो है ही साथ ही शास्त्रीय रागो से सम्बद्ध घुद्ध सगीत भी है। उन्होंने 
अपने पदो में जहाँ काव्यात्मक सगीत का नाद-सोन्दर्य और घव्दों की ध्वन्यात्मकता पर ध्यान 
दिया है वहाँ वाह्म रूप से पदो को गेय बनाने के लिए विभिन्‍न रागो में भी बाधा है और 
प्रत्येक गेय पद पर राग का नाम भी दिया है । 
सारग राग में बेंधा हुआ निम्नलिखित पद वृत्यनुप्राम और माघुरययंग्रुग-मडित होकर 
सगीत की सरस-सुन्दर स॒प्टि कर रहा हैं-- 
श्राज वन नीफो रास वनायो 
पुलिन पवित्र सुभगभ यमुना तट मोहन वेनु बजायो ॥ 
कल फकन किफिनि नृपुर घुनि सुनि खग मृग सचु पायी ॥ 
जुव॒तित सडल मध्य इ्यामघन सारग राग जमायो । 
--हिंत चौरासी, पद स० ३६॥ 
कविता में नाद-सोौन्दर्य के साधन हैं छन्द, तुक, गति, यति श्रौर लय | ये सब मिलकर 
रसानुकूल वर्णन होने पर काव्य मे सगीत भर देते हैं । कल्याण राग मे ग्रधित निम्नलिखित 
पद का सगीतजन्य प्रभाव द्रष्टव्य हैँ -- 


रुचिर राजत वघू फानन किशोरी। 
सरस षोडश किये, तिलक मुगसद दिये, 
मुगज लोचन उबटि, अड्भ शिर खोरी । 
गड पडीर सडित चिकुर घन्द्रिका ॥ 
सेदिनी फबरि गूथति सुरग डोरी 0 
अवन ताटक के चिबुफ पर बिन्दु दें 
फंसु सि फचुकी दुरे उरज फल फोरो॥। 
सुभग जमुनस्थली फ्वनित किफिन भेली, 
कफोक सगीत रस सिधु रकभोरी ॥ 
“हित चोरासी, पद सं० ६७१ 
उक्त पद का प्राण नाद-सौंदर्यजन्य सगीत है | इसके भावों में जहाँ सौदयें की मधुरता 
है वहाँ भाषा में भी मादकता है। प्रत्येक शब्द और उसकी नाद-ध्वनि रोम-रोम में वासनात्मक 
भावना जगाने में समर्थ है। पद के सरस प्रवाह भें एक ऐसा तन्द्रिल प्रवाह है कि वह 
झपने चारो शोर के वातावरण को शब्दों के माध्यम से ही मदिर बना देता है। नायक के 
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मानस में वरवस अनुराग-मूलक सौन्दर्य श्रौर वासना की सृष्टि पद के पढने के साथ ही शब्द-ताद 
से ही होने लगती है। 
सुन्दर निकु ज प्रदेश भे शरद की पूर्णिमा को राघाकृष्ण का मिलन हुआ, रात्रि का 
नीरव-निस्तव्ध समय था, शीतल मंद सुगध पवत वह रहा था, कोमल किसलय दल से शैया 
का निर्माण किया था, उस पर मानवती राघा बैठी थी । श्रीकृष्ण चाद् वचन वोलकर उसके 
अगो को स्पर्श करने का उपक्रम कर रहे थे । यह परम सुन्दर दृश्य निम्न पद में अ्रकित 
हुआ है । पद को पढते ही दो प्रकार का आनन्द उपलब्ध होता है। प्रथम नादात्मक सौन्दर्य- 
जन्य सगीत का और दूसरा भाव-सौन्दर्य का । पद की यति, गति और लय ध्यान देने योग्य 
प मंजुल कलकु ज देश, राघा हरि विशद वेश, 
राका नभ कुमुद बंघु, शरद यामिनी । 
इधामल दुति कनक अंग, विहरत सिलि एक सग, 
नीरद सरिय नील सध्य लसत दामिनी ॥ 
श्रुण पीत नवदुकूल, श्रनुपम अनुराग घुल 
सौरभ युत शीत प्रनिल सद गासिनी । 
किसलय दल रचित शैन बोलत पिय चादु चेन, 
समान सहित: प्रतिपद प्रतिकूल कामिनी 0७ 
--हित चौरासी, पद सं० ११। 
नाद-सौदर्य से परिपूर्ण पदन्‍्योजना तो हरिवशजी की वाणी में पद-पद पर 
मिलती है। 
श्री हरिवश जी शास्त्रीय संगीत के पडित थे । उनके पद रसिक-समाज में शास्त्रीय 
शैली से गाये जाते रहे हैं। श्राज भी राधावल्लभीय सगीत अ्रपनी विशिष्ठ गायन-शैली में 
समाज के विशिष्ट श्रवसरो पर सुना जाता है। हितचौरासी के पदो में चौदह राग्रो का 
समावेश है । एक ही छन्द में उनकी इस प्रकार किसी भक्त ने गणना कर दी है .-- 
छे पद विभास मार, सात है विलावल में 
दोड़ी में चतुर, आसाचरी में €' बने । 
सप्त है घनाश्री में, जुगल चसत केलि 
देव गाघार पंच, दोय रस सो सन । 
सारण में पोडश हैँ चारही सलार, एक 


गौड़ में सुहायो नव गोरी रस में भने । 
घट फल्याननिधि फानन्‍्हरे फेदार वेद, 


बानी हित जू को सब चोदह राग में गने ॥ 
लाक्षरिगक प्रयोग श्रौर ध्वनि 


वाच्याथं से श्रधिक चारुता-प्रतिपादक व्यग्यार्थ को ध्वनि कहते हैं। चमह्कार के 
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तारतम्य पर ही वाच्यार्थे या व्यग्याथे का प्रधान होना निर्भर है । व्यग्यार्थ के लिए लाक्षरिक 
प्रयोग का विधान कुशल कवि भ्रपने काव्य में करते हैँ। किसी विशेष प्रयोजन के लिए लक्षणा 
शक्ति का प्रयोग होता है। श्री हरिवशजी की वाणी में लक्षणा, व्यजना श्ौर घ्वति के 
झनेक उदाहरण एकत्र किये जा सकते हैं--हम साकेतिक रूप से निर्देशमात्र के लिए कतिपय 
पद प्रस्तुत करते हैं जिनमें लाक्षरिक प्रयोग के साथ सुन्दर ध्वनि-व्यग्य है । 
प्यारी भयौ चाहे मेरे नैननि फे तारे 
--सारोपा शुद्ध प्रयोजनवती लक्षणा । 
इयासल द्रति कनक श्रग 
--प्रभिधामुला श्ाव्दी यजना। (प्रत्युदाहरण) 
चतवन फो भये नेन चकोर 
5 2 --लक्षणामूला शावदी व्यजना । 


विय सौं मिले भले पिक बेनी 
--साध्यवसाना लक्षणा 


माधुरी श्षवरणा पुट सुनत सुन राधिके 
करत रति राज के ताप को नासुरी । 
--बासुरी में कामजन्य ताप-विनाशक ग्रुणो की विद्यमानता का वर्णन, वस्तु से वस्तु 
व्यग्य । 
'पुलकित खग सृग वहत न चारि' 
--वन की स्तव्घता और शान्त स्थिति-व्य ग्य है । 


'राघे देख वन की बात' 
--साध्यवसाना लक्षणा। 


“'भुकुटि फाम कोदड चैन सर फज्जल रेख श्ती ।' 
-++परिणाम भअभ्रलकार से वस्तु-व्यग्य । 
'ले राखे गिरि फुच बिच सुन्दर सुरत सूर त्नज चाल' 
यहाँ मुख्याथ का तिरस्कार करके भ्रालिगन रूप ध्वनि ही मुख्य है। अत्यन्त तिरस्कृत 
अविवक्षित वाच्य-ध्वनि का यह भेद है । 


'तु दासिनी मोहन नुतन घन! 
--उपमा अलकार से वस्तु-ध्वनि। 


अब ही पगु भई समन फी गति' 
ज्लक्षणा । 


गुणी भूत-व्यग्य श्रौर श्रसलक्ष्य-क्रम ध्वनि के अनेक उदाहरण हितचौरासी में हैं। 
लाक्षरिक प्रयोग की दृष्टि से हरिवशजी की वाणी ब्जमाषा के भक्त-कवियों में श्रेष्ठतम 
कही जा सकती है। 
खलकार 
श्रलकार कविता का सहज प्राभूषण हैं। निसमं-सिद्ध प्रतिभा वाले कवि की वाणी 
में अलकार भ्रनायास स्वय लिपटे रहते हैं । किसी कृत्रिम आयास से उनकी योजना उसे नहीं 
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करनी पहती । उक्ति-वैवित्प, भावोत्तयं, विचारोत्तेनत और वचन-वक़ता श्रादि सभी काव्यो- 
पकरणो का प्रसाधन अलक्ार से होता है, अतः निरलकृत वाणी काव्य-पयद-भाजन नहीं 
होती । किसी अलकार-विशेष की पूर्व-निश्चित योजता को सामने रखकर अलंकार-विधान 
भक्तो की वाणी में कभी नहीं होता । हितहरिवंश जी जैसे भक्त-कवि की वाणी तो सहज 
झलकारो की द्यूति से जगमगा रही है। हरिवश जी के प्रिय अलकारो में---उपमा, उस्रेक्षा, 
रूपक, रूपकातिशयोक्ति, अतिशयोक्ति, विभावना, भ्रम, व्यतिरेक, प्रतीप, परिवृत्ति, उदाहरण, 
हृष्टात, परिकर और अनुप्रास हैं। इनके अतिरिक्त और अझलकारो के भी दर्शन यत्र-तत्र होते 
हैं। कतिपय उदाहरण प्रस्तुत किये जाते हैं -- 
उपमा-- 
लाल मरकतसरि छवीलो तुम जु कंचन गात ।' 
अ्रोफल उरज फचन सी देहो, कदि केहरि गुणा सिधु भकोरी ।' 
विनी भुजग चन्द्रतत वदनी, फकदलि जघ जलचर गति चोरी ॥* 
'कामिनि कठ लागि किनि राजहि तू दामिनि मोहन नुृतन घन ४ 
इस्द्ध नीलमरि/ द्याम सनोहर सात कुम्भ तनुगोरी॥* 
'गजनायक प्रसुचाल गयंदनि गति वृषभानुकिशोरी ।' 
अतिराजत घनव्याम त्तमाला, कंचन वेलि बनी बक्षजवाला ॥ 
तव नव भाव विलोसि साप्त हम विहरत वरकरनी--वाक्यार्थोपमा । 
_..._ बीच नंदलाल ब्रजवाल चपकवरन ज्वोंव घन तडित विच कनकमर्कतमनी ॥* 
उद्रक्षा 
कोमल कुटिल झलक सुठि सोहत श्रवलम्वित युग गंडन ।* 
'मानहु सघुप थकित रस लम्पट नील कमल के खंडन ॥' 
'झंस अस बाहु दे किशोर शौर रुप रासि 
मनो तमाल श्ररुक्ति रही सरस कनक वेलि । (वस्तृत्रेक्षा) 
'क्ुच युग पर नख रेख प्रकट मनों शकर शिर शशि ढोल ४ 
'यों राजत कवरी गूंथित कच कनक कंज वदत्ती । 
चिकुर चन्द्रिकनि बीच श्र विधु मानो ग्रसित फवी ॥7 
तरनि तनयातीर त्रिविष सखी समीर, 
मानो मुनिन्नरत धरुयो कपोत्ती कोफिला कीर ॥४ 
बदन जेति सनो मयंक श्रलक तिलक छवि फलक, 
दपति द्याम श्रक सानों जलद दामिती ॥7 
खूपक 
सौभग रस शिर श्रवत्त पनारो पिय सीमन्त ठनी। 
भृकुटि-काम-कोदड-नंन-सर-कज्जल रेख श्रनी ॥ 
नाभि गंभीर मीन सोहन मन खेलत को हुदनी ।' 
मानस सृगर बल चेघत भुकुटि घनुष दूध चाप।' 


३३५८ राखावल्लभ सम्प्रदाय सिद्धान्त और साहित्य 


ये श्रलि प्रिया वदन श्रम्वुञ्न रस श्रटफ़े श्रनत न जात। 
हितहरिवश नाभि सर जलचर जाँचत सावल गात ।' 

ब्ाँघत भु ग॒ उरज प्रम्बुज पर श्रलक निवध किशोरी । 

क्रवनी उदर नाभि सरतसी में मनो क फुछ मादिक मथु घोरी ॥ 


रूपकातिशयोक्ति 


नव, नारग कनफ हीरावलि विद्रम सरस जलजमित गोरी । 
पूरित रस पीयूष जुगल घट कमल कदलि सजन फी जोरी ॥' 
'क्रनक लता सी क्यों न विराजत श्ररुभी श्याम तमालहीं ।' 
“रवि शशि शक भजन किये श्रपवसत श्रदूभुत रगनि कुछुम बनाऊँ ॥' 


भेदकातिशयो क्ति 


'त्पौ नेहु नव रग नयो रस नवल इयाम वृषभानु किशोरी । 
व पीताम्बर नवल चूवरी नई-नई वू दन भीजत गोरी ।॥ 
विभावना 
“चित्र भूषण भूषित तनु गोरी । 
व्यतिरेक 
'लैननि पर वारो कोटिक खजन ।/ 
'खजन मीन मुगज मद सेटत फहा फहो नेनन फी चातें ।' 
“तिलक कु डल चन्द्रनि लजाबे ।! 
प्रतीप 
वद्यननि कु द कली छवि लज्जित ।! 
ल्रम 


“हरि उर मुकुर विलोकि श्पनपो विश्रम विकल सान युत भोरी | 
हितहरिवश करत करघूनन प्रणय कोप भमालावलि तोरी॥ 
विषम 


'जाहि विरचि उस्ार्पात नाये ताप ते वन फूल विनाये।' 
परिवृत्ति 

'ते निज भजन कनक तन जीवन लियो मनोहर मोल ।' 
दष्टान्त 

प्रीति न काहू फी कानि विचार । 


सारग ध्रपमारण, विथकितसन को श्रनुसरत निवार । 
ज्यों सरिता साँवन जल उमगत सममुख सिंधु सिधारे ॥ 


श्री हितह॒रिवश रचित साहित्य ३३६ 


यह जु एक मन बहुत ठोर करि कहि कौने सचु पायो । 
है तुरंग पर चढ़त हठि परत कौन प॑ घायो ।” 
ग्रधिक 
“झति गजमत निरंकुश सोहन निरखि बंधे लट पास ।” 
काव्यलिंग 
आज सम्हारत नाहिन गोरी । 
फूली फिरत मत्त करनी ज्यो सुरत समुद्र कशोरी।' 
शब्दालकारो मे शअनुप्रास की छुठा तो हिद्चौरासी के (प्रत्येक पद में देखी जा सकती 
है । उसके उदाहरण प्रस्तुत करना आवश्यक नही है | ऊपर हमने जो उदाहरण दिये हैं, वे 
केवल थोडे-से निदर्शन मात्र हैं । 
छ्त्द 
हितजी की वाणी गेयपद-प्रधान है। प्राय शास्त्रीय सगीत के राग्रो मे पदो को 
बाँधा गया है फिर भी सवया, दोहा, भ्ररिल्न, ताटक, कु डलियाँ, छप्पय आदि छन्द मिलते हैं । 
भक्तो की वाणी रस वर्णुंन में प्रायः गेयपद-शेली का ही शभ्रतुसरण करती रही है श्रत 
हरिवशजी भी उसी परम्परा का निर्वाह करते रहे । उन्हे यह परम्परा अपने पृर्ववर्ती भक्तो से 
मिली थी । 
हितचोरासी श्लोर सुरसागर के पदों सें साम्य 
सूरसागर और हितचौरासी के जिन पदो में पूर्ण साम्प है हम उन्हें तुलनात्मक 
प्रनुशीलन के लिए नीचे उद्धृत कर रहे हैं । इन पदो मे अपूर्व समता देखकर यह भ्रम होना 
स्वाभाविक है कि वे पद या तो सूरदास रचित हैं जो वाद में हितहरिवशजी की वाणी में 
समाविष्ट कर लिये गये भ्रथवा इनके मूल प्रणेता हितहरिवशजी हैं श्रौर परवर्ती लिपिकारो ने 
प्रमादवश या किन्‍्ही भक्तो ने जानवृूककर इन्हे सूरसागर में रख दिया । ऐतिहासिक प्रमाण से 
यह निर्ंय करना कठिन है कि इनका सूल प्रणेता कौन है किन्तु श्रभिव्यंजना-शैली, भाववस्तु 
और साम्प्रदायिक भावना के श्राघार पर कतिपय पदो के विपय में उनके रचयिता का निखुय 
किया जा सकता है। नीचे एक-एक पद क्रमश दोनो ग्रथों से उद्धृत करके इसी हृष्टि से 
विचार किया गया है .- 
१-- चलहि किस सानिनि फू ज कुदीर । 
तो विसु फुवरि कोटि वनिता जुत सथत सदन की पीर ॥ 


गदगद सुर, विरहाकुल पुलकित श्रवत विलोचन नीर । 
ववासि क्वासि चृषभानु नन्दिती विलपत विपिन श्रघीर ॥। 


वशी विशिख, व्याल मालावलि, पंचानन पिक कोर । 
सलयज गरल, हुतासन सारुत, साखामृग रिपु चीर ॥ 
हितहरिवश परम कोमल चित चपल चलो पिय ततोर | 


सुन भयभोत्त वज्च को पजर सुरत सुर रणघीर ॥ 
--हिंतचौरासी, पद स० ३७। 


३४० राधावज्लभ मम्प्रदाय ; सिद्धान्त भोर साहित्य 


चलो किन्तु मानिनि कु ज कुटीर । 
तुव बिन्रु कुबर कोटि वनिता तजि, सहत मदन फी पीर ॥। 
गदुगद्‌ स्वर सश्नम श्रति श्रातुर स्वत सुलोचन नोर । 
क्वासि क्वासि वृषभानु नन्दिनी विलपत विपिन श्रघधीर ॥। 
वज्ञी विषिश् काल व्यालावलि पचानन पिक कोर । 
मलयज गरल हुतासन मारुत साखामृग रिपु चीर | 
हिय मे हरखि प्रेम श्रति भ्रातुर चतुर चली पिय तीर । 
सुन भयभीत वज्ञ को पिजर, सुर सुरत रनधीर ।। 
सरसागर, पद स० २४५४, पृष्ठ स० १०७२॥ 
(फाशी नागरी प्रचारिणोी सभा, सस्कररा) 
विवेचन 
उपयु क्त पद मानिनी प्रिया के प्रति सखी की मनुहार-भरी उक्ति है--हे मानिनि 
तुम कुज-कुटीर में क्‍यों नहीं चलती ? देखो, तुम्हारे बिना, श्यामसुन्दर को कोटि-कोटि 
सुन्दरियों से घिरे होने पर भी मदन की वाघा पीडा दे रही है। तुम्हारे वियोग में उनका 
स्वर गदुगद्‌ है, शरीर रोमाचित है, चित्त विरहाकुल है, नेत्रो से भ्रश्नुप्रवाह जारी है । वे 
श्रत्यन्त श्रधीर होकर समस्त वन में हे वृषभानु-तन्दिनी तुम कहाँ हो--कहाँ हो--कहकर 
विलाप कर रहे हैं | तुम्हारे वियोग मे उन्हें वशी वाण के समान, वक्षस्थल पर धारण की हुई 
मालाएँ सप॑ के समांम, कोयल श्रौर कीर की मीठी बोलियाँ सिंह की गर्जता के समान प्रतीत 
हो रही हैं । शीतल चन्दन विप के समान दाहक, शीतल वाप्रु अग्नि के समान दरध करने 
वाली श्र वस्त्र (शाखामृग के रिपु) कमा फल के समान दुखदायी लग रहे हैं। 
हितहरिवशजी कहते हैँ कि इतना सुनते ही परम कोमल चित्त राधा शीघ्र ही प्रियतम 
के समीप चल पडी, उन सुरत छ्षुरवीर का श्रागमन सुनकर बच्च के समान पजर वाला कामदेव 
भी भयभीत हो उठा ।* 
सूरसागर के पद में तीन स्थलो पर परिवर्तन है। 'वनिता जुत” की जगह 'वनिता 
तजि', 'मथत मदन की जगह 'सहत मदन” और 'हितहरिवश' के स्थान पर 'हिय में हरखि' 
पाठ है । यद्यवि इतने पाठ-परिवर्तन से पद के श्रर्थ मे कोई श्रन्तर नही श्राता किन्तु विचारणीय 
प्रश्न यह है कि जिस सूक्ष्म मान का वर्णन इस पद में है वैसा सूरदास मे मिलता है या नही । 
उत्तर में कहा जा सकता है कि इस कोटि का मान सूर ने भी गाया है किन्तु इस पद के मूल 
में राधा के उत्कर्ष के साथ भ्रभिव्यजना में भी शुद्ध तत्सम पदावली की प्रधानता है । अस्सी 
प्रतिशत शब्द सस्क्ृत के तत्सम शब्द हैं जो सूर की रचना में नही मिलते । ऐसा प्रतीत होता 
है कि यह पद परवर्ती काल में सूरसागर में स्थान पा गया। 
२ भ्राजु बन राजत जुगल किशोर । 
नन्‍्दनन्दन वृषभानु नन्दिनी उठे उनींदे भोर ॥ 
डगसगात पण परत्त, शिथिल गति, परत नख शशि छोर । 
दषन वरत खडित सप्ति मडित, गड तिलक कछु योर ॥ 


श्री हितहरिवंश रचित साहित्य ३४१ 


दुरत न कच करजन के रोक अ्रन नेन श्रलि चोर । 


हितहरिवंश सेभारत तव मन सुरत समुद्र कक्ोर। ॥॒ 
--हिंत चौरासी, पद सं० ३३ । 


प्राज बन राजत जुगल किसोर। 

दसन-वसन खंडित, मुखमंडित, गंड तिलक कछु थोर ॥ 

डगमगात पग घरत सिथिल गति उठे काम रस भोर। 

रति पति सारग अश्ररुव सहा छवि उम्गि पलक लगे भोर ॥ 

श्रति श्रवतऊ विराजत हरि सुत सिद्ध दरस सुत शोर । 

सूरदास प्रभु रस बस कीन्‍्हीं परी महा रन जोर 0 

-सूरसागर, पद सं० ११६६१ १८०१७ पृष्ठ पड । 
ना० प्र० स० सरकरण 
विवेचन 
दोनो पदो के चरण-क्रम मे पर्याप्त विपर्यास होने के साथ भावार्थ में भी अन्तर है । 


प्रन्तिम दो चरण दोनो पदो मे सर्वथा भिन्न हैं। श्रत भावार्थ में साम्य नही रह गया है फिर 
भी उक्त पद का तात्पर्य इस प्रकार है-- 


आज वृन्दावन में राधा श्रौर कृष्ण ( प्रभात के समय ) श्रति शोभा पा रहे है । 
श्रीकृष्ण और राघा प्रात काल होने पर उनीदे (उन्निद्र दशा मे) से उठ पडे हे । (रति विहार 
के कारण रात्रि में गाढनिद्वा-सुख नही ले सके श्रतः इस समय भी नेत्रो में नीद भरी हुई 
है )। चलते समय नींद के कारण चरण डगमगाते से हैं, चाल शिथिल' है, चलते-चलते 
दोनो एक दूसरे के वस्त्राचलो को अपने-श्रपने नखचन्द से स्पर्श करते हैं और भ्रपती भोर खीचते 
चलते हे । श्रधर क्षत-विक्षत है, गडमडल कज्जल से मडित है। ललाट-पटल पर तिलक कुछ 
थोड़ा-सा ही शेप रह गया है। केशराशि एवं श्रगुलियों द्वारा छिपाये जाने पर भी भ्रस्ण 
नयन जो भ्रमर के समान चोर हे छिपते नही । गोप्य रसपूर्ण रति-विहार का भेद प्रकट किये 


दे रहे हे। हितहरिवश कहते हे कि सुरत-समुद्र को भकभमोरने के कारण आज दोनो में 
अपने तन-मन को सँमालने की शवित नही रह गई है ।! 


उबत पद में रति-विहार का वर्णन है । सूरदास ने भ्रपने पदो में यद्यपि सुरत-प्रसगो 
का उल्लेख किया है किन्तु युगल किशोर की इस उनीदी दशा का सहज स्वाभाविक वरान 
हितहरिवशजी की नित्यविहारपरक साम्प्रदायिक भावना के ही अधिक निकट है । इस प्रकार 
के कई पद चौरासी में मिलते हैँ | सूरदास के पद में जो परिवर्तन हुआ्ना है वह भी साम्प्रदायिक 
भावना के श्राग्रह से ही हुआ प्रतीत होता है । सुरत-क्रीडा के भाव को पद में परिवर्तन करके 


हल्का बनाया गया है। यद्यपि सूरदास की शैली से यह पद मेल रखता हुआ है, किन्तु इसके 
मूल प्रणेता श्री हरिवश जी ही हैं । 


३. नागरता को राशि किशोरी । 
नव नागर कुल सोलि सांवरो परवस फ़ियो चित मुख मोरो ॥ 
रूप रुचिर श्रम-प्रग साघुरी विनु भूषण भूषित ब्नज गोरी । 
छिन छित कुशल सुधंग झंग में कोककसमलरस सिन्धु ऋफोरी ॥ 
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चंचल रसिक मधुप मोहन सन राखे कनफ फसल कुच फोरी। 
प्रीतम नेन जुगल खजन खग बाँधे विविध निवधन डोरो ॥ 
झवनी उदर नाभि सरसी में मनो कछुक मादिक मधु घोरी । 
हितहरिवश्श पिवत सुन्दर वर सींव सुहृढ़ निगमन की तोरी ॥॥ 


-+हित चौरासी, पद स० ८२ । 
नागरता फी रासि किसोरी । 


नवनागर कुल मूल सावरी, बरवस किया चिते सुख मोरी ॥ 

रूप रुचिर प्रंग श्रग माघुरी, विनु भूषन भूपषित ब्रज गोरी । 

छिन-छिन कुसल सुगध श्रग में फोक रभस रस सिधु भफोरी ॥ 

चल रपिक सधुप मोहन सन राखे कनक फमल फुच फोरी॥ 

प्रीतम नेंन जुगल खजन खग बाँघे विविध निवधनिडोरी ॥ 

झवनी उदर, नाभि सरसी में मतहूं फकछुक मादक मधु रोरी। 

सुरदास पीवत सुन्दरवर सींव सुहढ़ निगसनि की तोरी ॥ 

---सुरसागर, पद स० १२०१। १८१६। पुप्ठ ६८४ । 
विवेचन 

उपयुक्त दोनो पदो में केवल एक शब्द फा श्रन्तर है। प्रयम पद के चतुर्थ चरण में 
“सुधग” शब्द है जब कि सूरदास के पद में 'सुगध” पाठ दिया है। सुधग नृत्य भौर शरीर- 
चाचल्य की दृष्टि से सुन्दर शब्द-चयन है । सुगध केवल शारीरिक श्रामोद के श्र में श्राया 
है । शेष दोनो पद समान हैं । 

पद का भावार्थ इस प्रकार है -- 

“(इस पद में राघा के रूप, गुण, शील, सौन्दर्य, माघुये, उदारता, सुकुमारता, कला, 
विद्या, चातुर्य, रसिकता श्रादि अनेक गुणों का वर्णात है ।) किशोरी राधा सुन्दरता की राशि 
है। नव-नागर-समूह के शिरोमणि श्यामसुन्दर को राधा ने श्रपगमी चितवन भौर ललितभाव 
से अपने वष्ष में कर लिया है या विवश कर दिया है । इनका रूप श्रत्यन्त चिर है, झग-अग 
में माघुर्य समाया हुआ है। बिना भ्राभूपणो के भी यह ब्नणगोरी राघा विभूषित रहती है। 
यह सुधग नृत्य के प्रत्येक भग में प्रवीण तो है ही साथ ही एकान्तिक कोक विलास के रस- 
समुद्र में भी सतत सराबोर रहती है । इसने श्रपने कनक सहृश कुच कमलो की कोर मे चचल 
रसिक मनमोहन के मन को अ्रटका रखा है । प्रियतम कृष्ण के जुगल नयन रूपी खजन पक्षी 
को भी बघन की डोर से बाँध रखा है । हितहरिवश जी कहते हैं कि इस परम सौन्दर्यंमयी 
राधा ने झपने उदर-रूपी भूमि में स्थित तामि-सरोवर में कुछ श्रनिवंचतीय मादक एवं मधुर 
रस घोल रखा है जिसे सौन्दर्य-शिरोमरिंग श्रीकृष्ण वेदों की सुदृढ़ मर्यादा-सीमाभों का भी 
झतिक़मरणा कर पान कर रहे हैं ।” 

पद के भावाथ का झनुणीलन करने पर दो तथ्य स्पष्ट रूप से हमारे समक्ष पाते हैं । 
अन्तिम दो चरणो में नाभिसर के रसपान के लिए वेदोबत भर्यादा के उल्लघन का सकेत विधि- 
निषेध-मर्यादा को न मानने का ही सकेत है जो राधावल्‍लभीय सम्प्रदाय की विद्येषता है | सेवक 
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जी (दामोदरदास) ने भी अपनी वाणी में यही भाव इसी पद की व्याख्या मे व्यक्त किया है--- 
“निगम लोक मरजाद भंजि ऋ्रोडन्त रंग रस 

यथार्थ मे यह पद नित्यविहार का गूढ-ग्रह्म सकेत देता है। राघासुधानिधि में इसी 
भाव को व्यक्त करते हुए हितहरिवशजी लिखते हैं -- 

अलक्ष्य राधार्य निखिल निगमेरप्पतितरां । 

रसास्भोध सारं क्षिमपि सुकुमार विजयते ॥” 

सुरदास त्रजलीला-गान करने वाले भक्त हैं, नित्यविहार की इस गृढ-गहन दशा का 
वर्णन करना उनका अभीष्ट विषय ही नही रहा भ्रतः यह पद निस्सन्देह हिततचौरासी का 
है श्रौर परवत्तीकाल मे सूर-सागर में सक्मित हुआ है । 
४. नत्द के लाल हर॒यों मत मोर । 

हों अपने मोजित लर पोवति कांकर डारि गयोौ सखि मोर ॥ 

पंक विलोकनि चाल छुबवीली रसिक शिरोमएि ननन्‍्दकिशोर । 

फहि कैसे मन रहत अवन सुनि सरस मधुर मुरली की घोर॥ 

हिन्दु गोविन्द बदन के कारन चितवन को भये नेन चकोर ।] 

हित हरिवंश रसिक रसजुबती तूले मिलि सखी प्राण श्रकोर ॥ 


--हित चौरासी, पद सं० १३॥। 
ननन्‍्द के लाल हर॒ुयों मन मोर । 


हीं बैठी मोतिन लर॒ पोवति कांकरि डारि चले सखि मोर ।॥। 

पंक बिलोकनि, चाल छुबीली, रसिक सिरोमनि नंदकिशोर । 

कहि काको सन रहे अ्रवन सुति, सरस मधुर छुरली की घोर ॥ 

बदन गुविन्द इन्दुके कारन तरसत नेन विहुग चकोर । 

सूरदास प्रभु के मिलिये को कुच श्रीफल हो फरत्ति प्रंकोर ॥| 

+-सुूरसागर, पद सं० १८७१, एरष्ठ सं० ६०० 
विवेचन 
._ उपरिलिखित दोनो पदो में विशेष अन्ठर नही है । भ्रन्तिम दो चरणों मे कुछ परि- 

वर्तन हुआ है यद्यपि भावार्थ पर उसका कोई विशेष प्रभाव नहीं पडता। हितचौरासी के 
पद मे पाठ है--“चितवन को भये नेन चकोर” उसकी जगह सूर सागर में “तरसत नैन 
विहग चकोर” है। भाव प्राय' समान है । अन्तिम चरण में चौरासी का पाठ है---“ हित 
हरिवश रसिक रस जुवती तूलो मिलि सखी प्राण भ्रकोर” इसकी जगह सूरसागर का पाठ 
नितान्त परिवर्तित है--सू रदास प्रभु के मिलिबे को कुच श्लरीफल हो करति श्रकोर” | दोनो 
पदो के रचयिताओं का घैली-मेद इस पद मे स्पष्ट नही है। भावार्थ सरल और स्पष्ठ है । किन्तु 
शब्दावली के श्राधार पर हम इसे श्री हितहरिवशजी की ही रचना मानते हैं । 
भर. सवल वागरि, नवल नागर किशोर मिलि, 

कुज़ कोमल फसल दलनि सिज्या रची १ 

गौर श्यामल श्रग रुचिर तापर मिले, 

सरस मणि नील मनों मूदुल कंचन खची ॥ 
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सुरत नीवी निवध हेत प्रिय मानिनी प्रिया को, 
भुजनि में फलह मोहन मची । 

सुभग श्रीफल उरज पानि परसत रोप, 

हुंकार गर्व हम भगि भामिनि लची ॥ 

फोक फोटिक रभस रहसि हरिवश हित, 
धिविघ फल भाघुरी किसपि नाहिन बची । 
प्रशय सम रसिक ललितादि लोचन चपक, 
पिवत मकरन्द सुख राश्षि श्रन्तर सची ॥ 


--हित चौरासी, पद स० ५०॥ 
नवल नागरिं नवल नागर फिसोर मिलि, 


कु ज कोमल कमल दलति छघिज्या रची। 

गौर सावल अ्रग रचर तापर मिले, 

सरस सनि मृदुल फचन सु श्राभा लची । 

सुन्दर नीबी बध रहति पिय पानि गहि, 

पोय के भुजनि में कलह मोहन रचो। 

सुभग श्रीफल उरज पानि परसत हुकरि, 

रोषि फरि गे हग भगि भामिनी लची ॥ 

कोटि-कोटिक रभ्स रसिक हरि सूरज, 

विविध कल माघुरी किमपि नाहिन बची । 

प्रानमन रसिक ललितादि लोचन चषक, 

पिवति मकरन्द सुख रासि अन्तर सची ॥ 

सरसागर, पद स० ११६१॥ १८०६। पृष्ठ स० ६८१ । 

विवेचन 

उपयु क्त दोनो पदो में विशेष अन्तर नही है । छाप के श्रत्तिरिक्त प्रायः दोनों पद 
समान हैं और एक ही भाव की व्यजना करते हैं । 

रात्रि के प्रहर का भ्रन्त का समय है । सखियों ने ग्रुगलकिशोर की शयन-वेला जान 
उन्हे निभृत निकु ज तक पहुँचा दिया है जहा पहुँच कर ग्रुवलकिशोर ने स्वय अपने करो से 
कमनीय कोमल दलो की शैया तैयार की है श्लौर उस पर दोनो विराजमान हैं । इसके बाद 
सुरतकेलि-रस का श्रवगाहन करते हैं। गोर भौर ए्याम भ्रग ( राधा और कृष्ण ) परस्पर 
मिलकर ऐसे शोभायमान हो रहे हैं जैसे कोमल कचन में सुन्दर नील-मरि। खचित कर दी 
गई हो । सुरत-रस के लिए उद्यत कृष्ण के नीवी बधन खोलने पर राघा कृष्ण के साथ 
मनोहर कलह रचती है। राघा के सुभग श्रीफल' सहृश उरीजो के स्पर्श करने पर वह रोपपूर्ण 
हु कार, गवें एवं अ्रू-भग्रिमा के साथ झुक जाती है श्रर्थाव श्रमखा जाती है। हितहरिवश 
कहते हैं कि इस एकान्त के भ्रानन्द विलास रूप मिलन में कोटि-कोटि कोक् की विविध एवं 
सुन्दर मघुरिमाओं में से कोई एक भी न बची | स्नेहमयी ललिता आदि सखियाँ पश्रपने 
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नेत्रो का पान-पात्र बनाकर इस नित्यविहार-रस का पान करते हुए अपने हृदय में 
भ्रमित झ्रानन्द की मकरन्द राशि को सचय करने लगी । 
यह पद नित्यविहार-दशा का वर्णन करने वाला है। अन्तरग भावना मे इस पद को 
रूपासक्ति के साथ राधाकृष्ण की तादात्म्य स्थिति का च्योतक भी कहा जा सकता है । सूरदास 
ने नित्यविहारपरक हष्टिकोण से पद-रचना नही की है | श्रत इस पद को सामास्य अर्थ का 
सूचक मानकर सूरदास रचित नहों कहा जा सकता । 
६, तयो नेह नव रंग नयी रस सवल व्याम वृषभानु किशोरी । 
नव पीताम्वर चवल चूनरी नई-नई बदन भीजत गोरी ॥ 
तव बुन्दावन हरित सनोहर नव चातक बोलत मोर सोरी। 
नव घुरली जु सलार नई गति श्रवन सुनत श्राये घनघोरी ॥ 
नव भूषण नव सुकुर विराजत नई-नई उरप लेत थोरी-थोरी । 
हित हरिवश् श्रश्गीश्ञ देत सुख चिरजीवोी भूतल यह जोरी ॥ 
--हित चौरासी, पद स० ४४ । 
नयौ नेह, नयो गेह, नयो रस, नवल कुचरि वृषभानु किशोरी । 
सयौ पिताम्बर, नई चूनरी नई-नई बूदनि भीजत गोरी। 
नये कुज भति पु ज नये द्रुम सुभग जमुन्त जल पवन हिलोरी । 
सूरदास प्रभु नव रस विलसत नवल राधिका जोबन भोरी 0 
--सुरसागर, पद श्व० ६५५॥ १३०३ | एुष्ठ सं० ५०१॥ 
विवेचन 
उपयु कत दोनो पदो में पर्याप्त अन्तर हैं। हितहरिवशजी के पद में छह चरण और 
सूरदांसजी के पद मे चार चरण हैं । सूरदासजी का पद कामोद राग में गेय है तो हितजी का 
पद मलार में । इसके भ्रतिरिक्त हितजी के पद में नवल-श्याम और नवल वृषभानुकिशोरी 
का पारस्परिक मिलन वर्णन है जबकि सूरदास के पद में केवल धृषभानुकिशोरी की ही 
चर्चा है । 
यह पद नित्यविहार का वर्शोन करने के लिए लिखा गया है। सुहावनी पावस ऋतु 
में मधुर गर्जव करते हुए नव जलघर आकाश में छा गये हैं। नवल वेश धारण करके श्याम- 
श्यामा भी पावस का भानन्द उठाने के लिए प्रथम वर्षा की नवल वूंदों में भीग रहे हैं। 
इयामसुन्दर श्रौर राधिका श्रपने नये पीताम्वर शोर नई चूनरी घारण किये हुए हैं। नवीन 
वृन्दावन मे नये मयूर और चातकवृन्द हैं। श्यामसुन्दर ने अपनी नवीन मुरली से नया 
स्वर निकाला है जिसे सुनकर नये-नये सेघ आकाश में घुमड श्राये हैं। श्यामसुन्दर श्रपने 
सिर पर नया मुकुट और शरीर पर नये झाभूपण घारण किये हुए हे। वे नवीन नृत्य में 
उरप और तिरप गतियो से लीन हैं । इस नवीन समाज एवं नृतन सुख-साज को देखकर 
हितहरिवश भअ्रपने मुख से श्रशीक्ष देते हुए कहते हे कि यह नवीन जोडी इस घाम (वृन्दावन) 
में क्रीडा करती हुई चिरजीदी रहे। 
सूरदास के पद में केवल नवल राधिका का ही वर्शन है जो पद की भावना की हृष्टि 


रे४६ राधावल्‍लभ सम्प्रदाय सिद्धान्त श्रौर साहिए्य 


से अपूर्ण है । नित्यविहार को नित्य नूतन श्रौर उसके समाज-साज को नित्य-तवीन माना 
जाता है। वह शाबवत श्रौर नित्य है श्रत उसके समस्त उपादान भी नित्य नूतन रहते हैं। 
यह शुद्ध राधावल्लभीय साम्प्रदायिक भाव है जो इस पद में श्रभिव्यवत हुआ है। सूरदास जी 
की रचना मे इसी कारण यह पद भिन्न रूप से स्थान पा सका है | यवाथ् में यह हितहरिवश 
जी की ही रचना है । 
श्री हितहरिवंशजी के दो गद्यात्मक पत्र 

श्री हितहरिवशजी ने श्रपते शिप्य वीठलदास को, जो जूनागढ में दीवान थे, दो कुृशल- 
पत्र लिखे थे । इन पत्रों की प्राचीन हस्तलिखित कोई प्रति हमारे देखने में नही श्राई किन्तु 
प्रम्परा से इनका उल्लेख होता भ्रा रहा है । इन पत्नो की भाषा, वाक्य-विन्यास श्रौर शब्द- 
समूह पुरातन शैली की दृष्टि से निश्चय ही गद्यवार्त्ता की कोटि में रखे जाने योग्य है | टीका के 
गद्य में जिस प्रकार 'जो है सो' करके श्रथद्घाटन की णैली थी, वैसी ही इन पत्रों में दृष्टिगत 
होती है । 'जोरी सुमिरन मत्त रहो, जोरी जोहँ सुख वरपत है“--भादि वाक्य इसके लिए 
उदाह्नत किये जा सकते हैं । 
प्रथम पत्र 

“श्रीमुख पत्री' 

श्री सकल ग्रुण सम्पन्न रस रीति बढावन चिरजीव मेरे प्राणन के प्राण वीठलदास 
योग्य लिखित श्री वृन्दावन रजोपसेवी हरिवश जोरी सुमरिन वचवी । जोरी सुमरिन मत्त रहा। 
जोरी जोहै सुख बरपत है ! तुम कुशल स्वरूप है । तिहारे हस्ताक्षर वारम्वार भ्रावत है। सुख 
प्रसुत स्वरूप है । पन्नी वाचत आनन्द उमडि चले है। मेरी बुद्धि को इतनी शर्वित नहीं जो 
कहि सको पर तोहि जानत हो । श्री स्वामिती जी तुम पर वहुत प्रसन्न हैं । हम कहा झाशी- 
बाद देंय, हम यही प्राशीर्वाद देत हैं कि तिहारो श्रायुप बढ़ी श्रौर तिहारी सकल सम्पत्ति 
बढौ । तिहारे मन को मनोरथ प्रण होहु, हम नेत्रनि मुख देखें, हमारी भेंट यही है। यहा 
की काहू बात की चिन्ता मत करो, तेरी पहिचान ते मौकू श्री श्यामाजू बहुत सुख देत हैं। 
तुम लिखी हो दिन दश मे आवेंगे सोई भाद्ा प्राण रहे है । श्री श्यामाजू वेगि ले श्रायें । 
चिरजीव क्ृष्णदास कौ जोरी प्रसन्न है, श्याम वन्दिनी विहार चन्दन लेनो। गोविन्ददास, 
सन्‍्तदास की दडौत, गागु मेदा को कृष्ण सुमिरन वाचनौ, कृप्णदास मोहनदास को कृष्ण 
सुमिरन, रगा की दडौत, वनमाली घमंशाला को कृष्ण सुमिरत वाचनो ।” 
द्वितीय पत्र 

श्री वृषभानु नन्दिनी जयति | जोग्य लिखित श्री हरिवश वीठलदास के कोटि-कोटि 
झपराध में सेवी श्रागले पाछिले | वीठलदास मेरे प्राण हैं | जो शास्त्र मर्यादा सत्य है भौर 
गुष महिमा ऐसे ही सत्य है तो न्नन नव तरुण कदम्ब चुडामरित श्री राघे तिहारे स्थापे गुरुमागे 


विष भ्रविश्वास श्रज्ञानी को होत है ताते यह मर्यादा राखनोँं | तुम दोऊ सफल आनन्द 
बरसो | वीठलदास को अश्रहों सीचनों ।। इति ।? द 


१--श्री हितामृत सिन्धु---सम्पादक--हित गोबरधनदास---बुल्दावन, एप्ठ १०२ । 


श्री हितहरिवश रचित साहित्य ३४७ 


टिप्पणी 

उपयु क्त दोनो पत्र हमने 'हितामृतसिन्धु' नामक प्रकाशित ग्रंथ से उद्धृत किये है। 
राधावल्‍लभीय प्रकाशित ग्रथो में प्रायः ये इसी रूप में दिये गये हैं। श्री गोस्वामी रूपलालजी 
ने 'हितसुधासागर' मे सबसे पहले (संवत्‌ १६६३) इन्हे प्रकाशित कराया था तभी से ये इसी 
रूप में प्रकाशित होते श्रा रहे हैं। इनके पाठान्तर हमे प्राचीन प्रतियो में जहाँ परिवर्तित रूप 
में मिले उन्हे हम नीचे दे रहे हैं । रेखाकित स्थल द्र्ठव्य हैं “-- 

देव--पाठान्तर--देहि, तेई--पाठान्तर--सोई । 

बढावनि--पाठान्त र--वढावन, 

पाठ-मेद--इतना श्रश छोड़ दिया गया है-- 

“कुष्णदासी मनोहरी को जोरी सुमिरत बांचनो ।” 

दूसरे पत्र में कोई पाठभेद नही है| दूसरा पत्र श्री हरिवशजी की राधा-विषयक गुरु- 
निष्ठा का द्योतक है। “तिहारे स्थापे ग्रुरुमार्ग विष श्रविश्वास अज्ञानी को होत है ।” यह 
वावय राधा को इश्टाराष्या ही नही ग्रु० भी घोषित करता है ॥। 
उपसंहार 

श्री हितहरिवश रचित साहित्य का हमने ऊपर की पक्तियो के सक्षेप थे विवेचन 
किया है। काव्य-सौष्ठव की दृष्टि से अभी तक इनके साहित्य का मुल्याद्ूून नही हुआ । 
फलत हिन्दी साहित्य के इतिहासो मे हितजी का सम्प्रदाय प्रवत्तेंक के रूप में नामोल्लेश्व मात्र 
ही उपलब्ध होता है । भक्तकवि के रूप मे उन्हें उचित सम्मान नहीं दिया जाता। हमारी 
यह निश्चित घारणा है कि यदि हितहरिवशजी के ब्रजभाषा-साहित्य का विधिवत्‌ अध्ययन- 
अ्रनुशीलन किया जाय तो वह काव्य-सौष्ठव तथा माघुरय-भाव का श्रेष्ठतम साहित्य सिद्ध 
होगा । 


द्वितीय भ्रध्याय 


श्री दामोदरदास (सेवक जी) 


श्री हिंतहरिवशजी की वाणी के श्रन्तरग मर्म का उद्घाटन करने वाले भक्त रसिको 
में श्री सेवकजी का स्थान मूर्धा पर है। श्री सेवकजी ने भ्रपनी दिव्य हृष्टि श्रौर नेसगिक 
प्रतिभा द्वारा 'हिंत चौरासी' का रहस्यपूर्ण गृढाशय जिस शैली से हृदयगम किया और श्रपनी 
वाणी द्वारा प्रनुपायियो को कराया, वैसा उनसे पहले नही हुआ था, श्लौर कहना न होगा 
कि वैसी सूत्रात्मक शली से वाद में भी नहीं हुआ । 
श्री सेवकजी के जीवनवृत्त के सम्बन्ध में ऐतिहासिक प्रमाणो द्वारा समर्थित विश्ञेप 
सामग्री उपलब्ध नही है । परवर्त्ती भक्तमाल या भकत-जीवनियो में जो कुछ लिखा मिलता 
है उसी को प्रमाण मानकर इनके जीवनवृत्त का सकलन हमने किया है। राधावललभ 
सम्प्रदाय के अनेक भक्त-कवियों की वासियों में श्री सेवकजी का स्मरण श्रौर नामोल्लेख 
मिलता है किन्तु श्ली मगवत प्ुद्धित ने तथा श्री उत्तमदास ने अपने “रसिक भ्रनन्यमाल' तथा 
प्रियादासजी ने श्रपने सेवक चरित्र' में विस्तारपूर्वक आपका चरित्र लिसा है! प्रियादासजी 
का सेवक चरित्र' यथाये में इतिवृत्तात्मक जीवन-चरितन्र न होकर भावात्मक शैली से लिखा 
हुआ साम्प्रदायिक भक्‍्त-चरित्र है जिसमें जीवन की घटनाएँ श्रकित व होकर भावना की 
भूमि पर भक्‍त-चरित्र की कल्पना है। भगवत मुदित श्रौर उत्तमदास के चरित्रो में भी सेवकजी 
की जन्मतिथि, वश-परिवार भ्रादि का कोई सकेत नही है । केवल उन प्रमुख घटताग्री का 
वर्णान है जिनका सेवकजी के चरित्र पर ग्रुगान्तरकारी प्रभाव पडा प्रौर जिनसे प्रभावित होकर 
सब कुछ त्यागकर वे श्री हिंत महाप्रभु के मन-बचन-कर्म से श्रनुयायी हो गये । 
श्री मगवत मुदित ने ६७ पदो में विस्तार से सेवकजी के जीवन की घटनाझों पर 
प्रकाश डाला है किन्तु उनका कोई ऐतिहासिक श्ाघार हूढ़ लेना सहज नही । श्री उत्तमदास 
जी लिखित चरित्र भी लगभग वैसा ही है । श्रन्तर केवल इतना है इसमें किम्बदन्तियों को 
समेट कर सक्षेप में प्रस्तुत किया गया है । फलत २१ पदो से समस्त जीवनवृत्त लिख दिया है । 
इन दोनो चरित्रों के श्राधार पर हम सक्षेप में श्री सेवकजी की जीवनी प्रस्तुत करते है ८ 


र४प 


श्री दामोदरदास (सेवक जी) रेड8 


ब्घ्ध 


श्री भगवत्त भुदित ने लिखा है कि गोडवाना प्रदेश में ( वत्तमान जबलपुर ) गढा 
नामक एक प्रसिद्ध गाँव था। वहाँ एक पवित्र ब्राह्मण-परिवार में श्री दामोदरदास ( श्री 
सेवकजी का पूर्व नाम ) का जन्म हुआ । उसी परिवार में श्री चतुभ्रु दास नामक एक और 
नैष्ठिक सज्जन थे। सेवकजी का इनके प्रति वडा श्रनुराग था। दोनो में सहज, सरस, 
निरछल प्रेम था) दोनो ही वडे विनीत, सज्जन, पंडित, चतुर और कुलीन थे ।" किन्तु यह 
कही नही लिखा कि किस सम्बत्‌ में इनका जन्म हुम्ना । जन्म-सम्वत्‌ निर्धारण करने के लिए 
हमने प्रियादास लिखित "श्री सेवक चरित्र' का आश्रय लिया है। यद्यपि यह्‌ जन्म-सम्वत्‌ 
भी सर्वथा प्रामाणिक नही है क्योकि प्रियादासजी ने परम्परागत किसी अश्रनुश्रुति को श्राधार 
मानकर एक स्वप्न लिखा है जिसमें सेवकजी का वाह्य रूप और आयु लिखी है। उसी के 
आधार पर हमने सम्वत्‌ १५७७ के आसपास इनका जन्म-सम्वत्‌ माना है। श्री प्रियादास 
लिखित स्वप्न इस प्रकार है :-- 

गौरवरन हैं, तीस-वत्तीस वरस की अवस्था है | स्वेत घोती है, स्वेत ही उपरना है। 
पालथी मारे भ्रासन पर बैठे हू । झागे चौकी है ताहू पर श्रीमद्गिराज़ू ( चतुरासी ) को 
ग्रुटका है। तामें आ्रारूढ दसा सौं लवलीन ह्व॑ रहे हे शौर उनके सामुही हौ बैठो हों । उन्होने 
वा गहर में से निकसिक मेरी ओर देख्यौ, तव मौसो कही कि सेवकजी को जन्म सावन सुदी 
तीज के दिना हैँ तू दडबत करि--तब मैंने दडव॒त करिक॑ श्राज्ञा सिर घरि लई ।? 

उपयु क्त स्वप्न लिखने में प्रियादासजी ने उस शअ्नुश्नुति का निर्वाह किया हैँ जो 
सेवकजी के विषय में परम्परा से सम्प्रदाय में चली चली आरा रही है कि सेवकजी युवावस्था 
में वृन्दावन आये थे और बहुत श्रल्पकाल तक (दस दिन मात्र) जीवित रह कर निकु ज- 
लीला में प्रवेश कर गये । उनकी मृत्यु का सम्वत्‌ १६१० माना जाता हं जो कि श्री 
हरिवशजी के एक वर्ष उपराच्त हैं । 

श्री मगवत सुदित ने लिखा है कि सेवक जी स्वभाव से रसिक-वृत्ति के भक्त थे भर 
दैनिक कार्यकलाप से अवकाश पाते ही हरिसेवा मे लीन हो जाते थे । भक्ति मे इनकी तल्ली- 
नता इस कोटि तक थी कि इन्हे अपने चारो ओर के संसार का बोध तक न रहता था | किन्तु 
इतनी भवित-साधना होने पर भी न तो कोई ग्रुर् इन्हे मिला था और न भविंत-पद्धति को 
शव खलावद्ध करने के लिए किसी सम्प्रदाय की दीक्षा ही इन्होने ग्रहण की थी । फलत इनके 
मन में गुरु भौर सम्प्रदाय का अभाव खटकता रहता था। जो कोई सन्त-महात्मा गढा मे आता 
श्राप उप्के दर्शन करने भ्रवश्य जाते और अपनी मनोकामना व्यक्त करते । सुयोग से एक 





१. देखिये--श्री भगवत घुदित कृत, श्रनन्यमाल--सेवक प्रकररा । 
गोड़ देश में गढा निवास, तहाँ बसे जु चतुभज दास । 
तिनसों सेवक सो निज प्रीति, कपट रहित सौजन्य विनीत ॥ 
उत्तम द्विज कुल प्रकट दोऊ, पंडित चतुर सुहृद पुनि सोऊ ॥ 
२ श्री प्रियादास लिखित---'सेवक जू को चरित्र एष्ठ ३२। 
(हस्तलिखित प्रति श्री वावा वंशीदासजी, वृन्दावन) 


द्वितीय अ्रध्याय 


श्री दामोदरदास (सेवक जी) 


श्री हिंतहरिवशजी की वाणी के श्रन्तरग मर्म का उद्घाटन करने वाले भक्त रसिको 
मे श्री सेवकजी का स्थान मूर्घा पर है। श्री सेवकजी ने अपनी दिव्य दृष्टि और नैसमगिक 
प्रतिभा द्वारा 'हित चौरासी' का रहस्यपूर्ण गृढाशय जिस शैली से हृदयगम किया शोर भ्रपनी 
वाणी द्वारा प्रनुधायियो को कराया, वैसा उनसे पहले नही हुआ था, श्र कहना न होगा 
कि वैसी सृत्रात्मक शैली से बाद में भी नही हुआ । 

श्री सेवकजी के जीवनवृत्त के सम्बन्ध में ऐतिहासिक प्रमाणो द्वारा समर्थित विशेष 
सामग्री उपलब्ध नही है । परवर्त्ती मक्तमाल या भक्‍त-जीवनियो में जो कुछ लिखा मिलता 
है उसी को प्रमाण मानकर इनके जीवनबृत्त का सकलन हमने किया है। राधावल्लभ 
सम्प्रदाय के अनेक भक्त-कवियों की वारियो मे श्री सेवकजी का स्मरण और नामोल्लेख 
मिलता है किन्तु श्री भगवत प्रुदित ने तथा श्री उत्तमदास ते अपने “रसिक अ्रनन्यमाल' तथा 
प्रियादासजी ने भ्रपने सेवक चरित्र' मे विस्तारपूर्वक ग्रापका चरित्र लिखा है। प्रियादासजी 
का 'सेवक चरित्र! यथार्थ में इतिवृत्तात्मक जीवन-चरित्र न होकर भावात्मक शैली से लिखा 
हुआ साम्प्रदायिक भक्त-चरित्र हैं जिसमें जीवव की घटनाएँ श्रकित न होकर भावना की 
भूमि पर भक्‍त-चरित्र की कल्पना है । भगवत मुदित और उत्तमदास के चरित्रो में भी सेवकजी 
की जन्मतिथि, वश-परिवार श्रादि का कोई सकेत नही है | केवल उन प्रमुख घटनाओं का 
वर्णन है जिनका सेवकजी के चरित्र पर यु॒गान्तरकारी प्रभाव पडा भौर जिनसे प्रभावित होकर 
सब कुछ त्यागकर वे श्री हित महाप्रभु के मत-वचन-कर्म से श्रनुयायी हो गये । 

श्री भगवत मुदित ने ६७ पदो में विस्तार से सेवकजी के जीवन की घटनाझो पर 
प्रकाश डाला है किन्तु उनका कोई ऐतिहासिक आधार हूढ लेना सहज नही । श्री उत्तमदास 
जी लिखित चरित्र भी लगभग वैसा ही है । श्रन्तर केवल इतना है इसमें किम्बदन्तियों को 
समेट कर सक्षेप में भस्तुत किया गया है । फ्लत २१ पदो में समस्त जीवनवृत्त लिख दिया है । 
इन दोनो चरित्रो के श्राधार पर हम सक्षेप में श्री सेवकजी की जीवनी प्रस्तुत करते हैं 


३४८ 


श्री दामोदरदास (सेवक जी) ३४६ 


श्री भगवत मुदित ने लिखा है कि गोडवाना प्रदेश में ( वत्तमान जबलपुर ) गढा 
नामक एक प्रसिद्ध गाँव था! वहाँ एक पवित्र ब्राह्मण-परिवार में श्री दामोदरदास [ श्री 
सेवकजी का पूर्व नाम ) का जन्म हुआ । उसी परिवार में श्री चतुभु जदास नामक एक और 
नैष्ठिक सज्जन थे। सेवकजी का इनके प्रति बडा अनुराग था। दोनों में सहज, सरस, 
निरछल प्रेम था। दोनो ही वड़े विनीत, सज्जन, पंडित, चतुर और कुलीन थे |! किन्तु यह 
कही नही लिखा कि किस सम्वत्‌ में इनका जन्म हुम्रा | जन्म-सम्बत्‌ निर्धारण करने के लिए 
हमने प्रियादास लिखित "श्री सेवक चरित्र का भ्ाश्रय लिया है । यद्यपि यह जन्म-सम्वत्‌ 
भी सर्वेथा प्रामारि[क नही है क्योकि प्रियादासजी ने परम्परागत किसी श्रनुश्रुति को श्राधार 
मानकर एक स्वप्न लिखा है जिसमें सेवकजी का वाह्य रूप और आग़ु लिखी है। उसी के 
आ्राधार पर हमने सम्बत्‌ १५७७ के श्रासपास इनका जन्म-सम्वत्‌ माना है। श्री प्रियादास 
लिखित स्वप्न इस प्रकार है :--- 

गौरवरन हैं, तीस-वत्तीस वरस की अवस्था है। स्वेत घोती है, स्वेत ही उपरना है। 
पालथी मारे श्रासन पर बठे है । भागे चौकी है ताहू पर श्रीमद्गिराज़ू ( चतुरासी ) को 
गरुटका है। तामें आरूढ दसा सौ लवलीन हूँ रहे हे श्रोर उनके सामुही हो बैठो हां । उन्होने 
वा गहर में से निकसिक मेरी श्रोर देख्यौ, तव मौसो कही कि सेवक॒जी को जन्म सावन सुदी 
तीज के दिना है तू दडवत करि--तब मैंने दडव॒त करिके भ्राज्ञा सिर घरि लई |? 

उपयु क्त स्वप्न लिखने में प्रियादासजी ने उस अनुश्नुति का निर्वाह किया है जो 
सेवकजी के विपय मे परम्परा से सम्प्रदाय में चली चली आा रही है कि सेवकजी य्रुवावस्था 
में वृन्दावन भ्राये थे और बहुत अ्रल्पकाल तक (दस दिन मात्र) जीवित रह कर निकु ज- 
लीला में प्रवेश कर गये । उनकी मृत्यु का सम्वत्‌ू १६१० माना जाता हुं जो कि श्री 
हरिवशजी के एक वर्ष उपरान्त हैं । 

श्री भगवत मुदित ने लिखा है कि सेवक जी स्वभाव से रसिक-वृत्ति के भक्त थे और 
देनिक कार्यकलाप से श्रवकाश पाते ही हरिसेवा मे लीन हो जाते थे । भक्ति मे इनकी तलल्‍्ली- 
नता इस कोटि तक थी कि इन्हे अपने चारो ओर के ससार का बोध तक न रहता था । किन्तु 
इतनी भवित-साधना होने पर भी न तो कोई गुर इन्हे मिला था और न भव्ति-पद्धति को 
शव खलाबद्ध करने के लिए किसी सम्प्रदाय की दीक्षा ही इन्होने ग्रहणा की थी । फलत' इनके 
मन में गुरु भौर सम्प्रदाय का भ्रमाव खटकता रहता था। जो कोई सनन्‍्त-महात्मा गढा मे श्राता 
श्राप उप्के दर्शन करने अवश्य जाते और अपनी मनोकामना व्यक्त करते । सुयोग से एक 


१. देखिये--श्री भगवत मुदित कृत, श्रनन्यझाल--सेवक प्रकरण । 
गोड़ देश में गढय निवास, तहाँ बसे जु चतुभुज दास । 
तिनसों सेवक सों निज प्रीति, कपट रहित सौजन्य विनीत ॥| 
उत्तम ट्विज कुल प्रकटे दोऊ, पंडित चतुर सुहृद पुनि सोऊ ॥ 
२ श्री प्रियादास लिखित--'सेवक जू को चरित्र' पृष्ठ ३२। 


(हस्तलिखित प्रति श्री बाबा बंशीदासजी, वृन्दावन) 


३५० राधावल्‍लभ सम्प्रदाय 5 सिद्धान्त भौर साहित्य 


वार ब्र॒जमण्डल के कुछ साधु-महात्मा भ्रमण करते हुए गढा पहुँचे श्रौर उन्होने श्रपनी रमो- 
पासना के भ्रनुकूल समाज का श्रायोजन किया। इन भवत रसिको की सेवा-यूजा पद्धति देखकर 
सेवक जी के मन पर प्रभाव पडा कि यदि इस पद्धति को स्वीकार कर उपासना की जाय तो 
शान्ति प्राप्त हो सकती है। सेवक जी ने उन महात्माश्रो के समक्ष श्रपने मन की वात रखी 
झौर जिज्ञासा प्रकट की कि इस उपासना का प्रवत्तंक कौन है । महात्माग्रों ने श्री हित्तहरिवश 
महाप्रश्नु का परिचय दिया श्रीर सेवक जी को बताया कि तुम उनसे वृन्दावन जाकर दीक्षा 
ग्रहण करो । सेवक जी के हृदय पर इस पद्धति की छाप तो पड ही गई थी श्रत उन्होने 
वृन्दावन जाकर गुएदीक्षा लेने का हृहठ निश्चय किया । सयोगवण वे अविलम्ब वृन्दावन नहीं 
जा सके और इसी बीच श्राचार्य हितहरिवश इहलोक़ लीला सवरण करके निकु ज॑ लीला में 
प्रवेश कर गये । सेवक जी को जब उनके निघन का समाचार मिला तो बडे दुखी हुए श्रौर 
उन्होने निश्चय किया कि मेने एक वार श्री हितजी को भ्रपना मानस ग्रुद मान लिया है तो 
किसी श्रन्य आचाय॑े से में दीक्षा नही लूगा, यदि मेरे गुरु मुझ पर प्रसन्न हैं और मेरी निष्ठा 
सच्ची है तो वे ही मुझे स्वय श्रणरीरी रूप से आकर ध्यान में मन्त्र देंगे। यदि मुझे ध्यान 
द्वारा मन्त्र-प्राष्ति न हुई तो में प्राण विसर्जन कर दूगा | सेवक जी इसी हढ निश्चय के साथ 
ध्यानावस्थित बैठ गये । कहते हैं कि उन्हे स्वप्त में श्री राघा ने रवय श्राकर दीक्षा-मत्र प्रदान 
किया । 
श्री सेवक जी के साथी श्रौर अन्तरग बन्धु श्री चतुभु जदास इमी बीच दीक्षा-प्रहण 
करने वृन्दावन भ्राये भौर श्री हितहरिवशजी के ज्येष्ठ पुत्र श्री श्राचार्य वनचद्रजी से ग्रुरु-मन्त्र 
लेकर वापस गढा गये । गढा पहुँचने पर उन्होने देखा कि जो दीक्षा-मन्त्र उन्होने वृन्दावन में 
श्री गुरुमुख से ग्रहण किया था सेवक जी बिना कही गये उसी का श्रनवरत जप कर रहे हैं ! 
तब उनके श्राइचयं का कोई ठिकाना न रहा । उन्होने सेवक जी से इस रहस्य का मर्म जानना 
चाहा तब सेवकजी ने वताया कि उन्होने ध्यान वल से राधा को प्रसन्न कर केवल मन्त्र ही 
नही पाया वरन्‌ स्वप्न में ही समस्त वृन्दावन घाम का भी दर्शन किया है ! 
मत्र-प्राप्ति और धाम-दर्शन के उपरान्त सेवकजी की चित्तबृत्ति इतनी परिप्कृत भौर 
उदात्त हुई कि उन्हे चतुरासी के प्रत्येक पद का गूढ़ातिगूढ मर्म स्वय समझ में भ्राने लगा। 
उस मम को हृदयगम करके उन्होने १६ प्रकरणो मे हरिवश का माहात्म्य तथा राघावललभ 
सम्प्रदाय का तात्त्विक विवेचन करने वाली वाणी प्रस्तुत की । इस वाणी को भक्तजनो ने 
सुना तो वे विस्मय-विमुग्ध हो गये भौर उन्हे लगा कि चतुरासी के सारे रहस्यमय पद इस 
वाणी के द्वारा श्रालोकित हो उठे हैं । शने -शने यह वाणी वृन्दावन तक पहुँची भौर जब श्री 
आाचाय॑ वनचद्रजी ने इसको सुना तो उन्होने यह विज्ञप्ति कर दी कि चौरासी जी को समभने, 
पढने श्रोर जानने के लिए सेवक-वाणी का पढना-समभना पनिवाय॑ है। श्रत भविष्य में चतु- 
रासी भर सेवक-वाणी एक ही साथ पढी और लिखी जायें। इस झादरपूर्ण घोषणा के फल- 
स्वरूप झ्राज तक दोनो वाणियाँ एक साथ लिखी, पढ़ी और छापी जाती हैं । 
सेवकजी की वारी ने वृन्दावन के भक्तो को उनके प्रति इतने प्रधिक भ्राकर्षण भौर 
प्रनुराग से पूरां कर दिया था कि जो कोई व्यक्ति बरृन्दावन से गोडवाना जाता उसी के द्वारा 
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सेवकजी को वृन्दावन झाने का निमन्‍्त्रण भेजा जाता। श्री आचाये वनचद्रजी तो सेवकजी पर 
इतने मुग्ध हुए कि उन्होने यह निश्चय कर लिया कि जिस दिन सेवकजी वृन्दावन पधारेंगे उस 
दिन उनके आगमन की प्रसन्नता में श्री जी के मन्दिर का समस्त वैभव लुटा दिया जायगा । 
किसी भवत के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने के लिए इससे बढ़कर दूसरी कोई और भाव-व्यजना 
नही हो सकती । उघर सेवकजी ने आचार्य वनचद्रजी का यह निशरचय सुना तो वे बडी 
द्विविधा में फेस गये । उन्हें सकोच ने घेर लिया और अपने मन में सोचने लगे कि यदि मेरे 
कारण श्रीजी का वैभव लुटाया गया तो यह अ्रच्छा न होगा । भले ही इसमें मेरा प्रभुत 
सम्मान क्यो न हो--श्रीजी के मन्दिर की तो हानि होगी ही। श्रत. वृन्दावन जाने का निश्चय 
करने पर भी वे प्रत्यक्ष रूप में नही गये । भेष परिवर्तन करके मन्दिर में श्रीजी के दर्शन करने 
उपस्थित हुए । किन्तु भक्त की तल्‍लीनता श्रौर दिव्य मुखाकृति देखकर आ्राचार्य वनचद्रजी ने 
भीड में से सेवकजी को पहचान लिया और गदुगद्‌ कठ से उनका झ्रालिगन किया । सेवकजी 
के मन में गहरा सकोच समाया हुझ्ना था, वे भयभीत थे कि कही आचारययं॑वर श्रीजी का वैभव 
छुटाने का उपक्रम न कर बैठे । इसी वीच आचार्य ने अपने पूर्व निश्चयानुसार देभव लुटाने 
का श्रादेश दिया । किन्तु सेवकजी ने बडे विनीत और स्नेहमाव से श्राचार्य जी से अनुरोध 
किया कि वे समस्त वैभव न लुटाकर केवल प्रसादी ही वितरण करे। श्राचार्य जी ने सेवकजी 
की प्रार्थवा स्वीकार कर ली भर समस्त प्रसादी पदार्थ तत्काल वितरित कर दिये गये । इस 
प्रकार वृन्दावन में श्री सेवकजी का पदार्पण हुआ । 

श्रीसेवकजी सुदीर्घ काल तक वृन्दावन-वास नही कर सके । वे सच्चे रसिक महात्मा 
थे। रात-दिन भजन-पूजा में लगे रहते, ससार के प्रति विरक्त भाव उनके मन मे समा गया 
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था । एक दिन रासमडल मे पीलू के पेड के नीचे ध्यानावस्थित दशा में वेठे-बैठे ही वे निकुज 
लीला मे प्रवेश कर गये । 
सेवकजो की वारगी का साहात्म्य 

जैसा कि हमने पहले लिखा है कि राधावल्लभ सम्प्रदाय मे सेवकब-वाणी का धामिक 
दृष्टि से बहुत ही महत्त्वपूर्ण स्थान है। यह वाणी आज हितचौरासी की पूरक वाणी मानी 
जाती है ओर इन दोनो का अभिन्न सम्बन्ध छुड गया है । 'चौरासी अ्रु सेवक वाणी, इक सगे 
लिखत पढत सुखदानी ।” दूसरे गब्दो में यो कह सकते हैं कि चतुरासी के मम को सममभकने के 
लिए सेवकवाणी हो टीका, भाष्य, व्याख्या सव कुछ है। राधावल्‍लभ सम्प्रदाय के तेततीस 
महानुभावों ने सेवकवाणी का माहात्म्य लिखा है | गद्यवार्ता में लिखा हुआ प्रियादासजी का 
सेवक चरिज' भी सेवकवाणी के सिद्धान्तों का उद्घाटन मात्र है। सेवकवाणी के इस महत्व 
श्रोर माहात्म्य के तीन प्रमुख कारण हैं । पहला कारण तो यह है कि श्रीहितजी की चतुरासी 
का मर्मोद्घाटन करने वाली यह सर्वप्रथम वाणी है। दूसरा कारण यह है कि इसकी शैली 
शुद्ध साम्प्रदायिक भावना पर आधृत है। सम्प्रदाय की मूल भावना को व्यक्त करना ही इस 
वाणी का चरम लक्ष्य रहा है। माघुय॑-भक्ति के मार्ग में नाना प्रकार की परिपाटी उस समय 
प्रचलित थीं किन्तु सेवकजी अपने सम्प्रदाय की भावना के वाहर एक पग भी नहीं गये ।न 
तो आपने चैतन्य-मत के साहित्यिक ग्रथो का झ्राश्यय लिया और ने वल्लमाचार्य के पुष्टिमार्ग 
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से ही कुछ ग्रहरा किया । ऐकान्तिक रूप से चतुरासी श्रोर हित महाप्रभ्नु को सामने रखकर 
वाणी-प्रणयन किया फलत इसका मूलाधार शुद्ध एवं सुदृढ साम्प्रदायिक ही वना रहा । 
तीसरा कारण है वाणी की सहज अ्भिव्यक्रित । इतनी सीधी-सादी सरल भाषा श्रीर शैली 
में पद-रचना करने वाले बहुत कम रसिक भवत दृष्टिगोचर होते हैं | सव प्रकार की कत्रिमता 
से सर्वथा दूर रहकर तात्विक चिन्तन ही सेवकजी का ध्येय था श्रत उनकी वाणी को श्रात्मा 
की भाषा कहा जाता है । सोलह प्रकरणों में विभकत सेवकवाणी की विपय-सूची इस 
प्रकार है 


१--श्री हित जसविलास 
२--श्रीहित विलास 
३--श्रीहरिवश नाम प्रताप जस 
४--श्रीहित वाणी प्रकरण 
५--श्रीहिंत इप्टारावन प्रकरण 
६--श्रीहित धमिन कृत प्रकरण 
७--श्रीहित रसरीति प्रकरण 
८--श्रीहित श्रनन्य टेक प्रकरण 
६--श्रीहित कृपा अ्रकृपा प्रकरण 
१०--श्रीहित भक्तमजन प्रकरण 
११--श्रीहित ध्यान प्रकरण 
१२--श्रीहित मगल गान प्रकरण 
१३--श्रीहित पाके धर्मी प्रकरण 
१४--श्री हित काचे धर्मी प्रकरण 
१५--प्रनलम्यलाभ प्रकरण 
१६--मान सिद्धान्त प्रकरण 


सेवकवारणी का भाषपक्ष 


सेवकवाणी सोलह प्रकरणो मे ग्रथित सिद्धान्तवाणी है । वाणी का मूलाधार 
“चतुरासी' है किन्तु प्रकरण-विभाजन भौर विषय-निर्धारण स्वतन्न पद्धति से किया गया है श्रत्तः 
यह प्रत्यक्ष रूप से टीका या व्याख्यापरक वाणी नही कह्दी जा सकती । प्रयम प्रकरण का नाम 
यद्यपि 'श्रीहित जस विलास' है किन्तु इसमें केवल हिंतहरिवशजी का यशोगान नहीं वरन्‌ 
तत्कालीन धार्मिक एवं राजनीतिक परिस्थितियों का सक्षेप एवं सार-रूप से वर्णन है । सेवकजी 
का प्रयोजन इस प्रकरण को प्रस्तुत करने में यह्‌ रहा है कि जिम काल में श्रीहितहरिवशणी 
का प्रादुर्माव हुआ उस समय इस देश की दशा कैसी थी। घम्म श्रौर नीति के नाम पर कैसा 
घोर श्रधर्म भ्लौर श्रनीतिपरायण व्यवहार समाज में प्रचलित था । हरिवशजी का भ्रवतार 
इस दुदंशा को दूर करने के निमित्त हुआ श्र उन्होंने उस घोर श्रघकार के युग में भक्ति का 
आलोकमय पथ प्रशस्त किया | उनकी मान्यता है कि हरिवश भ्रौर हरि में मेद नही है, दोनों 
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एक ही हैं, समस्त ससार में हरि रूप से हरिवश ही व्याप्त है। जब हरि ने देखा कि कलियुग 
में वेदविधि उच्छिन्न हो गई है, धर्म का नाश हो गया है और समस्त संसार उसमें डूब रहा है 
तब हरिवंश ने श्रवतार लिया । इस प्रकरण में युग-दशा का बहुत सुन्दर सकेत मिलता है। 
यवन-राज्य में हिन्दू जाति और हिन्दू-धर्मं की दशा का बडा सजीव चित्र सेंवकजी थोडे-से 
शब्दो में श्रकित कर गये हैं :--- 
कलियुग फठिन वेद विधि रही, घ॒र्म कहें चहि दीखत सही । 
कही भली कोऊ ना करे। 
उदवस भयो सब देस, धर्मरहित मेंदिनी नरेस। 
स्‍्लेच्छ सकल पहुमी बड़े । 
सब जन कर आझ्राधुनिक घर्मं, वेद विहित जानें नह कर्मे । 
भर्म भक्ति को फ्यो लहें । 
बड़त भव झ्रावे न उसास, जस बरनों हरिवंश विलास । 
श्री हरिवशहि गाइ हों ॥ 
धर्म रहित जानी सब दुनी, स्लेच्छुनि भार दुखित मेदिती । 
धनी और दूजों नहीं। 
करी कृपा मन कियो विचार, श्रूति पथ विभुख दुखित सप्तार । 
सार वेद विधि उद्धरी 
सब अचतार भक्ति विस्तरी, पुनि रस रीति जात उद्धरी । 
करयो घर्मे श्रपनों प्रकट ॥* 
तत्कालीन परिस्थिति का चित्र प्रस्तुत करने के उपरान्त सेवकजी ने श्री हरिवश जी 
के अवतार की श्रावश्यकता और भ्रवतार का शुभ परिणाम श्रकित किया है--भी हृरिवश 
जी के उत्पन्न होने पर सूखे सरोवर निमंल जल से परिपूर्ण हो गये । शुष्क वृक्षोी पर कोमल 
किशलय भा गये । शस्य से पृथ्वी श्यामल दीख पडने लगी । संसार की अशुभ घडियाँ समाप्त 
हुई और शुभ दिनो का सूत्रपात हुम्ना । ब्राह्मण वर्ग मे पुनः वैदिक कर्मों की स्थापना हुई । 
पारस्परिक प्रीति का मगलमय वातावरण चारों शोर फैल गया | श्री हरिवश के अवतार 
के साथ एक नवीन परिवतेन चतुदिक्‌ उत्पन्न हो गया--- 
निर्जल सजल सरोवर भये, उखदे चृक्षनि पललव भये । 
दए सकल सुख्ध सवनि को । 
घलहि सकल जन श्रपने धर्म, त्राह्मम सकल फरहि पट फर्म । 
सर्म सवनि को भाजियों ३९ 


हरिवशजी ने उत्पन्न होते ही श्रपती नृतन भक्ति-पद्धति का प्रसार किया भौर 
मानव मात्र के कल्याण का पथ प्रद्मसत्त किया नाना श्रवतारों की लीला का प्रपच समाप्त 


१. क्री सेवक वाणी--प्रथम प्रकरण, पद ४-५ । 
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इस रस वर्णन में लीन हुए हैँ । इस वर्णन के वाद निकु ज रस के स्थल वृन्दावन का सकेतात्मक 
वर्णन है। तृतीय पद में साक्षात्‌ निकुज लीला रस गाया गया है जिसमें राघा-माधव की 
क्रोडाओ का वर्णन दृष्टिगत होता है -- 

श्रो वृन्दावन नव नव कु ज, श्री हरिवश्ञ प्रेम रस पुज। 

श्री हरिवश करत नित केली, छिन छिन प्रति नव-नव रस भेलो ॥ 

कवहुक निर्मित तरल हिडोला, भूलत फूलत फरत फलोला । 

फबहुँक नव दल सेज रचावहि, श्री हरिवश सुरत नहिं गावहि ॥* 

की हरिवश्ञ प्रेम रस गाना, रसिक विमोहित परम सुजाना । 

झंशनि पर भुज दिये विलोकति, तृषित न सुन्दर घुख भ्रवलोकत ।॥। 

इन्दुवदन दीखत विवि श्लोरा, चारु सुलोचन तृपित चकोरा । 

फरत पान रस मत्त सदाई, श्री हरिवश प्रेम रति गाई ॥४ 


नित्यविहार दक्षा मे राघामाघव के ध्यान-रीति का साम्प्रदायिक शैली से वर्णन करके 
नित्यविहार के सिद्धान्त का बडी सटीक शैली से प्रतिपादन किया गया है। नित्यमिलन इस 
विहार की प्रथम जव है, क्षणमात्र का भी वियोग यहाँ सम्भव नही होता, दो शरीरो में एक 
प्राण की सहज कल्पना इस प्रेम सिद्धान्त का मूलाघार है । राधा के बिना कृष्ण श्रौर कृष्ण के 
बिना राधा नाम लेने में भी नही बनता फिर साथ रहने में तो दोनो का पार्थवय प्म्भव ही 
कैसे है। यही नित्य मिलन नित्यविह्यार का प्रमुख विधायक तत्व है । सेवकजी ने इसको वडी 
स्पष्टता के साथ कहा है-- 
श्री हरिवश सुरीति सुनाऊं, इ्यामा *याम एक संग गाऊं। 
छिन इक फबहु न भ्रन्तर होई, प्राणातु एक देह ह्वं दोई ॥ 
राघा सग विना नहीं श्याम, श्याम बिना नह राघा नाम । 
छिन छिन प्रति श्राराधत रहहीं, राधा नाम श्याम तव कहहीं ॥ 
ललितादिकनि सग सचु पा, श्री हरिवश सुरत रति गाव ॥3 
यहै नित केलि, ये ई जु नाइक निपुन्, यहै वनभूमि नित-नित बखानी । 
बहुत रचना करत राग रागिनि घरत तानव बधान सब ठानि ध्ानी ॥ 
ज्यों मूंद नह मिलत ठफसार ते बाहिरी, लाख में गर मुहरी जु जानी । 
यों जुरस रीति वरनत व ठाई मिलत, जो न उच्चरत हरिवश बानी ॥४ 


परसत पुलिन सुलिन गिरा करषत चित सुर घोर । 
हरषत हित नित नवल रस बरषत जुगल फिशोर ॥ 
बरषत जुगल किशोर जोर नव कु ज सुरत रन । 

मोर चन्द्र चय चलत डोर कंच शिथिल सुभगतन ॥ 
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चोर चित्त ललितादि कोर रप्ननि निजु निरखत। 
थोर प्रीति श्रन्तर न, भोर दम्पति छवि परसत ॥ 
नित्यविहार के स्घुल वर्णन भी सेवकवाणी मे एक दो जगह हृष्टियत होते हैं किन्तु उन 

का श्राधार प्रायः हित चौरासी ही है। ऐसा प्रतीत होता है स्थूल वर्णंनो के लिए सेवकजी 
ते हित चौरासी के पदो को सामने रखा है । यथाय में राधामाघव का रूप ही इतना मोहक 
प्रौर सुन्दर है कि उसका ध्यान करते ही प्रत्येक दशा साकार रूप में अन्तनेत्रो के समक्ष सजीव 
ग्रे उठती है-- 

विपिन नितंत रसिक रस रासि । 

दपति श्रति श्रावन्द वस, प्रेममत्त निदश्ंक त्रीड़त । 

चंचल कुण्डल कर चरण नेन लोल रतिरग ब्रीडत ॥ 

भटकत पट, चुटकिनि चटक, लठकत लट मृदुहास । 

पटकत पद, उघटत शबद भठकत भूृकुदि विलास ॥ रे 


हितधर्म के सच्चे अ्रनुपायी 


सेवकजी पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने श्री हितहरिवशजी के सम्प्रदाय मे दीक्षित होने 
वाले भक्तो को हृढ़ता झ्लौर सच्चे घर्मानुयायी होने का मार्ग बताया। सेवकजी ने श्रपनी वाणी 
ते दो प्रकरण 'पाके घर्मी' और 'काचेवर्मी' शीषंक़ से लिखे हें। इन दोनो प्रकरणो को पढ 
कर यह निर्णय किया जा सकता है कि दीक्षोपरात सच्चे धर्मानुयायी बनने के लिए किन 
लक्षणों का होना अनिवार्य है। जो दीक्षा लेने के बाद भी धर्म के लक्षणों का पालन नही कर 
पाते वे 'काचेधर्मी' कहे जाते हैं। किसी भी सम्प्रदाय में ऐसे अनेक व्यक्ति पाये जाते हैं। 
'पाके धर्मी” और 'काचे धर्मी' की सीमा-मर्यादाश्रो की स्थापना करते हुए सेवकजी के सम्मुख 
राधावज्लम सम्प्रदाय की हितनिष्ठा सतत बनी रही है, श्रतः जो कुछ उन्होने इन दो प्रकरणों 
मे कहा है वह प्रकारान्तर से सम्प्रदाय का उपास्य और त्याज्य समझा जा सकता है। 'पाके 
पर्मी' के लक्षण वर्णन करते हुए ग्यारह सवैया छुन्द सेवकजी ने लिखे हैं जिनमें राघावल्लभीय 
तत्व पूर्णहपेण भरा हुआ है । पहले सबेया में सेवकजी ने कह दिया है कि “'पाके घर्मी' 
श्र्थात्‌ सच्चे राघावललभीय वैष्णव के लिए नाना प्रकार के वाह्य साधवो का परित्याग और 
शान, ध्यान, द्रत, कर्म में प्रीति का अभाव झावश्यक है। “ज्ञान घ्यान ब्रत कर्म जिते 
सव काहू नहिं मोहि प्रतीति ।” केवल र्यामा-श्याम के चरणों में प्रीति और हरिवश चरणों 
का विश्वास यही सच्चे धर्मी की आस्था- बुद्धि का परिचायक ग्रुण है । सच्चा धर्मी 
इसी मूल भाव की थाती लेकर इस घर्म-मार्ग में प्रवृत्त होता है। 

सच्चा घर्मी एक वार हरिवशजी के धर्म में दीक्षित होने पर कभी भी विधर्मी से 
सम्बन्ध नही करता । शाक्‍त मतानुयायियों से सदा दूर रहता है। सच्चे वैष्णव को स्वप्न मे 
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भी शावत से सम्बन्ध नही करना चाहिए । ऐसा ही भाव व्यास जी ने भी श्रपनी साखियो में 
प्रकट किया है। कदाचित्‌ उस युग की शाक्त-भावना इतनी दूषित समभी जाती थी कि कोई 
भी वैष्णव उनसे सम्बन्ध रखना श्रेयस्कर नही समझता था | सेवकजी ने शावतो की निन्‍्दा 
करते हुए उनसे दूर रहने का सकेत इन्ही दो प्रकरणों में दो बार किया है। उन्होने कहा है 
कि शाक्‍त के साथ रहना श्रग्ति की लप्टो में रहकर जलने के समान है भ्रत भच्चे घर्मी को 
इस भयावह भीषण शाक्तरूपी दाहक भ्रग्ति शिखा से दूर रहना चाहिए । 
श्री हरिवश वचन प्रसानि के शाक्‍त सग सर्व जु बिसारत । 
ससृति मांक वर्‌याइ के पायो जु सानुष देह वुधा फत डारत ॥ 
नी नः न 
साकत सग प्लगन्नि लपदूट, लपट्‌ट जरत्त क्‍यों सद्भत फोज । 
साधु सुबुद्धि समान सुसन्तनि, जानिक शीतल सद्भूत फीजे ॥* 
रन न रन 

सच्चे धर्मी को प्रबोधते हुए सेवकजी ने कहा है कि हरिवशजी का मत लोक, कुल- 
रीति विरुद्ध है श्रत इसका अ्नुगमन करने वाले को साहसपूर्वक ही इसमें आना चाहिए ! 
प्रन्य घर्मियो के साथ सम्पर्क रखने से इस धर्म में अ्रनास्था पैदा होने का भय है 
अ्रत सब मार्गो को छोडकर श्रनन्य ज्ञाव से श्री हरिवश-चरणों में आरा जाना ही सच्चे घधर्मी 
का लक्षण है। 

'काचेधर्मी' का वर्णन सेवकजी ने सासारिक अनुभव के श्राधार पर किया है। कच्चा 
घर्मी वह है जो स्वार्थ भाव से जीवन के सिद्धात बनाकर श्रवसरानुकूल भ्राचररणा करने में लीन 
रहता है। 'जमुना गये जम्म॒ुनादास, गगा गये गगादास' वाली कहावत को चरितार्थ करने वाले 
व्यक्ति ही काचेधर्मी हैं । काचे धर्मी का सारा क्रिया-व्यापार भूठ, फरेव, दम्भ और प्रतारणा 
पर निर्भर करता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह के वशीभूत होकर वह धर्म का ढोग तो रचता 
है किन्तु धर्म के किसी सच्चे लक्षण का पालन नही करता | छोटी-छोटी बातो पर विवाद, 
भंगडा, कलह करना भूठे घर्मी की पहचान है। अवसर पडने पर गधे को बाप बनाने में भी 
उन्हे सकोच, भय, लाज कुछ नही झ्राती । ये सब लक्षण कच्चे धर्मी के हैं श्रत समाज के 
लिए घातक इस कोटि के विधमियो को दूर ही से नमस्कार करना उचित है--- 

वातनि जूठनि खान कहे मुख देत प्रसाद झन्ुठोइ छाडत । 

ग्रथ प्रमानि के जो समुभाइये तो तव फोध रारि फिर मांडत ॥ 
ताछिन छाडि प्रेम फो वार्ताह फेरि जाति कुल रीति प्रमानत । 
फाचे घरम्मिन के सुनो छन्द घरम्मी धरम्म भरम्म न जानत 0४४ 
एक घरस्मी पनन्‍्य कहाय बडाई को न्यारी ये बाजी सी मांडत । 
धौर के बापसों बाप कहन दरव्ब के फाजे घरम्म हो छांडत ॥ 
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बीलत बोल बढाऊ से लागत ह्व॑ गुरु माती त बात प्रमानत । 
कार्चे धघरस्मिन के सुनो छुन्द घरम्मी घरम्म मरम्म न जानत ॥7 
कच्चे धर्मी के स्वभाव में दम्भ और छल की प्रधानता होती है वह अपनी मिथ्या 
प्रशसा पर भी पुग्ध होता है। हमेशा दूसरों से धन आदि लेकर ही प्रसन्न रहता है। खाने 
को स्वजाति का बन जाता है, खर्चे करने का अश्रवसर आने पर विजाति का बनकर दूर रहना 
चाहता है-- 
परखे सुनहु सुजान जहाँ कछू और फचाई । 
भकक्‍त फहे परसन्‍्न, नतरु ता कहे बुरवाई ॥ 
दिये सरा है सुख रहें, दुख में दिन रात्ती 
खेबे को जु सुजाति, खरच को होत विजाती 0 
इन दोनो प्रकरणों को पढकर यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि उस काल में भी 
स्वार्थ-बुद्धि से लोग विभिन्न सम्प्रदायो में दीक्षा लेकर अपना निर्वाह छल-कपट द्वारा 
अवश्य करते होगे । उन्ही बने हुए ढोगी कच्चे घमियों पर सेवकजी ने प्रखर भाषा में प्रहार 
किया है । 


सेवकवारणी का कलापक्ष 


सेवक जी भक्‍त कोटि के वाणीकार थे। अपनी घामिक भावनाओं को काव्य के माध्यम 
से व्यक्त करना उनका उद्देश्य था। जिस उच्च आ्राध्यात्मिम धरातल पर झ्ासीन होकर वे 
वाणी द्वारा भाव-व्यजना करने में लीन हुए थे वह कविता का सहज घरातल नहीं है। यथार्थ 
में कविता के साथ प्रत्यक्ष रूप में उसका कोई निकट सम्बन्ध है भी नहीं । इसलिए काव्य- 
शास्त्र की कसौटी सेवकवाणी की परख के लिए समीचीन नहीं हो सकती । फिर भी, सहज 
श्रात्माभिव्यवित जब अपनी हादिकता श्ौर प्राणवत्ता के साथ वाहर भ्राती है तव वह इतने 
आ्ालकारिक उपकरण स्वयं एकत्र कर लेती है कि उसे नग्न या अनलक्षत कहने का कोई साहस 
नही कर सकता | सहूृदय के लिए जो भाव सवेद्य बनाया जाता है उसकी मर्मस्परशिता जब 
तक प्रत्यक्ष नही होती, अपना प्रभाव नहीं डाल सकती | सेवकवाणी की अ्रभवविप्णुता 
के दो कारण स्पष्ठ हैँ--एक तो इसका आधार भक्त को अपनी सहज-अक्ृत्रिम अभि- 
व्यक्ति है, दूमरे यह अध्यात्म की एृष्ठपभुमि पर उसका ग्रुणानुवाद करने मे प्रवृत्त हुई है 
जो सेवक जी का परम उपास्य है। श्रपने उपास्य तत्व का वर्णान कैसे भी शब्दों में क्यो न 
किया जाय वह निष्ठा और शभ्रास्था के बल पर इतना सशक्त और प्राणवान बन जाता है कि 
कि उसे क्या भाव और क्या भाषा, क्या शैली श्रौर क्या शुण किसी भी तरह दरिद्र नहीं कहा 
जा सकता । 

सेवकजी गढ़ा (जबलपुर) के निवासी थे । उस प्रदेश की भाषा बुदेलखण्डी है। 
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बुु देलखण्डी भाषा का पुरानी ब्रजभापा के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध प्रारम्भ से रहा है । सेवकजी 
ने यद्यपि ब्रजभाषा को भ्रपनी वाणी के लिए चुना था किन्तु वे श्रपनी भाषा के जन्मजात 
सस्कारो को निर्माल नही कर सके थे | इसलिए उनकी ब्रजभाषा भी बु देलखडी के प्रभाव में 
तवीन कलेवर घारण करके हमारे समक्ष श्राती है। कही-कही श्रवधी का भी प्रभाव उनकी 
भाषा पर है। सरस ब्नजभापा के पदो का सेवकवाणी में श्रभाव नही है। कतिपय पदों में 
साहित्यिक ब्रजभाषा की श्रपूर्व छठा देखने में आती है। न्रजमापा की कोमल कान्त पदावली, 
सरस वाक्य-विन्यास, सुप्ठु शब्द-चयन, प्रवाह पूर्णो यति-गति-योजना देखकर श्राश्चयं होता है 
कि ब्रजभूमि से छह सौ मील दूर रहकर भी सेवकजी ने कैसे इस भापा की नैसगिक प्रकृति 
का मर्म पाया और उसे भ्पनी वाणी में विलसित किया । 

'रस सागर हरिवश हित लसत सरित वर तीर । 

जस जग विशद सु विस्तरित वसत जु कुज कुटीर ॥ 

बसत जु फु ज कुटीर भीर नवरग भामिनि भर । 

चीर नीर गौराग सरस घन तन पीताम्वर ॥॥ 

घीर बह॒त दक्षिण समीर फलिकेलि करत झस । 

नीरज सेन जु रचित वीरवर सुरतरग रस ॥" 

उर्परिलिखित कु डलियो में न्रजभापा की सहज पद-रचना का प्रयोग है । किसी शब्द 

को न तो तोडा-मरोडा है भ्ौर न शुद्ध तत्सम रूप में ही रख कर ब्नजभापा-सौन्दर्य से विहीव 
बनाया है । क्रिया पदो में लसत, विस्तरित, वसत, वहत, रचित झादि की नैसगिक ऋछचुता 
को देखकर यह निविवाद रूप से कहा जा सकता है कि सेवकजी ब्नरजभाषा की प्रकृति से 
पूर्णतया परिचित थे । ब्रजमाषा सौन्दर्य के कुछ शोर उदाहरण हम यहाँ उद्धुत करना शभ्राव- 
इयक समझते हैं । 

सरिता तट सुर त्रुम निकट शझलि ता सुमन सुबास । 

ललितादिक रसनतिववस चलि ता कु ज निवास ॥ 

चलि ता फुज निवास श्रास तव हितमग परखत । 

रास स्थल उत्तम घिलास रूचि मिलि मन हरखत॥ 

तासु घचन सुनि चित हुलास विरहज दुख गलिता । 

वासन्तन कुल जुबति मास मांघव सुख सरिता ॥* 

फहों नित केलि रस खेलि वृन्दाधिपिन कु जते फुज डोलनि बखानी । 

पट न परसन्त, निकसन्त वोथिनु सघन, प्रेम विह्लल सुनहि देह मानी ॥ 

मगन जित जित चलत छिन सु डगमग मिलत, पथवन देत श्रति हेत जानी । 

रसिक हित परम झानन्द झवलोफि तन सरस विस्तरित हरिवश वानी ॥२ 
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ब्रजभाषा की पद-रचना मे प्रवाहपूर्णता इस हल से स्वयं श्राती है गई कि प्रयम 
पद दूसरे पद को श्रागे बढाता हुम्ना और कविता में नाद, ध्वनि, लय की सृष्टि करता हुआा 
सगीत का मोहक आकर्षण पैदा करता जाता है। सेवकजी ने अपने दोहो में निखार का जैसा 
रूप प्रस्तुत किया है वह रीतिकालीन बिहारी आदि के परिमार्ज॑न का स्मरण करा देता है। 


वचन श्रधीत सदा रहे रूप समुद्र श्रगाघ। 
प्राण रवन सां कत्त करत, विनु श्रागस श्रपराध ॥ 
चित कृपा करि भामिनो, लोने कठ लगाई । 
सुख सागर पूरित भये, देखत हियो घिराइ ॥ 
सेवक शरण सदा रहै, श्रनत नहीं विश्वाम । 
वानी श्री हरिवंश की, के हरिवंशहि तास ॥|* 


बुदेलखंडी भाषा का प्रभाव 


सेवकजी की भाषा पर बु देलखडी का प्रच्भर प्रभाव परिलक्षित होता है । श्रपने जन्म- 
जात संस्कारों के कारण सेवक जी शब्द-चयन मे प्राय वु देलखडी का आश्रय लेते हैं । मुहावरे 
भौर कहावतो के प्रयोग में तो उनका आश्रय-स्थल यही भाषा है | कही-कही मुहावरे अपने देशज 
रूप में कुछ विलष्ट भी हो गये हैं | जैसे--- 
“बडाई को न्यारी ये बाजी सी माडत ।' 
पंडित मानी हूँ जीमहि ऐंठ्त । 
पूछत रीति भभूकत घावत ।' 
ऐसे न वेसे रहे मकरेडव पाछिलि यों जुकरी निरभाषित ।॥ 
मन उत्तर फेरि चबग्गुन ठानत । 
क्रोध रारि फिर मांडत ॥ 
प्रकृति विरुद्ध जुगति को ठानिवों ॥ 
इनके अतिरिक्त प्रचलित मुहावरों का भी इनकी भाषा में पर्याप्त प्रयोग है। उसमें 
भी शब्द-विकृति देखकर लगता है बु देली के प्रभाव के कारण मुहावरो मे प्रायः वे ब्रजभाषा 
से दूर हट गये हैं । 
निम्न किरीट छह्द मे वुन्देलखडी का प्रभाव स्पष्ट देखा जा सकता है--- 
करी हरिवंश धरम्म प्रयट्ट निपट्ट के ताक्ी उपधा को नाहि न । 
साधन ता को सबवे नव लक्षत तच्छिन वेग विचारत जाहि न ॥ 
जो रस रीति सदा श्रविरुद्ध प्रसिद्ध विरुद्ध तजत्त क्यो ताहि न। 
जो प॑ घरम्मी कहावत हो तो घरम्मी घरस्म समुझूकत काहि न हे 
शब्दों को तोडने-मरोडने की भ्रवृत्ति भी सेवक जी की है । उसके दो कारर हैं, कही- 
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कही तो छुल्द के अनुरोध से शब्द के स्वरूप में विकार श्राया है। प्राय श्रपश्नश की शेली 
पर शब्दो में द्वित्व किया गया है। कही ब्ुु देलखडी का भी परोक्ष प्रभाव प्रपना कार्य करता 
रहा है। कुछ शब्द हमारे उक्त कथन के निदर्शेन हैं-- 
बचन्‍्न, रचन्न, चितुक्क, भजन्न, उद्दित्त (उदित) 
हत्य, भ्रकत्य, मनिश्जे, चढ़ढही, गढ़ढहों, श्रादि । 
विह॒डना, मडना, फायक्षतकार, नश, उल्लास, पु ज, ताल, करन, भरन, वनमाल 
झ्रादि । 
भ्रन्तिम शब्दों को ब्नजभाषा के अनुकूल कही श्राकारान्त और कही सस्क्ृत के श्रतुसार 
झनुस्वारान्त भी किया गया है-- 
सस्क्ृत के तत्सम छाब्दो के साथ गाथा छन्द में सेवकजी ने कुछ ऐसे भी पद लिखे हैं 
जो भ्रपञ्न शकालीन प्राचीन हिन्दी के समकक्ष प्रतीत होते हैँ । किन्तु उनमें क्रियापद शुद्ध 
ब्रजभाषा के हैं अत उनका पार्थेक्य स्पष्ट हो जाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि सेवकजी 
मे भाषा और छन्द-विधान परम्परा से विविध रूप में पाया होगा । उसी का निर्वाह आपने 
ग्रपनी वाणी में करने की चेष्टा की । 
रहत सदा सख्ति सगे रास रग रस रसाल उल्लास । 
लीला ललित रसाल, सम सुर ताल, वरखत सुख पुज ॥ 
्ः हार बा 
सारासार विवेकी, प्रेम पु ज श्रवृभुत श्रनुराग । 
हरिजस रस मघुमत, सर्वेत्यक्ता दुस्त्यज कुल फर्म ॥ 
फर्म छाडि क्ंठ भर्ज, श्ञाती ज्ञान विहाय । 
ब्रतघारी बन्नत तजि भजे, अवनादिक चित्तलाय ॥ 
उपयु क्त पदो में सस्क्ृत के सारासार, मघुमत्त, सर्वत्त्यक्ता, दुस्त्यज, कर्मठ, विहाय, 
श्रवनादिक आदि पद इस तथ्य के थधोतक है कि कही-कही तत्सम की प्रच्धरता श्राग्रहपुरवंक की 
गई है । 
सस्क्ृत पद-रचना के साथ उसी पद्धति का निम्नाकित पद हृष्टव्य है--- 
प्रकदत प्रेम प्रकाश, सकल जनन्‍्तु शिशरी छूत चित्त । 
गत कलि तिमिर समूह, निर्मल झकल उदितजगचन्द्र । 
विशद चन्द्र तारा तनय शीतल किरति प्रकासि । 
श्रमृत सोंचत मम हृदय सुखभय झानन्दरासि ॥ 
अवधी भाषा की भी कद्दी-कही हल्की-सी छाया देखने में श्राती है किन्तु श्रवधी भाषा 
का सौन्दर्य सेवकवाणी में कही नही है । 
सुने प्रपन्न जे भये, श्रभद्र स्व के गये, 
तिन्‍्हे मिले प्रसन्‍त छ्व॑ न जाति भेद भर्म नये ॥ 
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सुभाग लाग पाइ है, प्रशसि फंठ लाइ है, 
सिराइ नन देखिह, भ्रभेद बुद्धि श्रानिये ॥) 
भाषा में नाद-सौदय की सा्टि करने की श्लोर भी सेवकजी का ध्यान रहा है। अतः 
उनके पदो में लय, ध्वनि, ताल का अनेक स्थलों पर सुन्दर समन्वय हुआ्ना है । शब्दो में नादा- 
त्मकता ने केवल सगीत की ही सृष्टि नही की है वरन्‌ छंद में प्रचाह और प्रखर वेग भी भर 
दिया है। आधुनिक कवि जिस नाद-सौदय को साहित्य का संगीत१रक पहलू स्वीकार करते 
हैं वह भक्त कवियों में इतनी प्रभुत मात्रा मे उपलब्ध है कि उसे देखकर उनके सगीत ज्ञान पर 
प्राइवयं होता है। विस्तार-भय से हम केवल तीन उदाहरणो से ही अपने कथन की पृष्टि 
करेंगे-- 
श्री वुस्दावन नवनव कुक्न भ्री हरिवंश प्रेम रत पुञ् । 
श्री हरिवश करत नित केली, छिन छिन प्रति नव-तव रसभेली ॥ 
कबहुँ क निभित तरल हिंडोल, भूलत फूलत बारत फिलोला । 
कब॒हु क नवदल सेज रचार्वाह, भ्री हरिवंश सुरत रति गांवहि ॥ 
भटकत पठ, चुटकिति चटक, लटकत लट मृदुहास । 
पटकत पद, उघटत शबद, भटकत भुक्ुटि विलास ॥४ 
परसत पुलिन सुलिन गिरा करषत चित सुर घोर । 
हरघत हित नित नवल रस वरषत जुगल किशोर ॥ 
वरषत जुगल किश्ञोर जोर नवकुश्ष सुरत रन। 
गोर चन्द्र चय॑ं चलत डोर कच शिथिल सुभगतन ४ 
ग्रलंकार की दृष्टि से सेवकवारी में श्रनुप्रास, उपभा, उत्प्रेक्षा और रूपक का आधिक्य 
है। श्रनुप्रास के तो बहुत ही सुन्दर उदाहरण रदृष्टिगत होते हैं | गुणों में ग्रोज की प्रधानता 
है। सारी भाषा पर सामूहिक रूप से श्रोज छाया हुआ है । कही-कही माघुय की छुटा भी है । 
प्रसाद शुण का प्राय” अभाव है । 
सेवकजी को छुन्दो का भ्रच्छा ज्ञान था । छन्दो में च्रुटिय। तो हैं किन्तु उनकी विवि- 
घता एव प्रसगानुकुल चयन को देखकर यह स्वीकार करना पडता है कि छन्द की आत्मा को 
समझे बिना कोई भी कवि इस झूप में उन्हे यथास्थान ठीक नहीं विठा सकता। छुन्द को 
राग के साथ ग्रथित करना सगीत-न्ञान के बिना सम्मव नही । जो छन्द विपय, भाव, राग, 
काल सव हृष्टियो से प्रवाहपूर्ण होता है वही श्रेष्ठ माना जाता है। सेवक वाणी में यह गुण 
आद्योपान्त उपलब्ध होता है । सोलह प्रकरण की इस लघुकाय वाणी में निम्नाकित छुन्दों 
का समावेक्ष हुआ है-- 
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त्रिपदी छन्द, दुपई छुन्द, करखा, छुप्पय, गाथा, तोटक, रढ़्ढा, सवैया, मालती, 
मदिरा, पद्मावती, सोरठा, क्कुण्डलियाँ, गाहा, किरीट, मल्लिका, दुमिल, रोला, देडक, 
नारायण, दोहा । 
बना छुन्दों के साथ कही कही रागो के नाम भी दिये हुए हैं जो सगीत की दृष्टि से 
य हें। 
सक्षेप में, सेवकजी की वाणी राधावल्‍लभ सम्प्रदाय मे प्रारम्भ से पृज्य बुद्धि से देखी 
जाती रही है श्रौर उसका पठन-पाठन जिस श्रद्धामाव से होता है वह इस वात का प्रमाण है 
कि यह वाणी साम्प्रदायिक घामिक भावना को व्यक्त श्रोर स्पष्ट करने वाली घधर्म-वाणी है । 
काव्य के उपकरणो की खोज करने श्ौर उनके श्राधार पर इसका मूल्याकन करने से इसकी 
गोरव-बृद्धि नही होती । 
भक्त नामावली मे सेवकजी के विषय मे कहा है-- 
सेवक की सम को करे भजन सरोवर हस । 
भत वच के घरि एक ब्नत गाये श्री हरिवस ॥। 
वश बिना हरि नाम हू लियो न जाके टेक। 
पावे सोई वस्तु को जाके है न्नत एक ॥ 
नाथभट्ट जी ने सेवकजी की प्रशसा में यह कवित्त लिखा है-- 
सन क्रम वचन विज्लुद्ध न कोऊ 
सेवक सोौं हरिवश उपासक ॥। 
श्रान धरम्मी सों सग नहीं 
हरिवश घरम्सिन में वसवासक !॥ 
हरिषश पतित्नत ले निबह्मों दुखपाइह 
रिवसाइ.. रहें उपहांसक ॥ 
हरिघश कृपा रसमत्त सदा सोई 
नाथ कहै प्रब या में कहा सफ ॥ 
चाचा बुन्दावनदास जी ने भक्त-प्रसाद-वेली में सेवकजी के विष्य में यह पद गाया है-- 
हित मारग पहुंचो निवटि सेवक श्रति बाकों। 
त्ज पनन्‍य धरि सुभट हठ कियो परन न भाकौ ॥ 
सकृत रीति मर्मो सुविधि गह्मों गाढठो नाकोौ । 
श्री हरिवश सुनाम रति बन्यों श्रानक डांकों ॥। 
धर्मं फस्रोटी पर लरयो कुन्दन विन टाकौ । 
गुरु में हरि पुरन लखे कियो इहि कलि साको ॥ 
टेक नाम हरिवद् इक नहिं वृजों काकों। 
सप्तक की सन क्रम वचन बल हित पर घाँको॥ 
कुक्ष गसन अम्बुद उभय ऋर रूप सुधा को । 
वृन्दावन हित रूप वलिचान्नकी तहाँ फो । 


तृतीय श्रध्याय 
श्री हरिराम व्यास 


जीवनवृत्त-विषपक साप्तग्नी का संकेत 


ग्रोरछाघीश महाराज मघुक्रणाह के राजग्रुर श्री हरिराम व्यास ब्रजमडल के प्रसिद्ध 
रसिक भक्तों में हैं। वृन्दावन में हरित्रयी नाम से जो तीन महात्मा विख्यात हैं उनमें एक 
व्यासजी भी हैं क्योकि आपका नाम भी हरि से ही प्रारम्भ होता है। व्यासजी के जन्मसवत्‌, 
जन्मस्थान, दीक्षाग्रुरु, सम्प्रदाय तथा कव्रिताकाल आदि के सम्बन्ध में प्रारम्भ से ही अनेक 
मतवाद प्रचलित रहे हैं । इन मतवादो के मूल में एक ओर यदि अज्ञान कारण रहा है तो दूसरी 
शोर साम्प्रदायिक दुराग्रह ने भी तथ्यो पर पर्दा डाला है। फलत शभज्ञानवश तो हरिव्यास 
देवाचायें भर हरिराम व्यास को एक समझ बैठने की भूल हुई। किन्तु जान-बूककर हरिराम 
व्यास जी के दीक्षागुरु, वृन्दावन-आ्रागमन तथा सम्प्रदाय आदि के विपय में कतिपय भिथ्या प्रवाद 
प्रचार में श्राये | मिश्रवन्धुओओ ने सबसे पहले व्यासजी के विपय में जानकारी प्रस्तुत की थी 
किन्तु भ्रज्ञानवश वे हरिव्यासदेव श्रौर हरिराम व्यास को एक ही समझ वेठे । फलत. “मिश्रवन्धु 
विनोद में यह विवरण अ्रान्तिपूर्ण रूप में प्रकाशित हुआ । 'शिवर्सिह सरोज” मे व्यासजी के 
विषय में जो विवरण दिया गया था उसी को प्रमाण मानकर शायद मिश्रवन्धुओ ने श्रपना 
इतिवृत्त लिखा श्रत उसका भ्रामक होना स्वाभाविक ही था । 


व्यासजी का वर्णन नाभाजी के भक्तमाल, भगवत्‌ मुदित के रसिक श्रनन्यमाल तथा 
उत्तमदासजी के रसिकमाल में विशद विस्तार के साथ मिलता है । राघावल्लभ सम्प्रदाय के 
भक्त कवियों ने भी अपनी वाणियो में व्यासजी का अनेक स्थान पर स्मरण किया है । इन 
वर्णुवो में प्रायः सभो स्थलों पर व्यासजी के सम्बन्ध में राधावल्‍लभीय होते का उल्लेख है। 

नाभाजी के भक्तमाल में व्यासजी के परिचय में जो छप्पय दिया है उसके ऊपर 
श्री हरिवश्ष जी के शिष्य व्यासजी' यह ज्वीपक है। 


रे६५ : 


३६६ राधावल्लभ सम्प्रदाय सिद्धान्त और साहित्य 


काहू के श्राराष्य मच्छ कच्छ नरहुरि सुकर 
वामन, फरसा घरन सेतु बधन जू सेल कर ॥ 
एकन के यह रीति नेम नवधा सों लायें । 
सुकुल सुमोखन सुबन श्रच्युतगोन्नी जु लडायें ॥ 
नौ गुण त्तोरि नृपुर गुछझो महत समा सधि रास के । 
उत्कर्ष तिलक श्रर दाम को भक्त इष्ट श्रात व्यास के ॥ 
[ भक्‍तमाल नाभाजी--छप्पय स० ६२। १९२१ ] 
उक्त छप्पयय पर टीका कवित्त ने कतिपय श्नन्‍्य विशेषताओं का सकेत किया गया है। 
श्राये गृह त्यागि वृन्दावन श्रतुराग फरि, 
गयी हिंयो पागि होय न्यारो तासों खीभिये। 
राजा लेन श्रायो ऐ पै जायवो न भायो, 
श्री किशोर उरभायों मन सेवासति भीजिये । 
चीरा जरकसी सीस चीकनों खिसिल जाय, 
लेहू जो बधाय, नहीं श्राप बाँधि लीजिये। 
गये उठि कु ज सुधि श्राई सुख पु ज, 
पाये देरियों वध्यो मजु कही फेसे मोप॑ रीभिये । 
भकक्‍तमाल के वात्तिक तिलक में व्यापजी के जीवन के सम्बन्ध में प्रवततित कई जन- 
श्रुतियों झा सविस्तर उल्लेख है जिनका सकेत हम जीवनी-विपयक घटनाओं के प्रसग में 
भ्रागे करेंगे । टीका के छह कवित्तो में प्रायः सभी प्रमुख घटनाओो को समेठने का प्रयत्न 
किया ग्या है। 
श्री भगवत मुदित के रसिक भ्रनन्यमाल में ५६ पदो में व्यासजी का चरित्र लिखा 
मिलता है । इस चरित्र में व्यासजी का वश-परिवार, वयालीस वर्ष की आयु में वृन्दावन 
भाना, हितहरिवश जी से साक्षात्कार होना, दीक्षा ग्रहण करना श्रादि पूर्णोरूपेणा वर्णित है | 
इस प्रसंग की आ्रावश्यक पक्तियाँ हम यहाँ उद्धृत करते हैं--- 
“सुघुख सुमोखन बडे फुलीन, राजा परजा सब श्रधीन, 
तिनके पुत्र व्यास फुलवन्त, श्रति गभीर कोऊ लहै न श्रन्त । 
ः वार पा 
ऊचो मन गुर करत विचार, ऐसो करों जु पार उतारे । 
कबहू फे रेदास सुहावे, फबहू मत कबीर कौ भाव ॥ 
फबहू पीपा पर मन राखे, फवहु' श्री जयदेवहि भाखे ॥। 
नः ्ः चर 
कबहू' वृन्दावन गुन गावे, रसिक भक्ति में मत ललचाबे । 
एं सहि करत ठीक नह फरी, वरष वयालिस श्रायूष ठरी ॥ 
एक दिन नवल वेरागी श्राये व्यास मिले श्रति ही हरषाये । 
क्री राघावललभ इृष्ट बताये नित्य विहार के भेद सुनाये ॥ 


श्री हरिराम व्यास २३६१७ 


चलि वृन्दावन दरसन फीजे, श्री हरिवंशहि को गुरु की । 

कातिक लगत वृन्दावन प्राण, नवल रसिक संग लिये सुहाये ॥ 

सन्दिर मांस गुसाई' पाये, दरसन करिके सेस सिराये। 

हितजू प्रभु पाकहि विस्तारहि, व्यास कहुहिं हम चरचा करहि ॥ 

तबहिं टोकनी घरो उतारी, श्राग वुझाई लगी त बारी । 

व्यास कही दोऊ किन कीजे, मुख सौं चरचा कर सूख दोजे ॥ 

कफरिवो घरियो करको कर्स फहिवो-सुनिबों छुख भ्र्‌ ति मर्स 

तब हरिवश् गुसाई बोले, सब सन्देह हिये के खोले ॥ 

पर न कक 

यह उपदेंद व्यास को भायो, दोउ करि जोरि पगन सिर तायो । 

शिक्षा देके दीक्षा दीजे, अब तो मोहि श्रापतो कीजे ॥ 

अद्धा लखि निज मंत्र सुचायो, भयौ व्यास के मन को भायौ।* 

श्री उत्तददास कृत 'रसिकमाल' में भी व्यासजी का चरित्र मिलता है। उसका भी 
शीर्षक है--श्री हितपदाश्चित व्यासजू को चरित्र'। इस चरित्र मे श्री भगवत मुदित के 
चरित्र से विशेष अन्तर नही है। प्रमुख घटनाएँ प्राय. ज्यों की त्यो वर्णित हैं। श्रोरछा- 
निवास, राजसम्मान-प्राप्ति, साधु-सस्तो की सेवा में परायण रहना, नवलदास वैरागी से 
भेट और वृन्दावन आने की तैयारी, वृन्दावन में हितहरिव् के दर्शन, रसोई बनाते समय 
पतीली उतारने पर व्यासजी की आपत्ति आदि सभी वातें प्राय समान ही हैं । एक विश्येप घटना 
जो इस रसिकमाल में मिलती है वह यह है कि एक वार व्यासजी यमुना-स्नान करने गये | 
बहाँ बाहर से कुछ हरिभक्त आये हुए थे शौर वे कबीर तथा नामदेव के निग्नु णभवितपरक 
पद गाकर ईश्वराराघन कर रहे थे । व्यास जी निशु ण॒ भाव के पदो को सुनकर प्रसन्न नही 
हुए और उनके मन में इन भकतो के प्रति हीन भाव उत्पन्न हुआ। इन विचारों को लेकर 
जव वे वापस आये तो उनका मन श्री राघावललभ जी की सेवा-पुजा मे नही लगा । तीन दिन 
तक यही अन्यमनस्कता चलती रही ; तब बडे व्यग्र और खिन्न होकर हितहरिवशजी के पास 
पहुँचे और अपने मन का सताप कहा । हरिवशजी ने कहा कि राधावललभ जी की उपासना 
आराधना में मन न लगने का कारण “महत्‌ अपराध होता है। अवश्य ही तुम से कोई मह॒त्‌ 
अपराध बन पडा है । बहुत सोचने के वाद उन्हें याद झाया कि तीन दिन पहले यम्रुना पर 
कवीर और नामदेव के निग्ु शभावपरक पदो के प्रति उपेक्षा, अवहेला और हीनभाव ही 
'महत्‌ भ्रपराध' है । तब उन्होने अपनी चूटि के लिए प्रायश्चित्त किया तथा भविष्य में सभी 
साधु-सन्‍्तो तथा सभी भक्ति-पद्धतियों के प्रति उदार बने रहने की प्रतिज्ञा की । 
श्री त्रुवदासजी ने 'भक्त नामावली लीला' में व्यासजी के सम्बन्ध मे तीन दोहे 

लिखे हैं--- 





१--रसिक झननन्‍्यमाल--भगवत मुदित कृत ( हस्तलिखित प्रति से उद्ध त ) प्रतिकाल 
१७८६ सम्वत्‌ 


३६८ राधावल्लभ सम्प्रदाय * सिद्धान्त श्रीर साहित्य 


“भर किशोर दोऊ लाडिले नवल प्रिया नव पीय । 
प्रकट देखियत जगमग, रसिक व्यास को हीय ॥॥ 
कहती फरनो करि गयो, एक व्यास इहि फाल । 
लोक वेद तजि के भजे, राघावललभ लाल ॥ 
प्रेम सगन नहिं गनयो कछु, वरना वरन विचार । 
सबति सध्य पायो प्रगटठ ले प्रसाद रस सार॥! 


ग्राचार्य रामचन्द्र शुवल ने अपने हिन्दी साहित्य के इतिहास मे* तथा श्री वियोगी 
हरि ने क्रजमाधुरी सार“ में हरिराम व्यास जी के सम्बन्ध में प्रामारिक रूप से वृत्तान्त देने का 
प्रयत्न किया है । किन्तु उक्त दोनो महानुभावो ने भी शोधात््मक शैली का अनुसरण न करके 
परिचयात्मक दृष्टि से ही लिखा है। फिर भी इनके विवरणो से श्रनेक भ्रान्तियों का परिहार 
हुआ | श्राचा्य शुक्ल तथा वियोगी हरि दोनो ने ही यह्‌ स्वीकार किया है कि श्री व्यास जी 
पहले गौडीय सम्प्रदाय के अनुयायी थे किन्तु बाद मे श्री हितहरिवशजी के शिष्य होकर 
राधावललभी हो गए । गौडीय सम्प्रदाय की वात का प्रमाण उपलब्ध न होने पर भी कदाचित्‌ 
अ्रनुश्रुति में यह वात चली भ्रा रही होगी । श्राज तो व्यासवंशी परिवार श्रपने को स्व॒तत्र 
सममभता है किन्तु माध्य सम्प्रदाय के साथ अ्रपना परम्परागत सम्बन्ध मानता है । वस्तुस्थिति 
क्या है इसका निर्णाय हम श्रागे की पत्तियों में प्रमाणपूर्वक करेंगे । 

विक्रम सम्वत्‌ २००६ में श्री वासुदेव गोस्वामी लिखित “भक्त कवि व्यासजी' नामक 
एक सुन्दर ग्रन्थ प्रकाशित हुआ है । उक्त ग्रथ में पहली बार व्यासजी के व्यक्तित्व शोर कृतित्व 
पर गरम्भीरतापूर्वक विचार-विमशे किया गया है । लेखक स्वय व्यांसवशीय गोस्वामी हैं, उनके 
परिवार में व्यासजी की वाणी का पठन-पाठन परम्परा से होता श्रा रहा है श्रत व्यासवाणी 
के मर्म को समभने भौर व्यासजी के व्यक्तित्व को पहिचानने का उनका जन्मजात श्रधिकार 
भाना जा सकता है । इस ग्रथ में लेखक ने भ्रनेक भ्रातियों के निवारण का स्तुत्य प्रयत्म किया 
है | लेखक अ्न्वेषक की दृष्टि से तथ्यो भ्रौर तत्त्वो की शोध करने में प्रवृत्त हुआ है श्रत बहुत सी 
बातो का यथातथ्य रूप उसने पा लिया है । किन्तु व्यासवशीय होने के कारण जहां उन्हे यह्‌ 
लाभ मिला है वहाँ कुछ सीमाग्रो का बन्धन भी उनके साथ सतत बना रहा है। दीक्षागुरु 
झौर सम्प्रदाय भ्रादि के विषय में गोस्वामी ने जो तक, युक्ति श्रौर प्रमाण प्रस्तुत किये हैं वे न 
तो व्यासवाणी से सर्वथा मेल रखते है श्रौर न व्यासजी के विषय में विगत चार शताब्दियो 
से क्रमानुगत शनुश्र्‌तियो के साथ सम्बद्ध होते हैं। हम इस प्रकार के निष्कर्षो की परीक्षा 
करेंगे शोर यह सिद्ध करेगे कि विद्वान्‌ लेखक की ये मान्यताएँ प्रमाण या तकंसम्मत न होकर 
किसी विशिष्ट भाग्रह या पक्षपात पर श्राधृत हैं। किन्तु हमें यह लिखते हुए हादिक सन्तोष 


१--भकत नामावली लीला--श्री प्रूवदास (व्यालीस लीला) एष्ठ ३१ 
२--हिन्दी साहित्य का इतिहास--प० रामचन्र शुक्ल, पृष्ठ २११-सशोधित सस्करण 
३--बन्रजमाधुरी सार--वियोगी हरि, पृष्ठ ११५-११६, श्रष्टस सास्करण । 


श्रीहरिराम व्यास 7 ३६६ 


है कि वासुदेव गोस्वामीजी ने व्यासजी के व्यक्तित्व और कृतित्व का सर्वागीण मूल्यांकन 
करके हिन्दी साहित्य का बडा उपकार किया है ।"* 

नागरी प्रचारिणी सभा, काशी की खोज-रिपोर्टों में श्रनेक वार व्यासवाणी का उल्लेख 
मिलता है । सम्बत्‌ १६९५० की खोज-रिपोर्ट में व्यासजी' छ्षीषंक से जो परिचय दिया हुम्ना है 
उसके श्राधार पर ही कदाचित्‌ परवर्ती इतिहास-लेखको ने व्यासजी का जीवन-चृत्त प्रस्तुत 
किया है ।र 

उपयुक्त ग्रंथो के शभ्रतिरिक्त श्र्वाचीन काल के भक्तमाल ग्रथो तथा हिन्दी साहित्य के 
इतिहासों में व्यासजी का वर्णन मिलता है किन्तु उनमें कोई नवीन सूचना न होने से उनका 
यहाँ उल्लेख करना व्यर्थ होगा | उपयु क्त उपलब्ध सामग्री के आधार पर तथा व्यासवाणी 
के पदो के श्रन्त साक्ष्य के आधार पर हम व्यासजी की जीवनी संक्षेप में नीचे प्रस्तुत 
करते हूँ। 
जन्मस्थान श्रौर जन्म-संवत्‌ 

श्री हरिराम व्यास का जन्मस्थान निविवाद रूप से ओोरछा ( टीकमगढ़ ) राज्य 
माना जाता है। वेतवा नदी के किनारे बसा हुआ यह नगर चिरकाल से हिन्दू राजाओं के 
शौर्य और पराक्तम का पावन प्रतीक रहा है। राजा मघुकर शाह अभ्पने युग के एक सवल 
शासक थे उन्ही के शासनकाल में व्यासजी श्रोरछा से वृन्दावन ग्ाये थे। व्यासजी के जन्म- 
सम्बत्‌ के सम्बन्ध मे दो मत हैं। कुछ विद्वान व्यासजी का जन्म सम्बत्‌ १५६७ मार्गशीर्प 
कृष्णा ५ बताते हैं ।? किन्तु भगवत मुदित के रसिक अनन्यमाल को यदि प्रमाण माना जाय 
श्ौर उसके आधार पर यह भी स्वीकार किया जाय कि सम्बत्‌ १५६१ में कारतिक सास में 
व्यासजी वृन्दावन झाये तो झ्ापका जन्म सम्वत्‌ १५४६ ठहरता है क्योकि वयालीस वर्ष की 
भायु मे आने का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। आ्राचार्य रामचन्द्र शुक्ल तथा श्री वियोगी हरि ने 
इनका जन्म सम्बत्‌ स्थिर नहीं किया केवल सम्बत्‌ु १६२० के आसपास कविताकाल लिखा 
है | किन्तु इन दोनो महानुभावो के वर्णैत में एक चुटि यह है कि वे सम्वत्‌ १६२२ के समीप 
इनका हितहरिवश जी से दीक्षा ग्रहण करना मानते हैं जवकि राधावललम सम्प्रदाय की प्राय 
सभी प्रामाणिक एव प्राचीन वाणियो में श्री हितजी का निधन काल सम्बत्‌ १६०९ माना 
गया है । भ्रत हम उनके कविताकाल को भी पीछे समभते है। सवत्‌ १५६१ में वृन्दावन 
श्राने पर कविता की ओर श्रापकी प्रवृत्ति हुई और उसके वाद आजीवन काव्य-रचना में लीन 
रहे । व्यासजी के प्रथम वार सवत्‌ १५६१ में वृन्दावन आने का वासुदेव गोस्वामी ने अ्रपने 
ग्रथ में समन्वय किया है।रऐ 





१. भक्त कवि व्यासजी--ले० वासुदेव गोस्वामी, प्रकाशक भ्रग्रवाल प्रेस, सथुरा 

२ हस्तलिखित हिन्दी पुस्तकों का सक्षिप्त विवरण--स० शयामसुन्दरदास, नागरी प्रचारिणी 
सभा, काशी, सम्बत्‌ १६९८० । 

३. भक्त कवि व्यासजी--ले० वासुदेव गोस्वामी, एष्ठ ३६ । 

हे. || # कह ह | थेप्ठ जरे । 


३७० राधावललभ सम्प्रदाय * सिद्धान्त और साहित्य 


व्यासजी के पिता का नाम समोखन शुक्ल था । प्राचीन भकतमालो में इसी नाम का 
सकेत मिलता है। व्यासजी के जन्मोत्सव की जो बधाइयाँ उपलब्ध होती हैं उनमें भी समोखन 
शुक्ल का ही नाम पाया जाता है। इसी नाम को कतिपय स्थलो पर सुमोखन, या सुखोमरि 
भी लिखा गया है जो व्यर्थ ही नामवाचक सज्ञा शब्द के परिष्कार का प्रयास है। प्रेमदास कृत 
बधाई में कहा है-- 
श्री समोखन सुकल पुछत विप्रवरन मनाह । 
फहिये जू जाको भाव फल सब जन्म पत्र बनाई ॥ 
रा न चः 
रहे विसाखा सहर झोरछें दास हमारो | 
सकल समोखन नाम विश्नवर यह ब्रत धार ॥ 
व्यासजी के नाम के सम्बन्ध मे भी कतिपय भ्रान्तियाँ फैली हुई हैं | यथार्थ में व्यास न तो 
जातिवाचक नाम है श्रौर न पूर्ण नाम । यह तो केवल पाडित्यसूचक उपाधि थी जो उनके 
हरिराम नाम के साथ सयुक्त होकर उपनाम के रूप में प्रयुकत होने लगी। व्यास-वाणी में 
हरिराम व्यास शब्द नाम के भ्रथे में उपलब्ध होता है । जातिसूचक भ्रलल शुक्ल छाब्द होना 
चाहिए । ऐसा मालुम होता है कि व्यास शब्द ने इतता भ्रधिक प्रचार पा लिया कि वह मसूल- 
नाम झौर उपजाति-सूचक शुक्ल शब्द को भी निरभीर्णा कर गया । व्यासजी सनाढ्य ब्राह्मण 
परिवार में उत्पन्न हुए थे। वृन्दावन भ्ाने पर ग्रुरुगद्दी पर भ्रासीन होने के बाद ग्रुसाईं या 
गोस्वामी भी कहलाने लगे थे । 
व्यासजी ने झपने परिवार की परम्परा के भ्रनुकूल शैशव में ही सस्कृत का भ्रच्छा 
ज्ञान प्राप्त किया था। बाद में उन्हे पुराण और दर्शन-शास्त्र के प्रति अनुराग हुआ । वे बडे 
विद्या-व्यसनी पडित थे । जहाँ कही शास्त्रार्थ चर्चा होती, विना बुलाये भी पहुँच जाते भौर 
यथाशक्त झास्त्रार्थ में भाग लेते । प्रसिद्ध है कि श्रपती जिज्ञासा भर ज्ञान-पिपासा को शान्त 
करने के लिए झ्राप काशी गये और वहाँ के पडितो के साथ शास्त्र-चर्चा करते रहे। वहां 
रहते हुए ही उनकी शास्त्रार्थ-वृत्ति में कुछ परिवर्तन श्राया भौर वे शास्त्रार्थी पडित के स्थान 
पर भक्ति-भाव की भ्रोर उन्घुख हुए । 
व्यासजी अपने पूर्व जीवन में विरकक्‍्त साधु नही थे । वे सच्चे ग्रास्तिक भाव की सद्‌- 
ग्रहस्थ थे । युवावस्था में उनका विवाह हुआ था, उनकी पत्नी का नाम गोपी कहा जाता है । 
व्यासजी के परिवार में एक उनका छोटा भाई, बहिन, पत्नी, एक पुश्री तथा तीन पुत्रो की 
सूचना मिलती है ।" 
दीक्षा-गुरु 
व्यास जी के दीक्षा-ग्रुर के सम्बन्ध में व्यासवशीय गोस्वामियो ने जो व्यासवाणी 
प्रकाशित की है उसकी भूमिका में भ्रपना अभिमत व्यक्त करते हुए लिखा है कि “जब व्यासजी 
की अवस्था वैष्णव दीक्षा के योग्य हुई तो इनके पितृदेव में अपने श्री गुरुदेव के झाने पर 


१--भकक्‍त कवि व्यासजी--ले० घासुदेव गोस्वामी, एष्ठ ५२ । 


श्री हरिराम व्यास ३७१ 


उन्ही से दीक्षा दिलाने का निश्चय किया परन्तु व्यासजी की निष्ठा पितृचरणो में अ्रधिक थी, 
परत. झापने पितृदेव से प्रार्थना कर युगल-मत्र सविधि ग्रहण किया ।”) अपने उक्त मत के 
समर्थन में व्यासवाणी के कुछ पद भी उद्धृत किये हैँ। उक्त मत का ही समर्थन 'भवत 
कवि व्यासजी' के लेखक वासुदेव गोस्वामी ने किया है। किन्तु उन्होंने उक्त प्रश्न को 
और अधिक विवेकसम्मत तथा तर्काश्नित बनाकर प्रस्तुत किया है। हम उनके श्रभिमत को 
प्रस्तुत कर उसके खड़न में अपनी स्थापना श्रागे लिखेंगे। यहाँ ग्रु के सम्बन्ध में एक श्र 
मत का उल्लेख करना झावश्यक है। पुलिन विहारीदत्त ने इन्हें श्री माधव नामक संन्‍्यासी का 
शिष्य बताया है। लालदासकृत वँगला भक्‍तमाल में व्यासजी को माध्व-सम्प्रदाय का शिष्य 
बताकर माधव संन्यासी से दीक्षा प्राप्त कहा है ।* डा० उमेश मिश्र ने प्राचीन वैष्णव 
सम्प्रदाय शीर्षक से हिन्दुस्तानी” पत्रिका में एक लेख लिखकर हरिराम व्यास को श्री 
भट्ट का शिष्य सिद्ध किया है। इस प्रकार वे निम्वा्क सम्प्रदाय के सिद्ध होते हैं। 
फलतः राधावल्लभ, माज्व तथा निम्बार्क तीनो सम्प्रदायो का नाम व्यासजी से जोड़ा 
जाता है । 

यथार्थ में व्यासजी के दीक्षा-गुर कौन थे और व्यासजी किस सम्प्रदाय के श्रनुयायी थे यह 
प्रइव हमारी दृष्टि मे इधर चालीस-पचास वर्ष से पहले कभी इस रूप में उत्पन्न ही नही हुआ था ) 
वृन्दावन में ज्यो-ज्यो सम्प्रदायवाद का दम्भ और मिथ्या मोह बढ़ा, व्यासजी के दीक्षामुरु और 
सम्प्रदाय के सम्बन्ध मे खीचातानी प्रारभ हुई। व्यासवश्ीय गोस्वामियों ने अ्रपना संवध माध्व 
सम्प्रदाय से स्थापित कर लिया है भरत वे हरिराम व्यासजी को भी उसी सम्प्रदाय मे दीक्षित 
सिद्ध करने मे सचेष्ट देखे जाते हैँ । व्यासवशीय गोस्वामी राघाकिशोरजी ने अ्रपनी प्रकाशित 
व्यासवाणी में तथा वासुदेव गोस्वामी ने इस चेष्टा को पराकाण्ठा पर पहुँचाया है। हम नीचे 
उनकी युक्‍क्तियों का सार दे रहे हैं जिन्हे प्रस्तुत करके वे व्यास जी को माध्व सम्प्रदायानुयायी 
तथा अपने पित्चरण द्वारा दीक्षित सिद्ध करते हैं । 

१--राघावललभीय व्यासवाणी में प्रकाशित जिन पर्दों में हितहरिवंशजी का 

नाम गरुह पद के साथ या ग्रुरु भाव द्योतनायथे झाया है वे प्रक्षिप्त हैं । 
उदाहरणार्थ-- 
“व्यासहि गुरु हरिवंश बताई अपनी जीवन सूरि'' 
“व्यासहि हित हरिवंश बताई श्रपनी जीवन मूरि ।” 

इन पदो में गुरु शब्द का प्रयोग प्रक्षिप्त है। अपने पक्ष की सिद्धि मे हस्तलिखित 
१८८८ तथा १८६४ सम्वत्‌ की प्रति का फोटोग्राफ ब्लाक भी "भक्त कवि व्यासजी' में ५६ 
पृष्ठ पर दिया है । 





१. श्री व्यासवाणी--प्रकाशक--श्राचार्य श्री राघाकिशोर गोस्वामी, 


है प्रावकथन पृष्ठ ७। 
२. भक्त कवि व्यास जी--ले० वासुदेव गोस्वामी, शष्ठ ६५। 


३७२ राधावललभ सम्प्रदाय सिद्धान्त भ्ौर साहित्य 


२-- व हम वृन्दावन धन पायौ' शीरपक पद में--- 
जबरन सरन राघे मन दीनोौ श्री हरिवश बतायौ' के स्थान पर 
'मोहनलाल रिफ्रायौ' पाठ बताया जाता है| तीसरे चरण में भी 
“हित गुरु टेर जगायो' को प्रक्षित मानकर 
'ओी गुरु टेरि जगायो' को मूल पाठ माना है। 

३--इसके बाद राधावल्लभीय व्यासवाणी से चार पद उद्धत करके उन्हें भी प्रक्षित 

माना गया है। 

उपयुक्त तीनो श्राक्षेपो के दो उत्तर हैँ--एक तो यह स्पष्ट है कि इन पदों की 
व्यजना यदि ग्रुरु के स्थान पर हित या श्री पाठ कर दें तो भी किसी गुरु का सकेत तो देती 
है । 'व्यासहि हित हरिवश बताई अनी जीवन मूरि' में जो भाव-व्यजना है वह इतनी सशक्त 
है कि ग्रुरुया हित के परिवर्तन से सर्वथा दूर नहीं होती । 'जीवन-प्रि' का पता बताने 
वाला ग्रुरु नही तो श्रौर कोन हो सकता है। दूसरा उत्तर यह है कि व्यासवाणी की जिन 
प्राचीन हस्तलिखित प्रतियो का उल्लेख श्री वासुदेव गोस्वामी ने किया है उससे भी प्राचीन प्रति 
कैलारस ( ग्वालियर ) नामक स्थान में उपलब्ध है। इस प्रति के आधार पर पाठ-मभेदो का 
मिलान करने पर राधावललभीय व्यासवाणी के प्रक्षिप्त पदों का निर्णय हो सकता है। 
कैलारस वाली प्रति १७६१ सम्वत्‌ की लिखी हुई है प्रत उसकी प्राचीनता श्रन्य प्राप्त 
प्रतियो से अधिक ठहरती है। इस प्रति में लिपिकाल इस प्रकार दिया हुआ है-- 

“इति श्री व्यासजी कृत साखी, विप्णु पद भाषा प्रवन्ध सम्पूर्ण लिख्यते । ज्येष्ठमासे, 
शुक्लपक्षे तिथो नवम्या ग्रुएवासरे सवत्‌ १७६१ लिपिकृत मूधरदासेन, शुभमस्तु । लेखक 
पराठकयोश्चिरतिष्ठतु । 'श्री' ॥* 

इस प्रति में वे समस्त पाठ विद्यमान हैं जिन्हें प्रक्षिप्त ठहराया गया है । यधार्थ में 
हितहरिवशजी और व्यासजी के श्रभिन्न सम्बन्धो को देखकर तथा व्यासवाणी के तात्विक पक्ष 
प्रथवा हाद का अनुशीलन कर कोई भी निष्पक्ष विद्वान यह सम्मति नही देगा कि व्यासजी का 
साम्प्रदाधिक भाव राधावललभीय के झतिरिकत कुछ झोर था । श्री हितहरिवशजी द्वारा पथ- 
प्रदर्शन तो श्री वासुदेव गोस्वामी जी भी स्वीकार करते हैं झोर दीक्षा-गुरु के स्थान पर सद्य॒ुरु 
का स्थान देते हैं--किन्तु निम्नलिखित दोहो के मर्म को हृदयगम करने के बाद कौन सहृदय 
यह कहेगा कि व्यासजी के ग्रुर हितहरिवशजी नही थे-- 

उपदेस्यो रसिकन प्रयम, तब पाये हरिवश । 
जब हरिवश कृपा फरी, मि्े व्यास के संस ॥ 
मोह मया के फन्द बहू, व्यासहि लोनो घेरि । 
श्री हरिवश कृपा करी, लीनो मोको ठेरि॥ 


१. कैलारस याली व्यासवारणणी का पता हमें वृन्दावन निवासी श्रो बावा वज्ञीदास जी से 
लगा। उन्होंने स्वय इस प्रति की नकल लो है। उपयुक्त उद्धरण भी हमें उन्हीं से 
प्राप्त हुआ है ! 


श्री हरिराम व्यास ३७३ 


श्री हरिवंश कृपा चिना निभिष नहीं कहु ठौर ॥ 
व्यासदास की स्वामिनी प्रगटी सब सिरसौर ॥ 
स्वामिनि प्रगटी सुखभयो सुर पुहपन बरषाय । 
हित हरिवंश प्रताप वे मिले निशान बजाय ॥ 
व्यास आस हरिवंश की तिनही के बड़ भाग । 
वृन्दावन को कुज में सदा रहत श्रनुराग ॥ 
राघावल्‍लभ व्यास फो, इष्ट मित्र गुरुदेव । 

श्री हरिवंश प्रकट कियो कुज महल रस भेव ॥॥ 


उपयु कत दोहो की भावना को स्पष्ट करने के लिये किसी शाव्दिक व्याख्या की हम 
आ्रावदयकता नही समभतते । प्रत्येक दोहे का पद-पदार्थे हितहरिवंशजी को ग्रुर घोषित कर रहा 
है। थे दोहे व्यासवंशीय गोस्वामियों द्वारा प्रकाशित व्यासवाणी में तथा श्री वासुदेव गोस्वामी 
लिखित “भक्त कवि व्यासजी' में भी ज्यो के त्यो उपलब्ध होते है । इन्हे कोई प्रक्षिप्त नही 
कहता । हरिवश की कृपा से ही भ्ज्ञानांधकार में भटकने वाले व्यासजी के सशय उच्छिन्न 
हुए । मोह-माया के बधनो में पडे हुए व्यासजी को अनुग्रह करके हरिवशजी ने पुकारा और 
भ्रपनी शरण में ले लिया। उनके श्रनुग्रह के बिना पल भर को भी कही चैन-विश्राम सुलभ 
नही था। श्री हरिवंशजी की कृपा से ही स्वामिनी (राधा) का दर्शन हुआ । श्री हरिवशजी 
ने ही पथप्रदर्शन करके (दीक्षा देकर) व्यासजी को इष्ट देवता राधावलल्‍लभ तक पहुँचाया श्रौर 
कुज महल का रस श्रर्थात्‌ नित्यविहार का दर्शन कराया । इन दोहो का शब्दाथे, गरूढाथे, 
व्यंग्या्थ सभी इस तथ्य की ओर सकेत कर रहा है कि व्यासजी को भवित-पथ पर आारूढ 
करने के लिए हितहरिवशजी ने ही उपदेश (मत्र) दिया था | 


स्मरण रहे कि माध्व या निम्बार्क सम्प्रदाय में इष्टदेवता की संज्ञा 'राधावललभा 

नही है| व्यासजी के अनेक पदो में राधावल्‍लभ को इष्टदेव की भाँति कहा गया है। हित- 
हरिवशजी की साम्प्रदायिक भावना में इस नाम का प्रयोग होता है, भ्रन्यत्न नही ) अत यह 
स्पष्ट परिलक्षित होता हैं कि व्यासजी को हित जी द्वारा ही इस मार्ग का ज्ञान हुआ था। 
राधावल्लभ शब्द को भी प्रक्षिप्त मानकर व्यास-ब शीय चाणी में कुछ परिवत्तंत किये गये हे 
किन्तु परिवत्तनो के चावजुद भी वीसियो पदों में यह शब्द अपनी पूरी ध्वन्यात्मकता के साथ 
उपस्थित है श्लौर उसका कोई समाधान नही हो सकता । अपने उक्त कथन की पुष्टि में हम 
श्री राधाकिशोर गोस्वामी द्वारा प्रकाशित व्यासवाणी से ही कुछ पद उद्धृत करते हँ--- 

श्री राघावललभ फो हों भवतो चेरो | 

राघावललभ कहत सुनत ही मन न नेम जय केरो ॥ 

राधावल्‍लभ चस्तु भूलि हू कियो श्रनत नह फेरी । 

राघावललभ व्यासदास फे सुनहू श्रवरत दे टेरो। 


“ज्यासदाणी--पद सं० १३०, पृ० ७१। 


३७४ राधावललभ सम्प्रदाय . सिद्धान्त श्रौर साहित्य 


राघावललभ मेरो प्यारो 
सर्वोपरि सबही कौ ठाकुर सर्व सुखदानि हमारो। 
प्तज वुन्दाधन नाइक सेवा लाइक स्याम उज्यारों ॥ 
+-व्यासवाणी--पद स० ७६९, एष्ठ ४६॥। 
श्री राधावललभ तुम मेरे हित । 
ओर सबे स्वारथ के सगी, गुर चौपरी दे पोषत पित । 
यह में जानि सबनि सों तोरी तुम साँ जोरी वे चरनन चित ॥ 
इतनी श्रास व्यास की पुजवहु ज्यों चातक पोषत पावस रित ॥ 
व्यासवाणी--पद स० र८८, पृष्ठ १४६॥ 
व्यासहि वामन जिन गनो हरिभक्तन को दास। 
राघावललभ कारने सह्यो जगत उपहास ॥ 
+-व्यासवाणी--साखी--३, एष्ठ १५११ 
राधावल्‍लभ परम घन व्यासहि फवि गई लूट | 
खरचतहू निवटे नहीं भरे भडार अदूठ ॥ 
व्यासवाणी--साखो--३८, एष्ठ १५५। 
राघावल्‍लभ श्रुति सुमृति समिरो कहो सुदेरि । 
श्री राघावर व्यासक एक गाँठि सौ फेरि ॥। 
--व्यासवाणी--साखी-- ६०, एष्ठ १५७ । 
व्यासजी की भक्ति-भावना का अध्ययन करने पर उसके मूल में रांघावललभीय साधना- 
पक्ष की ही प्रधानता दृष्टिगत होती हैं। यदि उनके श्रन्तर्मंन पर माध्व या निम्बाक सम्प्रदाय 
का प्रभाव होता तो प्रवश्य ही वे वैष्णव सम्प्रदायो की वाह्याचार एवं भ्राउम्बर-प्रियता के 
विरुद्ध कुछ न कहते । तत्कालीन वैष्णव सम्प्रदायो में श्री हितहरिवशजी के सम्प्रदाय को 
छोडकर भौर किसी भी सम्प्रदाय में एकादशी ब्रत के विरुद्ध कुछ नही कहा गया । एकादशी 
का ब्रत भागवत धमम का प्रधान लक्षण बन गया था जिसका सर्वप्रथम ज़वर्देस्त प्रतिवाद श्री 
हरिवशजी ने किया | राधावललभ के सिवा किसी भ्रौर देवी-देवता की पूजा का विरोघ भी 
हितजी के श्नतिरिक्‍त किसी शन्‍्य झाचाये ने नही क्या था--यहाँ तक कि गरोेश, सरस्वती, 
शिव, पाव॑ती भादि किसी भी देवी-देवता की पूजा राधावल्‍लभ सम्प्रदाय में नही होती । 
श्री हरिराम व्यास ने भी यह मार्ग स्वीकार किया और एकादश्ञी ब्रत का तथा गणेश-यूजा 
का जोरदार दब्दो में खडन किया । निस्सन्देह यह राघावल्लभीय दीक्षा का ही प्रभाव था 
जो उनकी वाणी में बडे श्लोज के साथ प्रतिध्वनित हो उठा-- 
सोहि न कफाहू की परतीति । 
फोऊ प्रपने धर्म न सांचो, फारसों कीजे प्रीति । 
फबहु फि ग्यासि उपासि दिखावत ले प्रसाद तजि छीति॥। 
+ध्यासवाणी--पद सं० १०६, पृष्ठ ६० । 


श्री हरिराम व्यास इ७५ 


स्थाम निवेरधों सवरी झूगरो । 
निज दासनि के दास को हम, पायो नाम अ्चगरों । 
देवी देवाभूत पितर सबही को फारयो कगरो । 
--व्यासवाणी--पद सं० १०७, पृष्ठ ६०। 
सरें वे जिन मेरे घर गरनेस पुजायो । 
जे पदारथ सन्‍्तन के का ते सारे सकतनने खायो ॥॥ 
व्यासदास कन्या पेटहि क्‍यों ने मरी श्रतन्य घर्म में दाग लगायौ ॥ 
--व्यासवाणी--पद सं० १४६, प्र॒प्ठ ८०। 
करे व्रत एकादसी हरि प्रताप ते दूरि। 
बाधे जमपुर जायंगे सुख में परि है धूरि ॥ 
व्यासहि श्रव जिन जानियो लोक वेद फौ दास । 
राधावल्‍लभ उर बसे झौरनि ते जु उदास 0 
व्यास एक ही बात गहि राघावललभ धाम । 
और श्रनेक सु भक्त सो सेरो नाहिन काम ॥॥ 
तजि के रसिक श्रतन्यता विधि निषेध लिये घेरि । 
व्यास दास के भावते भक्ति गई .दे हरि । 
श्री राधावर ध्याइक और ध्याइये कौन । 
व्यासहि देत बने नहीं वरी-बरी प्रति लौन॥ 
रसिक शझनन्‍य कहाइ के पूर्ज गृह गन्नेस । 
व्यास क्यों न तिनचके सदन यमगन कर प्रदेस ॥ 
-“व्यासवाणी--साखी के दोहे । 
राघावललभीय उपासना का सार है नित्यविहार-दर्शन । इसी को रसोपासना नाम 
से व्यवहृत किया गया है । यह उपासना राघावललभ सम्प्रदाय में चरमोत्कर्ष को प्राप्त हुई । 
प्रेमलक्षणा भक्ति का ज्यो-ज्यो विकास और प्रसार होता गया उसके प्रति माधु्य भाव वाले 
सभी सम्प्रदायो का भ्रनुराग वढा शोर निकुजलीला को इस भक्ति में प्रघानता मिलने लगी। 
श्री व्यासजी ने इसी भक्ति को अपने काव्य का मेरुदड बनाया और इसी निकु जलीला का 
गान करते हुए नित्यविहारी राधा-माघव की छवि निहारने की कामना मे लीन रहे । यदि 
साध्व सम्प्रदाय का उन पर प्रभाव होता तो वे 'आम्नाय वेद्योहरि.' में श्रास्था रखकर 
देतवाद की स्थापना झपनी वाणी में श्रवश्य करते, या अचिस्त्यभेदामेद के श्राधार पर 
गोडीय सिद्धान्त का समर्थन करते । किन्तु व्यासजी की वाणी में ये दोनो दाशनिक भाव कही 
भी उपलब्ध नही होते । 
श्री वासुदेव गोस्वामी ने मध्वाचार्य के ब्राह्म सम्प्रदाय का परिचय देते हुए व्यासजी की 
वाणी में द्वेतवादी भावना का शअ्रनुसधान किया है । नाभाजी लिखित छप्पय में आपने यह 
आभास पाया है कि व्यासजी उस समुदाय के उपासक थे जिसमें भगवानु के किसी भी 
भ्रवतार की आराधना की जा सकती है। तथा जिसमें कोई-कोई नवघा भक्ति का पालन 
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करते हैँ । परन्तु व्यासजी ने तदनुकुल वैराग्य से प्रेम किया श्रौर एक श्रवसर पर जनेऊ के 
सूत्र से नूपुर बाँधकर रास-प्रेम को प्रकट कर मघुर उपासना का परिचय दिया । उन्होने 
तिलक श्रौर माला का गौरव बढाया और भक्तो को अपना इंष्ठ समझा । इस परिचय से हमें 
व्यासजी के माध्वाचार्य के ब्रह्म सम्प्रदायी होने का सकेत मिलता है क्योकि ये सव तत्व उस 
सम्प्रदाय के अनुकूल हैं” ।१ बडे भ्राश्चय का विपय है कि विद्वान लेखक ने नाभाजी के छप्पय 
में माध्वाचायय की साम्प्रदायिक भावना हूढकर व्यासजी को उसका श्रनुयायी वता दिया। 
छप्पय का श्र्थ स्पष्ट है कि कोई भी भ्रवतार का पूजन क्यों न करे किन्तु हमे (व्यासजी को) 
श्रच्युत गोत्री (सागवत वंष्ण॒व) ही इष्ट हैं । माध्वाचार्य नवघा भक्ति की कट्टरता पर बल देते 
हैं जबकि इस छप्पय में नवधा के प्रति कोई आग्रह नही है। भ्रवतारवाद, नवधाभक्ति और 
सम्प्रदायवाद के विरोध में जो छुप्पय है उसे उन्ही का पोपक कहकर उसका अनर्थ करना 
है। इस छुप्पय का वात्तिक तिलक इस सम्बन्ध में पठनीय है -- 

'सतसेवी श्री व्यासजी ऊध्वंपुण्ड तिलक भ्रौर श्री तुलली की कठीमाला पर विशेष 
श्राग्रह रखते, माहात्म्य बढडाई करते तथा हरिभक्तो को श्राप अपना परम इषप्टदेव मानते थे । 
कोई-कोई श्री भगवत के मत्स्य, कच्छुप, वराह, नृर्सिह, परशुरामादिक श्रवतारों की श्राराधना 
करते हैं, कोई-कोई श्री कृष्णचन्द्रजी की उपासना करते हैं, किसी-किसी के सर्वस्व सीतापति 
श्री रामचन्द्रजी हैँ, और किसी-किसी को भगवत्‌ की नवघा भक्ति का नियम होता, है परन्तु 
श्री सुमोखन जी के पुत्र श्री शुक्ल श्रीव्यासजी महाराज तो श्रच्युतगोत्री (भागवत वैष्णव 
भगवदभक्त सन्त) ही को भ्पना इष्ट जानकर भक्तो ही के लाड-प्यार ठपासना-यूजा किया 
करते थे ।/९ 

इतवाद के समर्थन में व्यासवाणी से जो पद उद्धृत किये गये हैँ उनको चरितार्थ करने 
में खीचातानी से ही काम लिया गया है | शाखाचद्ध न्याय का तात्पय है एक ही चन्द्र श्रनेक 
होकर प्रतिभासित होता है। उसमें अ्रद्ेत पहले से है, छत-प्रतीति केवल मिथ्या श्राभासमात्र 
है। सेव्य-सेवक भाव द्वारा भी माध्वमत का समर्थन किया गया है। किन्तु सेव्य-सेवक भाव 
तो विशिष्ठाहतावलम्बी,मी मानते हैं | तुलसी की समस्त भक्ति-भावना इसी सेव्य-सेवक भाव 
पर आधृत है। क्या उन्हें हेंतवादी माध्व कहा जायगा ? भक्तिपथ के समर्थन में व्यासजी ने 
जो कुछ कहा है वह माध्वमत के भ्रनुसार न होकर माधुय-भक्ति-परक उन सम्प्रदायों के 

भनुकूल है जो उस समय ब्रजमडल में प्रचार पा रहे थे। विशेषत राधावल्‍लम सम्प्रदाय को 
ही इसका श्रेय देना चाहिए। 

व्यासजी ने रसविहार सम्बन्धी जो पद लिखे हें उनका अ्रनुशीलन इस तथ्य का समर्थन 
करता है कि व्यासजी किसी दाशंनिक मतवाद के प्रपच में पडना ही नही चाहते थे । श्री 
हरिवशजी की सररिण पर ही शुष्क दर्शन को छोडकर रसस्निग्ध माघुयं भाव को उन्होंने 
झपनी भक्ति की पीठिका बनाया था । श्रत दो-चार पदों में खींचतानी से द्वैतवादी 


१--भक्त कवि व्यासजी--ले० वासुदेव गोस्वामी--ण्रष्ठ १२४। 
२--भक्तमाल---तवाभाजी, वातिक तिलक---प्ृष्ठ ६०४ । 
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विचारधारा का सधान करना और व्यासजी को दाशंनिक उलभन में फेसाना उनकी रसमयी 
वाणी के पद-पदार्थ के साथ अन्याय करना है । व्यासजी ने स्पष्ट कह दिया है :-- 
राघावल्लभ ध्याइफ शोर ध्याइये कौन । 
व्यासहि देत बने वही बरी-बरी प्रति लौन ॥ 
व्यासहि श्रव जनि जानियो लोक बेद को दास 
राघावललभ उर बसे शोरन ते जु उदास ॥ 
श्रीलाडलीकिशोर गोस्वामी ने व्यासवांणी के प्राककथन में एक युक्ति यह उपस्थित 
की है कि व्यासजी ने श्रीहितहरिवशजी का नाम पूज्य बुद्धि या गुए बुद्धि से नही किया 
श्रपितु स्तेहबुद्धि या सखाभाव से किया है । इसी प्रसग में भ्रापने श्रीहितहरिवशजी के 
निकु जगमन के सम्बन्ध मे लिखा हुआ व्यासजी का पद उद्धुत किया है, उसकी प्रथम पवित 
है :- 
हुतो रस रसिकन का आधार' 
'बिस हरिबंसहि सरस रीति को कापे चलिहै भार ।' 
इस पद में हितजी को रस और रसिको का आघार माना है । जो आधार होता है 
वह आ्राघेय की दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण है यह स्पष्ट विदित है । जिसे व्यासजी रस और 
रफसिको का भ्राघार मानते हैं, उसे वे सखा-बुद्धि से कैसे देख सकते हैं ? व्यासजी के मन में 
हितहरिवशजी के प्रति ग्ुरुभाव था और वे उन्हे श्रद्धापू्वक ही स्मरण करते हैं। उनके प्रनेक 
पदो में यह श्रद्धाभाव स्पष्ट व्यक्त हुग्ना है । 
हम व्यासवाणी से कुछ पद उद्धुत करके यह दिखाने की चेष्टा करेंगे कि भगवत 
मुदित ने व्यास चरित्र में जो घटनाएँ लिखी हैं उनका सकेत व्यासवाणी में भी मिलता है 
श्रत. भगवत मुदित के व्यास चरित्र को उपेक्षणीय नहीं समझना चाहिए ॥ 
(१) हरि सिलिहै मोहि वुन्दावन में । 
साधु वचन में सांचे जाने,फूल भई मेरे मन में । 
--व्यासवाणी--पद सं० २५५। 
इस पद में 'साधुवचन साचे जाने” का ताले नवलदास के वचन से है जिसने इन्हे 
वृन्दावन जाने की प्रेरणा की थी । 
(२) व्यास भक्ति को फल लक्ययो श्री वृन्दावन घूरि । 
हित हरिवश्ञ प्रताप ते, पाई जीवन मूरि ॥ 
“5व्यासवाणी-- साखी १०४५, पृष्ठ ४१४५। 
इस साखी में वृन्दावन-भक्ति की प्राप्ति में श्री हितहरिवशजी को ही कारण ठहराया 
गया है। 
न (३) झ्ब न झौर फछ करने, रहने है वृन्दावन । 
होनी होय सो होय किनि, दिन-दिन श्रायु घटति कूठे तन । 
सिलिहे हित ललितादिक दासी रास में गधवत सुनि सन ॥ 
“थ्यासवारी--पद सं० २५८, पृष्ठ २५६। 
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इस पद में वृन्दावन वास के साथ समस्त आशान-स्राकाक्षाओ का त्याग तथा हितहरिवश 
तथा स्वामी हरिदास के साथ रहने का स्पष्ट सकेत है । 
(४) राघा श्रासा पूजवो मेरी, 
हा, हा कु वरि किज्ोरी बलि जाऊं करहु श्रापनी चेरी । 
मोहि स्याम को डर नह, स्थामा छुटत न श्रासा तेरी ॥ 
--व्यासवाणी--पद स० २६४५, एृष्ठ २४८।॥ 
यहाँ राधा को ही इष्ट देवी मानकर राघावललभीय पद्धति से उसकी ही शरण की 
कामना है। स्पष्ट कहा गया है कि “मुझे इयाम का कोई भय नहीं--मैं तो केवल हे राघा ! 
तेरी ही भ्राशा मे रहता हूँ ।” राधाभक्ति का यह रूप माध्व सम्प्रदाय का विधेय नही है । 
व्यासवाणी के भ्नेक पदो पर हितहरिवशजी की हित चौरासी की छाप स्पष्ट देखी 
जा सकती है । भावना भौर वस्तु मे साम्य होने के साथ अभिव्यजक पदावली में भी समानता 
है। यह साम्य हित चोरासी के निरन्तर पाठ द्वारा ही सम्मव हो सकता है। श्वगार-रस- 
विहार के व्यासवाणी के पद हितजी के नित्यविहार के पदो के इतने समीप हैं कि उन दोनो 
में कही-कही व्यावत्तंक रेखा खीचना कठिन होता है । हमारा यह आरोप नही है कि व्यासजी 
ने इन पदो को ग्रहण किया है किन्तु विचार, भाव झौर पद्धति के ऐव्य से इस प्रकार की 
समता सहज स्वाभाविक है | हम दो-चार पद इत्त प्रसग॒ में भी उद्धुत करना भावदयक 
समभते हैं । 
सजुलतर कु ज भ्रयत कुसुम पु ज रचित सयन, 
विहरत नन्द-नन्दन वृषभान मन्दिनी । 
झानन्द फन्द सरदचन्ध्र मन्‍्द पवन ताप दवन, 
सीतल जल तरल पूर सुर नन्दिनी ॥॥ 
--व्यासवाणी--पद सें० ३०८।॥ 
हितचौरासी का पद है--- 
चलहि राधिके सुजान तेरे हित सुख निघान, 
रास रच्यो श्याम तट कलिन्द नन्दिनी । 
रा न र्गः 
विलसहि भृज ग्रीव सेलि भामिनि सुखसिन्धु, 
भोलि नवनिकु ज इयास केलि जगत बन्दिनी । 
“हित चौरासी--पद स० १२। 
उपग्ु क्‍त पदों की अभिव्यजक पदावली में इतनी समता है कि वह व्यासजी की 
पदरचना पर हित-चौरासी के प्रभाव का स्पष्ट सकेत देती है। रूपवरुंन में व्यासजी झौर 
हितजी के पद प्राय एक से ही प्रतीको पर शभाश्रित हैं। इन प्रतीको का झाघार मूलत 
राधावललभीय उपासना-पद्धति है, माध्व या निम्बार्क नहीं । भ्रत यह स्वीकार करना होगा 
कि व्यासजी का श्री हितहरिवद्ाजी से दीक्षा-ग़रुर का ही सम्बन्ध था। हो सकता है पहले 
उन्होंने पितचरण से कोई घधर्म-दीक्षा ग्रहण की हो किन्तु वृन्दावन श्ाने पर वे शुद्ध राघा- 
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वल्लमीय होकर ही उपासना करते रहे । भ्रत उन्हें हित्तहरिवशजी से पुनः दीक्षा-मंत्र लेना 
श्रावश्यक प्रतीत हुआ । 
इस सम्बन्ध में जो अनुश्वुति परम्परा से मिलती हैं उसका भी उल्लेख करना आवश्यक 
है । कहते हैं कि नवलदासजी के कहने पर जब व्यासजी वृन्दावन श्राये और हितजी के 
दर्शना्थ मन्दिर में गये तव वे रसोई बना रहे थे। व्यासजी ने दर्शव के बाद शास्त्र-चर्चा 
करने का विचार प्रकट किया । हितजी ने तत्काल चूल्हे से पतीली उत्तारी और श्राग बुकाकर 
बात करने का उपक्रम किया । यह देखकर व्यासजी बोले--/आपने दाल का वतन चुल्हे 
से उतार क्यो लिया । हाथ से रसोई बनाई जाती है, मुख 'से बोलकर शास्त्र-चर्चा होती 
है। दोनो इन्द्रियो के पृथक्‌-पृथक्‌ कर्म हैं फिर शास्त्र-चर्चा के साथ भोजन सिद्ध करने में 
श्रन्तराय कैसा !” यह सुनकर श्री हितहरिवशजी ने चित्तवृत्तियो की चचलता और एक 
विषय पर स्थिर होकर विचार करने की अनिवायंता उन्हे समफाई भर इसी विपय पर एक 
पद कहा । निम्नलिखित पद में मन की एकाग्रता के साथ व्यासजी की चंचल चित्तवृत्ति का भी 
व्यग्यार्थं से भी आभास मिलता है। व्यासजी ने इसे भलीभाँति हृदयंगम किया और अ्रपनी 
विभिन्न धर्मो श्रौर सम्प्रदायो के प्रति जो चचल भावना थी उसका परिहार कर श्री हितजी के 
मार्ग को हढ़ता के साथ स्वीकार कर जीवन कृतार्थ किया । हितजी का वह पद इस प्रकार है --- 
यह जु एक भन बहुत ठौर करि कहि कोने सचु पायी । 
जहाँ तहाँ विपति जार जुबति लो प्रकट पिगला पायो ॥ 
हं तुरंग परि जोर चढ़त हठि परत फौन पे घायौ। 
कहि धों कौन अंक परि राखे जो गनिका सुत जायो ॥॥ 
(जेंश्री) हित हरिवंश प्रपंच पंच सव काल व्याल को खायौ। 
यह जिय जान इयाम इयामा पद कमल संगी शिर नायी ॥॥ 
-“हित चौरासी--पद द्॑ं० ५६ । 
इस पद में वशित कथा राधावल्लभीय सम्प्रदाय के प्रायः सभी प्रसिद्ध वाणी-प्रंथों 
में मिलती है। यदि यह कपोल-कल्पित होती तो इसका इतना भ्रधिक उल्लेख क्यों होता ? 
सक्षेप में हम यही कह सकते हैं कि व्यासवाणी के भ्रनुशीलन तथा परम्परागत ऐतिहाय 
के पर्यालोचन से यह बात स्पष्ट प्रतीत होती है कि व्यासजी के दीक्षा-मुरु या “गुरु श्री हित- 
हरिवशजी थे। गोस्वामी श्री वासुदेवजी उन्हे दीक्षा ग्रुद नही मानते और सद॒गुरु या गुरुवतु 
स्वीकार करते हैँ। उन्होंने लिखा है---“यह सत्संग व्यासजी को कदाचित्‌ सवत्‌ १५६१ से उप- 
लब्ध हुआ शोर हितहरिवंशजी की विद्धत्ता, काव्यरचना एवं मजन रीति का तभी से उनपर 
ऐसा प्रभाव पड़ा कि वे उन्हे 'गुरुवत' मानने लगे ।” न 
वृन्दौवन-ग्रागमन 
श्री व्यासजी सस्कृत भाषा के पूर्ण पडित्त थे । उनके वंश में चिरकाल से पोरोहित्य का 
कार्य होता चला झा रहा था। ओोरछा के महाराज उनके शिष्य थे । उनकी स्थिति घन-घान्य 
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सम्मान और पद की हृष्टि से सुहह थी । युवावस्था में देशाटन करके उन्होने लोकिक श्रनुभव 
में भी पूर्णाता प्राप्त कर ली थी। किन्तु इन सब सासारिक साधनों के होने पर भी उनके 
प्रन्त करण में श्राध्यात्मिक शान्ति नही थी । शास्त्रों के श्रष्ययत से मन सन्देह-शकाकुल हो 
गया था। वे उस रस की तलाश में मटक रहे थे जो उन्हे शाश्वत शान्ति प्रदान कर सुखी 
बना सकता। कभी-कभी साधु-सतो द्वारा वृन्दावन-रस की चर्चा सुनते तो उनका मन वृन्दावन 
की भ्रोर दौडता किन्तु गरहस्थ के प्रपचों से छुटकारा न होने के कारण वृन्दावन श्राना सभव 
न हो सका । राधावललभीय साधु नवलदास के श्रोरछा श्राने पर उनसे प्रेरणा प्राप्त कर श्राप 
सवत्‌ १५६१ में प्रथम बार वृन्दावन भ्ाये । भगवत्‌ मुदित तथा परमानन्द लिखित चरित्रो के 
प्रनुसार वे कुछ समय तक वृन्दावन में रहे भर तभी उन्होंने श्री हितहरिवशजी से दीक्षा 
ग्रहएा की । व्यासजी के वृन्दावनवास के विषय में कुछ विद्वानो का यह मत है कि वे वृन्दावन 
झ्राने के बाद फिर कभी वापस नही गये । कितु कुछ विद्वान उनका प्रथम वार श्राकर लौद 
जाना भी मानते हैं। यदि उनका दो बार वृन्दावन आना माना जाय तो प्रथम वार वे लबे 
शर्से तक वृन्दावन में नही ठहर सके भ्रौर गृहस्थी के भार के कारण वापस श्रोरछा चले गये 
यह मानना होगा । शोरछा पहुँचने पर उनके मन में सब कुछ त्यागकर ब्रजवासी होने की 
उत्कट इच्छा बनी रही भौर वे इस प्रयत्न में सतत लगे रहे कि ग्रहस्थ के भभट से मुक्त हो 
कर स्थायी रूप में वृन्दावववास के लिए झआ सकें । फलत सवत्‌ १५६१ में वे सबकुछ त्याग 
कर स्थायी रूप से वृन्दावनवास के लिए भ्रा गये । ऐसी भी किम्बदन्ती है कि महाराज मधघु- 
कर शाह उन्हे फिर श्रोरछा लिवा ले जाने के लिए आये किंतु व्यासजी ने किसी भी शर्ते पर 
वापस जाना स्वीकार नही किया । 

वुन्दावनवास के समय व्यासजी ने पश्पने झ्राराष्य देवता का मन्दिर श्री छुगलकिशोर 
जी के नाम से बनवाया था । इस मदिर का अवशेष आज भी वतंमान है। कहते हैं माध शुक्ल 
११ सवत्‌ १६२० को वृन्दावन में जुगलकिशोरजी की मूत्ति कौ स्थापना आपने ही की थी । 
इस विग्रह के प्राकत्य के विषय में भी दो मत हें--कुछ लोग यह मानते हैं कि व्यासजी इस 
विग्रह को साथ लाए थे।" इस मन्दिर की मूत्ति यवन उत्पीडन काल में वृन्दावन से पन्ना 
राज्य में ले जाई गई झौर श्रद्यावधि वही विद्यमान है । 

व्यासजी ने पभ्पने पायिव वैभव को विचित्र शैली से श्रॉका और उसका विभाजन भी 
झदभुत ढग से किया । सबसे प्रथम भाग में जुगलकिशोरजी की सेवा-पूजा, दूसरे भाग में 
मकान भौर चल-सम्पत्ति रुपया-पैसा, तीसरे भाग में केवल छाप, तिलक और माला | श्रपने 
तीनो पुत्रो में इसी क्लम से वेमव का बेंटवारा कर दिया | छोटे पुत्र किशोरदास के हिस्से में 
छाप, तिलक और माला झाई। वह स्वामी हरिदास के शिष्य हो गये भौर उसी भाव में लीन 
रहने लगे । 


१. देखिए--फल्याण--भक्ताडू लेख--'भकत ज्यासजी' ले० श्री न्नज भूषण 


श्री हरिराम व्यास ह रे८१ 


व्यासजी का चरित्र श्र स्वभाव 
वैष्णव भक्तो में व्यासनी विशाखा सखी के श्रवतार माने जाते हैं। विशाखा सखी 
राधामाधव मिलन में सहयोग देकर राधा का अनुगमन करती है। उसका स्वभाव प्रेम, 
ममता, दया और वात्सल्य से परिपूर्ण है । ईर्ष्या, द्ेघ, छल, कपट उसे छू भी नहीं गये। 
व्यासजी का जीवन भी इसी प्रकार के उदात्त ग्रुणो की खान है। नामाजी ने तो व्यास के इष्ट 
भक्त' ही माने हैं जो इस वात का प्रमाण है कि वे भक्तो श्रर्थात्‌ साघु-सतो की पूजा को ही 
सच्ची ईदवर-पुजा समभते थे। व्यासवारी में भक्तो की वडी महिमा गाई गई है । हरिजनों 
भर भक्तो को वे श्रपना प्राशघन, जीवन-घन कहकर पुकारते हैं। भक्तमाल की टीका में 
प्रियादासजी ने व्यासजी की भक्तिनिष्ठा व्यक्त करने वाली कई घटनाएँ लिखी हैं । एक 9रमुख 
घटना है कि व्यासजी की कन्या के विवाह के अवसर पर जो पकवान तैयार हुप्रा उसे देखकर 
व्यासजी के मन में श्राया कि क्‍या ही श्रच्छा हो कि साधु-सत इसका प्रसाद ग्रहण करें। बरा- 
तियों की उदरपूर्ति से तो यह व्यर्थ ही जायगा । ऐसा सोचकर वे साधुश्रो की वाट जोहने 
लगे। इसी बीच साधुप्रो की एक टोली उघर भ्रा निकली और व्यासजी ने बडे प्रेम और 
सम्मान के साथ समस्त पकवान उन्हे परोस दिया । घरवालों के समभाने की उन्होने कोई 
परवाह नही की और अपनी साधुनिष्ठा का पूरी तरह निर्वाह किया। 
व्यासजी अपने अतिथि-सत्कार के लिए विख्यात थे। उनके यहाँ से कभी कोई साधु- 
महात्मा श्रप्रसन्न होकर नही लौठता था। वे तन, मन, घन से अतिथियों का झादर-सम्मान 
करते थे। प्रसाद का माहात्म्य तो उनके लिए स्वर्ग और श्रपवर्ग से भी वढकर था | प्रियादास 
जी ने प्रताद-महिमा से सम्बद्ध एक कथानक भक्तपाल की टीका भे लिखा है। इस कथानक 
में व्यासजी की प्रसाद-निष्ठा इस कोदि तक पहुँच गई है कि साधारण समाज में उसे कदा- 
चित्‌ अनुचित भी ठहरा दिया जाय किन्तु सच्चे भक्त सामाजिक वधनों की तृणमात्र भी पर- 
वाह नही करते ।* 
एक ऐसी भी क़िम्बदन्ती प्रचलित है कि व्यासजी ने एक बार भंगिन की डलिया में से 
प्रसाद की एक पकौडी उठाकर खा ली और इस प्रकार प्रसाद-प्राप्ति का भ्रमित श्रानन्द प्रास 
किया । प्रसाद को वे सदा परम पवित्र और आराध्यवत्‌ पावन मानते थे। साखी में उन्होने 
लिखा है--- 
स्वान प्रसादहि छू गयो, फीवा गयौ विटारि। 
दोऊ पावन व्याप्त के, कहे भागौत विचारि ॥ 
व्यास जाति तजि भक्ति करि, फहत भागवत्‌ ठेरि । 
जातिहि भक्तिहिं ना बर्ने, ज्यों करा ढिय बेरि ॥ 
व्यासजी ने भक्ति के क्षेत्र में कवीर की विचारधारा का सामाजिक मान्यता-मर्यादाग्रो 
के लिए वहुत अ्रनुगमन किया है। वे इस क्षेत्र में ऊँच-नीच, त्राह्मण-शूद्र, वर्ण-व्यवस्था, 
दम्भ-पाखण्ड किसी को भी स्वीकार नहीं करते। उन्होंने ठीक उसी रूप में इन सब 
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बातो का खण्हन किया है जिस रूप में कबीर ने किया था। कही-कह्दी तो भाववस्तु में ही 
नही अपितु भाव्य-व्यजना तक में साम्य है । वे स्पष्ट कहते हैं कि प्रेममार्ग में वर्णावर्ण का 
विचार नहीं किया जाता, सब में एक ही पात्मा है श्रोर सबमें प्रसाद का महत्व एक 
समान है --- 

प्रेम समगन नहिं गन्‍्यौ कछु वरनावरन विचार । 

सबनि मध्य पायो प्रकट ले प्रसाद रससार ॥। 


व्यासजी अपनी भवित-साधना में इतना सुहृद विध्वास रखते थे कि भगवान्‌ से भी 
कभी-कभी रूठ जाते और यह मानकर बैठे रहते कि यदि मेरी भवित-भावना निष्ठामयी 
होगी तो भगवान्‌ स्वय पसीजेंगे और क्षपा करेंगे । इस भावना से सम्बन्ध रखने वाली श्रनेक 
प्रलौक्षिक चमत्कारपूर्ण बातें किम्बदन्ती के रूप में फैली हुई हैं । उनके सत्यासत्य का निर्णय 
न करके केवल भक्त की भावना को व्यक्त करने के लिए हम एक-दो श्रनुश्रुतियों का यहाँ 
प्रासगिक रूप से उल्लेख करना चाहते हैं 

एक दिन व्यासजी भ्पने श्राराध्यदेव श्री युगल किशो रजी के जरकसी पगडी बाँध रहे 
थे। पगडी इतनी फिसलती थी कि बार-बार प्रयत्न करने पर भी सिर पर टिकती ही न थी । 
श्रनेक बार प्रयत्त करने पर भी जब वे पगडी बाँघने में सफल न हुए तो निराश होकर 
भ्रुकलाहट में कह बेठे--मुकसे वेंघवाना है तो ठीक से बेंघवा लो नही तो, लो यह पगडी 
धरी है स्वय जैसी बंधे, बाँध लो'---भर यह कह कर पुजाग्रह से वाहर निकल चबूतरे पर जा 
वेठे। कुछ देर वाद स्मरण आया तो दौडे हुए फिर मन्दिर में पहुँचे तो क्या देखते हैं कि 
ठाकुर के सिर पर बडी सुन्दर पगडी वंघी हुई है ।" 

ऐसी ही दूसरी घटना वशीघारण की है| एक बार व्यासजी श्री ठाकुर जी के हाथ में 
वशी धारण करा रहे थे । वशी मोटी थी, ठाकुरजी की छोटी-छोटी श्रशुलियो की पकड में न 
भ्राती थी। बार-बार प्रयत्न करने पर उन्होने वशी को घरती पर पटक दिया भौर बडे उदास 
होकर दिन भर बिना खाए-पीए पडे रहे । सायकाल मन्दिर आने पर देखते हैं कि उन्ही नन्‍हें 
से हाथो में वही मोटी वाली वशी ठाकुरजी घारण किये हुए हैं ।* 

झपने सेवक उमेद को ग्रज रस देकर कुष्ठरोग निवारण करना भी एक प्रसिद्ध चमत्कार- 
पूर्ण घटना है। इसी प्रकार शालग्राम के विग्रह को सुन्दर श्रीकृष्णचन्द्र के रूप में केवल पपने 
व्यग्य वाण से परिवर्तित करना भी प्रसिद्ध है। ज्ञुगलकिशोर जी के विग्रह का कूप में से प्राकट्य 
भी श्रापके चमत्कारो के भश्रन्तगंत लिखा मिलता है। सक्षेप में, यही कहा जा सकता है कि व्यासजी 
ने भ्रपनी सेवा, पूजा, भगवतृनिष्ठा श्लौर उदार चरित्र से तत्कालीन समाज को सुग्ध किया 
हुआ था। झ्ापका चरित्र इतना उदात्त और महान्‌ था कि जो कोई आपके सम्पक में भाता 
प्रभावित हुए विना न रहता । 


१ भक्‍तमाल--नाभाजी, प्रियादास की टीका के कवित्त स० ३५९ तथा ३६१॥ 
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निकुझ्न-गमन 

व्यासजी को बहुत लम्बी श्रायु मिली थी। उन्होंने श्रपनी वाणी मे जिन समसामयिक 
साधु-सन्‍्तो का वर्शांन किया है उसको देखकर लगता है कि उन सबके निधन के बाद व्यासजी 
ने निकुझ्ज लीला मे प्रवेश किया । सभी की मृत्यु पर शोकात्तें होकर व्यासजी ने पद लिखे हैं । 
ग्ुरु-शिष्य वंशावली के अनुसार व्यासजी की निधन तिथि सम्वत्‌ १६८६ ज्येष्ठ शुक्ला ११ 
सोमवार पडती है । प्र वदासजी ने भ्रपनी भक्त नामावली मे व्यासजी का उल्लेख किया है श्रतः 
भक्त त्ामावली की रचना से पूर्वे उनका निधन श्रवरय हो चुका था। श्रवदासजी ओर 
व्यासजी समसामयिक थे। नाभाजी के भक्‍तमाल में जो छप्पय व्यासजी के सम्बन्ध में लिखा 
है यदि उसका काल निर्धारित हो प्रके तब भी व्यासजी के मृत्यु सम्बत्‌ पर प्रकाश पड़ सकता 
है किन्तु वह भी विवादास्पद है। वियोगी हरिजी ने व्यासजी का रचनाकाल १६४५ सम्वत्‌ 
तक ठहराया है, इसी के श्रास-पास मृत्यु-सम्वत्‌ भी हो सकता है । किन्तु ऐतिहासिक घटनाओं 
तथा प्रमाणो के श्राधार पर वासुदेव गोस्वामी ने भक्त कवि व्यासजी का मृत्यु सम्बतु १६७५ 
के पूर्व माना है।? सम्बत्‌ १६७४ से पूर्व कहने से किसी निश्चित सम्बत्‌ पर पहुँचना 
कठिन है भ्रत. सम्बत्‌ १६५० से १६५४ के मध्य ही इनकी मृत्यु माननी चाहिए । 


व्यासजी के ग्रंथ 

व्यासजी की रचनाओ के सम्बन्ध में श्रभी तक अन्तिम रूप से कुछ नहीं कहा जा 
सकता । हस्तलिखित ग्रथो की खोज करने पर व्यास-रचित पद, दोहे, साखी उपलब्ध होते 
रहते हैं | व्यासवाणी नाम से जो ग्रथ प्रकाशित हुआ है वह भी तीन रूपो में है और उसमें भी 
पदो की सख्या मे अन्तर है। व्यासजी सस्कृत भाषा के भी पडित थे । उनके,नाम से दो ग्रथ 
सस्कृत के भी विख्यात हैं किन्तु उपलब्ध न होने के कारण उनकी विषय-वस्तु की मीमासा 
करना सम्भव नहीं है। ये सस्क्ृत ग्रथ 'नवरत्न! श्रोर 'स्वधर्म पद्धति” नाम से प्रसिद्ध हैं । 
हिन्दी में 'रागमाला' नामक एक संगीतशास्त्र का ग्रंथ है। यह ग्रथ भी प्रभी तक श्रप्रकाशित 
है । इस ग्रथ के आधार पर व्यासजी का सगीतशास्त्र-विषयक ज्ञान का अनुमान लगाया जा 
सकता है। उनके ग्रथो को हम इस प्रकार विभकक्‍त कर सकते हैं-- 

१ व्यासवाणी---७५८ पद श्रौर १४८ दोहे । प्रकाशित । 

२. रागमाला (श्रप्रकाशित) ६०४ दोहे सगीतशास्त्र । 

३ नवरत्व श्र स्वधर्म पद्धति (सस्कृत, भ्रप्राप्य) 
व्यासवारणी 


व्यासवाणी की विपय-वस्तु का विभाजन प्रकाशित प्रतियों मे सपादक महोदयों ने 
स्वरुचि के श्रनुसार किया है। उपयुक्त शीर्षको का प्रयोग भी सपादको की भ्पनी मान्यता पर 
ही निर्भर करता है। व्यासवशीय श्री राधाकिशोर गोस्वामी ने समस्त व्यासवाणी को दो 
भागो में विभक्‍त किया है--सिद्धान्त-रस-विपय तथा श्यू्भार-रस-विषय । सिद्धान्तरस मे स्तुति, 





१. भक्त कवि व्यासजी--ले० बासूदेव गोस्वामी, शष्ठ १०४। 


३५४ राधावल्लभ सम्प्रदाय - सिद्धान्त भौर साहित्य 


महिमा, निज हढता, सत महिमा, भवित की श्रेष्ठता, भवत-प्रशसा, प्रेम, ज्ञान, भक्ति, तृष्णा 
निवृत्ति, कलितरण उपाय, व्यासजी की साखी श्रादि को स्थान दिया है । इस विभाग को 
उन्होंने झपने विभाजन द्वारा ३७ प्रकरणों में वाँटा है | शज्ार रस-विभाग में ७१ प्रकरण 
बनाये हैं | श्रपनी रुचि के श्रनुमार पदो को उपयुक्त शीर्षकों के भीतर समेटा है । 
श्रीहित राघावललभीय वैष्णव मठासभा द्वारा प्रकाशित “यासवाणी' पूर्वाद्ध॑ भौर 
उत्तराद्ध दो भागों में छपी है।। पूर्वाद्ध में सिद्धान्त रस” सम्बन्धी पदों का सकलन है। इसमें 
२९४ पद भौर १४६ साखी (दोहे) हैं । उत्तराद्ध में श्शगार रस-विहार के पद हैं । पदसख्या 
३०१ है। इस व्यासवाणी की मृुमिका में पद-सख्या एक सहस्न तक लिखी है। इसके मुद्रण 
में उपलब्ध चार हस्तलिखित प्रतियो का सपादक ने उपयोग किया है। हमारी सम्मति में 
यदि ७५६ से श्रधिक पद होते तो प्रकाश में श्रवश्य श्राते । हाँ, दस-वीस पदों का न्यूनाधिक 
होना तो सभव है । 
तीसरी प्रकाशित व्यासवाणी श्रीवासुदेव गोस्वामी की 'भक्तकवि व्यासजी” नामक 
ग्रथ में सलग्न है । इसमें कुल पदसस्या ७५७ है | रास पचाध्यायी के ३० पद प्रथक्‌ हैं। 
साखी के १४८ दोहे भी इनसे पृथक ही हैं। सदिग्ध रचनाओो में ५ पदो पर लेखक ने विचार 
व्यक्त किये हैं । यह ठीक ही है कि कुछ पदो में हस्तलिखित प्रतियों में साम्प्रदायिक भावना 
के पश्राधघार पर प्रतिलिपि करते समय परिवततंन होता रहा है। श्री राधाकिशोर गोस्वामी 
वाली व्यासवाणी में जो पाठ हैं उनमें सबसे श्रधिक परिवत्तंन किये गये हैं । ये परिवत्तेन 
किसी प्राचीन प्रति के श्राधार पर किये गये हैं, ऐसा कोई उल्लेख कही नही किया गया। 
वासुदेव गोस्वामी ने परिवर्तित पाठो का सकेत दिया है | कुछ स्थलो पर गोस्वामीजी ने ऐसे 
पाठ-परिवत्तंन किये हैं जो प्राचीन प्रतियो से मेल नही खाते । सभव है गोस्वामीजी के पास 
जो हस्तलिखित प्रति है उप्तरें वे ही पाठ हो किन्तु हमने जो प्राचीन हस्तलिखित प्रतियाँ देखी 
हैं भौर उनसे पाठ मिलाने पर वासुदेव गोस्वामी जी के पाठो से भेद पाया है । उदाहररणार्थ 
हम दो-एक पद उद्धृत करते हैं -- 
हमारी जीवन मूरि प्रसाद । 
श्रीगुरु सुकुल प्रताप व्यास यह रस पायो श्रमहाद । 
+>व्यासवाणी--पद स० २६ पृष्ठ १६४८। 
यह पद प्राचीन हस्तलिखित प्रत्ति में हमें दूसरे ही रूप में लिखा मिला--“व्यास 
प्रीति परतीति रीति सां जूठन ते ग्रुन नाद ।” इसमें व्यासजी की प्रसाद-निष्ठा श्रधिक व्यक्त 
हो सकी है । हमारी सम्मति में यही प्राचीन और शुद्ध पाठ है । 
श्रब में वुन्दावन घन पायौ | 
चरण-शरण दीनों मन राघे मोहनलाल रिक्रायो । 
-व्यासवाणी--पद स० २३१ पृष्ठ २४६। 
उक्त पद भी प्राचीन हस्तलिखित प्रति के झनुसार निम्न प्रकार है--“चरण-शरण 
दीनों मन राधे श्री हरिवश बतायौ ।” यह पाठ व्यासवशीय श्रीराघाकिशोर गोस्वामी ने भी 
अपनी व्यासवारणी में स्वीकार किया है । श्री वासुदेव गोस्वामी ने किस झ्राधार पर इसमें 
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परिवर्तत किया, इसका कोई प्रमाण नही दिया । 
धर्म दुरुयो कलि दई दिखाई । 
व्यासदास के सक्ृत सांवरे श्री गोपाल सहाई । 
--व्यासवारी पूर्वाद्ध पद स० २३५, पृष्ठ ११४॥ 

इस पद का पाठ भी निम्न प्रकार है--- 

व्यासदास के सक्ृृत सावरे श्रीहरिवंश सहाई ।' व्यासवंशीय वाणी में भी हरिवंश ही 
पाठ है । वासुदेवजी ने परिवत्तेन का कोई कारण या प्रमाण नही दिया। 

उक्त परिवत्तंनों की विवेचना न करके हम केवल यह दिखाना चाहते हैं कि व्यासजी 
की रचनाश्रो में परिवत्तंन हुए हैं, भ्ौर वर्तमान काल की प्रकाशित प्रतियो में भी श्रपनी 
रुचि के अनुसार परिवत्तंन करने का भ्रघिकार सपादक महोदय स्वय प्राप्त कर लेते हैं जो 
प्राचीन सत-साहित्य के साथ पन्याय है । 

व्यासजी का समस्त उपलब्ध साहित्य दो भागों मे विभक्त किया जा सकता है। 
प्रथम भाग में उनकी समस्त माधुर्य-मवितपरक सैद्धान्तिक पदावली को स्थान मिलेगा जिसमें 
राघा, कृष्ण, सहचरी, वृन्दावन, निकुजलीला, नित्यविहार, राघावल्‍लभ जुगलकिशोर-उपासना 
भ्रादि का वर्णन है। इसमें ही हम उन पदो को स्थान देंगे जिनके लिए *द्भार रस नाम 
व्यवहृत किया गया है । यथार्थ मे व्यासजी की शज्धार-भावना नायक-तायिका मेंद की लौकिक 
अ्ज्भार-रचना नही है । उनका श्वद्भार तो माधुयेमक्ति का तात्त्विक विवेचन है जिसे हम 
सिद्धान्त या रसदर्शन का प्रधान अग मानते हैँ । दूसरे भाग में उनके वे पद या साखियाँ आती 
हैं जिनमें उन्होंने जीवन के व्यवहार-पक्ष का आकलन करते हुए सासारिक दृष्टि से वस्तुओं 
का विश्लेषणु-विवेचन किया है। इनमे व्यवहार-पक्ष की प्रधानता है। सूक्ष्म, सैद्धान्तिक 
भ्रवगाहन से दूर रहकर लौकिक घरातल पर ही व्यासजी ने अपनी बात कही है । 
व्यासवाराी का प्रतिपाद्य 


व्यासवाणी का प्रतिपाद्य माघुयेभक्ति ओर राधाकृष्ण की निकु जलीला का वर्णन है । 
इस भुख्य विषय की स्थापना के लिए भवित के अन्तराय, भक्ति के साधक श्रग, भक्ति-पथ के 
श्राकषंणु-विकषंण, सकक्‍तो की मन स्थिति श्रौर विविध कोटियो का वर्णन भी किया गया है । 
माधुयं-मक्ति का सार है राघाकृष्ण के नित्यविहार का श्ट गारमयी पद्धति से सागोपांग 
वर्णंव । राधा, कष्ण, वृन्दावन और सहचरी इन चारो को प्रेम द्वारा एक ही सूत्र मे अनुस्युत 
करके निकु जलीला का वर्णन विधेय माना जाता है। राधावललभीय सम्प्रदाय मे तो इसी 
को प्रधान समझा जाता है, यही वृन्दावन रस है। यही प्रेम लक्षणा-सक्ति का चरम लक्ष्य 
है । व्यासवाणी में इसी को प्रमुख रूप से गाया गया है। 

माचुय॑ भक्ति के क्षेत्र में राधाकृष्ण की कु जलीलाओ को सयोग और वियोग दोनो 
रूपो में स्वीकृत किया गया है। चैतन्य सम्प्रदाय की उपासना वियोग-पक्ष को प्रवल मानकर 
चली है। निम्वार्क और राधावल्लभ सम्प्रदाय में सयोग पक्ष को ही स्वीकृत किया गया है। 


व्यासलजी ने सयोग को कुजकेलि का प्राण माना भौर विरह-पक्ष की भवित को सीठी 
ठहराया है । 


३८६ राधघावल्‍लभ सम्प्रदाय सिद्धान्त शोर साहित्य 


फुज केलि मीठी है, विरह भक्षित सीठो ज्यों श्राग । 
व्यास विलास रासरस पीवत, मि्दे हृदय के दाग ॥ 
व्यासवाणी-पद स० ८१, पृष्ठ २१२॥ 
साधुयय भक्ति के लिए राधाक्ृष्ण की कैशोर लीलाझो का ही वर्णन स्वीकार किया 
जाता है । राधावल्‍लम सम्प्रदाय मे नित्यकिशोर उपासना का ही विधान है। व्यासजी ने भी 
झपने पदो मे नित्यकिशोरी राधा और नित्यकिशोर कृष्ण की लीलाओ का वर्णान क्या है । 
राघा के रूप-चित्रणु में व्यासजी की पदावली भत्यधिक श्रल॒क्ृत तथा श्रभिव्यजना रीतिकालीन 
कवियों के समान है । रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा आदि का सारा प्रपच उसी शैली पर पललवित 
हुआ है। इस प्रसंग में राधा का नखशिख भी व्यासजी ने श्र गार-पद्धति पर विशद विस्तार 
से उपस्थित किया है। राघा के नेत्रो का जैसा वर्णन व्यासजी के पदो में दृष्टिगत होता है वैसा 
सूरदास भौर हितहरिवशजी को छोडकर भौर कही नही मिलता-- 
निरुपम राधा न॑न तुम्हारे । 
बक विसाल, स्याम-सित लोहित, तरलित तुग श्नियारे । 
प्रजन छवि, खजन मसदगजन, मीनि पानि दुरि हारे ॥ 
नः री दा 
डरत न हरत परायो स्देस, व्यास प्रान घन चारे॥ 
(उत्तराद्ध ) पद स० ३५८, पृष्ठ २४१ । 
पचल क्रीडाशील नेत्नो का वर्णन करते हुए कहते हैं--- 
नैन खग उडियवे को श्रकुलात । 
उरजन डर बिछुरे दुख मानत, पल पिजरा न समात । 
घूंघट विपट छाँह विनु विहुरत, रविकर फुलहि डरात ॥ 
रूप अनुप चुनो, चुनि निकट पश्रधर सर देखि सिरात । 
घीर न घरत, पीर फहि सकत न, काम बधिक की घात ॥॥ 
व्यास स्वामिनी सुनि करुना हसि, पियके उर लपटात ॥ 
(उत्तराद्ध ) पद स० २६०, पृष्ठ २४२। 
नेन्नो की मनोज्ञता, विशालता श्रौर चपलता के वर्णन तक ही व्यासजी ने श्रपने कथन 
की इति नही की है वरल्‌ नेत्रो के प्रभाव, झआकषंण और मोहक घर्मं की बडी सटीक योजना 
उनके प्ननेक पदो में दृष्टिगत होती है । 
राघा के मुख-सोन्द्य का वर्णान करते हुए व्यासजी ने प्रलकार-शास्त्र--समस्त 
उपमाश्रों, रूपको श्रौर उस्रेक्षाओ की जैसे इतिश्ली कर दी हो । मुख-सौन्दर्य के साथ उसका 
मृदृहास, दन्‍्तछवि, कपोल-श्राभा भौर गौरवर्ण मिश्रित सस्मित कान्ति का वर्णन प्रस्तुत करके 
अ गार के वाह्मय उपकरणो का चमत्कार ला खडा किया है | कही-कही तो रूपकातिशयोवित 


के माध्यम से पूरे मुख को विशाल सागर बनाकर नाना प्रकार के उपमानों से झलक्ृत कर 
विचित्र रूप दे डाला है--- 


श्री हरिराम व्यास ३८७ 


चन्द्र ब्रिम्ब पर वबारिज फूले । 

तापर फनि के सिर पर सनिगन, तर सघुकर सधु सद मिलि भूले । 

तहाँ मीन, कच्छुप, सुक खेलत, वंसिहि देखि ले भये विकूले ॥ 

विद्र म दार॒यौ में पिक्त बोलत, केसरि नखपद नारि गरूले । 

सर में चक्रत्रक बक व्यालिनि, विहरत बेर परस्पर भूले ७ 

रंका सिंध बीच सनमथ घरु, तापर गान घुनि सुनि मुख मूले । 

सबही पर धनु वरषत हरषत, सर-सागर भये जघ्ुना कूले ।। 

पूजी श्रास व्यास चातक की, स्थावर जगम भये विसूले ॥ 

(उत्तराद्ध )--पद सं० ७०, पुष्ठ २४७। 
व्यासजी ने राधा का वर्णात राधावललभीय पद्धति के अनुसार उसे स्वकीया-परकीया- 

भेद-विवरजित मानकर ही किया है। परकीया भाव से राघा का वर्णन करने वाले चैतन्य 
मत में राधा की अतृप्प लालसा और उदहाम वासना इतनी प्रखर हो जाती है कि उसे कही- 
कही घोर असयम के पक में फंसा हुआ देखकर साधारण पाठक का मन उद्रिग्न होने लगता 
है । व्यासजी ने इसीलिए अपनी राधा को परकीयात्व से तो सर्वथा दूर ही रखा है। नित्य- 
मिलन के कारण उसके वर्णन में स्वकीयात्व का सधान अवश्य हो सकता है। संयोग 
शगार के इतने भ्रधिक वर्शान व्यासवाणी मे उपलब्ध होते है कि उन्हे पढते ही यह निश्चय 
हो जाता है कि व्यासजी परकीया-भाव को स्वप्न में भी स्वीकार नहीं करते थे भौर न 
विरह-भाव को ही वे नित्यविहार की किसी स्थिति में ग्राह्म समभते थे । राघा माघव के 
प्रेमातिशय का वर्णन करने में व्यासजी ने भ्रभिसार, मिलन, शय्या, विहार, विपरीत रति, सुरत, 
श्रादि का खूब जमकर वर्शान किया है। इन प्रसगो भें अइलील कही जाने वाली प्राय सभी 
व्यंजनाम्ों का उपयोग हुआ है । राधामाघव-प्रेम के विभिन्न रूपो के उदाहरणों से यह बात 
स्पष्ट होगी-- 
सहज प्रेम 

राधामाधव सहज सनेही । 

सहज रूप गुन सहज लाडिले, एक प्रान हव देही । 

सहज साधुरी अंग-अंग प्रति, सहज रची वन गेही । 

व्यास सहज जोरी सों मन मेरे, सहज प्रीति कर लेही । 

(उत्तराद्ध ) पद सं० ४, पृष्ठ २०३ । 

सहज वृन्दावन सहज विहार । 

सहज श्याम श्यामा दोऊ कामी, उपजत सहज विकार । 

सहज कुज रस पु जनि बरघत, सहज सेज सुख सार। 

सहज सेन नेननि दें, सहज हंसनि, अ्र्‌ ब्ंग सिगार । 

१३ पं १ 
सहज साधुरी सागर नागर, धन्य अ्नतनन्‍्यनि के श्राघार ॥ 
(उत्तराद्ध ) पद-सं० ६, पृष्ठ २०४ १ 


८८ राघावल्लभ सम्प्रदाय : सिद्धान्त भौर साहित्य 


उपरिलिखित दोनो पदो में राधाकृष्ण के प्रेम तथा उनके समस्त क्रिया-कलाप को सहज 
छब्द द्वारा व्यक्त किया गया है। यह सहज शब्द प्रेम लक्षणा भक्ति का पारिभाषिक दाव्द- 
सा बन गया है। यहाँ सहज का तात्पयं है तन और मन की श्रक्ृत्रिम, स्वाभाविक, भ्रनायास, 
भ्रप्रयत्न होने वाली क्रिया। राधा के मन में कृष्ण के प्रति जो अनुराग है या कृष्णा के मन 
में राघा के लिए जो प्रेम-भाव है उसकी प्रेरक कोई स्वार्थ-बुद्धि, स्वसुख-कामना या 
वासना नही है । कष्ण राधा के प्रति नैसगिक रूप से श्राकृष्ट हैं श्रौर राधा भी कृप्ण को 
सहज-भाव से चाहती हैं। राधावल्‍लभ सम्प्रदाय में इस सहज” छवब्द को प्रेमानुभूति का 
प्रवल' व्यजक शब्द माना जाता है। जो प्रेममाव सहज नही, जिसमे किसी भी प्रकार की 
कामना, वासना या स्वार्थ-सावना है वह राधाकृष्ण-प्रेम के क्षेत्र से वाहर की वस्तु है । 

राघावललभीय उपासना-पद्धति में (जैसा कि हमने सिद्धान्तविवेवन में लिखा है) 
राघा ही इप झौर भाराध्या है। कृष्ण भी उसकी उपासना करते हैं । यदि दोनो में दाम्पत्य 
सम्बन्ध भी माना जाय तो कृष्ण शाज्ञानुवर्ती पति हैं जो प्रतिक्षय राघा के मुखारविन्द 
की भ्रोर ताकते रहते हैं। दोनो का कभी वियोग तो सम्भव ही नही क्योकि यहाँ नित्य- 
बिहार की कल्पना है । उनका कभी वियोग नही होता भ्रौर जो मान श्रादि कारणो से क्षरिक 
झन्तर हृष्टिगोचर होता है वह भावी मिलन में प्रगाढता उत्पन्न करने की सहेतुक प्रक्निया 
भात्र हैं। ऐसी भावना को व्यक्त करने वाले काव्य में श्ृद्धार-रसान्तर्गंत विप्रलम्भ रज्भार 
का भ्रभाव तो होगा ही, किन्तु सयोग श्वूगार के सव हाव-माव और लौकिक नायिका-भेंद की सभी 
भ्रवस्थाश्ों के वर्णंव करने का भी श्रवसर नही शभ्रा पाता । फलत उनकी वाणी में स्वाघीनपतिका 


नायिका के चित्रण की विश्येषता रहती है। “श्रीकृष्ण श्रधुकूलरति के रूप में प्रकट होते हैं भौर 
वाणी में नायिका के सयोग श्वगार की व्यजना विशेष रूप से पाई जाती है ।”* 


आगार रस के पूर्ण परिपाक के लिए काव्यशास्त्र में जिन सात्विक भावो, सचारी 

भावों तथा हाव-भावादिको का वर्णन आवश्यक होता है, व्यासजी ने श्रपनी वाणी में उनका 
यथास्थान समीचीन पद्धति से निर्वाह किया है। हाव-भावो में लीला, किलकिचित्‌, विश्रम, 
मद, चकित, विच्छिति, कुट्टमित श्रादि का श्नेक पदो में सुन्दर वरणंव मिलता है । 
लीला 

कुवरि कु बर को रूप भेषधघरि, नागर ण्यि पह श्राई । 

प्यारिहि हरिन मिले सकुची जिय उपजी तव इक बुद्धि उठाई ॥ 

हों वृन्दावन चन्‍्द छबोलो, राधापति सुखदाई । 

तू को प्रिया-प्रिया कह टेरत, तजि वन भूमि पराई॥ 


कदम (उत्तरा्ध) पद स० ११३, एष्ठ २७५। 
कुट्ठ मत 


स्थाम काम वस चोलो खोलत, श्रातुर निसि के भौरे । 
डाडी छाडि करत परिरम्भन, चुंबन देत निहोरे ॥ 
सेसनि वरजति पियहि फिसोरी, दे कुच फोर श्कोरे | 





१--भकक्‍त कि ष्यासजी--ले० वासुदेव गोस्वामी, पृष्ठ स० १५५। 


श्री हरिराम व्यास | रैम 


विश्रम 
प्रंजत एक ने बिसरयौ, कठि कंचुकी लहंगा उर घरयो । 
हरि लपेद्यों चरन सो ॥ 
स्रवनन पहिरे उलठे तार, तिरनी पर चौकी सिगार। 
चतुर चतुरता हरि लई ॥ 
चकित 


जब जब कौंधति दामिनी, तव तब यामिनी डराति प्रीतम उर लागति । 
उन्मद भेघ घटा धुनि सुनि निसि पिर्याह्‌ जगावति श्रापुनि जागति ॥ 


सभोग दशा का सागोपाग चित्र देखिए-- 

क्रीड़त कु ज कुटीर किसोर । 

कुसुम पुज रचि सेज हेज मिलि बिछुर न जानत भोर ॥। 

स्पाम काम वस तोरि कंचुकी करजनि गहि कुच कोर । 

स्थामा सुच मुच कह, खंडित गंड श्रघर की शोर ॥। 

नागर नीवी बंधन मोचत चरन गहि करत निहोर 

नागर नेति नेति कहि करसों कर पेलत गहि डोर ॥। 

मत्त मिथुन मेथुन दोऊ प्रकटत वरवट जोवन जोर । 

व्यास स्वामिनी की छवि निरखति भये सखि लोचन चोर ॥ 

(उत्तराद्ध )--पद सं० २५०, प्रृष्ठ ३८५ 
मान के पद भी व्यास जी ने लिखें हैं। राधावललभीय नित्यमिलन में सूक्ष्म मान की 
ही स्वीकृति है। स्थूल मान के लिए अवकाश न होने से श्री हितहरिचश जी, सेवक जी तथा 
ध्रवदास जी ने उसका वर्णन नही किया है। व्यासजी ने भ्रपती भावना में तो सूक्ष्म मान को 
ही स्वीकार किया है किन्तु उनके वर्णनों में स्थूल चित्रण आ गया है, इसका सर्वंथा निषेध 
” नहीं किया जा सकता । सम्भ्रम मान और खडिता मान दोनो का वर्णन है। सैद्धान्तिक 
दृष्टि से उसे सूक्ष्म भावना का ही विषय मानना चाहिए। 
श्वृगारपरक लीलाओ का वर्णन भी व्यासजी ने किया है। पनघट लीला, दानलीला, 

मानलीला, फागलीला आदि के लिए जो पद लिखे हैं उनमें काव्य-रस का सुन्दर परिपाक हुश्रा 
है । रास के सम्बन्ध में व्यास के पद काव्यमयी भाषा में हैं। उनमे सजीवता अपने चरम विन्दु पर 
पहुँची है। व्यासजी रास-प्रेमी थे, उनके लिए प्रसिद्ध है कि रासलीला के समय देह की सुध- 
बुध भूल कर इतने तललीन हो जाते थे कि उन्हें श्रपवे चारो ओर के वातावरण का ज्ञान 
तक ने रहता | प्रत्यक्ष देखी हुई रासलीला को वे पदो में उतारते श्लौर उसे गाकर फिर रास 
की मनोभृमि में पहुँच जाते । व्यासवाणी से यदि रास के सुन्दर पद चयन किये जायें तो 
उनकी श्रख्या चार दर्जन से ऊपर होगी । त्रिपटी छुद में लिखी हुई व्यासजी की रासपचाध्यायी 
भी हिन्दी में भ्रपने हग की निराली है । इसमें व्यासजी ने राधावललभीय भवितभावना का 
बडी सुन्दर शैली से वर्णंन किया है-- 
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जाकौ मन जास्यो श्रटक्यों रहे न छिन ता विनर छठक्यों । 
कठिन प्रीति फोौ फद है। 
जैसे सरिता सिन्धुहि भर्ज कोटिक गिरि भेवत नहिं लजे। 
तेसी गति इनकी भई । 
एक जु घर तें निकसी नहीं हरि फझुता फरि श्राये तहीं । 
रास रसिक गुन गाइ हों । 
नोरस फविन कहे रस रीति रसिकहि लीला रस परतीति। 
यह सुख सुकमति जानिवी ॥ 
--व्यासवाणी--रासपचाध्यायी--पद स० ५ । 
रास के पद 


रास रच्यौं बन कुजविहारी । 

सरदमल्लिका देख प्रफुल्लित वनि श्राई पियप्यारी । 
वाम स्यास कं स्थामा सोभित जनु चाँदनो प्रेंघियारी । 
भूषन गन तारका तरल छवि वदन चद उजियारी। 


फोसल पुलिन कमल मडल महू मडित नवल दुलारी। 
(उत्तराद्ध /+पद २२६, ए्प्ठ ३४६॥। 
रघ्यो स्थाम जमुना जल पर रास । 


सग राधिका श्रग रण छवि सब गुन रूप निवास । 

विविध कमल सडल फी सोभा जल थल कुसुम विकास | 

उडगन सहित सकल राका तनिसि चरनति तन शलाका । 

भूषन धुनि सुनि हंस हसिनी मधुप न छाडत पास । 

पद पठकत बन छींटन छिरकत लेति मान तज त्ञास ॥ 
(उत्तराद्ध )--पद स० २४३, एष्ठ ३५७।॥ 

राजत छुलहिनि दूलह संग । 

रास रच्यो राधा मोहन मिल गुन सागर भिलि रंग । 

फमल मडली पुलिन खड में चद किरन पझनुषग । 

गावत कोकिल कल सुर वाजत भूषन ताल मृदग | 

बीच-बीच मुरली सन चुरली बाजत सुख मुख घग। 


(उत्तराद्ध )-पद सं० २५६, पृष्ठ ३६७ । 
घन महू फु जनि फुजनि फेलि । 


जघुता पुलिन फमल मंडल मह रहे रास रस मेलि । 

नीथिन वर विहार गहवर गिरि, लीला ललित सुवेलि ॥ 
खोरि खरिक प्रति रचना सख्त री, जानि बाहु गलि सेलि ॥ 
रस सरिता श्विरना सौरभ जल प्रवगाहत पग पेलि । 


घ्यास स्वासिनी विरमित छिनछिन निसदिन पिय सम खेलि । 
(उत्तराद्ध )--पद स० १२२, पृष्ठ २७४ । 
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छबीलोौ वृन्दावन को रास । 
जापर राधा मोहन विहरत, उपजत सरस विलास । 
जीवन मूरि कपूरि धूरि जहाँ, उड़नि चहूँ दिसि वास ॥ 
जल थल कमल संडली विगत अलि मकरन्द निवास । 
कंकन किकिनि नृपुर घुनि सुन खग सूग तजत न पास ॥। 
तान बान सुर जान विमोहित चंद सहित श्राकास । 
सुख सोमा रस रूप प्रीति गुत श्रद्धनिरज्भ सुहास ॥ 
दोऊ रीकि परसपर मेदत छाँह निरखि वलि व्यास ॥ 
(उत्तराद्ध )-पद सं० ३२१, पृष्ठ ३७८। 


श्रृद्धाररस को चरमोत्कर्ष पर पहुँचाने के लिए पूर्णाचन्द्र, ज्योत्स्ता घौत-रात्रि, 

यम्ुुता पुलिन, पावस, शरद, वनवीथिका, कु जकेलि भश्रादि का उद्दीपन विभाव की दृष्टि से 
श्रनेक स्थलों पर वर्णान किया गया है। इन वनों का घरातल लोकिक दृष्टि से काव्य का 
उद्दीपन विभाव कहा जाता है किन्तु निकुजरस के विचार से ऐसे समस्त वर्णन नित्यविहार 
के पोषक माने जाते हैं । 
पावस ऋतु का वर्णत 

मानों माई कुजन पावस श्ायो । 

स्यपाम घटा देखत उनमद हो, मोरन सोर मचायौ ॥। 

दामिनि दमकति चमकति क्ामिनि प्रीतम उर लपटायो । 

निसि प्रेंघियारी दिसि नहि सुझृति काजु भयो मन भायों ॥ 

डोलत बग वोलत घन घुनि सुनि, चातक बदन उठायों। 

बरषत घुरवा सीतल व्‌ दनि, तन सम ताप बुकायो ।। 

कुंसुमित धरनि तरनि तनया तठ चंद बदन सुख पायो। 

व्यास श्रास सबही की पूजी, सरिता सिघ चढ़ायो ॥ 

(उत्तराद्ध )-पद सं० २८७, पृष्ठ ३६०। 

श्राज फछ कु जन में वर्षा-सी । 

बादल दल में देखि सखो री चमकति है चपला सी ॥ 

नान्‍्ही नान्‍्ही व्‌ दनि फछू धुरवासे पवन बहै सुखरासी । 

संद सद गरजनि सी सुनियत नाचति मोर सभा सी 

इन्द्रघनुष वग पंगति डोलति, बोलति फोक कला सी । 

इन्द्र वध्‌ छवि छाइ रही, मनु गिरि पर भ्ररुन घटा सी ॥॥ 

उम्गि सही रुह सेमहि फूली भूली मृग साला सी । 

रटत व्यास चातक ज्यों रसना रस पीवत हू प्यासी ॥ 

(उत्तराढ् )--पद सं० २९२, एष्ठ२९२। 
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वसतऋतु-वर्णन 
घल चर्लाह वृन्दावन वसन्‍्त श्रायो । 
भूलत फूलन के भवरा, मारुत मकरन्द उडायो ॥ 
सधुफर फोकिल कौर कोक मिलि कोलाहल उपजायो । 
नांचत स्यथाम वजावत गावत राधा राग जमायी ॥ 
चोबा चदन बूफा वन्‍्दन लाल गुलाल उडायी । 
व्यास स्वासिनी की छवि निरखत रोम-रोम सचु पायो ।! 
(उत्तराद्ध)--पद स० ३२६, पृष्ठ ४१५॥ 
5 र्गः नि 
दरदुऋतु-वर्णन 
दोऊ मिलि देखत सरद उजियारी । 
बिछी चाँदनी मध्य पुलिन फे तासजरी फुलकारी ॥। 
सेत बादलो सेत किनारी, ऐसी है यह सारी । 
हीरन के श्राभूषण राजत जो वृषभानुदुलारी ॥। 
(उत्तराद्ध )-पद स० २४४, पृथ्ठ ३५६। 
वुन्दावन-वर्णन 
व्यासजी ने भ्रपती वाणी मे बृुन्दावन-माहात्म्य का विस्तारपूर्वक वर्णन किया है | जब 
तक वे वृन्दावन स्वय नहीं भ्राये थे तब तक उनके मन में वृन्दावन-प्रागमन की बलवती 
झाकाक्षा हिलोरें मारती थी। भ्राकाक्षा की उस प्रखर दशा को भ्रपनी वाणी से व्यक्त करते 
हुए उन्होंने साधक दशा में वृन्दावन के प्रति अनुराग दर्शाया है। 
हम कब होहिंगे त्रजवासी । 
ठाकुर नन्‍्दफिशोर हमारे ठकुराइन राघासी ॥ 
सखी सहेली फब मिलि ह्व हैं हरिवशी, हरिदासी । 
बसी वट फी सीतल छेयां सुभग नदी जम्ुना सी ॥ 
जाकौ वैभव फरत लालसा कर मीडत फमलासी । 
इतनी शझ्ास घ्यासकी पुजवो वृन्दा विपिन विलासी ॥ 
(पुर्वाद्ध) - पद स० १०४, पृष्ठ ६६॥ 
वृन्दावन कबहि बसाइहौ ॥ 
कर फदवा, हरवा गु ज जि कटि फोपीन कसाहहौ । 


“>-थंद स० १०५॥ 
हरि तिलिहे मोहि वृन्दावन में । 
साधु वचन में सांचे जाने फूल भई मेरे मन में । 
ऊझापद स० १०७। 


झवब न झौरे फछ करने, रहने है वृन्दावन । 


होनो होइसो होइकिनि, दिनदिन श्रायु घटत भूठे तन । 
पद स० १०६ ॥ 
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करि मन घ॒न्दावन सो हेत । 
निसि दिन छित छाया जिनि छाड़हि रसिकनकों रस खेत । 
(पूर्वादे)--पद मं० ६१॥ 
वृन्दावन आकर वृन्दावन की रसोपासना में निमज्जित होने के बाद वृन्दावन का 
वर्णन सिद्धावस्था में किया है | वृन्दावन आना और वहाँ की उपासना में सरावोर हो जाना 
ही लोक-परलोक को सुधारना है जो वृन्दावन के रहस्य को न समझ कर इधर-उधर भटठकते 
फिरते हैं वे इस जीवन के मर्म को ही हृदयगम नही करते । 
झब से व॒न्दावन धन-पायों। 
राधाचरन दरन मनु दीनो हितहरिवंश जगायी ॥ 
सृतो हुती विषय सन्दिर में हित गुरु टेर जगायो। 
झब तो व्यास विहार विलोकत सुक नारद मुन्ति गायौ ॥ 
(पूर्वाद्ध )-पद सं० घोड़े 
वृन्दावन की स्तुति में व्यासजी ने दो दर्जन से ऊपर पद लिखकर अपनी भावना को 
इतना स्फीत कर दिया है कि प्रत्येक पाठक के मन पर यही प्रभाव पडता है कि व्यासजी 
वृन्दावन-वास को जीवन की सफलता का चरम ध्येय मानते थे । वृन्दावन को समस्त वैमव का 
आगार, सबका झादि, वृन्दावन की भूमि को कोटि बेकुठ से वढकर ओर वृन्दावन के कौट-पतंग, 
गुल्म, लता द्रुम को भी धन्य माना है-- 
सदा व॒न्दावन सबको आदि । 
, रस निधि ,सुखनिधि जहाँ विराजत नित्य प्रनन्त श्रनादि ॥ 
गौर स्यथास फो सरन, हरन दुख कंदमूल सुजादि। 
सुक पिक केकी फोक् कुरंग कपोत मृुपण सनकादि ॥ 
फीट पतंग, विहंग सिह कपि तहाँ सोहत जनकादि। 
तर तृत् गुल्म फल्पतर फासधेनु गो वृष धर्मादि॥ 
मोहन की मनसा तें प्रकटित अ्रंस कला कपिलादि। 
गोपिक को नित नेस प्रेस, पद पकज जल कमलादि॥ 
रन नि हे छा 
सर्वे सन्‍त सेवत निरवेरिन लखि माया सासादि। 
सेष श्रसेष पार नहि पावत ग्रावत सुक व्यासादि ॥ 
(पुर्वाद्ध )-पद सं० ४, घ्ृष्ठ २। 
वृन्दावन की सौन्दये-माधुरी के वर्णन में व्यासजी का मन इतना लीन होता है कि वे 
स्थूल ओर सूक्ष्म सभी पदार्थो पर दृष्टि डालते हुए उसके सौन्दर्य को भाँति-भाँति से प्रस्फुटित 
करते जाते हैं। हम कुछ पदो का सकेत देकर अपने कथन को सम्पुष्ठ करना चाहते हैं--- 
१--घधनि-धनि श्री वृन्दावन की घरनि--पद स॒० ३० 
२--छत्रीली वृन्दावन की घरनि --पद स० ४८ 
३--श्री वृन्दावन देखत नैन सिरात --पद सं० ६ 
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४---वृन्दावन की बल॑या लेहो पद स० ७ 
५-प्यारी श्री वृन्दावन की रैन पद स० ६ 
६--प्यारे श्री वृन्दावन के रूख पद स० १० 
७--विराजे श्री वृन्दावन की बेली पद स० १२ 
व्यासजी का मत है कि सच्चे सिद्ध-भक्त कभी घपृन्दावन को छोडते नहीं, उनके मन 
में सदा वृन्दावत-वास की चाह रहती है । वृन्दावन की रज को वे पवित्र तीर्थ मान कर सिर 
पर घारण करते हैं। 'मोहि वृन्दावन रज सो काम' श्रौर "श्री वृन्दावन न तजे अभ्रधिकारी' 
कह कर वृन्दावन को ही भ्रपना घरबार, सम्पत्ति तथा व्यवहार मान लेना सच्चे भक्त की 
पहचान है। 
व्यासजी के वृन्दावन-वर्णान में यह तथ्य ध्यान देने योग्य है कि वे वृन्दावन के भौतिक 
स्वरूप का ही उद्धाटन करते हैं । इसी भुमि पर स्थित स्थुल वृन्दावन को वे परम घाम श्रौर 
नित्य केलिक्रीडा का स्थल कहते हैं । राधावललभीय मत में यही पाञ्चभौतिक वृन्दावन उपास्य 
भौर झाराष्य है। इसी धाम वृन्दावन में नित्यकिशोर-नित्यकिशोरी श्रपनी नित्यविहार- 
लीला करते हैं । भ्रन्य सम्प्रदायो तथा भागवत आदि पुराणों में वशित बृन्दावत इस भौतिक 
वृन्दावन से भिन्न गोलोक, बैकु ठझ्नादि के समान सूक्ष्म घाम माना जाता है। उसमें कभी कोई 
परिवत्तेन झ्रादि नही होता । किन्तु व्यासजी ने श्राद्योपान्त स्थुल वृन्दावन पर ही हृष्टि रखी 
है । इसी वृन्दावन में वास करने की कामना प्रकट की है, इसी के कन्द-मूल-फल' खाकर 
जीवन व्यतीत करने में कल्याण माना है, इसी वृन्दावन के ग्ुल्म-लता, द्वू म-वेलि पन्नो में नित्य- 
विहार की छवि देखने की लालसा रखी है भौर इसी वृन्दावन को शआाराध्य-इष्ट बताया है । 
व्यासवाणी का व्यवहार-पक्ष 
व्यासजी व्यापक हृष्टि वाले जागरूक कोटि के व्यक्ति थे। भक्तिलक्षेत्र मे प्रवेश करने से 
पहले उन्होने ससार के प्रपचो का मर्म भली भाँति देखा और समझा था। पुस्तक-शान के 
साथ-साथ जीवन के व्यवहार-पक्ष पर उनकी पैनी दृष्टि सतत बनी रही थी । भ्त श्रपने 
सैद्धान्तिक विवेचन के साथ उन्होने उन मासिक विषयों पर भी भ्पने विचार प्रकट किये हैँ जो 
समाज के घम्म, चरित्र, नीति, झ्रादि से निकट सम्बन्ध रखत्ते हैं। घामिक जगतु के ढोंग, दम्भ, 
बाह्याड्म्बर, कृतिम आचरण की परीक्षा करके उन्होने इनका त्याग ही उचित समझा । उस युग 
में बाह्याडम्वर का त्याग करने वालो में निग्न॒ु ण भावना के भक्त कबीर थे या सग्रुण भावना 
के उपासक श्री हितहरिवश झौर उनके शिष्य श्री हरिराम व्यास। पाखड और कपटपूरों 
भ्राचरण करने वालों के प्रति व्यासजी के मन मे कर्दाथत विचार थे झौर उन्होने ऐसे ढोगी 
भक्तो की पोल खोलने में बडे साहस से काम लिया है । 
बिन्ु भर्तिह जें भक्त फहावत ॥ 
भीतर फपट निपट सबही सों, ऊपर उज्ज्वल हूँ जु दिखावत । 
घन सब ही फौ घूसि दूसि फै, घरभरि सठ सो सुतनि खबावत ॥ 
दिन दिन फ्रोघ विरोध जगत में, सोध न बोध हियो भरि आ्रावत १ 
(पूर्वाद्ध )--पद स० १४२ । 
2 हर रे 
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साधु मडली में चेला-चेली बनाने की प्रथा भ्रत्यधिक प्रचलित है। किन्तु सच्चे शिष्य 
बनने वालो का सदा ही अभाव रहा है| व्यासजी के युग में भी स्वार्थ बुद्धि से दीक्षित हुए 
चेलो की भरमार थी । उन चेलो के मन मे ग्रुरु के प्रति न तो आदर भाव था और न ॒सेवा- 
परायण होकर वे अपने गुरुओ की पूजा ही करते थे । भ्राज तो और भी दुर्दशा है। ग्रुर 
झौर शिष्य दोनी ही अपने-अपने स्वार्थ में लीन होकर एक दूसरे को ठगने की घात लगाते 
देखे जाते हैं । व्यासजी ने बनावटी शिष्यो की भर्त्सना करते हुए उनके आचरण को उजागर 
करने के लिए कितना स्पष्ट पद लिखा है--- 
गुरुहि न सानत चेली-चेला 
गुरु रोटी पानी सों घृटति, शिष्य के दूध पिये कुकरेला ॥ 
शिष्यन के सोने के बासन, गुरु के कुडी-कु डेला । 
>८ >< >< 
व्यास आस जे फरत शिष्य फी, तिनते भले भड़ेला ॥ 
(पूर्वाद् )--पद सं० २३८ ॥ 
व्यासजी ने विभिन्न सम्प्रदायों के धर्म के ठेकेदारों को समीप से देखा-परखा था; 
भौर अन्त में निराश होकर उन्हे कहना पडा था कि इस युग मे कोई अपने धर्म में निष्ठावान 
नही दिखाई देता । मिथ्या वितडावाद करने मे कुशल धर्माचार्य बाल की खाल तो खीचते हैं. 
किन्तु सच्चे घर्मं के मर्म को नही जानते इसलिए कोई भी प्रतीति-योग्य नही रहा है-- 
मोहि न काहू की परतीति । 
पक्ोऊ अपने घ॒र्म न सांचौं, फासों कीजे प्रीति ॥ 
कबहुं क ग्यास उपासि दिखावत ले प्रसाद तजि छीति 
हू श्रतन्‍्य सोभा लगि दिन ह सबसों करत समोति ॥ 
बातनि खेचत खाल बार फी, लीपत भूस पर भीति । 
कुधा परे बादर चादत है, धूम घोर हर ईति ॥ 
स्वारथ परम्तारथ पथ विगर॒यों उत्पथ चलत चञनीति। 
व्यास दिने चारिक या वन में जानि गही रस रीति ॥॥ 
(उत्तराद्ध )--पद सं० १०६॥। 
धर्म के नाम पर जीविकोपार्जन करने वाले ब्राह्मणों की निन्‍्दा करते हुए व्यासजी 
ने बड़े कठोर शब्दों मे श्रपने मन की ग्लानि अ्रभिव्यक्त की है श्रौर कहा है--जाति का 
भ्रभिमान करने वाले दम्भी ब्राह्मण के मन में भक्तिभाव का कभी प्रवेश नहीं हो सकता 
उधोक्ति वह स्वय भी माया के प्रपचो भें पडा भटक रहा है लेकिन दूसरो के पथ-प्रदर्शन का 
स्वाँग रचता है। स्वयं अ्ज्ञानाधकार में भटक रहा है--सोया पड़ा है किन्तु दूसरो को 
सावधान करके जगाता फिरता है । वेद-पुराणो की कथा क्या करता है मानो उन्हे वाजार 
में वेचकर घन कमाता है, सत्य का हनन करके हत्या का पाप सिर पर लेता है। सच्चे हरि 
(कृष्ण) ओर हरिदास (कृष्ण भक्तो) को तो देखना भी पसन्द नहीं करता, भूत, पितर और 
देवताप्रो को पूजता फिरता है। ऐसे मिथ्याचारी ब्राह्मण को व्यासजी न तो भक्त मानते हैं 
भोर त्त पडित । उनकी हृष्टि में वह समाज पर कलक का काला धच्वा है-- 
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बाँभन के मन भक्ति न प्लावे, भूले श्राप सवनि समझाव ॥ 
शौरनि ठगि ठगि अ्रपुन ठगाव, श्रापुनि सौवे सर्व जगावे ॥॥ 
वेद पुरान वेचि घन ल्याव सत्या तजि ह॒त्याहि मिलाव ॥ 
हरि हरिदास न देख्यों भाव, भूत पितर देवता पुजावे ॥ 
झ्रपुन नरक परि फुलहि बुलाबे, व्यास भक्ति विन्ु को गति पावे ॥। 
(पूर्वाद्ध )--पद स० २७४, पृष्ठ १६७ । 
व्यासजी की वाणी में सच्चे भक्त होते हुए भी समाजसुधारक-उपदेष्टा का श्रोजस्वी 
स्वर बडी प्रखरता के साथ गशूजता हुआ्ला सुनाई पडता है। वे उपदेश देते समय न तो भपने 
कुट्ुम्ब-परिवार की त्रुटियों को क्षमा करते हैं श्रौर न समाज के वडे कहे जाने वाले वर्ग से 
भयभीत होते हैँं। अपने परिवार वालो के गणेश पूजन पर उन्होने जिस कठोरता से उन्हे 
फटकारा है वह इस बात का द्योतक है कि व्यासजी दप्ट-अनन्यता के श्रागे किसी 
की चिन्ता नही करते । जब एक बार राधघावललभ को भ्रनन्य इृष्ट देवता मान लिया तो भ्रन्य 
देवी-देवता पूजन की श्रावश्यकता ही क्‍या रह गई | एकादशी ब्रत के सम्बन्ध में भी उनकी 
सुधारक वृत्ति ही प्रबल रही है । 
मरे वे जिन मेरे घर गनेस पुजायो ॥ 
जें पदार्थ सन्‍्तन फे काज ते सारे सकतन ने खायो । 
व्यास दांस फन्या पेर्टाह क्यों न सरी अ्रनन्य धर्म में दाग लगायो ॥। 
>< 2५ 0 
रसिक श्रनन्य कहाहक पूज्ज गृह गन्‍्नेस । 
व्यास क्यो न जिनके सदन जमगन करे प्रवेस ॥ --पद स० १४६॥ 
व्यासजी की श्ननन्‍्य वेष्णव-भावना में श्ाक्तमत के लिए कोई स्थान नही था। जैसे 
कबीर ने प्ननाचारपूर्ण शाक्‍तो की अत्यधिक भर्त्सना की है बसे ही व्यासजी ने शाक्‍्तो को 
समाजधमं-जातिद्रोही मानकर त्याज्य, हेय भशौर तिरस्करणीय ठहाराया है। तात्रिक साघना 
के विकृृत रूप के कारण उस समय शाकक्‍तो की कही प्रतिष्ठा नही रह गई थी । मद्य, मास, 
मदिरा भ्रादि के निर्बाघ प्रयोग के कारण वे सामाजिक हास का वातावरण उपस्थित कर 
रहे थे । काम-वासना तथा बीभत्स तात्रिक साधना ने शाक्तो को उस भूमि पर ले जाकर 
झवस्थित कर दिया था कि वेष्णव साधना से उनका साक्षात्‌ विरोध दृष्टिगत होने लगा था। 
व्यासजी ने शाक्षतनिन्दा में बडी दशमयी कठोर भाषा का प्रयोग किया है-- 
'करि सन साकत को सुह कारो। 
साकत मोहिन वेख्यों भाव, कहा बूढ़ो कहा बारो ॥ 
'साकत सगोन मेटिये व्यास सु कठ लगाय | 
परमारथ ले जाइगो, रहे पाप लपटाय ॥ 
'साकत सुकर कूकरा इनकी मति है एक । 
कोटि जतन परबोधिय, तऊ न छांडे ठेक 0४ 
'साकत भैया सप्नुसम वेगहि तजिये व्यास | 
जो बाकी सद्भति कर॑ फरिहे नरक निवास ॥॥' 
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कलियुग का प्रभाव 
पुराणों की मान्यता के श्नुकूल कलियुग के विनाशकारी प्रभाव को व्यासजी वे भ्रपनी 
वाणी मे स्वीकार किया है, और उससे बचने के लिए भक्त-भजन को साधन वताया है। भयवद- 
भक्ति करने से ही कलियुग के घातक प्रभाव से बचा जा सकता है। 
छिनु-छिनु ग्रतत तनहि मच काल। 
भ्रजहु' चेत चरन गहि हरि के श्रायो है कलि काल ॥ 
हद हक हा 
व्यास वचन माने बिन जुग जुग हम के हाथ विकेहै । 
---[पूर्वाद्ध ) पद सं० २१४। 
धमम दुरुयो कलि दई दिखाई । 
फीनौ प्रकट प्रताप श्रापनो सब विपरीति चलाई ॥ 
जोगी जपी तपी संन्यासी ब्त छांड्यो श्रकुलाई । 
वरताल्न्स की कौन चलाई सन्तनहेँ में श्राई ॥ 
धः शः हः 
उपदेसनिर्कों गुरु गोसाईं, श्राचरने श्रधमाई । 
व्यासदास के सकृषत साँवरे श्री हरिवंश सहाई ॥। 
--[पूर्वाद्ध) पद स० २३५॥। 
झथ साँचेह कलिजुग श्रांयो । 
पुत न फह्ञौ पिता कौ मानत करत श्ापनो भागों ॥ 
बेटी बेचत सद्धू न मानत दिन-दिन सोल बढ़ायो ॥ 
वाही ते चरषा मंद होति है पुन्य तें पाप सवायो ॥ 
मथुरा खुदत फटत वृन्दावन मुनिजत सोच उपायो॥ 
इतनो दुख सहिबे के का काहै को व्यास जिवायों ॥ 
--[पर्वाद्ध ) पद सं० २३६ 
उपयुक्त पद केवल कलियुग का ही श्राभास नहीं देते वरन्‌ यथार्थ में तत्कालीन 
सामाजिक दशा पर भी भ्रच्छा प्रकाश डालते है। स्वेच्छाचारी पुत्र, पुत्री बेचने की कुप्रथा, 
वर्षा का अभाव, मथुरा-वुन्दावन पर यवनो के श्राक़्मणा तथा वार्ेक्य में इन सव दारुण कट्टो 
को भेलने के लिए व्यासजी का जीवित रहना--एक साथ इतनी बातो का समावेश इस पद में 
है। व्यासजी की सामाजिक चेतना भक्त होते हुए भी इतनी प्रबुद्ध है कि कवीर भर तुलसी 
को छोडकर किसी भक्‍त-कवि मे हमें नही मिलती । भक्ति के क्षेत्र में विचरण करने पर भी वे 
अपने चारो शोर के समाज से सर्वथा उच्छिन्न या अलग होकर आत्मोत्यान मात्र नही चाहते। 
'सर्वेभवन्तु सुखित.” का आदर्श उनके सामने रहता है भर वे झ्रात्मोद्धार के साथ सामूहिक 
कल्यारा का पथ भी प्रशस्त करते चलते हैं । 
ससार के मायान्मोह मे श्रावद्ध करने वाले श्राकर्पक उपादानों में कंचन और 
कामिनी का वर्णन अनादि काल से होता चला भा रहा है। विशेषतः विरक्त भावना को 
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स्वीकार करने वाले ज्ञानमार्गी दाशनिक सनन्‍्तो शोर भक्तिमार्ग को स्वीकार करने वाले भावुक 
भक्‍तो ने इन दोनो से दूर रहने का उपदेश दिया है। कबीर जैसे भक्त तो कामिनी श्रौर कचन 
को माया का ही ससारी रूप मानते थे । विवाहित जीवन व्यतीत करने पर भी नारी के प्रति 
कबीर की प्रनास्था-बुद्धि थी और वे कामिनी से बचने का ही उपदेश देते रहे । व्यासजी ने 
भी पअ्रपनी वाणी में कवीर का ही प्राय अ्रनुसरण किया है और उसी पद्धति पर कामिनी भौर 
कचन को परिहाये ठहराया है। 
व्यास फनक श्रद फामिनी ये लांबी तरवारि | 
निकसे हे हरि भजन को बीचहि लीने सारि ॥ 
घ्यास कनक श्र फामिनी तजिये भजिये दूर । 
हरि सों श्रन्तर पारिहें मुख दे जंहँँ घूरि ॥ 
व्यासजी ने उपदेशात्मक शैली में जो १४८ साखियाँ लिखी हैं उनमें जीवन के व्यावहा- 
रिक पक्ष पर ही भ्रधिक वल दिया है श्रौर उनमें सार रूप में श्रपनी भ्राराधना-पद्धति, इष्ठदेव, 
उपास्य तत्व, सत-प्रशसा, हरिजन-महिपा, देन्य-गौरव, श्रनन्य विश्वास, अनन्य भव्ति-- 
कहनी--क रनी, प्रसाद-माहात्म्य, हरिवश-कृपा, राघावल्‍लभ इष्टदेव, आदि भक्तिविपयक 
विचारो के साथ लोक-प्रतिष्ठा, कपट से घृणा, झ्राशा का परित्याग, अ्भिमान से वचना, माया- 
जाल को समभना, जीवन-यापन के लिए शिक्षा श्रादि व्यावहारिक बातो का वडा सजीव वर्णन 
किया है । उनकी साखी के कई दोहे इतने सटीक हैं कि वे भाव को व्यापक विस्तार के साथ 
प्रन्तनेंत्रो के समक्ष श्रकित कर देते हैं । 
ससार को माया का भ्रमजाल ठहराते हुए हृष्टान्त द्वारा जो चित्र खीचा है वह 
स्तुत्य है-- 
व्यास विभूका खेत कौ दुक्‍्स न काहू देत । 
जो निसद्धू ह्ं जाय सो वस्तु घनेरी लेय ॥ 
लोक में यशोकामना को हेय बताते हुए कहते हैं--- 
व्यास बडाई लोक की कुक्कर की पहिचानि। 
प्रीति फरे सुख चाट ही बेर फरे तनुहानि ॥ 
कथनी-करनी में भेद होने पर व्यग्य करते हैँ--- 
व्यास न कथनी फाम की करनी है इक सार । 
भक्ति बिना पहित वृथा ज्यों खर चन्दन भार ॥ 
भगवद्‌-भकित में देन्य ही भगवान्‌ से मिलाने वाला होता है-- 
व्यास दीनता पारसे नहिं जानत जग श्रध । 
दीन भये ते मिलत हैं दीनवधु से बध ॥ 
व्यासजी का हृढ विश्वास भी देखने योग्य है-- 
काहू के बल भजनको फाहू के झ्ाचार । 
व्यास भरोसे कु वरि फे सोचत पाय पसार॥ 
सत-महिमा में उनकी गाली को भी वरदान समझकर कहते हैं-- 
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व्याप्त बड़ाई भौर की मेरे सन घिक्‍्कार । 

रसिकन फी गारी भली यह सेरो सिगार ॥ 
व्यासवाणी का कलापक्ष 

5्यासवाणी' भवित-भावना का उन्मेष करने वाली प्रौढ़ रचना है। भक्ति भावावेश की 

चरमावस्था है। भ्रन्तर के भावों में उत्ताल गति आ्राने पर भक्त की वाणी से जो श्रभिव्यक्त 
होता है वही भवित-साहित्य का रूप घारण करता है। प्रेम को दिव्य भावावेश का रूप भक्ति 
के माध्यम से उपलब्ध होता है। भ्रत व्यासवाणी मे रस की दृष्टि से जो सरस पदावली 
मिलती है वह व्यासजी के काव्योत्कर्ष की नही वरन्‌ भावोत्कर्ष की परिचायिका है | कितु 
भावोत्कप॑ को हम काव्य-सौष्ठव से बाहर नही कर सकते और कला की अन्तरात्मा के रूप में 
उसे स्वीकार करते हैं। श्ुणर रस के लिए जिन सुन्दर पदो का सुजन व्यासजी ने किया हम 
उनका उल्लेख पहले कर चुके हैं। आधी वाणी का प्रतिपाद्य ही श्गार रसएर्ण माघुयय भक्ति 
है। शान्त रस का भी अनेक पदो मे सुन्दर वर्णन हुआ । यथार्थ मे थे दो रस ही व्यासजी की 
कविता के प्राण हँ--शेप रसो की खोज करना व्यासवाणी की भावना के श्रधिक अनुकूल 
प्रतीत नही होता । वेसे रौद्र, वीर, वीभत्स भौर अ्रदभुत रसो से सम्बद्ध कुछ पद यत्र-तन्न 
विखरे मिलते हैं । शव गार रस की श्रभिव्यजना बहुत सुन्दर रीति से की है। उनके पदो का 
मुख्य रस भक्तिरस है । भक्ति मे भी माघुर्य-भक्ति ही इनकी सर्वप्रिय भक्ति है श्रत. शत गाररस 
के उत्तम पदो का ही वाहुल्य है । राघा और कृष्ण को आश्रय-पआलम्वन बनाकर, श गार रस 
के सब उपादान उपयु कत मात्रा मे प्रयुक्त किए हैं । 

बिहरत नचल रप्तिक राधा सद्भ 

रचित कुसुम सयनीय, भासिनी--कमल विसल, हरि भू ग ॥ 

झधर-पान-परिरंभन-चु बन, विलसत फर जुग उरज उतंग। 

नीबी बंधत, मोचत, सोचत, मेति बचन सुनि श्रधिक उमंग ॥ 

नेनसेन, परिहास-बचन कहि, हंसत लखत पुलफित भुव भंग । 

फवहुक प्यारी घुरलि वजावति मोहन श्रधर धरत मुख चग ॥ 

त्व तिकुज रति पु जनि बरपत, सुख सुचत, नखसिख प्ंग श्ग। 

बीच-बीच पंचम सुर गावत, सुनि घुनि विथक्तित “व्यास कुरंग ॥ 

--(उत्तरा्द )पद सं० २७४, एप्ठ ३८०। 
अगार रस के भ्रतिरिकत क्षान्त रस भी पाया जाता है। संसार त्था कलियुग 

की कुचालो को देखकर भ्रपने मन को शाति तथा प्रकाश देने के लिए शातरस से परिपूरां 
ग्रनेको पद लिखे हैं । 

सन रति वृन्दावन सो कफीज । 

खायी पियो भर्‌यो भूंज्यों श्रव, जीवन को फल लीज ॥ 

काज श्रकाज जानि सब पश्रपनौ, दाउ सवारौदी जे । 

देखि धेनु, सुनि बैनु, रैन तजि, घिकू-धिक्‌ जग जो जोजे ॥ 

जमुना-तद बंसीवट निकट रहत, जु यह तन छोीजे । 
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वरपत स्पामास्याम-रासरस, “व्यास! नेन भरि पीज ॥ 
(पूर्वा् ) पद स० २४, पृष्ठ २५१ 
प्रात्म-निवेदन, दीनता, भगवदनुग्रह, विश्वास श्रादि से सम्बद्ध अनेकी पद मिलते हैं। 


भक्तिरस की परिपुष्टि के लिए अनिवार्य सभी प्रमुख तत्वों का समावेश इनके पदो में मिलता 
है। इनके पठन-पाठन से हृदय भक्ति से सराबोर हो जाता है। 

साधु-विरद सम्बन्धी पदो में करुणा रस का स्रोत उमड पडा है। जयदेव, रूप सना- 
तन, हितहरिवश, रामानन्द आदि महानुभावों के विरह में जो पद लिखें हैं वे श्रति 
हृदयस्पर्शी और करुणापूर्ण हैं। श्री हितहरिवश के देहावसान पर जो पद लिखा 
'अक ग्रद्धवितीय है। इस पद में हृदय की वेदना फूटी पड रही है । करुण रस की धारा वह 
र 


हुतो रस रसिकन फो श्राधघार। 

विनु हरिवसहि सरस रीति कौ, फापे चलि है भार ॥। 

को राघा दुलरावे गावे, बचन सुनावे चार १ 

बुन्दावन की सहज माघुरी, फहि है कौन उदार ॥ 

यह रचना श्रब कापे हल है, निरस भयौ स सार 

बडौ प्रभाग प्रनन्य सभा फौ, उठिगौ ठाठ सिगार ॥ 

जिन विनु दिन छिन्रु सत जुग वीतत, सहज रूप श्रागार । 

व्यार्सा एक कुल कुसुव-गन्धु विनु, उडगन जूठों थार ॥ 

--[पूर्वाद्ध ) पद स० ८5१ । 

भ्रन्य रसो की व्यजना स्वतत्र रूप से तो नही की किन्तु शान्त श्रौर शइ गार के सहायक 


के रूप में हो गई है। जैसे शात के पूर्ण परिपाक के लिए उनका यह कथन बीभत्स रस की 
निष्पत्ति करवाता है -- 


जूठन जे न भक्त फी खात 

तिनके मुप्त सुकर कूकर के, भक्षि झ्र॒भ्नक्षि पोषत गात ॥ 
जिनके बदन सदन नकेनि के, जे हरि जननि घिनात । 
फास बिवस कामिनि के पीवत झ्घरन लार चुचात ॥ 
भोजन पर मांखी मूतति हैं, ताहू रुचि सों खात ॥ 

---(पूर्वाद्ध ) पद स० १६८, पृष्ठ १०३॥ 
इसी प्रकार भयानक, रोद्र झौर वीर रस की भी कही-कही भ्रभिव्यजना मिलती है । 
व्यासजी ने राघा भर कृष्ण के बाल्यकाल का विस्तृत और सजीव चित्रण तो नही 

किया किन्तु उनके जन्मोत्सव की वधाइयाँ लिखी हँ। उन्ही पदो में वात्सल्य रस की 
निष्पत्ति हुई है । 
जैसे-- 


सुबरन पलना ललना भूलहु। 
झग-पग प्रति गुतगत निरखत, बुख मोचत लोचन श्रति फूलहु। 
-(उत्तराद्ध ) पद स ० ४५४, पृष्ठ ५२७। 
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व्यासजी का भाषा पर पूर्ण अधिकार था। उनकी भाषा में भावानुकूल पद- 

योजना के साथ मृदुल, कठोर और व्यग्गपूर्ण होने की शक्ति पाई जाती है । शब्दों के चयन में 
किसी प्रकार के आयास का पता नही चलता । ऐसा प्रतीत होता है कि भावों के उद्वोधन 
के साथ ही साथ शब्दों का जन्म होता गया है। प्रत्येक भाव के लिए शब्दों की नियोजना 
भ्पूर्व है। श्गार के पदो में भाषा अत्यन्त वैभवपूर्णा और सुकुमार हो गई है। माघुयें भाव 
की प्रभिव्यक्ति के लिए शब्द भी माधुय ग्रुण से परिपूर्ण हैं। एक उदाहरण देखिए :-- 

झाजु वती वृषभान दुलारी । 

नव निकुज विहरत प्रीतम सग, मंद पवन चांदिनी उज्यारी ॥ 

भूषन भूषित शभ्रग सुपेसल, नील बसन तन भूमक सारी। 

चिकुर-चद्रकनि चपकली गुहि, सिरसीसत सुकंत सवारी ७ 


ु हे “5 
तर्वनि कुमकुम नतरवनि सहावर, पद मृगमद चुरा चौधारी॥ 


नखसिख सुन्दरता की सीवां, व्यास' स्वामिती जय पिय प्यारी ॥ 
(उत्तराद्ध )--पद सं० ४८, एष्ठ २३३। 
ग्लकार तो प्रापके पदो में स्वाभाविक रूप से स्वय चले झाते हैं। हरिवश, हरिदास 
आदि भक्त महानुभावों के निधन होने पर उनके वियोग-वर्णान में व्यासजी की भाषा करुणादं है 
तो भक्ति के पदो मे श्रत्यन्त दैन्‍्यपूर्ण और शात रस के पदो में श्रत्यन्त ही वेराग्यपूर्ण है। 
देन्य की श्रभिव्यक्ति में भाषा भी अलकार आदि से रहित अत्यन्त ही विनम्न हो जाती है :-- 
मेरो सन मानत चाच-गायें 
एके प्रेम भक्ति कौ फल है, सोहन लाल रिकायें 0 
गदगद सुर, पुलकित जप्त गावत, नेननि नीर बहायें । 
नट्गोपाल कपट नहि|मानत, फोटिन स्वांग बनाये ॥ 
तजि प्रभिमान दीनता जनकी, स्थाम रहत सचु पाये । 
'व्यास' सुपच तारे, कुल बोरे, विप्रनिहरि विसराये ॥ 
(पूर्वाद्ध )-पद स० ११२, एष्ठ ७० । 
रासलीला के पदो में नृत्य की सी गति पाई जाती है । ऐसा प्रतीत होता है कि शब्द 
ही नाच रहे हैं .-- 
वृषसाननदिनी सरद-चंदनी, नठति गोविन्द सगे। 
जगत बदिनी, सूरनदिनी तट वसीवट, नागर मिली प्रगद सरस सुधंगे ॥ 
गा ्नः न 
फकन-किकिन नृपुर घुनि मिलि, सुनियत ताल मृदगे । 
हस्तक सतल्तक भेद दिखावत, उमगत उरज उतगे ॥ 
“पद स ० २३३,एप्ठ २४६ ॥ 
वास्तव में इन पदों मे इनके मन का उल्लास और प्रेम ही सजीव हो उठा है। 
यही कारण है कि इसमें हृदय लीन हो कर विभोर दशा को प्राप्त हो जाता है। आ्रानुप्रासिक 
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श्ौर आनुस्वारिक शब्द-विन्यासपूर्ण पदावली नृत्य की-सी भावभगिमा के साथ भ्राती है भौर 
जयदेव की सी मधुर भकारपूर्ण कोमलकात पदावली का श्राभास देती है । शब्दों में सहज 
गति श्रौर सजीवता थिरक रही है। 

व्यासजी की ब्रजसापा सस्कृत-गर्भित होते हुए भी बोलचाल की भाषा सी सरलता 
झौर स्वाभाविकता लिए हुए है । इनकी भाषा में प्रान्तीय शब्दों का, जो वोलचाल की भाषा 
में पाए जाते हैं, भ्रति सुन्दर प्रयोग मिलता है ।बुदेलखड के निवासी होने के कारण वुन्देलखडी 
शब्द, मुहावरे झौर लोकोक्तियाँ श्रादि पाए जाते हैं। ड्रकास, उवीठी, मौरी आदि शाब्द ठेठ 
बुन्देलखण्डी हैं। 'हरनी सी बिडरी,' 'सब ग्रुर माटी,' 'लीपत भुस पर भीति” श्रादि लोक- 
प्रचलित मुहावरो का प्रयोग भी खूब किया है। 


तत्सम झ्ौर तद्भद शब्दों का समान प्रयोग मिलता है। देशज शब्दों का भी यथा- 
स्थान प्रयोग है । इन प्रयोगो को देखकर कह सकते हैं कि व्यासजी की भाषा शुद्ध ब्रजभाषा 
नही है किन्तु कज्नात्मक है । व्यासजी ने ध्वन्यात्मक शब्दों की भी योजना की है -- 


किकिन ककन नुपुर घुनि सुनि, नचि मृदग सुधग सुताल । 


व्यासजी से भ्रपनी वाणी को कृत्रिम सौन्दर्य से बचाया है। किन्तु अलकारो का 
प्रयोग बहुत स्वाभाविक रूप से किया है । छाब्दालकारो में श्रनुप्रास का अधिक प्रयोग किया 
है। अनुप्रास के कारण इनकी भाषा में गति, सजीवता झोर सुकुमारता ही भ्राई है। रास के 
पदो पें अनुप्रास की छटा अधिक पाई जाती है । 


प्रग-पंग प्रतिसुघगष, रग गति तरग संग, 
रति-प्रनग-सान भग भनि-मृदग बाज । 
सुर-बधान गान-तान भाव जान गुन-निघान, 
भुव-करमान, नेन वान सुर बिमान छाजे ॥ 
्र्थालकारो में रूपक और उत्प्रेक्षा का श्रधिक प्रयोग मिलता है । 
राघा और कृष्ण के रूप-वर्णान में उत्परेक्षा और रूपक की भरमार है। राघा के 
नेश्नो के वर्शन में पूरा घनुष का रूपक बाँधा है “-- 
अजन पनच धनुष सम भोहें। 
बक निसक प्नी पअ्तियारे, लगत नैन सरसोहैं ॥ 


राधा और कृष्ण के क्रीडा के चित्रो में सुन्दर रूपक बाँघे हैं -- 


राघाहीं श्राधीन फिसोर ॥ 

गोर अ्ग फे रग-सिधघु फो, पावत नाहिंन हरि श्रादि-धझोर। 
महामाघुरी श्रधर-सुधा-विधु पियत, जियत उर चापघुये कोर ॥। 
सेघ सुदेस फेसकुल देखत, नाचत गावत मोहन मोर । 
सानसरोवर ऊपर निवसतु, लाल मराल कमल-कुचकोर ॥ 
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स्वेद-ललिल-सरिता सहूँ बिदरत, सीन मनोहर चंचल चोर 
वरषत मेह सनेह बूँदि चुनि, हरि चातिक सधु जीवन जोर ॥। 
--(उत्तराद्द ) पद स ० ३१७, एणष्ठ ४१०। 
व्यासजी ने साग रूपक खूब बाघे हैं और उनमे उन्हे पूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। 
वृन्दावन का श्ृज्भारपरक रूपक श्रत्यन्त ही सुन्दर बन पडा है। राधा के नेतन्नो को नट 
बनाकर उसकी प्रत्येक क्रीडा का सांगोपाग चित्रण किया है '-- 
तटवा नेन सुधग दिखावत 
चचल पलक सबद उधदत हैं प्र॑ं प्र तत्‌ थेई थेई कल गावत ॥॥ 
तारे तरल तिरष गति मिलवत, गोलक सुलप दिखावत। 
उरप भेद भ्रूभमग संग मिलि, रतिपति कुलनि लजावत ॥ 
झसिनय निपुन सेन सर ऐनलि, तिसि वारिद वरषावत | 
गुनगत रूप झ्नुप, व्यास! प्रभु निरखि परम सुखपावत। 
-(उत्तराद्ध ) पद सें० ३६४, पृष्ठ २४४ । 
इसी प्रकार से राधा के यौवन का नदी से सागर रूपक बाँधा है-- 
दिनहीं दिन जोवन सरिता बाढ़ी । 
स्पाम सजल घन रति रस बरषत, गिरत करारिन चाढ़ी । 
पद स० २३७३, ए5ठ रशृ८८ । 
वृन्दावन के प्रति भक्ति-भावना का सुन्दर प्रमाव उपस्थित करने के लिए व्यासजी 
रूपक की भाषा में बोलते हैं --- 


व्यास पदीहा बन घन सेयौ, दुख सलिला-सर सुख ॥ 


इसी प्रकार से दुख को सागर बनाकर साग रूपक का उदाहरण प्रस्तुत किया है :--- 
दुख सागर को वार न पार। 


जुग-जुग जीव थाह नह पावत, बृढत सिर घर भार । 


व्यासजी ने रूपक से भ्रधिक उत्प्रेक्षा का प्रयोग किया है। उस्मेक्षा मे उन्होने राधा के 
रुप के सुन्दर-सुन्दर चित्र प्रस्तुत किए हैं। राधा के मुख पर केश छाए हुए हैं, उस पर कवि 
उद्नेक्षा करना है -- 
गौर ललाट पटल पर सोभित, फुचित कच प्ररुष्यत । 
सानतहु कनक कंज मकरदहि, पीवत शलि न श्रघात ॥ 


केश कधो पर गिरे हुए हैं उस पर कवि उल्मेक्षा करता है :--- 


श्रति श्रावेव केश्न विगलित जनु दामिनि तर बरसत घन घोरी । 


मततियों की माला राघा के वक्षस्थल पर श्योभित हो रही है। कवि उत््रेक्षा 
करता है : 
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मनिमय साल ह॒दे श्रालकृत, फुच जुग उरज बितान । 
सानहूँ उडगन सहित गगन सह, मिले उसे ससि भान ॥ 


वक्षस्थल पर श्राए हुए केशो पर सुन्दर उस्नेक्षा :--- 


छूटी चिकुर चन्द्रिका उरजनि पर लटफति लर-पात । 
सानहूँ गिरिवर फचन ऊपर, मेघ घटा घुरवात ॥ 


राधा श्ौौर कृष्ण दोनो एक साथ रतिक्रीडा में मग्त हें इस हृश्य पर कवि उस्त्रेक्षा 


करता है :-- 


हस््र नीलमनि मोहन तन छवि, कचन तन ब्नजवाला। 
“व्यास! स्वामिनी हरि उर राजत, मानहुँ चपक माला ॥ 


सुरति के पश्चात्‌ राधाकृष्ण की सुन्दरता का वर्णन उस्मेक्षा द्वारा व्यासजी इस प्रकार 


करते हैं -- 


सुरत ख्रमित प्यारी प्रीतम के कठ भुजा घरि लटकी । 
सनहू मेघमइल में दामिनि, चचलता तजि झटकी ॥ 
गौर गडरस मडित स्याम बदन गति नेकन ठटको । 
सानहु नृत मजरी के रस, श्रनत न फोहल पटको ॥। 


व्यासजी ने एक-दो पदो में राधा ओर कृष्ण की रति-क्रीडाओ को प्रकृति के वर्णन 
में उपमान रूप में ग्रहण किया है *-- 


ताल, तमाल, रसाल, साल, पल-पल चमकत्त, फल-पात । 
मनहु गौर सुख विधु कर रजित, सीमित सांवल गात ॥ 

किसुक नचवल नवीन माघुरी बिगसित हित उरभात । 

सनहु प्रबीर-गुलाल भरे तन, दपति रति श्रकुलात ॥ 

बंठे झ्ललि भ्ररविद बिब पर, सुख सकरद चुचात । 

मानहु स्पाम कचु कुच कर गहि, झघर सुधा पीवत बलि जात ॥ 


व्यासजी ने रूपकातिशयोक्ति का भी सुन्दर प्रयोग किया है । राधा भर कृष्ण दोनो 
एक साथ भा रहे हैं, कवि ने रूपकातिशयोक्ति द्वारा इस हृढ्य को भ्रकित किया है ---- 


झ्रावत सखि, चदा साथ श्रेध्यारी । 
घन-दामिनि चकोर-चातिक मिलि, सोरति राका प्यारी । 
गज भराल, केहरि, फदली, सर, बक, चकवा सुकसारी । 
खजत, सौन, मकर, कच्छुप, मृग, सधुप भुजगिनि फारी । 
फम्ल-मुनाल, लाल, सनि, मुक्‍्ता, हीरा सरसु पवारी ॥ 
(उत्तराद्ध )--पद स ० १०४, पृष्ठ २६८। 
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राधा के शरीर का रूपकातिशयोक्ति द्वारा विशाल चित्र खडा किया है :-- 
चंद्र बिब पर बारिज फूले । 
या पर फनि के पिर पर मनिगन, तर मधुकर मधुमद मिलि भूले। 
तहाँ मीन, फच्छुप, सुक, खेलत, बंसिहि देखि न भये विकले ॥ 
विद्रूम दार॒यो में पिक बोलत, केसरि-तखपद नारि गरूले ॥। 
सर में चक्रताफ, वक, व्यालिनि, विहरत बेर परस्पर भूले । 
रंभा सिंध बीच सनसथ घरु, तापर गान-घुनि सुनि सुख-मूले । 
सबही पर धनु बरषत, हरषत, सर-सागर भये जमुना कूले । 
पूजी श्रास 'व्यास' चातक की, स्थावर-जगमस भये घिसुले ॥ 
--(उत्तराद्ध पद स० ३७०, एृष्ठ २४८) 
व्यतिरेक :-- 
पौकी की चमकनि के श्रागें, दामिनि भई फुचेनी । 
बसि पाताल व्यास नहिं श्रावतत, जानि मन्यारी बनी ॥ 
अम :--- 
भंवरन को सम्भ्रम कटि भँवरिन, भेंदत श्रलकनि श्राह । 
खेलत मेननि सों खजन, भुव धनुर्षाह रहें उराइ ॥ 
दारयो दसन जानि सुकदाता, भंवरनि बाँधि श्रकुलाइ॥ 


व्यासजी ने भ्रलकारो का प्रयोग तो किया है किन्तु रूपक, उपमा और उत्प्रेक्षा के 
अग्तिरिक्त अन्य अलकारो के उदाहरण कम ही मिलते हैं। व्यासजी ने अपने काव्य 
को कृत्रिम भ्रलकारो के भार से लादना नही चाहा । 

व्यासजी की वाणी भक्तिरस से भरपूर है। उनमें कला और भक्ति का मणि-काचन 
संयोग पाया जाता है । वास्तव में व्यासजी उत्कृष्ठ कलाकार और उच्चकोटि के भक्त थे उनका 
भावोद्गार ही काव्य वन गया है । 


व्यासवाणी में संगीत और पिगल 


व्यासजी संगीतशास्त्र के पूर्णो ज्ञाता थे यह वात उनकी 'रागमाला' नामक रचना से 
सिद्ध होती है । संगीत की छाप उनकी व्यासवाणी के पदो पर भी स्पष्ट है क्‍योंकि प्रत्येक 
पद किसी-द-किसी शास्त्रीय राग के श्रन्तर्गत बेचा हुम्मा है । उसे पूरी तरह गेय बनाने का भाग्रह 
व्यासजी का रहा था। समाज में कीतंन के लिए पद-रचना की प्रणाली उस समय सभी 
वेष्णुव सम्प्रदायो में प्रचलित थी। व्यासजी ने उसी को झपने काव्य के लिए उपादेय मानकर 
स्वीकार किया । 


छन्दशास्त्र की दृष्टि से मुक्तक पद-रचना में छन्‍्द का विशेष भाग्रह नही होता क्योकि 
उनका निर्माण लय, स्वर, ताल भौर नाद को हृष्टि में रखते हुए रागाश्नित अधिक हीता है,, 
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छन्दाश्रित नही । यही कारण है कि व्यासवाणी में दोहा श्र कवित्त को छोडकर अन्य 
व्शिक या मात्रिक छुदो का प्रयोग नही हुप्ना है। फिर भी पदो के निर्माण में रोला, त्रोटक, 
घट्पदी, त्रिपदी झ्रादि छद स्वत श्रा गये हैं । यह तो मानना ही होगा कि व्यासजी पिंगल के 
ज्ञाता थे किन्तु राग और सगीत के कारण छदोवद्ध रचना की श्रोर प्रवृत्त नही हुए । 
व्यासजी पर पूर्ववर्त्ती भक्तों का प्रभाव 
व्यासजी ने पूव॑वर्ती भक्त महात्माओ से कुछ प्रभाव ग्रहण कर उसे अपनी वाणी 
द्वारा व्यक्त किया था। इनमें भक्त कबीर का प्रभाव सर्वाधिक है । कबीर का स्मरण रूरते 
हुए व्यासजी ने उन्हें कलियुग में सच्चा भक्त स्वीकार किया है । साखी के दोहो में कबीर 
की भाव-व्यजना पद्धति भ्रौर भाव-वस्तु दोनो को ही व्यासजी ने श्रपनाया है। जैसा कि पहले 
दिखाया जा छहुका है कि शाक्तो की निन्दा में व्यासजी कबीर का श्रक्षरश अनुगमन करते 
है। बाह्याडवर, दम्भ, पाखड, घूर्ते पडित और ब्राह्मणो की भर्संना तथा ब्रत-नियमो का 
मिथ्याचार दिखाने में भी कबीर का प्रभाव स्पष्ट परिलक्षित होता है। कही-कही तो शब्द- 
चयन में भी कबीर की शैली को स्वीकार किया है :-- 
करे ब्रत्त एकादसी हरिप्रसाद में दूरि । 
बाँघे जमपुर जायेंगे घुख में परिहे धूरि ॥ 
भ्रष्टछाप के कवि सूरदास शोर नन्ददास का भी श्रव्यकत प्रभाव व्यासजी की पद- 
रचना पर पडा है। रासपचाध्यायी के सम्बन्ध में तो यह प्रश्न विवादास्पद ही है कि व्यासजी 
की पचाध्यायी उनकी न होकर सूरदास रचित है शौर सूरसागर में इसे प्रकाशित भी किया 
गया है किन्तु इस पचाध्यायी के हा का विवेचन इस तथ्य को स्पष्ट करता है कि यह व्यासजी 
की है, कालान्तर में परिवत्तंन द्वारा सूरसागर में समाविष्ट कर दी गई । श्री वासुदेव गोस्वामी 
मे अपने ग्रथ भें इसका विवेचन किया है शौर इसे व्यासजी की ही रचना ठहराया है। 
रासपचाध्यायी लिखने की प्रेरणा का मूलख्तोत तो भागवत पुराण की रासपचाध्यायी ही रहा 
होगा किन्तु नंददास की सुन्दर रचना भी प्रेरणा देने वाली मानी जा सकती है। सूरसागर के 
दो-एक पद भी व्यासवाणी से किचित्‌ परिवत्तेन के साथ वहाँ रखे गये हैं । यथार्थ में वे 
व्यासजी के ही हैं ) सूरदास का पद-- 
ऐसे बसिये न्नज की वीथिनि 
--सूरसागर, नागरी प्रचारिणी सभा, पद स० ११०८। 
व्यासवाणी के पद--ऐसेहि बसिये ्रज बीथिनि' के साथ बहुत साम्य रखता है । भावना 
की दृष्टि से यह पृष्टिमार्गीय नहीं हो सकता झत व्यासजी का ही मानना होगा । 
व्यासवाणी पर इस प्रभाव को हमने बाह्य इस कारण कहा है कि कबीर निग्मुण 
भाव के उपासक थे, सूरदास झौर नददास वल्लम सम्प्रदाय के भक्त थे। इसी प्रकार चैतन्य 
सम्प्रदाय की विरह भावना तथा परकीया भावना भी यत्र-तत्र दृष्टिगत होती है। यह तत्कालीन 
बंगाली भक्त रूप भर सनातन गोस्वामी का प्रभाव हो सकता है । यथार्थ में व्यासजी हितहरिवश 


कौर स्वामी हरिदास के प्रभाव में ही रहे भौर उन्ही की भक्ति-पद्धति को पल्‍लवित करने में 
नील रहे । 


चतुर्थ श्रध्याय 
श्री चतुभु जद़ास 


हिन्दी साहित्य के इतिहास-प्रन्थो में श्री चतुभु जदास का जीवनवृत्त बड़े भ्रामक रूप 
में श्रकित होता रहा है। अष्टछाप के चतुभ्रु जदास को राधावल्लभ सम्प्रदाय के चतुभु जदास 
के साथ मिलाकर एक कर दिया गया है श्रौर फलत. इनकी रचनाओ को अष्टछाप के भक्‍त 
कवि चतुभु जदास के नाम से लिखा गया है । यह भ्रम प्रारम्भ में मिश्रवन्धुओ की लेखनी से 
हुआ । मिश्रवन्धुप्रो ने राधावल्‍लभी चतुभुजदास की “भक्ति प्रताप, द्वादश यश, और 'हित ज़ू 
को मंगल' जैसी विख्यात रचनाओरो को अष्टछापी भक्त चतुभ्रु जदास के नाम से विनोद में 
लिखा। एक बार यह भूल हो जाने के बाद किसी ने इसके सुधार की ओर ध्यान नही दिया। 
पडित रामचन्द्र शुवल भर डा० रामकुमार वर्मा के इतिहासो में वही भ्रामक बातें लिखी हैं। 
डा० वर्मा ने तो भ्रपनी श्रोर से यह भी जोड दिया है कि---“इनकी ( श्री हितहरिवश की ) 
प्र शसा में प्रष्टछाप के कवि चतुभ्नु जदास ने “हित ज्रू को सगल' लिखा था ।१” झ्राचायं शुक्ल 
ने भ्रष्टछापी कवि के तीन ग्रन्य--द्वादश यश” “भवित श्रताप' श्ौर 'हिंत जू को मगल” माने 
हैं।* डावटर दीनदयाल गुप्त ने इस विपय का सबसे पहली वार शोधुपरक शैली से भ्रनुशीलन 
किया श्लौर यह्‌ बताया कि उपयुक्त तीनो ग्रंथों के रचयिता राघावल्लभी चतुभु जदास हैं, 
भ्टछापी नहीं ३ डा० गुप्त ने श्रष्टछापी चतुम्नुजदास के नाम से प्रख्यात सभी ग्रथो 
का प्रामाशिक एवं शोधपरक विवेचन करके दोनो का एथक्‌ श्रस्तित्व सिद्ध किया है श्रौर 
प्रन्थो के वर्ण्य विषय पर भी प्रकाश डाला है। हम इस चिपय का पि.्पपेषण करना श्रना- 
वश्यक समभ कर छोड रहे हैं । ग्रथो के विषय में शोधपूर्ण कार्य होने पर भी किसी लेखक ने 
राधावललभीय चतुभु जदास का जीवनवृत्त नही लिखा भौर यह बताने का कष्ठ नही किया 











१ हिन्दी साहित्य का झालोचनात्मक इतिहास--डा० रामकुमार वर्मा, एष्ठ ८४६। 
२ हिन्दी साहित्य का इतिहास--पं० रामचन्द्र शुक्ल, पृष्ठ २००॥ 
दे भ्रष्टछाप और वल्लभ सम्प्रदाय--डा० दीनदयाजु गुप्त, पृष्ठ २७८-२८० । 


है * ४०७ :; 


४०८ राधावल्लम सम्प्रदाय सिद्धान्त भौर साहित्य 


कि ये किस काल मे, किस स्थान पर उत्पन्न हुए भ्ौर किस सम्प्रदाय में दीक्षित होकर रचनाएँ 
करते रहे । 


जन्मस्थान श्रौर जन्म-सवत्‌ 


श्री चतुभु जदास के जन्मस्थान का सकेत हमें नाभाजी के भक्तमाल में उनके सम्बन्ध 
में लिखे गये छप्पय में मिलता है, जन्मस्थान के साथ ही सम्प्रदाय, छाप और ग्रुर का भी 
स्पष्ट सकेत है -- 
गायो भक्त प्रताप सर्बाह दासत्व वढ़ायो । 
राघावल्‍लभ भजन श्रनन्यता वर्ग बढ़ायो ॥ 
मुरलीधर की छाप फवित श्रति ही निदू बन । 
भफ्तनि की श्रप्निरेनु बहै घाटी सिर भूषन॥ 
सत्संग महा पग्रानन्द में प्रेम रहत भीज्यों हियो । 
हरिवश चरन बल चतुरभुज गौंड देश तीरथ कियो ॥ 
उपयु क्त छप्पय की टीका करते हुए वात्तिक तिलक में इस प्रकार लिखा है--- 
अपने ग़रुए श्री हितहरिवशजी के चरणो के बल से श्री चतुभु जजी ने 'गोडवाना देश' 
श्रधम को तीर्थ समान पवित्र कर दिया। श्रीमक्ति का प्रताप भले प्रकार गान कर| वहाँ के 
सब जीवो को श्री हरिदासता हृढा दी ग्लौर श्री राघावललभजी के भजन अनन्यता का परिवार 
झतिशय बढ़ाया । भपनी कविता में मुरलीधर की छाप रखते थे, भ्रापका कवित्त श्रति ही 
निर्दूषण होता था, भगवद्भक्‍तो के चरणों की रेणु श्रापके श्रग का भूपण थी । सत्सग में 
महा भानन्द देने वाले प्रभु के प्रेम से झ्रापका हृदय भीगा रहता था ।”" 
ध्रवदासजी ने झ्ापका चरित लिखते हुए भी यही कहा है कि आपने श्रपने भक्ति के 
प्रताप से समस्त देश को पविन्न बना दिया । 
स्वामी चतुभु जदास फी वानी श्रति गंभीर । 
परम भागवत प्रति भये भजन माहि हृढ़ धीर ॥४ 
सकल देस पावन कियो भगवत जसहि बढ़ाई । 
जहाँ तहाँ निज एक रस, गाई भक्ति लडाइ॥ 
भकतमाल के टीकाकार प्रियादास ने भी बडे विस्तारपूर्वक श्रापके चरित्र की भनेक 
बातों का उल्लेख किया है। जिन प्रसगो का भ्रियादासजी ने उल्लेख किया है उनका चतुशभ्ञ जदास 
के जीवन के ऐतिह्य से विशेष सम्बन्ध न होने पर भी चरित्रगत विशेषताभो पर अच्छा 
प्रकाश पडता है | पहला प्रसंग श्री चतुभ्नु जदासजी की भागवत कथा का हैँ । किम्वदन्ती हैं 
कि एक बार भागवत कथा के समय एक चोर चोरी का द्रव्य लेकर कथा सुनने बैठ गया। 
कथा की छोलीं स्‍ग्लौर कथावस्तु से प्रभावित होकर वह तत्काल आपका शिष्य हो गया श्रौर 


१ भक्तमाल-ताभाजी फुत, छुप्पप १२३, एष्ठ ७३६ । टीका वात्तिक तिलक । 
२ भक्‍त नामावजी लीला--प्रवदासजी कृत, (बयालीस लीला) एष्ठ ३१ 





श्री चतुमु जदास ४०६ 


चोरी का सारा घन भी उसने साधु-सन्‍्तो में वितरित कर दिया । इसी वीच चोर की खोज 
करते हुए राजा के सिपाही वहाँ श्रा पहुँचे धौर उन्होने चोर को पकड लिया । चोर ने राजा 
के दरबार में पहुँचने पर कहा कि मेंने इस जीवन में कभी किसी का कुछ नही चुराया है। 
प्रन्त में चोरी का निर्णय करने के लिए गर्म तेल के पात्र में चोर का हाथ डालकर यह निर्णय 
करना तय हुआ कि यदि चोरी की होगी तो हाथ जलेगा, श्रन्यथा नही । तेल के पात्र में हाथ 
डालने पर भवत-चोर का हाथ नही जला । फलत वह चोर सिद्ध न हुआ । यह देखकर राजा 
ने साहुकार को ही भला-बुरा कहकर दड देना तय किया । तब चोर ने यथार्थ बात बता दी 
ग्रौर कहा कि स्वामी चतुभुं जदास की कथा का मुझ पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि में एकदम चोर 
से साधु हो गया। राजा ने जब यह सच्ची घटना सुनी तो वह भी स्वामीजी का शिष्य हो 
गया । 
दूसरी एक और घटना भी स्वामीजी की साधु-निष्ठा प्रगट करती है । एक समय 
चतुभु जदासजी जब गृहस्थाश्रम में थे, ग्रापकी खेती पकी खडी थी | संतो की एक जमात 
घूमते हुए उधर झा निकली और उन्होने गेहूं की वालें तोडकर भर चने के बूटे उखाड़ कर 
खाना शुरू कर दिया । खेत के रखवालो ने मना किया और कहा कि यह खेत चतुभु जदास 
का है। तव तो सतो ने शौर अ्रधिक खेत को उजाडना शुरू किया। निदान शिकायत स्वामीजी 
के पास पहुँची तो वे नाराज़ होने की जगह बडे प्रसन्न हुए श्रोर बोले कि मेरा बडा सौभाग्य 
है कि भ्राज मेरा खेत साधुप्रो के काम झा सका । तत्काल खेत में पहुँचे श्रोर सतो को निमत्रण 
देकर अपने घर लिवा लाये और उनका श्रद्धापूवक भ्रतिथि-सत्कार किया ।* 
श्री भगवत मुदित ने श्ननन्‍्य रसिकमाल में चतुभु जदासजी का चरित्र १७४५ पदो में 
लिखा है । उसमें प्रेतो के उद्धार की कथा तथा देवी को दीक्षा देकर वैष्णव बनाने की कथा 
का विस्तारपूर्वक वर्णन है। चोर के दीक्षा लेने की कथा भी इसमें है। भगवत मुदित ने 
प्रथम दोहे में ही स्पष्ट कहा है कि प्राप हरिवशजी के भ्रनुयायी थे तथा आपने वनमाली (वन- 
चद्र) गोस्वामी से दीक्षा ली थी । गोडदेश में जन्म लिया था भौर रसिक होकर जीवन-यापत 
किया । 
चरण कमल हरिवंश बल, वनमाली गुरु श्रास । 
गाँड देश पावत कियो, रसिक चतुभु जदास ॥ 
गोड देश में गढा नामक प्रसिद्ध गाँव है। इसी गाँव में श्रापका जन्म हुआ | श्री सेवक 
जी के श्राप परम सुहृद कहे जाते हैं। श्री सेवकजी के साथ ही आपके जीवन का वर्सत 
मिलता है। सेवकजी के समवयस्क होने के कारण आपका जन्म सम्बत्‌ १५५८५ के 
झासपास ठहरता है। 'द्वादश यज्ञ” नामक ग्रथ के द्वितीय यश मे रचनाकाल इस प्रकार 
दिया है :--- 
सम्वत्‌ सोरह सौ चौरासो श्रधिक € चरष सिरानी जू । 
मुरलीघर वर भक्ति चतुभु जदास प्रताप बखानी जु॥ --धर्म विचार यश । 


१. भक्तमाल--नाभाजी कृत--टीका प्रियादास---शष्ठ ७४३॥ 


४१० राधावल्लभ सम्प्रदाय सिद्धान्त भौर साहित्य 


इसके श्राधघार पर सम्बत्‌ १६८६ इसका रचता-काल निर्धारित होता है। 
यदि इसी को भ्रन्तिम रचना माना जाय तो सम्वत्‌ १६६० के आसपास इनका निधघन-काल 
ठहरेगा । 
श्री गोविंद झली ने भक्त गाथा” में चतुभु जदासजी का चरित्र लिखा है और वैष्णंव- 
दास को इनका भाई बताया है। 'आात चतुभु जदास के वैष्णावदास अन्‍य! । गोविंद श्रली ने 
एक ही छुप्पय में इनके चरित्र की श्रनेक बातो को समेटा है -- 
(श्री) वनमाली गुरु श्रास घास वन गृह तज श्ाये । 
घुरलीघर सिरधार सत सम ला लडाये ॥॥ 
गॉड देश कियों भफत, प्रेत, देवी, नूप माने । 
चोर भोर भयो साह विदित सब सत बखाने ॥ 
व्यास सुवन सन्‍्तत बसे हिये निरमले नीर । 
सुनो चतुमुं ज जस गिरा द्वादस विमल ग्रभीर ॥! 
+गोविन्द झ्ली की वाणी (हस्तलिखित प्रति)" 


चतुभु जदासजी के ग्रन्थ 


श्री चतुभु जदास के भ्रथ हवादश यश” नाम से प्रसिद्ध हे। इसकी कई हस्तलिखित 
प्राचीन पोधियाँ उपलब्ध हैं। सेठ मरिगलाल जभुनादास शाह भ्रहमदाबाद ने इसे वि० सम्बतु 
१६९६३ में प्रकाशित भी कराया था । इस ग्रथ मे बारह प्रृथक्‌-पुथक यहा गाये गये हैं। इन्ही 
बारह यश्यो में तृतीय “भक्ति प्रताप यश” भी है जो प्राचीन हस्तलिखित पोधियों में श्रलग भी 
लिखा मिलता है। इसी प्रकार एकादश यश--मगल सार यश्ष' है जो 'हेत्तजु को मगल” नाम 
से लिखा मिलता है। हिंदी साहित्य के इतिहास-लेखको ने 'द्वादश यश के अ्रतिरिक्त उक्त 
दोनो ग्रथो को भी पृथक्‌ गिनाया है। यथाथ्थ में ये दोनों ग्रथ द्वादश यश के प्रतर्गत ही हैं । 
प्रसिद्धि और प्रचार के कारण ये भलग-भलग लिख लिये गये झौर स्वतत्र रूप से प्रसिद्ध हो 
गये । द्वादश यहा में सकलित बारहो ग्रथो का हमने विषय-वस्तु की दृष्टि से विस्तारपूर्वक 
अगली पक्तियो में परिचय लिखा है । द्वादश यश के पभ्रतिरिक्‍त चतुभु जदास के फ़ुटकर पद भी 
मिले हैं। इनके पदों का एक विशाल सग्रह श्री बाबा वशीदासजी (हित भ्राश्रम, वृन्दावन) के 
पास सुरक्षित है । 

श्री चतुमु जदासजी की रचना ब्जभाषा में है। ब्रजमाषा का माघुये हो मापकी रचना 
का प्राण है। किन्तु श्राइचर्य का विषय है कि आपने श्रपने ग्रथ द्वादश यश्य की टीका सस्कृत 
भाषा में लिखी । यह टीका वृन्दावन में उपलब्ध है । टीका की सस्क्ृत सरल भौर प्रवाहपुरा 
है । हम यहाँ टीका के सस्क्ृत इलोक का एक उद्धरण पाठकों के अ्रवलोकनार्थ प्रस्तुत कर 


रहे हैं-- 


१ भकक्‍तगाया--गोविन्द श्लो ( वृन्दावन निवासी बाबा प्रूव श्रलिजी के पास की 
हस्तलिखित प्रति से उद्धत-- ) 


श्री चतुब्नु जदास ४११ 


'श्रीमद्‌ व्यास कुले कली करुणया भू गायंमानान्सतः, 
श्री राधापतिपादपक्म मधुरा भोदेव तीणश्सम्‌ । 
बन्दे प्रापयितु निगृढ़तरमप्पात्मोक्ति रश्मिस्फुटम्‌, 
दूराक्षिप्त समस्त लोक तिमिरं वेयासिक भास्करम्‌ ॥" 
उपग्रु क्त इलोक श्री हितहरिवंश जी की वन्दना का है। इस सस्क्ृत टीका में कही- 
कही गद्य का भी प्रयोग हुआ है । इस टीका के भ्रनुशीलन से ऐसा प्रतीत होता है कि पहले 
चतुभू जदासजी ने सस्क्ृत का ही श्रध्ययन किया था। ब्रजभाषा तो कब्ज में श्राने के वाद सीखी 
भर उसमें रचना की । द्वादश यज्ञ मे ऐसे अनेक स्थल हैं जहाँ पुराण तथा विभिन्न ज्षास्त्रो के 
ज्ञान की छाप है। सस्क्ृत भाषा के गहन शअ्रध्ययन के बिना इस प्रकार के प्रसंग आना सम्भव 
नही अतः टीका के प्रणेता आप ही रहे होगे यही मानना पडता है । हम नीचे सक्षेप में उनके 
ग्रथो का साराश दे रहे हैं। साराश लिखते समय हमने प्रयत्त किया है कि चतुभू जदास जी 
की पदावली तथा शैली शभ्रक्षुण्ण बनी रहे । 
१--शिक्षा सकल समाज यश 
प्रथम यश में सासारिक प्रपच और मोहन-माया मे शआ्रावद्ध प्राणी को भक्ति की 
महिमा बताकर, निर्मल भाव से कृष्ण के प्रति आसक्त होने की शिक्षा दी गई है। 
चतुर्भुजदास जी की मान्यता है कि भगवान के यश-क्रथन और श्रवण के विना सदृगति नहीं 
होती । हरि-भक्ति में कुल और कर्म का विचार नहीं होता। हरि-भक्ति-विहीन ब्राह्मण 
श्वपच तुल्य है तथा भक्ति-युक्त श्वपच सर्वोत्क्ृप्ट है। करोडो वर्षों तक पाप करने के उपरांत 
भी यदि अतकाल भे हरि-नाम स्मरण कर लिया तो उत्तम पद की प्राप्ति हो जाती है। 
फोटि कल्प जो श्रघ ॒श्रति कीने | श्रन्त काल हरि नामहि लीने ॥ 
सो पुनीत उत्तम पद पावे । 
विषय-भोग के पदार्थ, पुत्र, कलत्र, कुद्ुम्व श्रादि सासारिक तथपो को देने वाले, हैं । 
माया को फल गृह सुत जाया । सब संसार घूरि-सी छाया ।” विभिन्न 'इन्द्रियाँ भी भक्ति 
विम्ुख प्राणी को इस प्रकार के नाच नचाती हैं, जिस प्रकार एक पति को बहु पत्तनियाँ। 
यह दुख तभी मिट सकता है जब भगवान से रति हो जाए। कचन शोर कामिनी से मोह 
रखने वाला व्यक्ति वास्तविक सुख को प्राप्त नही कर सकता । 
विधि-निषेध से युक्त नाना कर्म मनुष्य को संसार में भ्रमित करते हैं। 'कोटिक कर्म- 
धर्म करि श्रावे । विषय-वासना चितहि नचावे ।/ कर्मों के साथ भक्ति का कोई मेल नही । 


जहाँ कर्म-विचार है वहाँ भक्ति हो ही नही सकेती । कर्म के साथ भक्ति की स्थापना करना 
काजल को सफेद करना है :--- 


जहाँ कर्म तहाँ भक्ति न श्रावे । रवि छुत कंसे रात बतावे (। 
के काजर को सेत बनावे। कमेनि मांफक भवित तो पावे ॥ 





१. द्वादश यश की संस्कृत टीका--(हस्तलिखित प्रति) ओर बावा वंशीदास जी, वन्दावन 
फी प्रति से उद्ध त्त 
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यह कर्म तो श्रन्य देवताशो के लिए हैं। भर यह देवता भी हरि के विना ऐसे हैं जैसे 
दपंण और दीया नयन के बिना । तप, योग, यज्ञ से हरि की प्राप्ति नही होती । इनसे मन 
का भ्रज्ञान-श्रधघकार नही मिटता । इसलिए मनुष्य को चाहिए कि अन्य सब साधनो को छोड 
कर वह कृष्ण से प्रेम करे | प्रेम के वश में होकर ही भगवान कृष्ण ब्रज मे रहते हैं । 

प्रेम भवित ब्रज में श्रति भारी । ता वस श्रट्क फुज विहारी ॥ 

अत मान, प्रपमान, छुल-कपट, मोह-माया को छोडकर केवल कृष्ण से रति करनी 
चाहिए । 
२--धमंविचार यश 

इस यश के भ्रन्तर्गंत वर्राश्रम धर्म तथा उनके कतंव्यो का उल्लेख है। ब्राह्मण 
बर्णो के धर्म और कर्म पर विस्तार से विवेचन है, शेप तीनो वर्ण विस्तार नही पा सके। 
चतुभ्नु जदास कहते हैं कि धर्म विचार तभी मन में भझ्ाता है जब हृढ विष्वास श्ौर 
भक्ति हो । 

प्रथम वर्ण ब्राह्मण है । ब्राह्मण को पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए । 
वह शिखा, मेखला, मु जी वधन, दण्ड और कमण्डल को घारण करें। उत्तम भोजन श्रपने 
हाथ से त॑यार करे झोर तृण पर सोये । वेद का भ्रष्ययन तथा सब ग्रथो के सिद्धान्तो का 
मनन करे | तत्पदचात्‌ गृहस्थाश्रम में प्रवेश कर वेद-विहित भ्राचरण करे । फिर वानप्रस्थ 
जीवन व्यतीत करे । कन्दमूल-फल का भोजन करे, नख-केश रखे हुए बारह वर्ष बिताये । 
फिर सन्यास धारण कर शिखा और सूत्र का त्याग करे । विजयाहोम करे । तीन बार स्तान 
कर, दो वस्त्रो को धोकर घारण करे । घातु झौर ताम्वूल को कभी ग्रहण न करे। स्त्री की 
झोर न देखे । किसी भी क्षेत्र में पाँच दिन भर गाँव में एक दिन बिताए। हरि का स्मरण 
करे । इस प्रकार से सायुज्य मुक्ति हो जाती है। योगी योग की युक्‍्ति में लीन रहते हैं, 
प्राणायाम भ्रादि य्रुक्तियों से सिद्धि को प्राप्त करते हैं किन्तु फिर भी बिना हरि-भजन के 


पतित हो जाते हैं । 
जोग जन्ञ तप दान पान तें विषय बढ़त झति भारी जू । 


क्षत्रिय का धर्म है कि रणाक्षेत्र में युद्ध करता हुआ प्राण-विसर्जंन कर स्वर्ग प्राप्त 
करे । उत्तम काल, देश, उत्तम वित्त तथा उत्तम ब्राह्मण को पाकर मन, वचन, कर्म को शुद्ध 
करने वाला यज्ञ करे। 

वेदय के कर्तव्य-कर्म, का स्पप्ट रूप से सकेत नही है । किन्तु वैद्य नाना प्रकार के 
कम करते हँ--धर्म त्रत, सयम आदि करते हैं किन्तु इनसे श्रावागमन का बधन नही कठता । 
हरि भवित बिना कर्म के बीज नही मिटते । भक्ति के तेज से कम के अकुर जल जाते हैं । 
नवघा भक्ति में से एक को घारण करने से सब भ्रमगलो का नाश हो जाता है। 

इवपच यदि जनेऊ घारण कर कर्म करता है तो नरक में पडता है । ससार को दुख देता 
है । किन्तु माला तिलक घारण कर हरिग्रुण गान से ससार के भय दूर हो जाते हैं। इस 
यहा को पढ़कर लगता है कि चतुभु जदास जी के वरणणाश्रेम सम्बधी सस्कार इस समय तक 


निर्मूल नही हुए थे । 


श्री चतुभु जदास ४१३ 


संवत्‌ १६५६ में यह यश लिखा गया ऐसा इसके अ्रन्तिम पद से स्पष्ट है। 
३--भक्तिप्रताप यश 

तृतीय यश में भक्ति का महत्वन्गान है। पौरारिक कथाप्रों के झ्राघार पर भक्ति के 
प्रताप का उद्घाटन किया गया है। चतुभु जदासजी कहते हैं आगम निगम रूपी तोर-क्षीर में 
से संतों-डपी हसो ने जिस भक्ति-रूपी क्षीर को निकाला उसी का वर्णन करता हूँ। नवधा 
भक्ति मे से एक का पालन करने से मुक्ति मिल जाती है। 

नवधा भषित एक जो फरे भवसागर नारी नर त्तरें ॥ 

हरि की ओर यदि कुभाव से भी देखा या स्मरण किया जाए तब भी उद्धार हो 
जाता है जैसे कसकुल, अ्रधासुर, शिशुपाल, राजा पौण्डक, पूतवा श्रादि। भगवान तो भक्तों 
के वश में रहते हैं । जिसने एक बार भी ज्ञान या शअज्ञान अथवा स्वार्थ से हरि-नाम ले लिया 
उसको भी पारलौकिक आनन्द की प्राप्ति हो गई जैसे श्रजामिल । ऋषि साण्डव्य ने सहस्नो 
वर्ष तप किया कितु क्मंबधन नहीं कटे । राजा नृग की भी भक्ति विना बुरी गति हुई। 
भवित का प्रताप ऐसा है कि यमगण भी भक्त के पास जाते डरते हैं । 

ग्रात्त भक्त की पुकार पर हरि स्वय कृष्ट-निवाररणार्थ दौड़े चले श्राते हैं । द्रोपदी का 
चीर बढाया, गज को ग्राह से छुडाया, पाण्डवो की रक्षा की । प्रेम के अधीन हो यश्ञोदा 
से वन्धन में वेंघे, गोपियों के ऋणी रहे । श्रज्भुन के सारथी बने, प्रह्लाद की रक्षा की। 
भगवान कृष्ण भक्‍तो के दुख से दुखी हो जाते हैं, भक्ति मे कुल-कर्म को भी नही जानते, 
भक्‍्तो के मन को प्रसन्न करने वाले कार्य करते हैं । नामदेव, कबीर, सेना, धना, रैदास श्रादि 
श्रधम कुल वालो, व्याध, गीध, गनिका जैसे पापियों का उद्धार किया । चार वेद ज्ञाता हरि- 
विम्ुख ब्राह्मण से इवपच भक्त महान है। 

जो हरि-रूप को हृदय में, नाम को मुख में, प्रसाद को उदर में घारण करता है, 
तन-मन कृष्ण को अ्रपित कर देता है, सत्सयति करता है, भकक्‍तो की निंदा नही करता, हरि- 
स्मरण करते हुए जो श्रानन्दित, पुलकित हो जाता है, नेत्रो में जल भर लाता है वही श्रनन्य 
भक्त है, घुक्ति उसकी दासी है । 
४>--सन्त-प्रताप यश 

इस यश्ञ में सतो के प्रताप श्नौर सत्सगति की महिमा का वर्णन है। शुकदेव, व्यास, 
कपिल मुनि की साक्षी देकर अपने मत का प्रतिपादन किया है। जो मनुष्य यम शौर भव से 
भयभीत है उसको निरन्तर सत्सगति करनी चाहिए उसी से कप्ट दूर होंगे । भ्रल्पकालिकी 
सत्सगति से ही लोकापवांद निमु ल हो जाते हैं। साघधु-सगति के समक्ष स्वर्ग, मुक्ति तथा 
राज्य-सुख भी हेय है :--- 

स्वर्ग मुक्ति सुख ते श्रति होन, नर राजनि सुख तब की हीन 
साधु संग समसर नहीं । 

साधु बेकुण्ठ का मार्ग है, मुक्ति का द्वार है। सत्सगति से मन के पाप और ताप उसी 
प्रकार नष्ट हो जाते हैं जैसे रवि उदय से तम । सतसग भवसागर पार करने के लिए हृढ़ 
नौका है । साधु हरि से भी महान है | भक्त वैर-बुद्धि का त्याग कर तथा स्वजन वान्धवों के 
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मोह को छोडकर, तन को भूल अनन्य भाव से हरिदर्शनार्थ भजन करता है कितु हरिदर्शन 
के पश्चात्‌ सव यही वर माँगते हें 'देहु साधु सगति हमें ।/---'ताते सन्त सबते बडे ४ राजा 
पृथु, प्रचेतन, प्रह्ताद श्रादि सच्चे भक्तो की यही कामना थी | 
स्वय भगवान ने भी सन्‍्तो की महिमा का गान किया है । श्रपने प्रिय भक्तो को सत्सगति 
के लिए प्रेरित किया है। कृष्ण कहते हैं कि मेरे भक्तो में ही सफल तीर्थ भौर देवता रहते हैं, 
मेरे भक्तो का भजन करने से मेरी भक्ति से अधिक श्रानन्द मिलता है । 
मेरे भक्त जहां हैं रहत । तहा सकल हरि तीरथ फहुत । 
सुख झानन्द सदा तहाँ ॥। 
भक्‍त बदन ब्रह्मा फौ बास । शिर हाँ, शकर नाभि निवास । 
पग किन्नर गन्धर्व सब ॥। 
मेरे जनगावत हैं जहा। सतत पथ बसो हो तहा। 
ताते तू सन्‍्तन भजहि ॥ 
भकतनि भजे सु सेरो दास । मोहि भर्ज सुख लहे न तास । 
सत॒प्रतापहि गाइहों ॥ 
हरि, ब्रत, यज्ञ, तप, दान, तीर्थ, योग, नियम, सयम, प्राणायाम श्रादि से प्राप्त नही 
होते-- द 
ब्रत श्रर जज्ञ छुद तप दान । तीरथ योग नेम जम प्रान । 
इन सबहिन के यद्या नहीं ॥ 
सतसगति बस रहो सही ।'* * 
सत्सगति से पश्ु-पक्षी भी पार लग गए । जो इन्द्रिय-स्वार्थ में लिप्त रहते हैं वे सदा 
कृष्ट पाते है--जन्म-मरण के बधन में पडे रहते हे । यम और भव के दुखो के निवारखणार्थ 
सतो की चरणरज धारण करनी चाहिए । चतुभु जदास कहते हँ कि जो इस यश को धारण 
करते हे वह भ्रति सुखपूर्वक भवसागर पार कर जाते हे । 
५--शिक्षासार यश 
पचम यश में शुरु शिष्य के सवध तथा शिष्य के नित्य-नेमित्तिक कर्म पर विचार 
किया गया है । भक्ति के लिए भुरु श्रनिवायं है| ग्रुर उसी को बनाना चाहिए जो वर्खाश्रम से 
पृथक, इन्द्रियजित, भ्रनपित भोजन न करने वाला, अन्य देवताओं की आ्राराघना न करने 
वाला, सत्यभाषी, विषय-वासना से रहित, जगतप्रसिद्ध, चारो सम्प्रदायो से पूर्ण परिचित, मत्र- 
तत्र-मेंदश, वेद तत्वज्ञ हो । ऐसे ग्रुर से मत्र लेकर उसकी शिक्षा पर हढतापूर्वक शिष्य को 
आ्राचरण करना चाहिए। 
दीक्षा-प्राप्त शिष्य को नियमानुकूल नित्य श्राचरण करना चाहिए। वह प्रात उठकर 
हरि को जगाए--उनका स्मरण श्रथवा ग्रुणगान करे। मृत्तिका से झ्यौच काये करे | दस बार 
वाएँ हाथ को मिट्टी से घोए, फिर सात बार दोनो हाथो को घोए | दो बार चरणों को घोए। 
फिर कडवी दातौन करे । विधिपूर्वक स्तान कर दण्डाकार छिद्रयुक्त नासिका के श्रग्रभाग से 
लेकर केश-पर्येन्त रामानुजी (?) तिलक लगाए और हरि को तुलसी माला अ्रपित करे तथा 
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स्वयं भी धारण करे । माला के बिना जलपान ने करे। प्रथम ग्रह का ध्यान करे फिर मूलमंत्र 
का स्मरण करे तदनन्तर विधिपूर्वक हरि की श्राराधना करे। शुद्ध पकवान का भोग लगाकर 
भक्तों-लहित स्वय प्रसाद ग्रहण करे। इस प्रकार जो कुल-कर्म छोड भक्तों की रीति पूरों 
करता है वह परम पद प्राप्त करता है । 

नित्यकर्म के साथ शिष्य गरुष की शिक्षा को भी स्दव स्मरण रख तदतुसार 
श्राचरण करे। गौ और बछड़े का वियोग न करे, कर्कश वचन को ह॒त्या-पाप के सह 
समझे, अ्रपने तन को तृण से भी तुच्छ समझे, श्रमानी को मान दे, वृक्ष के समान 
सहन-शील वने, जिल्ला से हरिनाम ले। वेल-बछड़े पर कभी पेर न रखे, श्रकारण जल 
को श्रस्थिर न करे । गाँव और वन में झाग ने लगाए, अनपित भोजन ने करे, क्रोघ- 
वच्यात झ्रात्मघात न करे, ज्ुए की श्रोर दृष्टिपात तक न करे, मद-मांस का परित्याग करे, भ्न्य 
देवताश्रो का ध्यान न करे । परस्त्री को माता समझे, स्वर्ण को लौह सहृश समझे, तृण भ्रादि 
की भी चोरी न करे, अ्रपने समान सबको समझे, काम, क्रोघ, तृष्णा को छोड़ दे। सावधानी 
से हरि के मन्दिर में जाए। जूता पहन कर न जाए तथा सम्मुख जल फल श्रादि ग्रहण न करे । 
भ्रपवित्र उच्छिष्ट न छोडे, आसन बाँध कर पास न बेठे, सामने पाँव न फलाए तथा श्रनुग्रह 
करे। अपने दान का अभिमान न करे, निन्‍दा से दूर रहे । हरि की झोर पीठ न करे । दंडवत्त 
प्रमाण करे | यथाशक्ति उपहार दे तथा उत्तम श्रन्न, फल-फूल श्रपित करे । बिना भ्रपित किए 
यदि स्वयं ग्रहरा किया तो यमपुर जायगा । 

गुरु को हरि के सहश समभना चाहिए | द्षिष्य गुरु के सामने भ्रपनी बात (अ्भिमान) 
ने कहे । गुरु की छाया का उललघव न करे और गुरु के होते शैय्या पर पैर न रखे, परो में 
जूते न पहने । इतने समीप से बात ने करे कि गुरु को शिष्य की ऊष्ण वायु का स्पर्श हो । 

जो हंरि-विग्रह को शिला समझे, ग्रुरु को सामान्य मनुष्यो के समान समझे, कृष्णामन्त 
को साधारण वचन सहाय माने, भौर हरि को श्रन्य देवताशो सहश समझे, वह शिष्य नरक- 
वास करता है । 

इस प्रकार सावधान होकर नवघा भक्ति करे । श्रवण, कथन, स्मरण में मन लगाये 
तथा निरन्तर सत्संग्रति करे। श्रल्प शआ्रायु में सव कुछ छोड हरि का स्मरण करो, सब सुखो 
की प्राप्ति होगी। श्रन्य देवता की उपासना करने से पूर्ण श्रानन्द की प्राप्ति नही होती । 
जैसे :-..- 

भूखे हाथ पांव इच्धिन दुख । भोजन करत सब पादे सुख ॥ 
खीर खांड कर चरन लपेट । होहिन वल, वित्त प्राननि मे ॥ 

इस यश को पढ कर ऐसा प्रतीत होता है कि इसकी रचना चतुभु जदासजी ने राधावललभ 
सम्प्रदाय में दीक्षित होने से पहले की होगी । रामानुणी तिलक, तुलसी-पुजा, नवधा भक्ति 
की कठोरता तथा नित्य नैमित्तिक कर्मो की प्रधानता श्रादि हमारे इस अ्रनुमान के पोपक हैं । 
६--हिंतोपदेश यश 

इस यश में चौरासी लाख योनियों में जीव का भ्रमण, जन्म-मरण, थातना, साठय 
जीवन को दुर्लभता आदि विपयो पर विचार किया गया है। 
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जो विषयो के श्राधीन हो सतृपथ छोड कुपथ ग्रहण करता है वह अ्रगणित जन्मो में 
अमित होता रहता है। उसे व्यालीस लाख जल-जीवो की तथा व्यालीस लाश्ष थल-जीवो 
की योतनियो में मठकना पडता है। साठ सहस्त वर्ष वृक्ष की योनियो में जाकर वर्षा, गर्मी श्रौर 
शीत सहन करना पडता है। तब गौ-योनि प्राप्त होती है । वहुत वार गौ-योनि को प्राप्त 
हो मनुष्य-योनि का श्रवसर श्राता है । यमदूत अनेको वार पापकुण्डो में डाल कर भ्रति दुख- 
दांयी यातना देते हैं । फिर जननी के गर्भ में श्राकर पिछले कर्म याद आते हैं श्रोर भगवान से 
प्रार्थना करता है कि यदि श्रवकी वार इस दुख से छुट गया तो कृष्ण को छोड भ्रौर कही नही 
जाऊंगा किन्तु जन्म ग्रहण करते ही सव कुछ भुला देता है। श्रनेक प्रकार के दुए्ट कर्म करता है । 
यौवन कामवासना में खो दिया । वृद्धावस्था श्रा जाती है। तब तृष्णा शौर उद्दौप्त हो जाती 
है । इस प्रकार मृत्यु भ्रा जाती है श्र परिजन एक पल भी घर में नही रखना चाहते । मरने 
पर प्रेत कहलाने लगता है । इस प्रकार श्रनेक योनियो मे जन्म ले मनुष्य दुखी होता रहता है । 
यम भी जीव पर करुणा कर कहने लगता है-- 
बार-बार हमां तु कत श्लाव । भूतल गये न हरि गुन्त गावे ॥ 
राघावललभ चरन उपासहि । तो कत सह॒तो एतो त्रासहि ॥ 
नी न नम 
मन चच कर्म हर्रिह भजि भाई । ता तन हम पे हेरुयो न जाई ॥ 
हरि-स्मरण से ही जन्म-जन्म की यातना का निवारण हो सकता है । 
७--पतितपावन यश 
इस यश में कृष्ण की पतितपावन प्रकृति का वर्णन उदाहरण सहित प्रस्तुत किया 
गया है । 
४ कृष्ण पतित-पावन हैं, नि्धंन के घन, भ्रकुलीनो के कुल, सन्तरिपु के लिए काल- 
सहश हैं--- 
तिरधन को घन दीनदस्याल । झ्रकुलिन कौ कुल नन्‍्द कौ लाल । 
तो काल सन्‍्तरिपु फौ सही जू। 
पतित-पावन हरि केवल नाम-स्मरण से ही श्रधम से भ्रधम पापियो को पार कर देते हैं जैसे 
पिंगला, शहिल्या, व्याघ, झ्रजामिल आदि । छाबरी के जूठे फल ही खाकर उसे निजधाम 
दिया । अपने पतित पावन स्वभाव से राक्षस, रीछ, पक्षी, पशु, कपि, भ्रन्त्यज को भी भवसागर 
से पार लगा दिया । हरि कुलविचार भी नही करते । उन्होंने नारद, विदुर, कबीर, रैदास को 
भी पवित्र कर दिया । भक्त में वर्णमत भेद-भाव मिट जाता है :-- 
चारि वरन हरिकों भजे, एक वरन ह्वू जात। 
अ्रष्ठधातु पारस परसि, एक मोल बिकात ॥ 
८--मोहिनी यश 
इस यश में माया की प्रवलता का वर्णुन है। माया ने जल, थल, सुर, नर, ऋषि 
सबको अपनी सुन्दरता से मोहित कर लिया । इसने बड़े-बड़े तपस्वी, सामथ्यंवान लोगों को 
भी ईश्वरभक्ति झौर सदुमार्ग से विचलित कर दिया । इसी माया के प्रभाव से शशि कलकित 
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हुआ, इन्द्र सहस्त-लोचनकारी हुए, रवि बारह खंड में विभक्त हुआ, कह्यप वन-वन भटके, 
विश्वामित्र की तकस्था भंग हुई, परासर और भूमु जेसे ऋषियों के चित्त चचल हो गए । 
माया का व्यापक प्रभाव है--विस्तृत राज्य है । कुमत, तृष्णा, विपयादि इसकी परम सखियाँ 
हैं, मोह शैया है, काम-क्रोध श्रनुचर हैं जो मनुष्य के ज्ञान-हपी रत्त का हरण करते हैं। इस 
भाया ने किसी को दिगम्बर वना दिया, किसी को जठाघारी, तो किसी का सिर मुड़वा 
दिया, किसी को जल में तो किसी को थल में रमा दिया। इस प्रकार माया सवको नाच 
नचाती है। करम-घर्मं तथा तप, यज्ञ करने वाले ज्ञानी भी इस माया से नही बच पाए। यह 
प्रल्प सुख दिखा महाकष्ट देती है । किन्तु कृष्ण-भकतो के पास श्राती हुई यह डरती है, उनको 
ससार में भ्रमित नही करती । 
६-अनन्य भजन यश 

इस यज्ञ में जप, तप, कर्म-धर्म, न्रत-नियम श्रादि का खंडन कर भक्ति का प्रतिपादन 
किया गया है। 

जो वर्खाश्रम धर्म और कर्म का पालन करते हैं वह केवल वर्णी और आश्रमी होकर 
रह जाते हैं--उन्हे हरि प्राप्त नही होते । भक्ति कर्म-धर्मं से पृथक है, भर विना भक्ति हरि 
की प्राप्ति समव नहीं । श्रनन्य भाव से हरिनाम स्मरण से बढकर श्रन्य कोई धर्म नही । 
इसी से हरि सहज प्राप्त हो जाते हैँ । चाहे करोडो गो दान करों, ग्रहरा भौर सक्रान्ति पर 
काशी श्रौर प्रयाग स्तान करो, एक कल्प तक ब्रत रखो, सुमेर जितना स्वर्ण दान दो किन्तु यह 
सव हरिनाम-स्मरण तुल्य नही हो पाते । इनसे हरि सन्तुष्ट नही होते । एकादशी के ब्रत और 
भोग से सन्‍्तो को कष्ट होता है क्योकि ब्रतोपवास करने से महाप्रसाद का अपमान होता है। 
महाभ्रसाद से बढ़कर कोई प्रसाद नहीं। अनन्य भाव से कृष्ण की उपासना करने से ही प्रभु 
प्रसन्न होते हैं | भागवत में इसी भवित का गान है । शुकदेव ने भी पंचाध्यायी मे इसी भक्ति 
का उल्लेख किया है। जयदेव ने भी राधाकृष्ण के गीत गाए हैं। कवीर और नामदेव ने 
मिश्चित रुप से राधाकृष्ण ही की उपासना की है। श्री हरिवश ने उस भविति को सबके लिए 
प्रकट कर दिया। ऐसी भवित को पाकर निग्नुण की उपासना नही की जाती :-- 

निरालम्व सन महि नहिं आवबे। वचन पअगोचर कहि क्‍यों पावे । 

विना ग्रुण वाले निम्ुुर्ण का गृणगान सभव नहीं। सगुण हरि के गृणगान से जन- 
सामान्य को भी मुक्ति मिल जाती है। सग्रुण कृष्ण के भजन से झननन्‍्य पद मिलता है। इस 
अनन्य भेद को मुर्ख भी समझ सकता है किस्तु ज्ञानी नही समझ सकता :-- 

फ पण्डित फ मूरख साने। ज्ञान दरघ नहेह मन नहिं श्ाने । 

१०--राधा सु प्रताप यश 


पे कष्ण की भ्रनन्य भक्ति का प्रतिपादन पिछले यश्ञो में हुआ है । इस यश्ञ में राघा का 
विज्येप रूप से माहात्म्य प्रकट किया गया। 


होती है राघा के श्रेष्ठ नाम के स्मरण से परमसुख, प्नभयदान भ्रौर परमघाम की प्राप्ति 
। 


जो सुमिरे राधघावर नाम, सब सुस्त सित्धु श्रभ॑ निज घाम ॥ 


धश्८ राघावज्लभ सम्प्रदाय : सिद्धान्त श्रोर साहित्य 


राघा सदैव वृन्दावन में निवास करती है। जैसे फरिग मण्णि का त्याग एक पल के 
लिए नही कर सकता, जल भ्रौर जलतरग भिन्न नही हो सकते, सूर्य भोर घूप छाया और 
वृक्ष साथ रहते हैं उसी प्रकार कृष्ण श्रोर राधा निरन्तर साथ रहते हैं। राधा का सामीप्य 
प्राप्त करना श्रति कठिन है। ब्रह्मा साठ सहस्र वर्ष तप करके भी गोपियों की चरण-रज 
प्राप्त नही कर सके । जब महाप्रलय हुआझ्ला भ्रोर हरि ने शेप-शैया ग्रहण की तब वेदों की 
स्तुति पर उनकी प्रत्येक ऋचा को गोपी होकर विहार में सम्मिलित होने का वर प्रश्न ने 
दिया । श्री राधा के चरणो की वन्दना करने से श्रानन्दसिन्धु प्राप्त हो जाता है । 

जो राघा की आराधना करता है उस पर कृष्ण कपा करते हैं तथा श्रीकृष्ण का 
नाम स्मरण करने पर राधा कृपा करती है -- 

जो सेव भ्री राधा नाम । ता कहे फृपा फरे शझ्रतिश्यास 
इयाम नाम, राघा कृपा । 

राघा की सखी बनने के लिए कठोर तपस्या करनी पढती है। ब्रह्मज्ञानी श्रपनी ज्ञान 
की कठोर साधना से राघा की सखी नही वन सकता प्रेमलक्षणा भक्ति से ही राघा का 
साहचर्य प्राप्त होता हैं। भक्त राधा-भकक्‍्ति के सामने मुक्ति का भी त्याग कर देते हैं। कृष्ण 
भी राधा की नवधा भक्ति कर परम आनन्द प्राप्त करते हैँं। कृष्ण राधा का यश सखियो 
से श्रवण करते हैं, रात-दिन राघा नाम जाप करते हैं, मन में स्मरण करते हूँ। चरणों में 
जावक लगाकर पाद-सेवन करते हैं। मृगमद तिलक लगा, माला, भृपरा, वस्त्र पहनाते हैं तथा 
पान खिलाकर भप्रर्चन-पूजन करते हैं । राघा के चरणों में शीश रख वन्दना करते हैँ। दास्य 
भाव से तन-मन श्रपित कर देते हैं । राधा का मघुर सग प्राप्त करने के लिए निवेदन करते 
है । उनके साथ नित्यविह्र करते हे । कृष्ण राघा की प्रत्येक क्षण आराधना करते हे इसी 
से राधा का नाम राधा पड गया । राघा श्र कृष्ण एक प्राण दो शरीर हे । इनकी लीला में 
नेम नही, केवल प्रेम है | शेष, स्वयश्रू, शम्नु भी इस लीला का श्ादि, मध्य, अन्त नही जानते । 
कर्म-धर्म, श्रत का त्याग कर, राधावललभ की लीला का भजन करने से इस रस की प्राप्ति 
होती है । 
११--मगल सार यस 

इसमें हरिवश जी का तथा उनके द्वारा प्रतिपादित प्रेमलक्षणा भक्ति का यशोगान 
किया गया है । 

हरिवश का नाम मगलमय है । उससे सुख की सार, मधुर प्रेमलक्षणा भक्ति की 
प्राप्ति होती है, सासारिक इन्द्दों का नाश हो जाता है। उनकी वाणी के माघुय से कृपा 
करके किशो र-किशोरी वृन्दावन में निवास करते हे । वहाँ माया श्लोर काल-रूपी सर्प नहीं 
जाते -- 

साया काल-व्याल डर तातें नेंकु न नियरो श्ावे हरि जू ॥ हरिवशजी द्वारा स्थापित 
मार्ग पर चलकर रतिक़रीडा-लीन हरि-राघा के दर्शन होते हूँ 

सतयुग में वेद-विदित भवित से महानिधि प्राप्त होती थी। श्रेतायुग में स्मृति-शास्त्र 
का प्राधान्य रहा, द्वापुर युग में यज्ञ-याग की रीति प्रचलित थी किन्तु कलियुग में श्रन्त्यज भ्ौर 
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यवनो ने अपने प्रयत्तों से वेद-शास्त्र नष्ठ कर दिए। पाखण्डपूर्णं धर्म का पृथ्वी पर राज्य हो 
गया। तत्त्व-रूप हरि-भजन लुप्त हो गया। सारा ससार शिवजी ने पागल कर दिया । तव 
व्यासनन्दत हरिवश ने आगम-निगम रूपी सागर का मथन कर सार निकाला। जो उनकी 
शरण में झ्राए उनकी कर्म-णेत्रड्ी के वंघनो को काट दिया | उनकी वाक्‌-समीर से पाखण्ड 
के बादल उड़ गए । उन्होने सारासार विचार रूपी कुल्हाड़ी से मोह-मद के वृक्ष काट दिए । 
मत्सर, दम्भ प्रपच रूपी पर्वत को भ्राननद रूपी तलवार से मिटा दिया। शुभ और अशुभ, पाप 
कालुष्य को प्रेम के सरोवर में डुवा दिया | इस प्रकार हरिवंश ने प्रेमलक्षणा नवघा भक्ति 
से दसवी भक्ति का प्रचार किया । जो रसरीति सुर-परसुर को दुर्लभ है वह भ्रपती वाणी मे 
प्रकट की । नवधा भक्त प्रेममक्ति के साधन स्वरूप है । ब्राह्मण कुल के लिए चन्द्रमा के 
समान शीतल भर रसदायी है। श्री हरिवश ने कहा है कि “जहाँ प्रेम तहाँ नेम नही ।” यह 
प्रेम-भक्ति नेम से रहित होकर भी नेम और प्रेम से युक्‍त है । 
लीला नेम प्रेम पुरित घट रट राधा गुण गावत हरि जू । इस प्रकार हरिवंश ने नित्य 
विहार रस को सुलभ बना दिया । हितहरिवश की विमल वाणी से जगत जगमगा रहा है। 
इसमें भागवत शौर वेद का सार है । 
१२--विम्ुख मुख भजन यश 
इस यज्ञ में भक्ति, कर्म, धर्म, व्रत, श्रवन्‍्य भक्ति झादि विभिन्न विषयो पर विचार 
किया गया है। 
कम, धर्म व्रत, दान से हृदय की जलन नही जाती । वर्ण, धर्म, ग्राश्रम, दान, ब्रत 
ग्रादि तो विवाद वचन के समान हैं। प्रेमलक्षणा भवित में कर्म नही ठटिकते । हरि भूत प्रेत 
की भक्ति, तथा ब्रत आदि से प्राप्त नही होते । जहाँ करमं-धर्म है वहाँ भक्ति नहीं। जहाँ 
रजोगुण और तमोगुण है वहाँ भक्ति चही-- गाजर भौर बेर के वाजार में कपू'र कहाँ । कर्म- 
धर्म करके किसी को मुक्ति नही मिलती भ्रौर भक्ति करके किसको मुक्ति नहीं मिलती ? 
पतिन्नता नारी की भाँति अनन्य भाव से हरि की भक्ति करती चाहिए। ससत्य से 
दूर रहना चाहिए। ससलय वह है जो दीक्षा-मन्त्र ले, श्रपने को कृष्ण का सेवक कहता है 
किन्तु प्रन्य देवताओ्रों की ओर दोडता है, कर्म-घर्म को नही भुलाता, कामवासना में लिप्त रहता 
है। उसे अनन्य भाव के बिना यम की कठोर यातना सहनी पड़ती है । 
अनन्य भक्त वह है जो---सुत, वित्त के प्रेम को तुच्छ समभता है, दैत्य-देवताग्रो को 
सेवा नही करता, वाणी से किसी अन्य का ग्रुणगान नही करता, नेत्रो से किसी भ्रन्य देवता 
के दर्शन नही करता, श्रवण से हरि-भक्ति के अतिरिक्त और कुछ नही सुनता, चित्त से हरि- 
चिंतन के अ्रतिरिक्‍त अ्रन्य चिता नही करता। मन-वचन को हरि के भ्रपित कर देता है, सकल 
जीवो को हरि की सत्ता मानता है। हरिभजन में मन लगाता है। ऐसे अ्रनन्‍्य भक्‍त को 
किसी का भय नही होता। 
तवधा में सन लगे तब कर्मति क्यों डरि है । 
कर्म से दुख ही प्राप्त होते हैं । कर्म, तप, ब्नतादि को कृष्णापित करता हुआ भी जो 
भागवत्त को नही मानता वह करोड़ो कल्पो तक ससार में भटकता है । कर्म बीज झ्ननन्‍्य भाव 


४२० राधावललभ सम्प्रदाय सिद्धान्त श्र साहित्य 


के बिना नही मिटते | श्रनन्य भवित के बिना भवसागर पार करने की कामना करना कुत्ते की 
पूछ पकड़कर सागर पार करना है । सव छल-कपट छोडकर हरिभजन करने से ही भवसागर 
पार किया जा सकता है +- 
सकलतु बल छल छाडि मुग्ध सेवे मुरलीघर । 
पिर्टह महा भव इन्द्र फन्द फटि रहि राघावर ॥ 
हादश यहा से सिद्धान्त-प्रतिपादन 
चतुभ्‌ जदासकृृत द्वादश यश में मूल रूप से भक्ति का प्रतिपादन किया गया है। प्रत्येक 
यश्ष प्रेमलक्षणा भक्ति की पुष्टि में लिखा गया अतीत होता है । उनके मत में भवित ही एक- 
मात्र साघन है जिससे हरि की प्राप्ति सम्भव है । हरि भवतो के लिए ही जन्म लेते हैं, उनके 
दुख से दुश्ली होते हैं भौर उन्हे जो भ्रच्छा लगता है वही करते हैं -- 
भकतनि के दुख दुखित षयाम । भकतन हेत जनम क्रम नाम 
भकक्‍तनि भावे सौ फरे । 
नवघा भवित में से एक भी करने से नर-तारी भवसागर पार हो जाते हें--- 
नवधा मध्य एक जो करे | भवसागर नारी-नर तरे। 
कृष्ण के नाम-स्मरण मात्र से ही उत्तम पद की प्राप्ति हो जाती है। 
चाहे कितना भी कर्म-धघर्म क्यो न करो किन्तु हरिनाम-स्मरण के बिना वह सब व्यर्थ हो 
जाते हैं -- 
१--कर्म घर्म देवन को जो फल | भक्ति बिना भटकत ज्यों खल नल ॥ 
२-+फोटि कलर जो श्रघ प्रति कीने श्रन्तकाल हरिनामहि लीने । 
सो पुनोत उत्तम पद पावे। 
प्रेमाभक्ति ही सर्वोत्तम है । इसके वश में होकर स्वय हरि वधन में बेंधते हैं । ब्रज में 
इसी के कारण निवास करते हैं --- 
प्रेपसक्त ब्रज में श्रति भारी । ता बस श्रठके कु जबिहारी । 
भक्‍त इसी प्रेममक्ति रस की कामना रखते हैं । यह रस सुरासुर को भी दुर्लभ होता 
है । चतुमु जदास जी ने प्रेमलक्षणा भक्ति का स्वरूप वर्णन करते हुए कहा है -- 
सुख फो सुख अझरु मोद मोद रसकौ रस एकत कीनोौ हरि जू । 
तुषा तुषा की गुन को गुन ताकौ जू सार मथि लीनो हरि जू ॥ 
ता सार कौ शोधि सर्वंस लियो पुनि ज्‌ माघुरी लीनो हरि जू। 
तव निज आझ्ाननद प्रेम सिले के रुचि की रुचि जिन कीनोी हरि जू ॥ 
प्रेम लच्छुना नाम तासु सुख सेवत सदा बिहारी हरि जू । 


यह प्रेमलक्षणा भक्ति ही भक्‍त को इष्ट है। उसके सामने वह मुक्ति की भी कामना 
नही करता-- 


चार भक्ति मोहन वर देत । भक्त ! भक्ति तजि ताहि न लेत । 
इस भक्ति में नेम नही केवल प्रेम ही है--- 
इृहि रस प्रेम मगन हरि भये । नित्य विहार फल्पशत गये । 
नेम नहों, जहाँ प्रेम है 


जर 
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प्रेमा भक्ति में विधि-निषेध मर्यादा की श्रावश्यकता नहीं। राधावललभ सम्प्रदाय 
में विधिनिषेध मर्यादा का पालन प्रेम की तीत्रानुभुति मे बाधक समझकर नहीं किया 
जाता | विधि-निपेष की उलभन में ही भवत भटक जाता है, वह प्रभु मे एकात्मना लीन हो 
कर प्रेम नही कर सकता इसीलिए चतु्भु जदास ने सर्वत्र विधिनिषेष भ्रादि बाह्य वबधनो का 
भवित के क्षेत्र में तिरस्कार किया है। जहाँ कर्म को महत्व दिया जाता है वहाँ भवित का 
प्रवेश नहीं हो सकता :--- 
'ऐसे विधि निषेध साधन फरि । होइ न श्र जो न सेवे हरि । 
जहाँ कर्म तहाँ भक्ति न श्राव । रवि छत कैसे रात बतावे ॥ 
'विधि निषेध सब देई देवा । हरि सेवतनि करत सब सेवा । 
सुधा सिन्धु तठ प्यासो मरई । कर्म करे हरिभक्ति न करई ॥* 
चतुभु जदास ने द्वादश यश में अपने विचारो को प्रकट करते हुए कहा है कि कर्म का 
फल श्रवद्य प्राप्त होता है भ्रत. कर्मानुसार मनुष्य का जन्म-मरण होता रहेगा, वह कभी भी 
मुक्त नही हो सकता । भक्ति ही मुक्ति का साधन है .-- 
'कर्म धर्म तीर॒थ व्रत संजम इनके सारग न्यारे ज 
ग्रावागमन मिट नहिं तिनते, साधुनि सोधि विचारे जू, हे 
एकादशी जू भोग लगावत ताते सन्त कछुक दुख पावत ।' 
चतुभु जदास ने स्थान-स्थान पर चार्वाक, क्षपणक, जैत, शव, मायावादी, भनीहवर- 
वादी, शाक्त, साहय, बौद्ध-मतावलम्बियो के प्रति उम्न विचार प्रकट किए हैं :-- 
“चारवाक, छपनक, जेनी भ्ररु मायावादी जेते जू । 
शेवी, काल श्रनीइ्व रवादी पशुपातादिक तेते जू ॥ 
सांस्य बौध प्ररु न्याय तकंमत चलत ते जम्त वास पठाये ज्‌ । 
सुर प्ररि नाश, सुरति के कारन शिव श्रापुन वोराये जू ॥/४ 
“चारवाक छुप्पनक छवि फुहुर समान तिमिर महा छाये हरि ज। 
तारातनय तरणि सम छ्ँ क॑ श्रति तम तेज नशाये जू ॥!५ 
स्वामीजी ने निम्न णवाद का भी खड़न सूरदास की भाँति ही किया है :-- 
निरालम्व सन महि नहिं भ्रावं, चचन अग्रोचर कहि क्‍यों पावे । 
लीला रस ज्‌ भक्त हित कीन्ही, उन कन तजि छोकल मन दीन्हों ॥ 
गुन विनु धनुष फाम नहिं आये, ऐसे निरगुन गुन विनु गावे ।६ 
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मानव-समाज को भक्ति का उपदेश देते हुए मनुष्य जीवन में प्राप्त होने वाले नाना 
दुखो के रूप का भी चित्रण किया है। भवित को श्रति सरल एवं सुवोध शब्दों में रखने का 
प्रयत्त द्वादश यशञ्ञ' में स्पष्ट परिलक्षित हो जाता है । 


हादद यश का कला पक्ष 


द्वादश यश भक्ति-महिमा का स्रोत है। भवित का माहात्म्य बताना ही इनका प्रभीष्ट 
था श्रत साधारण जनता के समभने के योग्य भाषा में विचार व्यक्त किए गए हैं। सरस 
ब्रजभाषा में लिखित होने पर भी यत्र-तत्र देशज तथा प्रान्तीय शब्दों का प्रयोग मिलता है । 
ब्नजभाषा पर वुन्देलखडी की रपट इतनी श्रधिक है कि कही-कट्ठी ब्रजभापा का रूप विक्वृत 
हो गया है। प्रचलित लोकोक्तियो तथा मुहावरो का प्रयोग भी पर्याप्त मात्रा में है जिससे 
भावाभिव्यक्ति स्पष्ट हो गई है .- 


हस्ती चढयो स्वान ते डरहि है ” कहा साँप पावक कौ फरि है। 
दावानलहि न श्रोक बुरावे । गज फी प्यास न कुहरु गवावे ॥ 
नहीं प्रबल पावस फो पानो रोके तृन यह कोने मानी । 
तप नर ्ः 
स्वान पूछ जलनिधि क्यो तरिये दीपक लिये क्कूप क्‍यों परिये ॥ 
व्रजभाषा के शब्दो के भ्रतिरिक्‍त श्रन्य प्रान्तीय शब्दों का प्रयोग भी मिलता है। कुछ 
भ्रश्नचलित शब्दों का भी प्रयोग है जैसे कुरि (योनि), चवे (कहै), नानें (न्यून), फोकट झ्रादि । 
भावों को प्राजल' भर स्पष्ट बनाने के लिए श्रलकारो की भी सजघज मिलती है। 
उपमा, रूपक, उस्मेक्षा, दृष्ठात, निदशेना का प्रयोग अपेक्षाकृत भ्रधिक है | श्रलकारो का सौदर्य 
देखने के लिए कतिपय उदाहरण पर्याप्त होंगे -- 


उपमा : 
साया फो फल गृह सुत जाया | सच ससार घूरि सी छाया । 
बाजीगर फी-सी सब चोंधी । तन की गति चपला सी कौंघी ॥॥ 
चारथाक्‌ छ॒ुप्पनक छबि फुहर समान तिमिर महा छाये हरि जू । 
तारातनय तरणि सम ह्व॑ फे भ्नति तम तेज मशाये हरि जू ॥ 
उत्नेक्षा 
फमल घदन पर कु चित केश, मानहू राजत सधुप सुदेश । 
सेत फेश मृत फी घ्वज सानो, भयो सही फाल को पयानो ॥ 
रूपक 


दुरलभ तन पायो सुरलय फारि । गुरु खेबट हरिनाम नाव फरि॥। 
सखी फुमति प्रति तुष्णा विषया, जिहि तिहिे गति गहि आने हो हरि । 
एकनि भरम भवन लें पैठत, मोह सेज सग सोव हो हरि । 

फाम फ़ोघ चर घोर सिख के ज्ञान रतन घन खोघे हो हरि ॥। 
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भ्र्थान्त्रन्यास : 


प्रतीप : 


र्ष्टान्त : 
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कर्म भरोसौ करि शठ सोवे । उल्छुख क्‍यों श्रकासतम खोजे ॥ 
दरपन दिया नन विन्रु जैसे । देव पितर सब हृदि बिनु ऐसे ॥ 


फोटि चन्द्र-सुन्दरता सार | ले जिनि रचे चरण वख चार । 
मुख शोभा वरणे कदन ॥ 

लोचन करत फछक रज रही । खंजन, मीन, कम्तल मृग लही । 
रोमहि प्रति लजे सेन गन ॥ 


बिनु सत्संग भक्ति वित्रु कीन्हे । है हरि निकद जात नहिं चीन्हे ॥ 
ज्यो तिल तेल रहै घृत पय महें। प्रग्नि दार सयोग जहाँ, तह ॥ 


द्वादश यश में विभिन्न राग-रागमिनियो का प्रयोग हुआ हैं श्रत सगीतात्मकता भी 
पर्याप्त मात्रा में हृष्टिगत होती है। विलावल, जयति श्री, घनाक्षरी, मार, सारग, धनाश्री 
रागो का प्रयोग किया है। छुन्दो में त्रिपदी, चोपाई, छप्पय श्रादि का प्रयोग है । 

चतुभ्रु जदास के द्वादश-यश का महत्व कला की दृष्टि से उतना नही है जितना भक्ति 
के क्षेत्र में उसकी भाव-सामग्रो का है। द्वादश-यश की भावनिधि बहुत ही गभीर श्रौर 


अगाध है। 


भक्तप्रसाद वेली' में चाचा वृन्दावनदास ने आपकी स्तुति में यह पद लिखा है --- 


कियो गौड़ देश पावन सकल । 

धर्म श्रनन्य घरि मन क्रम वच, चन्नभुज श्री हरिवश बल । 
सक्ति-भक्ति बल जिन उपदेसी, तारे भूत श्रननन्‍्य थल ॥ 
साला तिलक दृष्ट सम सेयो, घुरलीधर प्रभु छाप भल। 
द्वादस मरु हरि-हरिजन महिमा, कथो उधारण महीतल ॥॥ 
झगनित विघ्ुख किये, हरि सन्पुख़ जिन गंज्यों पाखंड दल । 
गुर वनचन्द्र कृपा फो भाजन, भक्ति तेज कियो नादा छल ॥ 
वृन्दावन हित रूप जाउ बलि जुगल रासि पायो सुफल ॥ 

--भक्ति प्रसाद बेली, पद सं० ६६॥। 


श्री चतुभु जदास के द्वादश यश के अतिरिक्त कुछ फुटकर पद भी उपलब्ध होते हैं । 


श्री बावा वशीदासजी (वृन्दावन) के पास इनके पदो का प्राचीन सग्रह है। उसी में से 
कतिपय पद नीचे दिये जा रहे हैं :--- 


श्रवही प्रान विचारिये जू। 

पुत्र कलत्र सजन सुपने सो जागे तें फछुच निहारियेजू थे 
नाना सुतनु विष सुख भुगते भक्ति न कब॒हूँ सेंभारिये जू । 
सुकृतन कौ फल लक्यो श्रसरपद तहीं ते ले गहि डारिये जू॥। 
जाको विरद पतित पावन है सो फैसे निश्तिष विसारिये छू । 
चत्रभुज सुरतीधरन जजन विनु मनुवा जनम हारिये ज ॥ 
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राग सारग 


में मोहन विहरत बन पाये । 

मजुल कुज पुज वर वीधिनि दपति फरव मोद मन भाये॥ 
उपजत गति जन्न चलत मुवित श्रति श्रशनि पानि परस्पर नाये । 
जनु घन दामिनि इन्दु उभरवि उुगन सहित एफ मिलि श्ाये ॥ 
कबहुक कजकलो हरि फरि धरि प्रिया ध्रान सौरभ हित लाये । 
है मनो बरे भंटवे कारण कमल सुताद सोभ मनाये ॥ 
विकसत श्रब्ज समीप सु विघु के प्रानदित श्रलिगन उठि घाये।॥। 
फ्रीडत निकट बरहि श्रहि मार्नों प्रफं मकर उर लाय खिलाये । 
प्रमुदित पानि घरत उन रुह पर राजत श्रति एसें जु दिखाये । 
फनक कुस पीयुष में पच्तनग पद्म पत्रफन लाइ दुराये ॥ 
भौरे बहुत विनोद सखी री फो गनि कहे फोटि गन गाये ॥ 
मुरलीधर श्रवलोकि चत्रभुज मकरध्वजके पुज लजाये ॥ 


मारत हो फत प्रेमहि लाजनि । 

फरत प्रेम पै नेम न विसरत करत फिरत विधि कुल के काजनि ॥ 
पुरन प्रेम गनत गौपिनको सब कृत तजत जगत भई अआआजनि । 
तिनके प्रेम मगन मोहन भये तजिकं श्रखिल लोक के राजनि ॥ 
हृदय वसत हरि नेम गयो ढरि प्रेम रह्मो भरि विदित विराजनि । 
ज्यों फुलबधू गरबबति कौंधित प्रगट जयथातन साजनि ॥। 
न्तीर जानि जब चीर सचे वृथा वइत सद कनकी बाजनि । 
कर्म घ॒र्म करें कालन विसरत प्रेम कर भझूंढठी गावनि॥ 
रही रिष खूनी कतपति ज्यों सरिता सागर हि समाजनि। 
प्रेम परे निकरे न चत्रभुज मुरलीधर घरफरत निवाजनि ॥ 


निरखत गति भन की पंग भई। 

जुगल किशोर फेलि कु जनि में रुचिर भाति सबई ॥। 
सुभग भाल मृग मद घत्ति कलंक बढ़ावति पुरव समुक्ति ठई । 
पुनि जो वीरी इयामा पश्रानन हित हरि जू हाथ लई ॥ 
मानों श्रकरुज उपहार डरपि ले दाशि को जाई दई। 
ललित चाल घरिप्रिया झ्रश भुज घपुत तन कघुक नई ॥ 
मनों खग पति की त्रास कालभजि विधु फी श्राड़ तकई । 
उपमा शान न मेरे जिय में श्रखिल लाके चितई॥॥ 
चतन्रभुज म्ुरतीघर जोरी पनो विश्व शोभा रितई ॥ 


श्री चतुभु जदास ४२५ 


राग विभास 


सब मिलि श्रावा सगल गावो गहगहै सृदंग बजावों। 
घर घर कहत सकल नारी नर चंदन शआ्रांगय लिपावो ॥ 
मोतिन चौक पुरावों विप्रनि विविधि दान सनमान फरावी । 
जनम द्योस वनचन्द गुर्ताई हौरति वदन साल बधावों ॥ 
कदली खभ रूपाइ दीपावलि चित्रित कलस घरावों। 
जे-जे शब्द करत सुरनर घसुति कुसुमा वलि बरसावों ॥ 
फूल फिरत सकल लोकन जन दुन्दुभि धुनि करवाबो । 
गोवद्धन हित चंदबधाई वुन्दावत के सांके वसावों ॥ 


राग विलावल 


वारी में प्यारो हो जाऊ बलिहारी । 

चलि कूज गनी हम देखेगी अ्रली ॥ 

प्रिय सीतलराज रुचिर अआआजत श्रति सब भांति भली ॥ 

इयाम सुभग करि करिनी प्यारी कनक वेलि निर्मेल सी कली । 

प्रिये लाल गुलाल सुरंग रंग सधि पर वर रचि सेत भली 0४ 

हिमकर की वापर छवि छाजत भ्राजत श्रति सब भांति भली । 

पीप यहै रुचि चरन चिह्न भ्रति प्रात गात चाहत धलि लाल मली ॥ 
झ्रतन ताप तन दाप दमत झवलोकत अ्वनति नलिन अवली । 

प्रिये कुज परुंज वर धाम श्रभिराम फामकुल केलि थली॥ 
तिविधि पवन सुख भवन तवनि तजि भवन करि कहि ललित ललोी । 
गंध शिखर वर हुपति निर्भर घोर कमल कर लाल रली ॥ 

बीच बीच छवि छिरकि छीटे कवि चित्रित श्रसित घाराघवल । 
कुसमाकर मधुकर भ्रम भ्राजत छाजत गुच्छ मवली ॥ 

डुलत भंवर गति श्रति रवनी भ्रवनी पर परस पराग कली । 

फल दल द्र॒म कमनीय विरानत छाजत ललित लबंग फली ॥ 

कोकिल कल पुनि मिलि घुनि घावत मुनि सन को सनसा सुहली। 
तब हित रचि पच्ि सचि सुदरि वर जुग वन तन गति सति बदली ॥ 
वर्चान रचनि पुनि सुनि वृन्दा के फुबरि कृपा करि मिलनि चली ॥ 
समिलनि हिलनि की कौन मति सदन फदन सेन्या सुदली ॥ 

जश्नो चत्रभुजहित मुरलीघर वर रति गति जानत ललितादिक महली ॥ 


पंचम श्रध्याय 
श्री ध्र वदास 


राघावल्लभ सम्प्रदाय के भक्त-कवियों में साम्प्रदायिक सिद्धान्तो का जैसा सर्वा गपूर्ण 
विवेचन श्र वदासजी की वाणी में उपलब्ध होता है वैसा किसी अन्य महानुभाव की वाणी में 
नही है । ध्र्‌वदासजी ने राधावललभीय भक्ति-तत्त्व को जितनी समग्रता श्रौर व्यापकता के 
साथ झपनी वाणी में पललवित किया वह इस तथ्य का प्रमाण है कि वे हितहरिवशजी की 
भक्ति-पद्धति के भाष्यकार व्याख्याता थे । सेवक जी ने वृत्तिकार का कार्य किया था तो 
प्र वदासजी ने स्वतन्त्र रूप से व्याख्या श्रोर भाष्य प्रस्तुत किया । राधावज्लभीय भक्ति-तत्त्व को 
हृदयगम करने के लिए आपकी वाणी का अ्रध्ययत-प्रनुशीलन भ्रनिवार्य रूप से आवश्यक है । 
हमने सैद्धान्तिक विवेचन में श्री हितहरिवशजी के बाद श्रापकी वाणी से ही सबसे श्रधिक 
उदाहरण प्रमाणुरूप में प्रस्तुत किए हैं । 


जन्म-संवत्‌ श्रौर जन्म-स्थान 


हिन्दी साहित्य के इतिहास-प्रस्थो में श्रापके जन्म-सवत्‌ के विषय में प्रामारिषक रूप से 
कुछ नही लिखा गया। झापके जीवन-वृत्त की रूपरेखा तैयार करने के लिए आपकी रचनाओझों 
से ही सामग्री चयन की जा सकती है कित्तु उनमें भी तीत-चार ग्रथो के रचना-काल के 
भ्रतिरिक्त श्रौर कोई उललेख्य बात नही मिलती । हमने स्वय देववन्द ( सहारनपुर ) जाकर 
इनका जीवन-वृत्त जानने का प्रयत्व किया किन्तु कतिफ्य जनश्रुतियों के सिवा कोई प्रामारिक 
वृत्त नही मिल सका । श्री भगवत मुदित और गोस्वामी जतनलाल कृत “रसिक अनन्यसार' में 
इनका जो परिचय दिया है उसी के आधार पर यत्र-तन्न इनका चरित्र लिखा गया है। चाचा 
वृन्दावनदास ने भपनी “भक्त प्रसाद वेली” में प्र चवदासजी का वर्णन करते हुए इन्हें निकरु ज- 
लीला की भ्रन्तरग सखी माहिली कहा है । किन्तु परिचय की दृष्टि से कुछ नही लिखा । श्र 
भगवत मुदित शौर जतनलाल गोस्वामी के रसिक अ्रनन्यमाल को ही प्रमाण मानकर श्रापका 
जीवन-बृत्त लिखा जाता है । भगवत मुदित इनकी कथा के प्रारग्भ मे लिखते हैं --- 
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“काइथ कुल देवन के वासी परम्पराह अ्रतन्य उपासी । 
श्री गोपीनाथ के शिष्पन श्रेष्ठ सेवत राधावल्‍लभ इष्ट ॥7 
देववन्द में कायस्थ-कुल में आपका जन्म हुआ था। श्रापके वश मे पहले ही से वैष्णव-पद्धति 
की अनन्य उपासना प्रवत्तित थी, श्रतः जन्मजात वैष्णव सस्कार लेकर आप उत्पन्न हुए और 
शैशव से ही भक्ति-पथ पर सहज रूप से चल पड़े | 'राधावललभ भक्तमाल' में इनका जन्म- 
सम्वत्‌ १६२२ दिया है ।" किन्तु इनकी रचनाओ्रो के आधार पर यह सम्वत्‌ भ्रानुमानिक ही 
प्रतीत होता है। आपने अ्रपने 'रसानन्द लीला' नामक ग्रथ में रचना-काल इस प्रकार 
दिया है--- 
'धंवत्‌ सोलह से पंचासा, वरनत हित ध्रूव जू गल बिलासा' 
सवत्‌ १६५० में आपने यह ग्रथ लिखा । इस ग्रथ को यदि आ्रापकी प्रारस्सिक रचना माना 
जाय तो उससे कम से कम बीस वर्ष पूर्व आपकी जन्मतिथि माननी होगी । इस अनुमानाश्रित 
झ्राघार पर आपका जन्म-सवत्‌ १६३० के आसपास निद्िचत होता है। ग्रथरचना-काल के 
झ्राघार पर ही आपकी निधन-तिथि का भी निर्णय किया जा सकता है । भापने 'रहस्य मजरी 
लीला' मे रचना-काल सवत्‌ १६६८ दिया है। इस सवत्‌ के वाद का उल्लेख किसी रचना मे 
नही मिलता । यदि इसी को अतिम रचना मान लिया जाय तो आपका रचना काल सवत्‌ 
१६५० से १६६८ तक ठहरता है। सम्भव है इस के दो-चार वर्ष के भीतर ही भ्ापने इहलोक- 
लीला सवरण की हो अरत-संवत्‌ १७०० के आस-पास आपका मुृत्यु-सवत्‌ स्थिर किया जा 
सकता है । इस प्रकार सत्तर वर्ष की लम्बी आयु तक श्राप जीवित रहे । 'रहस्य मजरी लीला' 
में रचता-काल का इस प्रकार वर्णन है : 
सतन्नह से हैं ऊन अझरु श्रगहन पछि उजियार । 
दोहा चौपाई कहे प्रूव हकसत ऊपर चार ॥ 
रहस्य मंजरी लीला--दोहा सं० १०५ ॥। 
श्री वियोगी हरि ने 'न्रजमाधुरीसार' में इनका जन्म-संवत्‌ १६५० ठहराया है जो इनकी 
रचनाश्रो के भ्राधार पर उचित प्रतीत नही होता । १६५० संवत्‌ की इनकी लिखी पुस्तक 
मिलने पर जन्म कंसे माना जा सकता है। मृत्यु-सचत्‌ भी आपने १७४० के लगभग माना है 
शोर उसका कारण दिया है कि १७३५ तक के भक्तो का जीवन प्र वदासजी ने भ्रपनी 'भक्त- 
नामावली' में लिखा है । किन्तु यह ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी ऐसे भवत का जीवन 
उसमें नही है जो १७३४ मे उत्पन्न हुआ हो । उन्ही भक्तों का चरित्र है जो १७०० के आ्ास- 
पास विख्यात थे । अत मृत्यु सवत्‌ १७०० के श्रासपास ही माननी चाहिए क्योकि अन्तिम 
रचना का सवत्‌ १६६८ है । 
जन्म-स्वान के विपय में कोई विवाद नही है । हमने स्वयं वह स्थान देखा है जहाँ 





१ राघावललभ भक्तमाल--ले० प्रियादास शुक्ल, पृष्ठ ३२८। 
२. बजमाघुरी सार--वियोगी हरि, एष्ठ १५६-१६० । 
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झ्ाज भी आपके वशज निवास करते हैं । पुरातन घर भी श्रभी तक उपस्थित है किन्तु आपके 
वशजो भें श्राज वैसी वेष्णव-भावना नहीं है । 

बशजो के विषय में प्रसिद्ध है कि वीठलदास (प्रूवदासजी के पितामह) श्री हित- 
हरिवशजी के शिष्य थे श्रौर जुनागढ स्टेट में दीवान थे। प्र्‌वदासजी के पिता इयामदास भी 
परम भक्त श्रौर साघु-सेवी पुरुष थे । इन्होने हित जी के पुत्र श्री गोपीनाथ जी से राधावल्लभीय 
दीक्षा ग्रहण की थी। 'राधावललभ भक्तमाल' में इनके पिता को बिजनौर के राजा सोमदेव 
के यहाँ नौकर लिखा है।” वीठलदास का नाम तो राघावल्लभ सम्प्रदाय की झनेक जन- 
श्र्‌ तियो में मिलता है । उनके विषय में प्रसिद्ध है कि उनकी मृत्यु जुनागढ में उसी दिन हुई 
जिस दिन दृन्दावन में श्री हितहरिवश का निकुज-गमन हुआ । यह भी किम्बदन्ती है कि 
प्र वदासजी परम्परा से राधावल्लभी थे श्रत जन्मगत सस्कारो के प्रभाव के कारण छाँशव 
में ही विरक्त हो गये भर दस वर्ष की श्रल्पायु में वृन्दावन चले श्राये । वृन्दावन श्राकर भजन- 
पूजन में ऐसे लीन हुए कि उन्हे श्रपने चारों श्रोर के ससार का कुछ बोध नही रहा । श्रपनी 
भजन-भावना में लीन होकर जब उन्हे सासारिक विषयो का बोध न रहता तब वे वाणी- 
रचना करते । इस लीन दशा को कुछ लोगो ने उनकी 'सूरदशा” कह दिया है और इसी 
ग्राधार पर उन्हें जन्माध समभने की भूल की है। यथार्थ भें उनकी रचनाओं में कही भी 
अन्ध दशा का प्रत्यक्ष या परोक्ष सकेत नही है। हाँ, भावना की लीनदशा का वर्णन अश्रवद्य 
मिलता है, उसे जन्माघ दशा नहीं समझना चाहिए । 
दीक्षा-गुरु 

आचायें पडित रामचन्द्र शुक्ल ने श्रपने हिन्दी साहित्य के इतिहास मे लिखा है कि---“ये 
श्री हितहरिंवणजी के शिष्य स्वप्न में हुए थे | यह जनश्र्‌ति श्राज भी प्रसिद्ध है कि पहले 
इन्होने आराधना के बल से स्वप्न में मत्र प्राप्त कर लिया था किन्तु मर्यादा-रक्षा के विचार 
से इन्होने हित महामप्रम्नु के तृतीय पुत्र श्री गोस्वामी गोपीनाथ जी से विधिवत्‌ दीक्षा ग्रहण 
की थी । गोस्वामी गोपीनाथ जी देववन्द में ही निवास करते थे श्लौर उनके पास श्री रगीलाल 
ठाकुर की सेवा-परिचर्या का दायित्व था। गोस्वामी जी का जन्म काल-सम्वत्‌ १४५८८ है। 
श्री क्रवदासजी ने भी गोस्वामी गोपीनाथ जी का ग्रुरु-रूप में उल्लेख किया है 

“जी गोपीनाथ पद उर घरे महागोप्य रस सार । 
बिन्ु विलम श्राये हिये श्रद भुत जुगल विहार ॥” 

श्री भगवत मुदित तथा जतनलाल जी ने भी गोस्वामी ग्रोपीनाथ को श्रापका ग्रुरु 

लिखा है भश्रत दीक्षा-ग्रुर के विषय में मतभेद का भ्रदन नही उठत्ता। 


वृन्दावन-वास 
जैसा कि हमने पहले लिखा है कि श्राप दप्त वर्ष की श्रल्पायु मे ही घरवार त्याग 
विरक्त-भावना से वृन्दावन आ गये थे । वृन्दावन ही भ्रापका निवास-स्थान बना भर जन्म 


१---राघावललभ भक्‍तमाल--लेखक प्रियादास शुक्ल, एष्ठ ३२८। 
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प्येन्‍्त इसी धाम में रहकर श्याम-श्यामा की क्रीडाओ का वर्णन कर जीवन कतार्थ करते 
रहे । बुन्दावन आने के बाद एक दिन के लिए ब्रज की सीमाशो से बाहर पैर नही रखा। वृन्दा- 
वन में आपने वनविहार परिक्रमा के रास्ते में अपनी कुटिया वनाई थी । उसी में वास करते हुए 
भजन में लीन रहते । किम्बदन्ती है कि युगलकिशो र (राधाकृष्ण) इनकी भक्ति-भावना से 
इतने सन्तुष्ट थे कि जब साय समय वनविहार को निकलते तो प्रूवदासजी की कुंटिया में 
विश्लाम करते । भगवत मुदित ने इस घटना का वर्णन अपने 'रसिक अन्य माल' में इस प्रकार 


किया है । 
वन विहार को जब प्रभु जाते इनकी कुटी तहाँ ठहराते । 


भोग श्रारती तहाँ जु करते तव निज इृष्ट भवन श्रनुसरते । 
गोस्वामी जतनलाल ने भी इस घटना को इन्ही शब्दो में दुहराया है-- 
वन विहार को चले प्रभु तब इत को श्रावे । 
इनकी कुदी जु वेखि तहाँ श्रापुन ठहराव ॥ 
भोग श्रारती भेंट होइ तब भजन पधारे ॥ 
श्री ध्रवदासजी ने अपनी 'वनविहार लील।' नामक रचना में इसका वर्णन किया है-- 
देखि विपिन जमुना पुलिन ढर॑ कुटी की शोर । 
शोभा श्रावनि चलनि फिरि जो प्रूव कहे सु थोर ॥ 
--वनविहार लीला, दोहा सं० ५४ । 

'वृन्दावन सत' नामक अपनी रचना में आपने वृन्दावन-धाम का जैसा माहात्म्य गाया 
है वह इस बात का प्रमाण है कि श्रापकी दृष्टि में वन्दावन से वढकर, भ्रौर कोई घाम नही था । 
उनके मत में धाम (वृन्दावन) के ही आश्चित घामी (कष्ण) हैं। धाम में जब जो भाव 
उपस्थित होता है उसी का घामी अनुमरण करते हैं श्रतः घाम स्वय सर्वेशक्ति-सम्पन्न और 
समर्थ है। धाम की ऐसी विलक्षण शक्ति है कि जब वह अपने अनुकूल ऋतु उपस्थित करता 
है तभी घामी उस ऋतु का स्वागत करने को तैयार होते हैं । इस प्रकार धाम के घामी 
आश्चित है। यह राघावललभीय भाव है जिसकी सुचारु रूप से ध्र्‌ वदासजी ने अपने ग्रथो मे 
स्थापना की है । 
स्वभाव ओर शोल 

प्रूवदासजी अत्यंत नम्र, विनीत, साधुसेवी, सहनशील, और गभीर प्रकृति के महात्मा 
थे। यदि कभी कोई इनके मन के प्रतिकूल कठोर वचन भी कह जाता तो शात भाव से सुन 
लेते, कभी भ्राक्रोश या क्रोध में उत्तर नही देते थे। शैशव से ही इनका मन युगलकिशोर की 
रसमयी लीलाग्रो की ओर आक्ृए था किन्तु रसलीलाओ के गोप्य होने के कारण प्रत्यक्ष रूप 
से पदरचना करके गाने का इन्हे साहस न था । श्रायु की दृष्टि से भी वे छोटे थे, ऐसी स्थिति 
में सतों श्लौर गुरुजनो का सकोच होना स्वाभाविक ही था। अत उन्होने श्रपने इष्ठदेव से 
स्वीकृति प्राप्त करने की तैयारी की। किम्बदती है कि वे गोविंदघाट के रासमडल पर 
सर्वेश्वरी श्री राघा से श्रनुज्ञा प्राप्त करने के लिए राधा नाम का जप करने में लीन हो गये ) 
तीन दिन भौर तीन रात निरतर समाधि में राघा का जप करने के वाद अर्धरात्रि के समय 
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राधा ने प्रसन्न हो दर्शन दिया । भापने बडे विनम्र शब्दो में श्रपना श्रांणय व्यक्त करते 
हुए प्राथंना की कि यदि आपकी कृपा हो तो में युगलकिशोर के नित्यरस का श्रपती वाणी 
में मान करू । कहते हैं कि श्रीराघा ने बढ़े उल्लास के साथ भनुमति प्रदान की शौर उसी 
दित से प्र वदासजी ने पदरचना प्रारम्भ की। इस घटना का वर्णन भगवत्त मुदित ने अ्रपने 
रसिक श्रनन्य माल में इस प्रकार किया है :-- 
निसि दिन जुगल केलि उर माहै। वानी करि कछ वरन्यो चाहे । 
सच विधि शोष प्रवेश न सन कों। फंसे फह्यो जात गृन तिनकी ॥ 
देख्यौं चाहे इक टक रढे । डर श्ावे मुख ते नहि कढे। 
खान पान त्तजि मंडल पर्‌यौ | देख्यो गुन बरनो हुठि करयो ॥ 
दिन हँ गये तीसरो प्लायो। तव राधे को हिय श्रकुलायों ॥ 
भ्राधी रात लात सिर दई। चोंकि परयों नृपुर घुनि भई ॥ 
वानी भई जू चाहत फियो। उठि सो वर वस ताकों दियोौ ॥॥ 
ऐसे फहि श्रन्तहित भई । श्रूव कौ मति रति श्लानी दई ॥ 
निरसोी दम्पति सपत्ति सिगरी। है वेकुठ फोटि ते श्रगरी ॥ 
--रसिक प्रनन्य माल--भगवत्त मुदित कृत 
( हस्तलिखित प्रति ) 
ग्रन्थू-रचना 
इष्टाराष्या राधा से वरदान प्राप्त होने पर श्र वदासजी निरन्तर पद-रचना में लीन 
रहने लगे। काव्य-शास्त्र में श्रापकी नंसग्रिक रुचि थी। छन्दशास्त्र का भी शपने भ्रच्छा 
अध्ययन किया था, भ्रत श्रपनी वाणी का विस्तार भ्रापने किसी एक विद्विप्ट शैली तक ही 
सीमित नही रखा वरन्‌ उस समय की प्रचलित सभी पद्धतियों का यरत्किचित समावेश शप्रपनी 
वाणी में किया । यद्यपि समस्त ग्रन्य-रचना पुक्तक ही है---क्योकि श्रारुयानात्मक प्रबध के लिये 
विषय-दृष्टि से भ्रधिक श्रवकाश भी नही था, कितु आपके मुक्तक काव्य में शौलीगत विविधता 
देखकर श्ाश्चर्य होता है। जिस विषय को आपने स्वीकार किया उसके झतरतम में पैठकर पूर्णो- 
रूपेण मर्मोद्घाटन करके ही छोडा है । झ्ात्मा की भाषा ही झ्रापकी काव्य भाषा है, श्रर्थात्‌ 
रस परिपाटी को ग्रहण करने के बाद शुद्ध रसात्मक काव्य-रचना ही झापका ध्येय था। 
भक्ति-मार्ग की सरसता ही भ्रापका उपास्य तत्व बन गया था श्रत. शुष्कता, रस-विहीनता, 
क्लिप्ठता, दुरूहता श्लादि दोषों से झ्ापकी वाणी स्वंधा बची रही है। भ्रपने ग्रथो का नाम 
आपने 'लीला” रखा है । व्यालीस ग्रथो को भ्रब लीला नाम से व्यवहृत किया जाता है। इन 
ग्रयो में विविध शास्त्र, स्मृति, पुराण झादि का सार तत्त्व श्ापने सकलित किया है। भगवत्त 
मुदित प्रापके ग्रथो के विषय में लिखते हैं 
झारष पौरुष ग्रन्थ निहारत। कु जनि नित्य विहार निहारत ॥ 
श्रूति सुस्मृति पुरान मत भाषा। फरि उपाह जननि श्रभिलाषा ॥ 
फेलि रहसि वम्पति की बरतनी । फही जु रसिक अननन्‍्यनि करनी ॥॥ 
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प्रेम नेम सिद्धान्त जु फीनौ। ब्रज विनोद न्यारों करि दीनों ॥ 

कु'ज सहल पिय प्यारी सखी। श्रद्भुत केलि कही जो लखी॥ 

नव-तव लीला हिय में भासी। ते रसिकत हित सबे प्रकासी ॥ 

सत सिगार आरादि रचि ग्रत्य । दरसायों जीवन हित पन्‍्य ॥ 

नाम वरन पट टहुल सखिन की । तत्र पुरातन सत सु लिखन की ॥ 

फोसल वानी सबकों भाव॑। श्रक्षर पढ़ुत श्रथः दरसावे ॥ 

-- रसिक श्रनन्य माल, भगवत सुदित। 

श्रो प्र्वदासजी लिखित व्यालीस ग्रन्थ विख्यात हैं । वे व्यालीस लीला नाम से भी 
व्यवहुत होते हैं। यथार्थ में इन्हें ग्रंथ ताम देना उचित नहीं हैं क्योकि सब में न तो ग्रन्ध- 
कोटि की व्यापकता है और न वर्ण्य-वस्तु की दृष्टि से ग्रथ की मर्यादा का पालन ही। कोई- 
कोई लीला तो केवल श्राठ दोहो मे वर्णित हुई है। प्रत्येक दोहा मुक्तक जै॑ली से स्वृतन्त्र 
है । ग्रन्धात्मकता का उसमें आभास तक नही मिलता फिर ग्रन्थ नाम देने से यह भ्रम होता 
है कि किसी विशद-व्यापक वण्यं-वस्तु का इसमें सर्वागीण ग्रथन होगा कितु वस्तु-स्थिति 
स्वेदा प्रतिकुल दृष्टिगत होती है | इन ग्रथो के साथ लीला शब्द का व्यवहार भी रए-पद्धति 
के कारण हुआ है। यह आवश्यक नही है कि प्रत्येक ग्रथ में किसी लीला का वर्णन हो । 
लोला-वर्णंन का अधिकाश् ग्रथो में श्रभाव है कितु साम्प्रदायिक परिपाटी के कारण इनके 
ग्रत्थो को लीला कह देते हैं। व्यालीस लीला के भ्रतिरिक्त आपके १०३ फुटकर पद और 
मिलते हैं जिन्हे पद्यावली शीर्षक से 'व्यालीस लीला' मे स्थान मिलता है। प्रत्येक ग्रन्थ का 
विस्तारपूर्वक वर्णन हम इसी अध्याय में करेंगे कितु उससे पहले सक्षेप में इन व्यालीस 
ग्रंथों के वर्ण्य-विपय पर विचार करना भावश्यक समभते हैं। छतरपुर भौर दतिया के 
संग्रहालय में कुछ ग्रथो की सूची मिलती है यदि उतकी पूरी छाववीन की जाय तो सम्भव 
है प्र्‌वदासजी के कुछ भ्रन्य ग्रंथों का पता चले । 
ब्यालीस लीला का प्रतिपाद्य 

श्री क्र वदासजी रचित ग्रथो का प्रतिपाद्य राधावल्‍लभ सम्प्रदाय का तात्त्विक विवेचन 
भस्तुत करना है । निकुज लीला (नित्यविहार) वर्णन करने के लिए लीला के विधायक 
अन्य उपादानो का वर्णन आवश्यक होता है । ध्रूवदासजी ने अभ्रपनी मुक्तक रचता में इस 
वात का निरंतर ध्यान रखा है कि प्रेमलक्षणा मधुरा भक्ति का जैसा रूप राधावल्लभीय 
मत मे गृहीत हुआ था उसका ही सामोपाग विवेचन-विश्लेपण अपनी वाणी द्वारा किया जाय । 
इसी कारण संद्धातिक दृष्टिकोश को हृदयगम करने के लिए श्रापकी वाणी से भ्रधिक स्पष्ट 
ओर गभीर किसी भन्य महानुभाव की वाणी नहीं है। दूसरे शब्दो में हम कह सकते हैं कि 
व्याल्यापरक हृष्ठि से तत््ववोध का इतना व्यापक प्रयत्न श्रद्यावधि इस सम्प्रदाय में श्रापको छोडकर 
किसी शौर ने नहीं किया । जटिल और दुर्वोध तत्वों को समझाने के लिए आपने वचनिका 


(गद्यवार्ता) का भी प्रयोग किया है श्र अनेक दुरूह प्रश्नो को उसमें बडी सरल और 
सुवोध शैली से सुलझाया है । 


व्यालीस लीला' में प्रतिपादित विषयो को हम निम्न ज्षीपको में विभक्त कर सकते हैं--. 


४३२ राधावल्लम सम्प्रदाय. सिद्धान्त और साहित्य 


(१) बृल्दावन-माहात्म्य श्रौर धाम का राघावल्‍लभ सम्प्रदाय में स्थान । 

(२) भक्त महानुभावो का सक्षिप्त परिचय । 

(३) प्रेम और काम की स्थिति (संद्धातिक विवेचन) । 

(४) प्रेम और नेम की स्थिति, प्रेम श्रोर मान की स्थिति, प्रेम श्ौर विरह की स्थिति । 

(५) निकु जलीला श्रौर नित्यविहार (व्यापक रूप से श्राद्योपान्त वर्णन है )। 

(६) निकुज लीला में सखियो का स्थान, भौर सखियो का नामोल्लेखपूवेक वर्णन । 

(७) ग्रुगल ध्यान का महत्त्व और राधावललभीय रूप । 

(८) विविध लीलाओं का रसपरक वर्णन (दानलीला, मानलीला, वनविहार झादि) । 

(६) राधा-ऋष्ण के प्रेम की विभिन्न दशाओ्रो का माघुयंपरक वर्णान (श्व गारपूरं) । 
(१०) श्रीराधा का स्वरूप श्रोर नामावली । 
(११) रसोपासना के विविध उपादान भौर उनकी स्वरूप-स्थापना । 
(१२) रसोपासना में विधि-निषेघ की स्थिति । 
(१३) रसभक्ित में नख-शिक्न, ऋतु वर्शन श्रौर नायक-नायिका वर्णन की श्रनिवायता 

(छ गार का भक्त में पर्यवसान) । 
(१४) इष्टाराधना ओर अ्रनन्य भक्ति का रूप (राधावल्लभीय सिद्धान्त-दृष्टि) । 
(१५) नेतिक आचार, मर्यादा और जीवन का व्यवहार-पक्ष (व्यापक जीवन-हृष्टि) । 
उपग्रुक्त शीर्षको के भीतर ही अ्रन्य छोटी-मोटी अ्रनेक वातो का श्रन्तर्भाव हो जाता 

है। यदि इन तत्त्वों का विस्तार किया जाय तो राघावल्लभ सम्प्रदाय का समस्त तात्त्विक 
विवेचन सम्भव है । हम इन्ही शी्षको के आधार पर श्री ध्रवदासजी की रचनाओं के प्रतिपाद्य 
विषय का सक्षेप में अनुशी लन करेंगे । तदनन्तर प्रत्येक लीला (ग्रन्थ) पर स्वतत्र रूप से 
भी प्रुथक्‌ विचार किया जायगा। ग्रथ-विचार के अतर्गत ही भापा, शैली, रस, भझलकार, 
भ्रभिव्यजनता ग्रादि काव्य-सौष्ठव सम्बन्धी शास्त्रीय विषयो पर विचार होगा । 


व॒न्दावन का स्वरूप और माहात्म्य 


वृन्दावन सत लीला' नामक ग्रन्ध में सो दोहों में आपने वृन्दावन घाम का महत्त्व 

बडे विस्तार से गाया है। वृन्दावन को श्राप उपास्य तत्त्व का प्रधान अ्रग मानते हैं पश्रत वह 
भी रहस्यमय, गरूढ भर दुर्बोध है । श्रीराधा-कृपा के बिता वृन्दावत का स्वरूप भक्‍त के लिए 
दुर्लभ बना रहता है -- 

यह आशा घरि, चित्त में कहत यथामति मोर। 

वन्दावन सुख रग को, फाहुन पायो शोर ॥ स० ४ । 

दुलंभ, दुर्घटना सब निते, वृन्दावन निज मोन । 

नवल राधिका कृपा बिसु कहिधों पावे कौन ॥ स० ५। 

वृन्दावन दुतिपन्न की उपमा को कछ नाहिं। 

फोटि-फोटि बेकुठ हु तेहि सम कहे न जाहि ॥ स० १४॥। 
वृन्दावन नित्य है, उसका भादि-प्रन्त नही है, उसे त्रिगुणात्मक माया का स्पर्श भी नही होता 


भी प्रवदास ४३३ 


समस्त पसार से भिन्न, नित्य-किशोर नित्य-किश्योरी की क्रीडास्थली वृन्दावन को प्राप्त 
करना सहज नही है। वृन्दावन का वैभव वर्णनातीत है, उसे देख कर कमला को भी लालच 
पैदा होता है। वृन्दावन की लताओ्ं की समता कल्पतरु भी नहीं कर सकता । जिसके मन में 
वृन्दावन-वास की इच्छा नही है ऐसे माता, पिता, मित्र, पुत्र, पत्नी सबको त्याग देना चाहिए । 
वृन्दावन में रहते हुए यदि दुर्भाग्यवश भजन-पूजन न भी बन पडे तो कोई हानि नही, क्योकि 
ब्रजरज और जमुना-जल तो सहज रूप से सुलम होता ही रहेगा और वही जीवनोद्धार के लिए 
पर्याप्त है । चोदह भ्रुवनों से न्‍्यारा यह वृन्दावन कभी महाप्रलय के चक्कर में नही पडता । 


आदि श्रन्त जाको नहीं नित्य सुखद बन श्राहि । 
साया त्रिगुन प्रपंच की पवन न परसत ताहि हा 
न्यारो है सब लोक ते वृन्दावत निज गेह। 
खेलत लाड्िली लाल जहु, भीजे सरस सनेह ॥ 
वृन्दावन वेसव जितो, तितो कह्नौ नाह जात । 
देखत सम्पत्ति विपिन की कमलाहू ललचात ॥४' 
'बुन्दावद की लतासस कोदि कल्पतरु नाहि। 
रज की तुल वेकु ठ नहि श्रोर लोक किहि माँहि ७४ 
बुन्दावन के वास को जिनके नहीं हुलास । 
माता मिन्र सुतादि तिय तजि प्रूव तिनको पास ॥।! 
वृन्दावन में जो कबहूं, भजन कछ नहिं होय । 
रज तो उड़ि लागे तनहिं, पीवे जघुना तोय ॥ 
न्यारो चोदह लोक ते, वृन्दावन निज भोतव । 
तहाँ न कबहूँ लगत है, महा प्रलय की पौन ॥ 

--चवन्दावन सत लीला--एष्ठ १८-२१ । 

वृहद्‌ वावन पुरान की भाषा लीला' में भी वृन्दावन का वर्णान इसी शैली में हुआ है: 
वृन्दावन महिमा कछ कहत हाँ सो चुनि लेहु। 
द्रुम द्रुस प्रति श्ररु लता रति लपटयो सहज सनेह ॥' 
स्थारो चोदह लोकतें वृन्दावन निज धाम । 
इक छत विलसत रहत नित्र सहजहि ह्यामाइयाम ॥॥! 
--बृहद्‌ बावन पुरान की भाषा लीला--५० ४० | 
भजन सत लीला' में भी वृच्दावन का बहुत भ्रधिक महत्व कहा है--- 

जे नर निन्‍्दत मंद भति वृन्दावन फो वास॥ 
सपनेहु परस न कीजिए तजि प्र व तिनको पास ॥ 

--भेंजन सत लीला--एृष्ठ ७४ । 
बहु बीती थोड़ो रही सोऊ बीती जाइ। 
हित ध्रुव वेधि विचारिफ घसि वृन्दावन श्राइ 


डरेड राघावललभ सम्प्रदाय * सिद्धान्त श्रोर साहित्य 


वसि वुन्दावन श्राइ लाज तजिक श्रभिमान । 

प्रम लीन हू दीन श्रापको तृण सम जाने ॥। 

सफल भजन को सार सार तू करि रस रीती । 

रे मन देखि विचारि रही कछु इक बीती 0 

-+भजन सत लीला--पृष्ठ ७६ । 

थ्र्‌वदासजी ने श्रपने ग्रन्थों में वृन्दावन को जो महत्त्व दिया है वह साम्प्रदायिक निष्ठा के 
झ्राधार पर है। भागवत पुराण श्रादि में भी वृन्दावन को पवित्रतम घाम कहा है किन्तु इसी 
झवनि पर स्थित वृन्दावन को इतना महत्व कही और नही दिया गया। 


नित्यविहार और निकु ज-लीला 
निकु जलीला सम्बन्धी पदो में क्र वदासजी ने श गार के माध्यम से जिस सयोग भाव 
की स्थापना की है वह राघावल्लभीय नित्यविहार का पोपक भाव है। "भजन श्यूगार सत 
लीला! में इस लीला का वर्ंत करने वाले १२५ कवित्त श्रौर सवंया तथा २४ दोहे मिलाकर 
१५० पद हैं। काव्य-सौष्ठव की हृष्टि से पूर्व 'मजन झ्य गार सत लीला बहुत ही उच्चकोटि 
की रचता है । निकु जलीला प्रारम्भ करने से पूर्व श्रीकृष्णा भ्ौर राघा के स्वाभाविक रूप तथा 
कृत्रिम वेश-विन्यांस श्रौर प्राकृतिक वैभव का वर्णान किया गया है। श्रीकृष्ण के नीलाम्वर 
झौर राधा के सीसफूल की श्रोर भक्त का ध्यान ग्राकृष्ट करते हुए निकु जलीला का उपक्रम 
हुभा है। इसके उपरान्त राघा के वेश-विन्यास॒ का वर्णान बड़े विस्तार के साथ पूरी भव्यता 
से हुआ है । यदि इन कवित्त-सर्वयों में प्रतनिहित विहारभात्र का मर्म हृदयगम न किया जाय 
तो बाह्य रूप से सयोग श्छ गार का वर्ुनमात्र ही इनसे व्यक्त होगा | रीतिकालीन कवियों के 
समान प्रभिव्यजना देखकर सामान्य शय गार-वरान का भ्रम होना स्वाभाविक है। निम्ना- 
कित कतिपय उदाहरणो से निकु जलीला और श्य गार-वर्णांन की शैली स्पष्ट हो सकेगी -- 
फूलि फूलि रहे सब फूल फुलवारी में के 
रीकि रीछि छवि श्राद पाइनि में परी है। 
लाडिली नवेली भ्रलबेली सुत्र सहज हो 
निकसि निकुज ते अनुप भांति खरी है । 
नखशिस भूषन लावण्य ही फ॑ जगमगे 
दीठ सों छुव॒त सुकुमार ताहू डरी है। 
'. हित ध्र्‌व घुकनि हेरत विकाइ रहे 
दामिनी फो दुति अ्रूहीरत हरी है ॥' 
नेव-वर्रन में प्रालकारिक परिपाटी को स्वीकार किया है -- 
बडे-बड़े उज्ज्वल सुरंग श्ननियारे नेना, 
श्रजन की रेख हरे हियरो सिरात हैं। 


१ भजन भ्यू गार सत लोला--प्रथम शुखला, पृष्ठ ८१। 


श्री ध्र्‌वदास ह ४३५ 


चपलाई खंजन की भ्रुनाई कजन फी, 
उपराई मोतिन फी पानिप लजात हैं । 
सरस सलज्ञ नये, रहत हैं प्रेम भरे, 
चंचल न अंचल में कैसे हूँ समात है। 
हित श्र्‌व चितवनि छठा जेही कोट परे, 
तेही श्रोर वरणपासी रूप को ह वे जात है ॥ 
डीठि हु को भार जानि देखत न डीठि भर 
ऐसी सुकुमारी नेन प्रानहू ते प्यारी है । 
माघुरी सहज कछ कहत ने बनि श्रावे 
नेकही के चितवत चकित विहारी है। 
कौन भाँति सुख की श्रनुप क्रांति सरसाति 
करत विचार तऊ जात न विचारी है। 
हित ध्रुव मन परयो रूप के भवेर माँ 
नेह बस भये सुधि देह की विसारी है ।" 
रूपक झलकार मे राघाक्ृण्ण का शैया-विहार वर्णन किया है :--- 
सेज सरोचर राजत है जल मादिक रूप भरे तसुनाई । 
प्रगनि श्रासा तरंग उठ तहाँ मीन कटाक्षनि की चपलाई ॥॥ 
प्यासी सखी भरि प्रश्नलि नेन पिय ते गिरी उपमा ध्रुव पाई । 
प्रेम गयन्द ने डारे हैं तोरिक कंचन कज चहूें दिशि भाई ॥* 
प्रान॑द पुक्ष सुहाग की कुञ्न में सेज सुदेश सुरग सुहानी । 
ले ध्रूव फूल श्रनूप दुफूल रची सुख मूल सुगंध सों सानी ॥ 
दूलहु दोड विचित्र सहा कलही कल कोक कला कल ठानी । 
पे रस रग तरग झ्सग भई लव रेति विहात न जानी ॥डे 
निरन्तर एक दूसरे की ओर निहारते हुए भी रूपदर्शन की तृपा शान्त नहीं होती, 
यह सयोग में भी विरह भाव की सृष्टि करने वाली विचित्र दशा है। नित्यविहार में इस 
दशा का वर्णन अ्रनेक रूप से किया जाता है। प्रूवदासजी ने राघा के रूप को प्यास (दर्शन 
की इच्छा) का ही रूप ठहराया है । 
ज्यो-ज्यो लाल देखे मुख नैदन को तृषा होत 
प्यारी जू को रूप मानो प्यास ही को रूप है। 
डीठि-डीठि रही मिलि जैसे एक घारा भ्र्‌ व, 
हो हूँ भूली देख दशा शन्नति ही श्नूप है। 





१. भजन शुद्भार सत लोला--प्रथम श्ृद्धला--शण्ठ परे, प८। 
२. ४... ४७ “:दितीय शुछ्घला--एष्ठ ६१॥। 


डे, 7 ै। 8 “+“ ३३ «4 “7 9 ६४ ॥ 


४३६ राधघावल्लभ सम्प्रदाय * सिद्धान्त भौर साहित्य 


फौन रस स्वाद गह्मो फंसे हु न जात कह्मो । 
जानत न छाँह श्ौर कसी होत घूप है । 
झोर सुख्र जेते सब भये हैं पतण रस-- 
राज के सुखन पर प्रेम मान भूप है।" 
नित्यविहार को स्पष्ट करने वाले दो सवये यहाँ उद्धुत किये जाते हैं. +- 
'न श्रादि न प्रन्त विलास करे दोउ लाल प्रिया से भई न चिन्हारी । 
है नई भाँति नई छवि फान्ति नई नवला नव नेह विहारी ॥ 
रहे मुख चाहि दिये चित श्राहि परे रस प्रीति सु सर्वस हारी । 
रहै इक पास करे मुदु हास सुनो ध्रूव प्रेम श्रकत्य फथा री ॥र 


“रूप की राशि किशोर किशोरी रगे रस केलि निकुझ विहारा । 
माते प्रनंग प्रवीन सर्वे श्रद्ध फूल सरीसहु ते सुकुमारा ॥ 
वसौ उर नेनन में दिन रेन नौ मन फे जिते भाहि विकारा । 
जाँचत बात न शोर कछू ध्रुव देहु प्रिये रस प्रेम की घारा ॥* 


प्रेम का स्वरूप 


प्रेम का स्वरूप राघावललभ सम्प्रदाय में विलक्षण है। यथार्थ में प्रेम के ऊपर ही 
यह सम्प्रदाय स्थिर है । श्री राघावल्‍लभ लाल श्रौर प्रेमतत्त्व इन दोनो में कोई भेद नहीं 
है। प्रूवदासजी ने श्रपनी सिद्धात सम्बन्धी वचनिका में (गद्यवार्ता) तथा प्रेमावली लीला में 
प्रेमतत्त्व का बड़े सूक्ष्म रूप से विवेचन किया है। प्रेम को ही ससार का श्रादि, मध्य भौर 
ग्रवसान मानकर उसी पर समस्त ससार को निर्भर माना है। 


प्रेम भूदत कौ सुख जहाँ सहज प्रेम सिगार। 
झादि सध्य भ्रवसान इफ-इक रस विसल विहार ॥ 
प्रेमी बिछुरत नाहि फहूं मिलपौ न सो पुनि आहि। 
कौन एक रस प्रेम कौ कहि 'न सफत ध्रव ताहि ॥ 
भ्रद्ध-प्रद्भ सब लाल के भुकत प्रिया फी श्लोर । 
सहज प्रेम फा ढर परयो बधे नेह की डोर ॥ 
प्रेमावली लीला--प्ृष्ठ १७८-८९ । 
ल्याल हुलास लीला में प्रेम की समीक्षा करते हुए प्रूवदासजी ने प्रेम को सुखातिशय 
तथा दुखातिशय दोनो का स्रष्ठा कहा है। प्रेम-पथ को दुरूह भी कहा है, उपादेय भी । प्रेम 
को स्वीकार किये बिदा जीना भी व्यर्थ है और प्रेम पाना दुर्लम भी है। प्रेम-पथ को उल्टा 
बताते हुए उसकी विचित्रता का बडी सुन्दर शैली से इस लीला में वर्णन मिलता है । 





१ भजन श्वृद्धार सत लीला--तृतीय शृद्भधला--एष्ठ १०३। 
र्‌ क । 8. 7 ३9 73 ४ ९०२।॥ 


डे 7 रं 2३.  $9 ४ 55 २०९६॥ 


श्री भर वदास ४३७ 


प्रीति समान न श्रौर सुख, दुखहू होत श्रपार । 
सिलियो सुख, दुख बिछरिवो यह कीनो निरधार ॥ 
महाप्रेम निज मधुर भ्रति सबतें न्‍्यारो श्राहि । 
तहाँ न मिलिवो विछरिवो जीवत रूपहि चाहि ॥॥ 
चढ़िक मेन तुरंग प॑ चलिवो पावक माहि। 
प्रेम पंथ ऐसो कठिन सब कोऊ निवहत नाईहि ॥ 
उलठो पथ है प्रेम की तहाँ रह्यो मन हारि । 
यहाहू सुनि लागत बुरो मीठी लागत गारि ॥॥ 
- ख्याल हुलास लीला, पृष्ठ २२-२६ ॥ 


इस प्रसग मे हम एक विशेष दोहे की ओर ध्यान झ्ाकृष्ट करना चाहते हैं जिसमे 
ध्र्‌वदास जी ने स्वदेश (भारतवर्प) में उत्पन्न होने की कामना की है। भवित शौर रीति- 
कालीन हिन्दी कवियो मे भूषण को छोड़कर किसी का ध्यात स्वदेश-भारतवर्ष की श्रोर नही 
गया। प्र वदासजी ने प्रेम के प्रसंग में 'र्याल हुलास लीला” में भरतखंड में जन्म होने की 
इच्छा व्यक्त की है । 
ज्ञान सहित नर देह वर भरत खंड में होह । 
जो नहि ससुर प्रेम रस ताको रहिये रोइ ॥ 
+झ्याल हुलास लीला--एष्ठ २७। 
'प्रीति चौवनी लीला' में भी प्रेम का ही विशद विस्तार है । प्रेम की परिभाषा तथा 
स्वहप-निर्धारण के लिए कई सुन्दर दोहे श्र्‌वदासजी ने कहे हैं जो प्राकृत, सासारिक प्रेम को 
पारमाथिक प्रेम से परथक्‌ करने वाले हैं। संसारी प्रेम क्षरिक ओर स्व-सुख कामनापूर्ण 
होता है । जब तक मन विषय-वासनाओ में भटकता रहता है तव तक प्रेम-पथ का पथ्चिक 
नहीं हो सकता । ससार में भ्रमर, शलभ, हरिण, मछली भ्रौर हाथी विषय-पुख के कारण 
प्रेम का मार्य स्वीकार करते हैं, किन्तु इनकी निष्ठा शाश्वत प्रेम पर नहीं होती फलत 
इन्द्रियेच्छा सुख-भोग के लिए शरीर त्याग कर भी श्रनाविल प्रेम को वरण नही कर पाते । 
प्रेम की चर्चा तो वहुत है परन्तु प्रेम का सच्चा रूप जगत्‌ में बहुत कम दिखाई देता है। 
समस्त सासारिक सम्बन्धों में जो रागात्मक सूच समान रूप से अनुस्यूत है उसका आधार प्रेम 
है किन्तु वही ऐकान्तिक प्रेम नहीं है । 
प्रादि भ्रन्त जाको भयो सो सब प्रेम न रूप। 
प्रावत जात न जानिये जँसे छाह द घृपा। 
प्रेम बात हूं बात में सुक्षम कहो न जाय । 
तन तरवर को छाड़िफ मनहि भुलावे श्राय ॥ 
प्रलि, पतंग, मृग, मीन, गज चातक चकइ चकोर । 
ये सब झूठे नेह में बंधे विषय फी डोर॥ 
“-भीति चौवनी लीला, पृष्ठ श८ । 


४३८ राधावल्‍लभ सम्प्रदाय सिद्धान्त और साहित्य 


प्रेम का स्वरूप स्थिर करने के बाद माधुर्य भवित-परक प्रेम को इससे श्रमिन्न 
ठहराया है । प्रेम के मार्ग में नवधा भवित तथा विविध नेम (नियम) सब छूट जाते हैं । 


महा माघुरी प्रेम रस श्रावे जिहि उर मारहि। 

नवधा हू तिहि रुचे नहि नेम सब मिटि जाहि ॥ 

प्रीति रीति श्रति कठिन है कहै व समुर्क कोइ । 

प्रेम बान जिहि उर लगे निसि दिन जाने सोइ ॥ 
भजन कु डलियाँ, एणष्ठ ६६ । 


'प्रेम लता लीला' में प्रेम का स्वरूप बताते हुए कहा है जो श्रतना शरीर-सुख---प्रात्म- 
सुख--चाहते हैं वे प्रेम के मम॑ को तनिक भी नही समभते | प्रेम तत्सुख सुखित्व भाव में ही 
होता है, स्वसुख की कामना प्रेम नही है । 


“जिन नह समुभूयो प्रेम रस तिनसों फौन श्रलाप । 

दादुर हूँ जल में रहे जाने मीन मिलाप ॥ 

खान पान सुख चाहत झपने तिनको प्रेम घुवल नहिं सपने । 

जो या प्रेम हिडोर भूले, तिनको श्रोर से सुख भूले ॥ 

प्रेस रसा सब चार्यो जबहीं, झौरे रम चढ़ें प्रूव तबहीं । 

या रस प्रेम परे सन आई, सीन नोर की गति ह्लौँ जाई ॥ 

निसि विन ताहि न कछ सुहाई, प्रीतम के रस रहे समाई । 

रुचे सोई जो ताकौ भाव, ऐसी नेह फी रीति फहावे ॥ 

जो रस लाल लडंती माहीं, ऐसो प्रेम झौर फहू' नाहीं ॥ 

प्र वदासजी ने प्रेम का बहा व्यापक रूप से वर्णन किया है। प्रत्येक ग्रथ में किसी 

न किसी रूप में प्रेम की चर्चा है भौर उसे प्राकृत प्रेम से प्रथक्‌ करमे की झोर उनका सतत 
ध्यान रहा है । काम औौर प्रेम, प्रेम श्रौर नेम, प्रेम और विरह, प्रेम और प्रतीति झ्ादि विषयो 
का भ्रलग-पलग वर्णेत करके दोनो के व्यावत्तंक धर्मों का भी निर्णय किया है। 


विधि-निषेध-मर्यादा 


राधावललभ सम्प्रदाय की प्रमुख विशेषता यही है कि विशुद्ध वेष्णव भावना के 
पोषक होने पर भी इस सम्प्रदाय में भ्रनेक रूढ़िगत विधि-निपेधो को ग्रहरा नही किया गया ! 
एकादशी ब्रत, तीर्थाटन, त्िलक-कठी भादि बाह्याचारों की श्रोर इस सम्प्रदाय के प्रवर्तक 
का मोह नही था| भुजमूल पर तिलक-च्रिपु ड बनाने वाले ढोगी भक्तो का स्वय हितहरिवश 
जी ने उपहास किया है। ध्रूवदासजी ने इस विषय में अपने श्राचायें का ही अनुगमन किया 
है । 'जीव दशा लीला' में नाम-माहात्म्य वर्णन करते हुए अन्य सब कर्मकाडो को व्यर्थ कह 
दिया है -- 
ब्रत तप निगम नेम यम सजम करहु कलेश फोटि किन भारी । 
इनमें पहुच नाहि काहू की परे रहत ज्यों द्वार -भिखारी। 


श्री ध्र्‌ वदास ४३६ 


जोग यज्ञ फल भेंट करत हे तीरथ सब कर लोन फारी । 
धर्म मोक्ष कोउ पुछत नाहीं इन मग सिद्धे कौन विचारी ॥ 
--जीवदशा लीला, पृप्ठ ३। 
'मन शिक्षा लीला' में अनेक व्यावहारिक नी तिपरक वातो का वर्णात करते हुए प्रूवदास 
जी ने रूढियो को त्यागने का स्पष्ट संकेत किया है--- 
कह भ्रचार भ्रपरस फ्हा, फह संयम ब्रत नेम । 
फहा भजत विधि सौं विध्यो, जो नहिं परस्यों प्रेम ॥ 
न हि ना 
प्रपरस ग्यान समान यम, भजन ध्स श्राचार । 
पाहुन कबहु न होत सुदु, परयो रहे जलघार ॥॥ 
विधि-निषेध के बंद हैं, श्रौर घर्म मुग भानि । 
केहरि पुनि निबेन्ध है, भगवत घमर्महि जानि ॥ 


विधि-निषेध के सम्बन्ध में वचनिका में बहुत ही स्पष्ट रूप से सिद्धान्त स्थिर करते 
हुए इसे गौर ठहराया है। सच्चे भक्त के लिए किसी प्रकार के बाह्य कर्मकाड की कोई 
आवश्यकता नही रहती । सिद्धान्त विचार लीला' में कहा है--श्री वृन्दावन में जो कोई 
निमित्त, तिथि विधि माने सो भली नाही, श्री लाडिलीलाल जू जहाँ नित्य विहार करत हैं ।' 
एक स्थल पर भर कहा है--'भ्रति आचार अनाचार समान हैं । राधे अन्न विपय कछू न 
माने । जो भोग श्री जी को न लाग्यौ तो सव बराबर । कहा काचो कहा पाको । बैष्णव 
सदाचार के लिए झ्ाचार करे। मन में विश्वास न धरे कि याही तें कारज सिद्ध होइगो । 
वहुत आ्राचार ते हियौ श्रति कठोर होइ जाइ है। यह भजन श्रति कोमल है, कोमल कठोर 
एक संग ने बने (! 

--+सिद्धान्त विचार लीला, पृष्ठ ५३। 


भ्र्‌ वदासजी के ग्रंथों का परिचय 


श्री ध्र्‌ वदासजी-रचित ग्रथो की सख्या व्यालीस है। हमने इनके ग्रथो के विषय में 
प्रारम्भ में कहा है कि इन्हे ग्रथ या लीला सज्ञा देना श्रधिक युक्तियुक्त और समीचीन नही 
है क्योकि इनमें से श्रधिकाद न तो श्राकार-प्रकार में ग्रथ का कलेवर रखते हैं श्नौर न विपय- 
कस्तु की दृष्टि से ही उन्हें ग्रथ कहा जा सकता है । श्राठ-आ्राठ दोहों के फुटकर सकलन को 
प्रन्य या लीला सज्ञा देना किसी प्रकार भी उचित नहीं है। लीला शब्द तो अत्यधिक 
भ्रामक है। सामान्यत श्रीकृष्ण की विविघ लीलाश्रो से सम्बद्ध रचनाओ को ही लीला कहा 
जाता है, जैसे, दानलीला, मानलीला, माखन लीला, चीरहरण लीला श्रादि । किसी तत्ववोध 
को लीला नाम से व्यवहृत करने की साधारणत परिपाटी नही है। ऐसा प्रतीत होता है 
प्रारम्भ में किसी सग्रहकर्ता ने इनकी समस्त रचनाओं को सकलित कर उन्हें व्यालीस 
लीला' नाम दे दिया होगा, तब से यही नाम प्रयोग में आता रहा है। इसके वाच्यार्थ.या - 
व्यग्यार्थ का किसी ने विचार नही किया, केवल रूढ अर्थ में ही व्यवहार होता चला झ्ञा रहा है । 


४४० राघावतलभ सम्प्रदाय सिद्धान्त श्रौर साहित्य 


राधावल्‍लभ सम्प्रदाय के श्रनुयायियों ने श्रूवदास जी की रचनाश्रो को “व्यालीस 
लीला! नाम से प्रकाशित कराया है। श्रभी तक तीन स्थानों से इनका प्रकागन हुम्ना है । 
प्रथम सस्करण श्रप्राप्य है । द्वितीय सस्क़रण कानपुर के सेठ लक्ष्मीनारायरा जी ने प्रकाशित 
किया था जो उपलब्ध होता है। तृतीय सस्करण वावा तुलसीदास ने वृन्दावन से सम्बंत्‌ 
२०१० में प्रकाशित किया है। हमने इसी सस्करण से पद्मादि उद्धृत किये हैं श्रौर इसी 
सस्करण की पृष्ठ-सख्या दी है। 
ध्र्‌ वदासजी के कुछ ग्रन्थ स्वतन्त्र रूप से भी प्रकाशित हुए हैँ ! भारत जीवन प्रेस में 
बाबू राम#ष्ए वर्मा ने 'प्रूवसर्वेस्त' नाम से कई ग्रथ छापे थे | नागरी प्रचारिणी सभा काशी 
से 'भक्त नामावली' प्रकाशित हुई है। नागरी प्रचारिणी सभा की खोज-रिपोर्टो में इनके ग्रथी 
का भ्रनेक स्थलो पर उल्लेख है। एक ही ग्रन्थ की अनेक हस्तलिखित प्रतियाँ उपलब्ध हुई हैं 
जो इस बात का प्रमाण हैं कि इनकी रचनाएँ पर्याप्त मात्रा में पढी जाती रही हैं भौर 
राघावल्लभीय वैष्णवो से इतर वेष्णव-समाज में भी उनका श्रादर-मान रहा है । हस्तलिखित 
प्राप्त ग्रथभों की एक तालिका हमने इसी श्रध्याय में दी है जिसे पढकर इनकी रचनाओं के 
प्रचार का अनुमान सहज ही मे लगाया जा सकता है । 
ध्र,वदासजी के ग्रथो की सख्या श्रव वयालीस निर्धारित हो ज्लुकी है किन्तु कुछ समय 
पहले इसमें थोडा-सा विवाद था । श्री वियोगी हरि ने अपने “न्नजमाघुरी सार ग्रन्य में इनके 
चालीस ग्रथों की सूची दी है जिसमें दो ग्रन्थ--व्याहुलो श्रोर ब्यालीस वानो' हमारी सूची में 
नही हैं । हमारी सूची के चार ग्रन्थ वियोगी हरिजी की सूची में नही मिलते--१--प्रियाजी 
की मामावली, २--पश्रानन्दाष्टक, ३--भजनाष्टक, ४-- जुगल ध्यान । वियोगी हरिजी ने जिन 
चार ग्रथो को छोड दिया है वे यथाय में ग्रथ जैसे प्रतीत भी नही होते किन्तु व्यालीस लीला 
नाम से जो सकलन प्रारम्भ से चला श्रा रहा है उसमें इन्हे स्थान मिला है । ब्याहुलौ' और 
ब्यालीस थानों को वियोगी हरिजी ने स्वतत्न ग्रथ माना है किन्तु इनमें ब्याहुलो' तो स्वतत्र 
पदो में गिना जाता है। ब्यालीस बानौ का नाम भ्रम से दिया गया है। यथार्थ में ब्यालीस 
लीला' को ही यह नाम' प्राप्त हो गया है ।" वियोगी हरिजी ने श्रपनी सूची के तीन ग्रंथों के 
विषय में सन्देह्‌ प्रगट करते हुए लिखा है कि 'मन शिक्षा, ख्याल हुलास लीला' और “व्यालीस 
बानौ' ग्रथ इन पध्रवदासजी कृत प्रतीत नहीं होते । इस सदेह का कोई श्राघार नही लिखा 
गया है । यह ठीक है कि ब्यालीस बानौ तो सकलनकर्त्ता का दिया हुआ नाम है कोई स्वतत्र 
रचना नही, किन्तु 'मन छिक्षा' भर 'र्याल हुलास लीला' को हम इन्ही ध्र्‌ वदासजी की रचना 
मानते हैं । 
श्राचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने भ्पने हिन्दी साहित्य के इतिहास में ध्र्ूवदासजी के ३७ 
ग्रथो की सूची दी है। वियोगी हरि की सूची के व्याहुलौ प्रथ का नाम इसमें भी है किन्तु 
'व्यालीस बानो' का नाम नही है । 'मन झिक्षा' और रूपाल हुलास” को भी शुक्लजी ने नहीं 
गिसाया है । भजनाष्टक, झानन्दाष्टक, प्रियाजी की नामावली और ज़ुगल ध्यान का भी समावेश 





१--हजमाधुरी सार---भ्री वियोगी हरि, एष्ठ १६० 


श्री प्र्‌वदास के 


नही है। इन ग्रंथो को भ्रवदास कृत न मानने का कोई कारण किसी ने नहीं दिया किन्तु 
इस सदेह का मूल कारण खोज में प्राप्त हस्तलिखित प्रतियाँ हैं जिन्हे देखकर इस भ्रम को 
श्रवकाश मिला है। इस सम्बन्ध में हम सम्बद्ध ग्रथ की समीक्षा में ही विस्तार से अपने विचार 
प्रस्तुत करेंगे ।१ इनके ग्रंथो के विषय मे “मिश्रवन्धु विनोद' में वानी” नामक एक स्व॒तन्त्र ग्रथ 
का उल्लेख है। यह ग्रन्थ श्रसी तक उपलब्ध नही हुआ है ।* 


ग्रन्थों की तालिका 


१--जीव दशा लीला 
३--मन शिक्षा लीला 
४-रयाल हुलास लीला 
७--हहद्‌ वावन पुराण की 
भाषालीला 
६--प्रीति चौवनीलीला 
११--भजनाष्टठक लीला 
१३--भजन सत्त लीला 
१४--मन शझृूगार लीला 


२--वैद्यक ज्ञान लीला 
४---वृन्दावन सतलीला 
६--भक्त नामावली लीला 
८प--सिद्धान्त विचार लीला 
(गद्यवार्ता) 
१०--आानन्दाष्टक लीला 
१२--भजन कुण्डलिया लीला 
१४--भजन खज़ार सत लीला 
१६--हित श्यू गार लीला 


१७--सभामडल लीला 
१९--रस हीरावली लीला 
२१--प्रेमावली लीला 
२३--रहस्य मजरी लीला 
२५--रति मजरी लीला 
२७--वन-विहार लीला 
२६--रसविहार लीला... 
३१--रंग विनोदलीला 
३२२--रहस्य लता लीला 
३५--अभ्रनुराग लता लीला 
३७--रसानन्द लीला 
३६--छुगल ध्यान लीला 
४१--मानलीला 


१८--रस मुक्तावली लीला 
२०--रस रतनावली लीला 
२२--प्रियाजी तामावली लीला 
२४--सुख मंजरी लीला 
२६--नेह मजरी लीला 
२८--रगविहार लीला 
३०--रंग हुलास लीला 


” ३२--आरानन्ददशा विनोद लीला 


३४--आनन्द लता लीला 
३६--प्रेमदशा लीला 
३५--बत्रजलीला 
४०--नृत्यविलास लीला 
४२--दान लीला 


3 जब कमल री टिक का लक 
१--हिन्दी साहित्य का इतिहास-- पं ० रामचन्द्र शुक्ल, पृष्ठ २१६। 
२--/इनके व्यासोस लोला, चानी श्रौर पदावली प्रन्य हमने छतरपुर में देखे । ये उपयकत 
नामावली में नहीं है । वारमी में ध्रजभाषा द्वारा श्छृंपार रस के सर्वया, कवित्त इत्यादि तथा 


प्रत्य छत्दों में भीकृष्ण चन्द्र की लीलाग्ों के वशेंन ३०० पृष्ठ फलस्केप साइज पर बड़े 
कप कु ज॑ पर बड़े 
सरस तथा मधुर किये गये हैं ।” हे हम 


-“मिश्वन्घु विनोद, द्वितीय भाग, पृष्ठ ३६६ 


४४२ राधावल्लभ सम्प्रदाय सिद्धान्त भ्रोर साहित्य 


पद्मावली 

प्रियाजी की नामावली, लालजी की नामावली, श्यगार स्नान के फुटकर पद, 
उत्थापन समय के पद, वनविहार समय के पद, व्याहुली के पद, कुल पद सर्या १०३ | सभव 
है पद सख्या और भी हो किन्तु प्रकाशित पद इतने ही हैं । 


१ जीवन-दशा-लीला 
सासारिक माया-मोह मे श्रावद्ध जीव के उद्वोधन के लिए इस ग्रथ की रचना की 
गई है । यथार्थ में जीव परमात्मा से वियुक्षत होकर इस ससार में भटकता रहता है। उसे 
यह भी पता नहीं रहता कि जिस शरीर को वह अझ्ना समझ रहा है वह क्षणभगुर है-- 
ससार के और नाते-रिहते तो काल्पनिक हैं ही। सावन मास की सरिता की तरह शायु 
व्यतीत हो जाती है भौर श्रन्‍्त मे पश्चात्ताप के सिवा कुछ हाथ नहीं लगता । जीव-दशा के 
वरणुंन में ध्रूवदास ने उपनिषद्‌, पुराण तथा दर्शनशास्त्र का श्राश्नय लिया है। यह ग्रन्थ 
सदाचार, ज्ञान और वैराग्य का बोध कराने वाला है। व्यावहारिक पक्ष में भी इसका 
स्वर इतना नैतिक औ्रौर उदात्त है कि सामान्य पाठक भी इसे पढकर प्रकाश्ष प्राप्त कर 
सकता है ।* 
जीव का ध्येय शाश्वत सुख प्राप्त करना है । वाह्माडबरो में केसे हुये दम्भी साधुओं 

झौर कपटी भक्तो को क्षणिक सुख भले ही मिल जाय श्रखड सुख की प्राप्ति नही होती । 
बाह्याचार द्वारा राधाकृष्ण के दर्शन नही होते । 

म्नत, तप, निगस, नेम, जम, सजम 

करहु कलेस फोटि फिन भारी । 
इनमें पहुँच नाहि काहू की ) 
परे रहत ज्यों द्वार भिखारी ४ 
जोग जज्ञ फल मेंड फरत हैं 
तीरथ सब फर लीन भारी ॥ 
धर्म मोक्ष फोऊ पुछत नहीं 
इन मय सिद्ध कौन विचारी ॥ 
“--जीवदक्ा--सर्वेया स० ३३। 


प्रकाशित “व्यालीस लीला" में जीव-दक्षा ग्रन्थ को प्रथम स्थान दिया गया है । 
यद्यपि रचनाकाल-क्रम में यह प्रथम नही है। प्रथम रखने का कारण कदाचितु यही है कि 
इस ग्रथ का प्रतिपाद्य विषय जीवन के प्रारम्भिक स्तर के निर्माण में सहायक होता है। 
जब तक जीव अपने स्वरूप को न समझे झौर वैराग्य, ज्ञान आदि का सचय न करे, रस- 
मार्ग का झ्नुगमन नहीं कर सकता । 


१--श्री व्यालीस लीला तथा पश्चावली--बावा तुलसीदास, घुफुट महल, वृन्दावन से 
प्रकाशित, सं० २०१० । 


श्री ध्र्‌ वदास ४४३ 


जीवदशा में दोहा, चौपाई, कवित्त, सवेया आदि कुल मिलाकर ३८ पद हैं। छंन्दो 
का विधान इस बात का सूचक है कि यह छा वदासजी की प्रारम्भिक रचना नहीं है । भाषा 
में भी स्वच्छता श्रौर प्राजलता है । कवीर, तुलसी भौर व्यास ने इस प्रकार के ;उपदेशत्मक 
दोहे लिखे हैं । उनका भी प्रभाव इस ग्रन्थ पर दृष्टिगत होता है । 
२--वैद्यक-ज्ञान 
यह रूपक-शैली में लिखा हुआ पारमार्थिक उपदेश देने वाला ग्रन्य है। ससार के 
बन्धनो में फंसा हुआ जीव अपने कष्ट-निवारणार्थ किसी सन्‍्त महावुभाव की शरण में 
जाता है श्लौर श्रपत्ती वेदना ( रोगकष्ट ) उसी कार कहता है जैसे रोगी श्रपनी कष्टकथा 
वैद्य से । सन्‍्त-झूपी वैद्य उसके रोग का निदान करके उसे उत्तम भेंपज देता है। यहाँ 
भेपज स्थानीय सदुपदेश है । भवरोग की ओऔषध का वर्णात होने के कारण इस ग्रथ की सज्ञा 
वेद्यक-ज्ञान है । 
ग्रन्थ के आरम्भ में सन्‍्त-वचद्य करुणा से द्रवित होकर आत्त' भव-रोगियो का आवाहन 
करता है। झौर उन्हे श्राशवस्त करता हुआ कहता है कि तुम मेरे पास श्राथ्रों में तुम्हारे 
समस्त दु.खो का शमन करूँगा। जिस व्यवित का जैसा दुख ( रोग ) होगा में उसे वैसी 
ही श्रौषध दू गा। मेरी औपध में इतनी शक्ति है कि वह सब प्रकार के तापो को नष्ठ कर 
सकती है। इसके बाद भव-रोगी अपना रोग निवेदव करता हुआ्रा कहता है मेने अनेक पाप 
किये हैं, विषय-वासना का विष मेरे श्रन्तर में व्याप्त है। इसी गरल-पान से मेरा जीवन 
नष्ट हो रहा है। भव-रोगी भ्रपनी समस्त दुबंलताओ को सन्‍्त-वैद्य से स्पष्ट बताता है कुछ 
छिपाता नहीं । वह हाथ जोडकर निवेदन करता है कि वैद्यराज ! मुझे श्राप इस भव-रोग 
से वचाइये। तृष्णा में में फेसा हुआ हुँ---यह तृष्णा मुझे मारे डाल रही है, भापके सिवा 
कोई त्रारय नही। विपय-वासनाझ्रो से जर्जर हो गया हूँ किन्तु फिर भी इस भवनतृष्णा से 
पिण्ड नही छूटता-- 
नेन गये श्ररु अ्रवन हूँ, श्रौर गये सुख दल्त। 
वुद्धि घटी तन गति ली, तृष्णा फो नहिं श्रन्त ॥ २२ । 
भवरोगी का दृत्तान्त सुनकर वैद्याज उसके रोग का निदान करते हैं । पशथ्य-परहेज 
वताते हुए उसे भेषज देते है । परहेज यह है --- 
इद्री निग्रह जो पथ करही तिय, इमलीते भवन परिहरही ॥ २६। 
लोभ खाई मोह मिठाई, दही क्रोध के निकट न जाई ॥ ३०। 
जड़ वेराग्य वृक्ष की लावहु, सोट सन्तोषहि श्रानि मिलावहु ॥४४ 
मिरच तितिक्षव करुना चीता, निस्ण्रह पापर मिलवहु सीता ॥४५ 
कोमलता सव सॉंज गिलोई, सघु बानी सों लेहु तमोई ॥ ४६। 
हरड़ आमरा सुचि श्रर दाया, तते निरमल हूं है फाया ४७। 


इस प्रकार रूपक की शैली से भव-रोग से ग्रसित संसारी मानव को स्वस्थ करने 
का उपचार इस ग्रथ में ध्र्‌ वदासजी ने प्रस्तुत किया है । यह ग्रन्थ भी प्रारम्भिक स्तर की 
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साधना कोटि का मार्ग बताने वाला ही है। रस-पद्धति की भक्ति से साक्षात्‌ इसका सम्बन्ध 
नही है । इसमें ६० दोहे-चोपाई हैं । 


३--मन-शिक्षा 
ध्र्‌वदासजी 'जीवदशा' श्ौर “वैद्यक ज्ञान' ग्र थो मे जीवन की स्थिति श्रौर ससार के 
बंधन से छूटने का उपाय प्रस्तुत करके श्रब. मन को प्रवोधते हुए ससार से छूटकर जुगल- 
किशोर के चरणों में लीन होने का उपदेश करते हैं । यह ग्रथ मन के उद्वोधन के लिए लिखा 
गया है । हमारा मन जब तक सासारिक प्रपचो में फेंसा रहता है तव तक उसे चैन नही 
मिलता । इसलिए “मन शिक्षा' का उपक्रम करते हुए श्र्‌वदासजी ने श्रीकृष्ण-चरणो की 
महिमा, जगत से वैराग्य भावना, प्रेममार्ग, भजन की शैली, प्रेमी भक्त की रहनी-करनी सत्सग 
की महिमा, भ्रादि श्राम्रुण्मिक कल्याण-पथ की बातें इस ग्रथ में कही हैं । 
ग्रन्थ का धारम्भ श्री हरिवश्-चरण की वन्दना से होता है ) श्री हरिवशजी को भ्रपने 
गुरु के रूप में स्मरण किया है । उसके बाद मनोद्वोधन का प्रसग है--- 
रे मन चंचल तजि विषे, ढरो भजन की भ्रोर । 
छाडि कुमति श्रब सुमति गहि, भजले नवल कफिश्ञोर ॥ ४ 
रे मन फबहें जाइ जिन, भूलि विषे मन रग । 
मनमथ ठग भारत तहां, लिये बहुत ठग संग ॥११ 
मत्सर क्रोध भरो रहे, श्रदव सहाइ झभिमान। 
विन्रु पावक जरिवो करे, महा मृढ़ भ्रज्ञान ॥ २२ 


मन को उद्बुद्ध करने के बाद भगवद्भक्ति-की समीचीन पद्धति का वर्णन किया है। 
भणन-प्रद्धति का भ्नुशीलन इस तथ्य का द्योतक है कि यह ग्रथ भ्र्‌वदासजी का ही लिखा 
हुआ है । इसकी भक्ति-भावना का आधार शुद्ध राधावल्लभीय है। श्री क्योगी हरि ने यह 
शंका उठाई है कि यह ग्र थ किसी अन्य की रचना प्रतीत होती है। उनके मत में कदाचित्‌ 
प्र वदास नामक कोई भोर सत हुए हैं, उन्ही ने 'मन शिक्षा' ग्रंथ लिखा । अपने मत के समर्थन 
में कोई युक्ति, तके या प्रमाण उन्होने नही दिये | यदि इस ग्र थ का भलीभाँति वियोगी हरिजी 
ने प्रष्ययन किया होता तो यह शका उत्पन्न ही न होती। रसिक-मार्गीय श्रनन्यता का 
वरणंन करते हुए प्र वदासजी कहते हैं -- 
खान पान तो कीजिये रसिक मडली माहि। 
जिनके शझ्लोर उपासना तहाँ उचित श्रुव नाहि ॥ २७ 
रसिक रंगे णे जुगल रग तिनफी जूठन खाह । 
जहाँ तहाँ के पावनें भजन तेज घरि जाइ ॥२८ 
इृष्ट मिले झ्रद मत मिले सिले भजन रस रीति । 
सिलिसे तहाँ निसंक ह्वँ फीज तिनसों प्रीति ॥२६ 
सत्सग भर प्रेम-महिमा के वर्णन मे ध्र्‌वदासजी की शैली स्पष्ट परिलक्षित हो -रही 
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है । जुगलकिशोर के कृपापूर्ण स्वभाव का वर्णन करके जिस मार्मिकता और रसिकता की 
प्रौर इंगित किया गया है वह राधावल्लभीय विचारधारा का प्राण है। 

प्रीतम हू के प्रन यहै भीति के वस हू जाहि। 

कोटि धर्म फिन करो कोउ तिन सव चितवत नाहि ॥५७ 

झ्रदूभत जुगत विहार को जिनक॑ रहे विचार । 

सुन प्र्व तिनकी चरन रज ले ले सिर पर घार ॥ ६४ 

'मन शिक्षा! ग्रन्थ की मूल भावना प्रेम-साधना की शोर उन्म्ुख करने वाली है। 

रसिक श्रोर भावुक भवत के मन को शिक्षित करने के लिए जिस कोटि के उद्वोधन की 
भ्रावश्यकता होती है वही इस ग्रन्थ में हैँ । ग्रन्थ मे कुल ६४ दोहे हैं। दो दोहों मे 'मन 
शिक्षा' के भजन की शैली लिखी है। 
४--वृन्दावन संत 


वृन्दावन का माहात्म्य एव स्वरूप प्रतिपादन करने के लिए यह ग्रन्थ एक सौ सोलह 
दोहो में लिखा गया है। राधावल्‍लभ सम्प्रदाय मे वृन्दावन का स्थान बहुत ही महत्त्वपूर्ण है। 
धाम श्रपनी विलक्षण क्षमता के कारण घामी (कृष्ण) को भी अपने वश में रखता है। यह 
वृन्दावन भूतल पर स्थित होकर भी वेकुठ, गोलोक आदि से ऊपर है । यही नित्य, शाश्वत 
शभौर भविनाशी रूप से प्रारिषमात्र को सुख देने वाला है। इसकी रज पापो का नाश करने 
वाली और समस्त सुख प्रदान करने वाली है। वृन्दावन का स्वरूप इस प्रकार वर्शित 
हुआ है-- 
श्रादि भ्रन्त जाको नहीं नित्य सुखद वन श्राहि । 
माया त्रियून प्रपंच की पवत न परसत ताहि ॥ २४५ 
वृन्दाविपिन सुहावनों रहत एकरस नित्त 
प्रेम सुरंग रगे तहां एक प्रान 6 सित्त ॥ २६ 
इस ग्रन्थ के श्रत्त में इसका रचना-काल इस प्रकार लिखा है-- 
सौलह से ध्रूच छयासिया पृन्या प्रगहन मास । 
यह प्रबंध प्रन भयो सुनत होत श्रघ नास ॥ 
वृन्दावन-महिमा के सम्बन्ध में क्र वदास ने भ्रनेक ग्रत्थों में लिखा है। उनकी घाम- 
निष्ठा इस ग्रथ के प्रत्येक दोहे से कलकती हुई स्पष्ट देखी जा सकती है । इस ग्रथ का वैष्णव 
समाज में अत्यधिक सम्मान और प्रचार रहा है। इस ग्र थ की प्रनेक हस्तलिखित प्रतियाँ 
उपलब्ध होती है । खोज-रिपोर्टों मे भी इसका झनेक वार उल्लेख मिलता है। 
४१--ख्याल हुलास 


'ल्याल हुलास' का भ्रथ है प्रेम के आनन्द की उमंग, भ्रथवा उल्लासपूर्ण उत्साह । 
प्रेमानन्द के उत्साह से परिपूर्ण होने पर भक्त का मन लीन होकर जब आत्मविभोर स्थिति 
को प्राप्त होता है तब जो अनुभव करता है वही इस ग्रथ में वर्णित हुआ है। प्रेम-दशा के 
अ्रग-भ्रत्यगो के विद्वद वर्णत को इसमें सैद्धान्तिक परष्ठाघार पर प्र वदास जी ने पलल्‍लवित 
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किया है। प्रेम में विरह, मिलन, नित्य मिलन, पूर्वानुराग, स्वकीया-परकीया-मावपरक प्रेम, 
नित्य विहार-रस, सासारिक प्रेम की हेय स्थिति, प्रेम-प्राप्ति के उपाय, प्रेमी की स्थिति, प्रेम 
की उच्चता भ्रादि विषयों को ६० दोहो में श्रुवदास जी ने लिखा है। 
प्रेम-पथ की दुरूहता का वर्णात प्राय भवतो, रसिको श्रौर आचार्यों ने किया है। प्रेम 
के सासारिक और आध्यात्मिक स्वरूप भी प्रायः सभी ने भेद-प्रभेद के साथ बताये हैं । प्र व- 
दास जी ने माघुय भक्तिपरक प्रेम को पार्थिव प्रेम से--जिसका प्राधार प्राकृतजन की इच्छा- 
कामना होता है-- एथक करने में वडे कौशल से काम लिया है। प्रेम ससार का सबसे बडा 
सुखकर व्यापार है किन्तु इसके समान दुखदायी भी शौर कुछ नहीं। मिलन का सुख 
जितना बडा होता है, वियोग का दुख उससे भी श्रधिक सनन्‍्तापकारी और दाहक है । 
प्रीति समान न भ्ौर सुख दुख हु होत श्रपार। 
मिलिवो सुख, दुख बिछ रिवो, यह कीनो निरधार ॥१॥ 
मिलन-विरह की स्थिति से परे यदि सच्चा प्रेम कही है तो वह नित्यविहार में लीन 
राधाकृष्ण के प्रेम में ही है। इसलिए वह्‌ प्रेप सबसे विलक्षण और आनन्दप्रद है । 
महा प्रेम निज मधुर श्रति सबतें न्‍्यारो शझ्राहि। 
तहा न मिलिवो बिछरिवों जोवत रूपहि चाहि ॥६॥। 
इस ग्रथ के सम्बन्ध में भी वियोगी हरि का मत है कि यह किसी भ्रन्य प्र वदास की 
रचना है। किन्तु ग्रथ के अनुशीलन से यह भ्रम सर्वथा दूर हो जाता है। इसी ग्रथ का एक 
दोहा प्र वदास जी के और ग्रयो में भी पाया जाता है, जो इस बात का प्रमाण है कि एक ही 
व्यक्ति की यह रचना है-- 
चढिक॑ मेन तुरण पर चलिवो पावक माहि । 
प्रेम पथ ऐसो कठिव सब कोऊ निवहत नाहि ॥ 
प्रूवदासजी में इस ग्रथ को बडे मनोयोगपूर्वेक लिखा प्रतीत होता है क्योकि इसकी 
प्रेम-भावता बडी सूक्ष्म और मनोहारिणी है। 


६--भकक्‍त नामावली 


ध्रूवदासजी का यह ग्रथ 'भक्तमाल' कोटि का भक्तो का परिचय कराने वाला ग्रथ 
है | यद्यपि मुख्य रूप से वृन्दावत रस के उपासक प्रेमलक्षणा-भक्ति के गायक भक्‍तो के 
चरित्र लिखना ही ध्र,वदासजी का उद्दं श्य था किन्तु सख्य, वात्सल्य श्रादि भावों के गायक 
कृष्णोपासक भक्तों के चरित्र भी लिख दिये हैं। साधारणत भवतों का नाम, धाम 
झौर विशिष्ट गुण का ही परिचय लिखा है किन्तु कही-कही भक्तजन की उपासना-पद्धति 
झौर उपास्य तत्त्व का भी सकेत मिलता है। 
भक्‍तो की सख्या अनन्त है। अत सबका परिचय लिखना तो किसी के लिए सम्भव 
नही । ध्र,वदासजी ने अपनी जानकारी के भक्तो का नामोल्लेख इस ग्रय में किया है । 
रसिक भपष्तत भूतल घने लघुसति क्‍यों फहि जाहि । 
बुधिप्रमान गाये फछू जो भ्ाये उर माहि॥ 


श्री ध्रुवदास ४४७ 


वृन्दावन की रसोपासना से भाव-साम्य रखने वाले रामानन्द, सोम भ्रगद भक्त आरादि 
का भी नाम गिना दिया गया है यद्यपि इनकी ठपासना-पद्धति रसमार्गी नहीं है । इस नामावली 
में कुल १२६ भक्‍तो के नाम है, जिनमे से कुछ भक्तों के नाम इस प्रकार हैं :--- 

१--गोस्वामी हितहरिवश, २--गो० वनचन्द्र, ३-ग्रो० श्रीकृष्ण चन्द्र ४-गों० 
गोपीनाथ, ५--गो ० मोहनचन्द्र, ६--गो ० सुन्दरवर, 

मध्यकालीन भक्त ' ७--जयदेव,८--श्री धर स्वामी, €--स्वामी हरिदासजी, १०--श्री 

विद्ठलनाथ, ११--श्रीकृष्ण चैतन्य, १२--श्रीरूपगोस्वामी, १३--श्रीसनातन गोस्वामी, १ ४-- 
श्रीजीवगोस्वामी, १५--श्री रघुनाथदास, १६--कष्णदास, १७--प्रवोधानन्द सरस्वती, १८--- 
श्रीगोपालभट्ट, १९--घमडी (घमडदेव),२०--श्री भट्ट, २१--श्री गदाधर भट्ट, २२--श्रीनाथ 
भट्ट, २३--श्री गोविन्द स्वामी, २४--श्री गग स्वामी, २५--श्री गिरघर स्वामी, २६--श्री 
विट्ठल विपुल, २७--श्री विहारीदासजी, २८--श्री व्यासजी, २६--श्री सेवकजी, ३०-- 
श्रीनरवाहन, ३१--चतुमु जदास, ३२---वैष्णवदास, ३३--परमानन्द, ३४--लालदास, ३५-- 
बालकृष्ण, ३६-ग्यातू नाहरमल, ३७--मोहनदास, ३८--बीठलदास, ३६-- सुन्दरदास, 
४०--नैही नागरीदास ४१--नागर, ४२--चिन्तामरिं,, ४३--चतुरदास, ४४--हरिदास, 
४४५--नन्ददास, ४६--सरस नागरीदास, ४७--परमानन्द, ४५--माघव मुदित, ४६--सूरज 
द्विज, ५०--कल्याण, ५१- खरगसेन, ५२--राघवदास, ५३--मीरावाई, ५४--गगा, 
५५-यमुना, ५६--क्रुम्भनदास, ५७--हष्णदास, ५८--जसवन्त, ५६--हरिदास तू बर, 
६०--गोविन्ददास, ६१--परमानन्ददास श्रष्टछाप, ६२--सूरदास अ्रष्टछाप, ६३--माधव- 
दास, ६४--रामदास वरसानिया, ६५--सूरदास मदन मोहन, ६६--सेनाजी, ६७--ताम- 
देवजी, ६८--पीपाजी, ६९--घन्ना, ७०--रैदास, ७१--कवीर, ७२--माधोदास 
जगन्नाथी, ७३---विल्वमगल, ७४--रामानन्दजी, ७५---हरिव्यास देव, ७६--छीत स्वामी, 
७७--भकत राका-बाका, ७८--मरसीजी आदि । 


उपयु कक्‍त भक्‍तो का सक्षिप्त विवरण ही क्र वदासजी ने दिया है किन्तु यह विवरण 

ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत महत्त्वपूर्ण है । इस ग्रंथ का रचनाकाल लेखक ने नही दिया। 
रचनाकाल निर्णय करने के लिए उन भक्‍तो का समय देखना होगा जो इस कालक्रम मे बाद 
के हैं। बियोगी हरिजी का कहना है कि इसमे १७३५ सवत्‌ तक के भक्‍तो का उल्लेख है। 
अत यह ग्रथ १७४० के आसपास ही लिखा गया होगा। किस भकक्‍त का जन्मकाल सवत्‌ 
१७३४ है यह नही बताया | इतिहास के प्रमाणों से सभी भक्तगण १७०० के समीप उत्पन्न 
हो चुके थे अत. १७३५ सवत्‌ वाली वात में सार प्रतीत नही होता | वीठलदासजी को प्र व- 
दासजी का पितामह ठहराया जाता है। हमने भी जीवन-बृत्त मे इसका उल्लेख किया है 
किन्तु यहाँ भक्त-तामावली में उनका स्मरण किसी वंश-यगोत्र सम्बन्धी वात का उल्लेख करके 
नही किया गया है--- 

वीठलदास घुरलीघरन पद सेये सब काल । 

तेसे हु दास गोपालजी गाये ललना लाल ह५छा॥। 


डड८ राधावल्लभ सम्प्रदाय * सिद्धान्त और साहित्य 


प्रूवदासजी की यह भकक्‍त-नामावली नाभाजी के भकक्‍तमाल के वाद लिखी गई है 
किन्तु प्रियादासजी की भक्तमाल टीका से पहले इसका रचनाकाल है | इस भक्त नामावली 
का स्थान भक्‍तमालो में द्वितीय ठहरता है भरत ऐतिहासिक दृष्टि से इसका बहुत महत्त्व है। 
जिन भक्‍तो की उपासना-पद्धति पर श्र वदासजी ने प्रकाश डाला है वह तो भवक्ति-साहित्य के 
इतिहास में तात्त्विक दृष्टि से भी उपयोगी हैं ।१ 


७--वृहद बावन पुरान की भाषा 

इस ग्रथ में वृहद बावन पुरान के उन श्रध्यायो का पद्मात्मक अनुवाद है जिनमें 
वृन्दावन-विहार का वर्णान है। महपि भृग्रु ने एक वार ब्रह्माजी से वृन्दावन में होने वाले 
नित्यविहार श्र नित्यपरिकर के सम्बन्ध में जिज्ञासा प्रकट की । तब ब्रह्माजी ने यथामति 
वृन्दावन-विहार का रहस्य उन्हे समझाया । प्र वदासजी ने उसी प्रकरण को श्रपने इस ग्रथ 
में पद्यात्मक रूप दिया है। 


वृन्दावन-विहार में घाम, सखी, राधा भश्रौर कृष्ण चारो श्रवयवों का स्थान है श्रत 
इसमें भी इन चारो का सकेत उपलब्ध होता है । ब्नजलीला में गोपियो का स्वरूप बताने के 
बाद उतका स्थान निर्धारित किया गया है। इस ग्रन्थ में सृष्टि-विस्तार का भी वर्णन हुआ है। 
कह्दी-कही अद्वेतपरक भावों का श्राभास मिलता है--किन्तु उसे राघावललभीय रूप में समभने 
से ही प्रासगिक अर्थ की सगति बैठती है । ध्र्‌ वदासजी की यह मौलिक कृति नही है--प्रनु- 
वाद मात्र है भ्रत इसके मूलाशय का दायित्व भी उन पर नही श्राता । एक दोहे में कहा 
गया है-- 

एक पुरुष फिशोर है दूजो माहिन फोह। 
जाकी इच्छा सहज ही यह कौतुक सब होइ ॥ 

लीला-वर्णान की श्रनिवायंता, नित्यविहार की उपादेयता भ्रौर रासलीला की भ्ानन्द-विधायिनी 
शक्ति का सकेत भी इसमें चित्रित किया गया है। प्रूवदास ने इस पुराण को इसीलिए 
रूपान्तर के लिए चयन किया होगा कि इसमें माधुये-भक्ति के भ्रनुकूल उपादानो का सकलन है। 
यदि वृन्दावन-विहार को हृदयगम करना हो तो इसी पूराण में सर्वाधिक व्यापक रूप से यह 
प्रसण लिखा गया है । सम्भवत माघुये भक्ति के प्रचारित होने के उपरान्त इसकी रचना हुई 
है। वेद और शास्त्र का इससे कई स्थल पर नामोल्लेख है, वह केवल परम्परा के कारण 
है। राधावल्लभ सम्प्रदाय में किसी भी साधना या उपासना के लिए वेदादि शास्त्रों का श्राश्रय 
नही लिया गया है । स्वतन्त्र पद्धति से जो उपादेय प्रतीत हुआ ग्रहरा कर लिया गया है । इस 
ग्रन्थ की श्रात्मा भ्वश्य ही राघावल्लभ सम्प्रदाय की भवितभावना के मेल में है । इसी कारण 
ध्रवदासजी ने इसे श्ननूदित किया । यह ग्रथ श्रनुवाद की दृष्टि से प्र वदासजी फी रचनाओं में 
ऐतिहासिक महत्त्व रखने वाला माना जाता है। सम्पूर्ण ग्रथ ७५ दोहो में समाप्त हुआ है । 


१यह पग्रन्य शीराघाकृष्ण दास जी द्वारा टीका-टिप्पणी सहित सम्पादित होफर इडियन प्रेस, 
प्रयाग द्वारा प्रकाशित हो चुका है। 


श्री भ्रुवदास ४४६ 


प--सिद्धान्त-विचा र 


प्र वदासजी की रचनाओ में 'सिद्धात्त-विचार' का बहुत ही श्रधिक महत्वपूर्ण स्थान 
है । यह वचनिका (गद्यवार्त्ता) में लिखा हुआ ग्रथ है । राधावललभ सम्प्रदाय के सिद्धान्तों के 
उद्घाटन में इस ग्रथ से जितना योग मिलता है उतना किसी श्रन्य ग्रथ से नहीं। पद्य के वधन 
को छोडकर इसमें गद्य का प्रयोग इसी कारण स्वीकार किया गया कि स्पष्ट रूप से तकें, युक्ति 
श्रौर प्रमाणा-पुरस्सर विवेचन प्रस्तुत किया जा सके | साधारणतः पद्म मे छन्द शौर यति-गति 
का बधन होने से शका-समाधान की शैली का सम्यक निर्वाह नहीं हो सकता, जिन्नासा शात नही 
होती और मन में व्याख्यात्मक शैली से वस्तुबोध की आकाक्षा वनी रहती है। ध्रवदासजी 
ने इस तथ्य को हृदयगम कर गद्यवार्ता का श्राश्रय लिया । इस गद्य मे तार्किक शली का 
प्राधान्य है । उन प्रश्नों को ध्र्‌ वदासजी ने अ्रपती ओर से उठाया है जिनके विषय में किसी 
भी भक्त-जिज्ञायु के मन में शकाए उठ सकती हैं । 

प्रथम प्रइन है कि प्रेम भर नेम के लक्षण क्या हैं ? प्रेम किसे कहते हैं ? इसका 
उत्तर बडी सजीव शैली में न्रजभाषा गद्य में दिया है--- 

'प्रेम को निज रूप चाह, चटपटी, श्रधीनता, उज्ज्वलता, कोमलता, स्निग्धता, सरसता, 
नृततता, सदा एकरस, रुचि तरग बढ़त रहै। सहज, सुछन्द, मघुरता, मादकता । जाकौ आदि 
प्रन्त नाही, छिन छिन तुतनता, स्वाद अरु नेम अनेक भाँति हैं ।' 

--सिद्धान्त-विचार और पृष्ठ ४२। 

इसके बाद राघावल्लभीय प्रेम-दर्शन पर विचार व्यक्त किये गये हैं । प्रेम और विरह, 
प्रेम और काम, प्रेम और मान आदि का स्वरूप समभाया गया है । तदुपरान्त रसिक की परि- 
भाषा दी गई है । अनन्यता का स्वरूप स्थिर किया गया है। रस-माधुरी में ऐश्वयं, ज्ञान, 
माहात्य, झादि को आवरण बताया गया है। श्रत भक्त को इनसे दूर ही रहना चाहिए। 
विधि-निषेध के प्रपंच तथा आचार का निर्णय करते हुए बताया है कि किन मर्यादाग्रो में रह- 
कर इन्हे स्वीकार या श्रस्वीकार करें। विवेक कया है श्रीर विवेकी कौन है ? सक्षेप में, इस 
प्रथ में राधावल्‍लभ सम्प्रदाय के मूलभूत सिद्धान्तो का वडी सटीक शैली से वर्णन हुआ है। 
यदि इस ग्रथ का विधिवत्‌ पारायश किया जाय तो अनेक गहन-गुढ ग्रुत्यियाँ अपने श्राप सुल- 
भती चली जाती हैं । साढे तीन सौ वर्ष पूर्व के ब्रजमाषा गद्य का यह नमूता भ्रभी तक विद्वानों 
के समक्ष नही थ्राया है। भाषा के सहज प्रवाह को देखकर यह नही कहा जा सकता कि उस 
समय गद्य का प्रयोग नही होता था । विरहवर्णन का एक उदाहरण देखिए :--- 

जहाँ सयोग में देखत-देखत विरह रहे तहाँ या सृक्ष्म विरह की समाई नहीं। सव रस, 
सब सिगार सवके प्रेम, सव नेम मूरति धर॑ श्री किशोरी-किशोर जू कौ सदा सेवत रहत हैं ।* 

--सिद्धान्त-विचार, पृष्ठ ४४ । 


६--प्रीति चौबनी 


। प्रेमतत्त्व का प्रतिपादन करने वाले चौवन दोहे इस ग्रन्य में संकलित हैं श्रतः इसे 
प्रीति चौवनी' सज्ञा दी गई है । शतक और सतसई की भाँति चीवनी भी सख्यावाचक सन्ना 


४५० राधावल्लभ सम्प्रदाय सिद्धान्त भश्रौर साहित्य 


है । इन दोहो में श्राद्योपान्त प्रीति का स्वरूप, उसके विय्रायक्र विभिन्न अग-प्रत्यंगो का 
समावेश है। प्रेम के प्रतिपादन का क्रम इस प्रकार है -- 

प्रेम का स्वरूप, स्वभाव, परिणाम, प्रेम की पावनता, उज्ज्वलता, तन्मयता, लगन, 
ललक, सूक्ष्मता एवं स्थिरता का वर्णन किया है। 

प्रेम का स्वरूप सर्वे सुखमय, रसमय एवं अखड श्ानन्दमय है | सासारिक विपय-सुख 
में प्रेम का आ्राभासमात्र देखा जा सकता है, यथार्थ रूप नही । लोक-परलोक के समस्त सुख 
पु जीभूत होकर भी प्रेम-दुख ( विरह-दुख ) की समता नही कर सकते, मिलन-सुख की तो 
बात ही निराली है । 


जेहि दुख सम नहिं श्रौ रसुख, सुख फी गति कहे फौन । 
वारि डारि ध्रूव प्रेम पर लोक चघचतुर्देस भौन॥ 
श्रादि श्रन्त जाकीं भयो सो सब प्रेम न रूप। 
झावत जात न जानिये ज॑से छाँह श्र घृप ॥१८॥ 


प्रेम में निरतर देखने की कामना का वना रहना ही विरह-भावना का सूक्ष्मरूपेण 
पोषण करना है। 
तन सन के विछुरे नहीं चाह बढ़े दिन रन । 
कबहें सेजोग न मानहीं देखत भरि-भरि नंन ॥२० ॥ 
प्रेम-पथ की विकटता और दुर्गमता का वर्णन करते हुए कहा है-- 
वबकट घाटी नेह की श्रतिहि दुहेली श्राहि। 
नेन पगनि चलिवौ तहाँ जो प्रूव वने तो नाहि ॥३३॥ 
प्रेम पथ का पथिक बनने के लिए प्र वदासजी ने कुछ श्रावश्यक छर्तें रखी हैं । सरस, 
सरल, सहृदय और कला-प्रेमी ही प्रेम के श्रघिकारी हो सकते हैं | ः४गार रस को सररि 
बना कर इस दिव्य प्रेम-मार्ग पर चलना होता है भ्रत झा गार के साधक रूप, श्रासक्ति, 
उन्माद भादि को सममना आवश्यक है । रूप की ललक शझौर सोन्दर्य की चटक जिसके मन 
मे नही वह प्रेम-मार्ग का पथिक नही हो सकता । झ्राकषंण के लिए इन श्रवयवों को सँजोना 
अनिवायें है। प्रेमी उपासक के लिए यह ग्रन्थ बहुत बडा सम्बल है। इन चौवन दोहो में भक्त 
ध्रूवदासजी ने प्रेम का उपाय, मांग श्रौर ध्येय सब कुछ प्रदस्त करके रख दिया है। प्रेम- 
साप्ना में इस ग्रथ का बडा महत्त्वपूर्ण स्थान होना चाहिए । 


१०--आनन्दाष्टक 

यह आठ दोहों का एक सकलन मात्र है। इसे ग्रथ सज्ञा देना समीचीन नही । प्रथम 
चार दोहों में जुगलकिशोर के झ्ामन्दमय एवं रसमय स्वरूप का वर्णात किया गया है और 
श्रन्तिम चार दोहो में ग्रुगलकिशोर की प्राप्ति के लिए रसमार्गी उपासको का सत्सग करने 
का आदेश है। श्रानन्दाष्टरक नाम रखने का श्रभिप्राय यह है कि इसमें झ्ानन्दस्वरूप-- श्री 
राधावललभ के निज स्वरूप का बोध कराया गया है । जो इस रस को नहीं समझते उनके 
समीप जाने का निषेध है । 
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यह रस जिन समुभूषों नहीं ताके ढिय जिन जाहु । 

तजि सत्संग धुधा रर्साह सुध सुर्ताह॒ जिनि खाहु ॥७॥ 

वृन्दावन रस श्रति सरस कैसे करो बखान। 

जेहि श्रागे बेकुठ को फीकौ लगत पयान ॥दा 
अन्तिम दोहे मे फलस्तुति कही गई है । 


११--भजनाष्टक 
भक्ति-मार्गीय भ्रचार्यो ने शान्‍्त, दास्य, सख्य, वात्सल्य और मघुर इन पाँच भावों में 
से किसी एक भाव का आश्रय लेकर भगवान्‌ से सम्बन्ध स्थापित करने का निर्देश किया है। 
ये भाव उत्तरोत्तर प्रकर्ष को प्राप्त होते जाते हैं और मधुर भाव मे इनका चरम विकास होता 
है ग्रतः मधुरभाव ही श्रेष्ठतम भाव है। किन्तु जो वृन्दावन रस के उपासक हैं वे मधुर रस के 
उत्कृष्ट रूप 'उज्ज्वल रस” को स्वीकार कर ज्ञान, ऐश्वर्य, माहात्म्य से रहित मधुर स्थिति में पहुँच 
जाते हैं। इस रस की कल्पना करते समय संयोग-वियोग, स्वकीया-परछीया झादि भावों को 
तिलाजलि देनी होती है। इस श्रष्टक में श्राठ दोहे हैं, इव दोहो मे उज्ज्वल रस की विशद 
व्याण्या प्रस्तुत की गई है । 
सर्वोपरि है मधुर रस युगल किशोर विलास । 
ललितादिक सेवत तिर्नाहू मिठत न कबहु हुलास ॥श॥। 
उज्ज्वल रस के उत्पन्न होने पर साधक विभोर हो उठता है :--- 
विवद्ञ भयो सुधि रही न कछ मोहो सहा भ्रनंग । 
लल्जित हूँ रह्मो नमित भ्रति करत नसीसत उतंग ॥५॥। 
इस भ्रष्ठक के दोहो का गुढाभिप्राय साम्प्रदायिक दृष्टि से बहुत ही महत्त्व रखता है वयोकि गोपी- 
प्रेम आदि से उज्ज्वल रस-पुर्णो प्रेम को ऊँचा ठहराया गया है । 


१२--भजन-कु डलियाँ 


इस ग्रथ मे दोहे भौर दस कु डलियो में रसिक उपासको के भजनीय तत्व का लक्ष्य 
कराया गया है । उपासक की रहनी, इष्ट भावना, विहार की रसरूपता और यरुगल-किशोर के 
सौन्दर्य-माधुयं की छटठा की श्रोर भी सकेत है। ग्रंथ का प्रारम्भ उपासक की रहनी से 
होता है । 
कु डलिया--- 
हँस सुता तट विहरिवों फरि वृन्दाववर चास। 
कुज केलि मृदु मधुर रस प्रेम विलास उपाप्त॥ 
प्रेम विलाप्त उपास रहै इक रस सन माहीं। 
तेहि सूखकों सुख कहा कही मेरी मति माहों॥ 
हित भ्रूव यह रस श्रत्ति सरस, रत्तिकति कियौ प्रसंस । 
मुकतन छाँडे चुगत नहिें, मानसरोवर हस ॥श॥ा 
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वृन्दावन रसोपासना में भ्रवन्‍्यता का आदेश देते हुए श्रुवदासजी ने विधि-निषेध की भ्रोर ध्यान 
न देने का सकेत स्पष्ठ शब्दों में किया है। 


हूँ श्रवन्य एक रस गहे वृन्दावन रस रीति। 
विधि-निषेध माने न कछ करे भजन सौं प्रीति ॥१८॥ 
राघावललभीय मत में वृन्दावन स्वय सच्चिदानन्द घन-स्वरूप है जिसमें प्रवेश करते ही जीव 
तद्र,प हो जाता है। वृन्दावन परम पावन, प्र ममय, रसमय एवं सर्वग्रुण-पम्पन्त है। इसके 
रजकण की बाछा ब्रह्मा, शिव, उद्धव और नारद आदि भी करते है । 
१३--भजनसत 
यह ग्रथ दोहे-सोरठो में साधना-उपासना सम्बन्धी समस्त श्रावश्यकीय बातो का बोध 
कराने के उद्देश्य से लिखा गया प्रतीत होता है। 'भजनसत में सो दोह्े-सो रठो का सकेत 
स्पष्ट है किन्तु इस ग्रथ की पद-सर्या ११४ है जिसमें एक कु डलिया भी सम्मिलित है। ग्रथ 
में प्रतिपादित विषयों का क्रम इस प्रकार है--भजन का मूल, सेवा-भावना, प्र म-भावना, 
सेवा द्वारा प्रेम, रसिको के प्रति देन्य, प्रेम श्रौर भक्ति के भ्रन्तराय । इन विपयो का निरूपण 
करने के उपरास्त भगवद्धाम, भगवदावतार तथा रसों की कनिष्ठ दशाओ का निरूपण हुआ 
है। श्रन्त मे प्रेम-मूरति मुगलकिशोर को सर्वोपरि ठहरा कर उनकी उपासना का लक्ष्य कराया 
गया है। 
भगवरत्प्रसाद की महत्ता तथा भक्तगरणा के सम्मान का उपदेश भी इसी प्रसंग में बडी 
सैद्धान्तिक शैली से कहा है। इवपच भक्त का भी सम्मान करना चाहिए, ऐसा स्पष्ट आदेश है । 
भ्रन्त में क्षणभग्ञर शरीर की महत्ता बताते हुए ज्ञान भौर वैराग्य द्वारा युगल-किशोर के चरणों 
में श्राश्नय पाने का वर्णंत है। 
भक्‍त के दैन्य भाव का बडा महत्व माना गया है-- 
सन फी गति यों चाहिये भयो रहे दिन दीन । 
रसिकन फी पद रज तरे लुठत सदा हूं लीन ॥२०॥ 
भजन की हृढता और श्रनन्यता का उपदेश तो श्रुवदास के ग्रथो में भरा पडा है-- 
ज्यों चातक स्वाती बिना परसत नहिं जल झोर । 
हढ़ता यों मन चाहिए फिरे न बहुते ठोर ॥5८॥। 
जाति-अ्रभिमान को त्याग कर भक्तो का सम्मान भ्रावश्यक है-- 
जाति झभिमान न कीजिये भक्त जननि सो भूल । 
सुपच झ्ादि दे होइ जो मिलियें तिनसों फूलि ॥१० १॥ 
मानव-दरीर की क्षराभग्ुरता का जीव को सकेत करते हुए प्रुवदासजी सावधान करते हुए 
फहते है :--- 
कु डलिया--- 
बहु बीती थोडी रहो सोऊ बीती जाह। 
हित क्रुव वेगि विचारि फे वसि चृन्दावन झ्राइ ॥ 
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वसि वृन्दावन श्राइ लाज तजि्क अ्रभिमाने । - 

प्रेम लीन हूँ दीन भ्रापकों तृततम जाने ॥ 

सकल भजन कौ सार सार तू गहि रस रीति। 

रे भन देखु विचारि रहो फछु इक बहु बीती ॥१०२॥ 
ग्रथ की फलस्तुति मे सोरठा द्वारा स्पष्ट किया है कि जब तक रसपद्धति से शुद्ध भजन हृदय में 
नही श्राता तव तक कल्याण नही होता । 'भजन-सत' मे जो पद्धति विस्तार से लिखी है वह 
प्रेममार्गी भजन की निर्सैनी (सररिग) है। इसके द्वारा भक्त भक्ति-पथ पर चलने का भ्रधिकारी 


हो सकता है । 


तब पाव रस सार, शुद्ध भजन श्राव हिये। 
याते कहो विस्तार भजन निसेनी प्रेम की ॥ 


१४--श्ज्भार सत (प्रथम शद्भुला) 

ध्रवदासजी के ग्रथो में सिद्धात-प्रतिपादद और काव्य-्सौष्ठव दोनो हृष्टियो से 
थ्गार सत' बहुत ही महत्वपूर्ण कृति है । सम्पूर्ण ग्रंथ तीन श्ृद्धुलाओ में विभाजित है। 
प्रथम श्द्भला में राघा की रूप-माधुरी, द्वितीय श्द्भुला मे राधाकृष्ण के पारस्परिक प्रेम 
श्र रूपासक्ति तथा तृतीय शृद्धला मे दिव्य केलि ( रति-विलास ) का विशद वरणुंन है। 
इस ग्रथ में दोहा, कवित्त, स्वेया, श्रादि भ्ननेक सुन्दर छद देखने को मिलते हैं । काव्य-वध 
रीतिकालीन कवियों के अनुकरण पर हुआ है श्रौर पद-शैली पर भी रीतिकालीन झड्भार- 
भावना का प्रभाव है । 

अजू गार सत' में सत छाब्द से 'सौ' छदो का बोघ होता है किन्तु इस ग्रथ में एक सौ 
चौवन पद (दोहे, कवित्त, सवैये) हैं । ध्रूवदासजी ने तृतीय श्द्धला के अ्रत में छद-सरुया 
निर्धारण करने वाला एक दोहा लिखा है । 

भये कवित्त सिगार के इक सत झरु पच्चीस | 
दोहनि सिलि सब ठीक भये इकसत दस चालीस ॥॥ 

अर्थात्‌ एक सौ पच्चीस कवित्त -सववेये तथा पच्चीस दोहे होने चाहिएँ। कितु वतंमान 
उपलब्ध प्रतियो मे १२७ कवित्त-सवंये तथा २६ दोहे मिलते हैं। सम्भव है ३ पदो का 
समावेश बाद में किसी ने कर दिया हो । 

प्रथम शद्धुला का प्रारम्भ मंगलाचरण तथा प्रस्तावना से होता है। उसके बाद 
राधा-वेश-रचना तथा झ्यंगार-प्रसाधन का वर्णन है । इस शृजड्भार-प्रसाधन में राधा की साडी, 
कचुकी, वेंदी, चूडी, हार भश्रादि विभिन्न वस्तुओं पर कवि का ध्यान गया है श्ौर श्वृज्भार-रस 
के भ्रनुकुल उद्दीपन विभाव के झतर्गत थाने वाले सुन्दर वर्णंनो की भड़ी लगी हुई है। छवि- 
वर्णन के ये कवित्त -सर्वये रीतिकालीन देव, मतिराम, पद्माकर, श्रादि कवियों की रचना के 
इतने समान हैं. कि यदि इन्हें उनकी कृतियों में मिला दिया जाय तो सामान्य पाठक पहचान 
नही सकेगा। राधा की साडी और कचुकी (भ्रगिया) का वर्णन देखिए -- 
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सर्वया-- 
सारी हरी ने हर॒यो भन लाल को, 
मोहिनी सोहनी के तन सोहै । 
श्रगिया लाल सुरण बची, 
लहि गातहि रग खरो मन मोहें ॥ 
रूप की रासि सब गृन श्रार्गरि, 
या छवि की उपसमा फहौ कोहै। 
राजत है प्र कुज विहारिनि, 
सौ छवि लाल पलोपल जोहै ॥१४॥ 
राधा के लावण्य की एक माँकी देखने योग्य है --- 
कवित्त-- 


कचन फे वरन चरन मुदर प्यारी जू फे, 
जावक सुरग रग मनहि हरत हे । 
हित प्रूव रही फवि सुमिलि जै हरि छवि, 
नुपुर रतन खचे दीप से वरत हैं । 
रीकमि रोकि सुन्दर करनि पर पट घरे, 
शारसी सी लिये लाल देखिवो करत हैं। 
नख सन्ति प्रभा प्रतिबिम्ब भेल मले फज, 
चदतनि के जूथ मानों पायन परत हैं ॥१८॥। 
नीचे के पद में रूपक भ्रलकार की दौली से छवि का अ्रकन द्र॒प्टव्य है -- 
रूप जल में तरग उठे कठाछनि के, 
श्रम श्र॒ग भौंरनि फी श्रति गहराई हे । 
नेननि को प्रतिबिम्य परयो है कपोलति में, 
तेई भये मीन तहाँ ऐसी उर झाई है। 
झर्म कमल सुसकानि मानों फथि रही, 
थिरकनि बेसरि के मोती फी सुहाई है । 
भयौ है मुदित सत्ची लाल को मराल भन, 
जीवन जुगल प्रव एक ठाँव पाई है ॥२७॥ 
छवि-वर्शन में ध्र्‌वदासजी ने नखशिख का श्राश्नय लिया है भर प्राय सभी अगो को इस 
वणुन में समेठा है। नेत्र, कपोल, प्रघर, चरण-सौकुमार्य, स्मित, केलि, लावण्य श्रादि भ्रनेकानेक 
विषय इस प्रसग में झाये हैं । रूपक, उत्प्रेक्षा और उपमा झलकारो के इतने सुन्दर झौर समर्थ 
उदाहरण इन कवित्त-सर्वयो में आये हैं कि अ्रलकारप्रिय रीतिकालीन श्राचार्यों की रचना 
में भी कम ही मिलेंगे । कही राधा के शरीर को रूप की फुलवारी बनाया है तो कही उसे 
रूप का वन ठहराया है। फुलवारी के सागरूपक का उदाहरण है-- 
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रूप फी सी फुलवारी फूलि रहो सुकुमारो, 
भ्रद्धू-अज्भ वाना रंग नवल विहार ही । 
नेन कर फसल, अ्रधर है वधक मानों, 
दसन भलक पर कुन्द वारि डार ही। 
बेंदी लाल है गुलाब, चासिका सुवर्नफूल, 
मोती बने जहाँ-जहाँ जुहो सी विचारही । 
छवि ही के खंजन रसीले नेन प्रीतम के, 
खेलें तहाँ ध्रुव सख्ती चिते प्रात वार ही ॥४३॥ 
सुकुमारता के वर्णन में ध्रूवदासजी ने काव्य-सौष्ठव का चरम उत्कर्ष प्राप्त किया 
है। ध्वन्यात्मक श्रथ॑-व्यजना और भ्रलकारो की सफल योजना ने सौकुमार्य को दिंव्य बना 
दिया है--- 
डीठिहु कौ भार जानि देखत न डीठि भरि, 
ऐसी सुकुमारी नन प्रात हूं ते प्यारी है । 
माघुरी सहज कछु कहत न बनि श्रावे, 
नेकु ही के चितवत चकित विहारी है ॥ 
फौन भाँति घुख की अनूप फान्ति सरसाति, 
करत विचार तऊ जात न विचारी है । 
हित ध्रुव! सन पर्‌यो रूप के भेंवर माँक, 
नेह बस भये सुधि देह की बिसारी है ॥४७॥ 
द्वितीय शू खला इस शझाड्ूला मे शुगलकिशोर की पारस्परिक प्रीति का वर्णन 
है । शज्भार-परक वर्णन होने पर भी साम्प्रदायिक भक्ति-भावना के कारण उसमे उदात्त भाव 
भलकता हुआ स्पष्ट परिलक्षित होता है । राधाकृष्णु के पारस्परिक प्रेम का वर्णन श्ाल- 
कारिक शैली से अ्रनेक पदो में हुआ है :--- ः 
जैसी प्रलवेली वाल तसे श्रलबेले लाल, 
दुहनि में उलही सहज शोभा नेह की। 
चाहनि के श्रंघु दं-दं सींचत है छित-छिन, 
शझालचाल भई सेज छाया कुंज गेह की। 
झनुदिनव हरी होति पानिप बदन जोति, 
ज्यो-ज्यो ही बौछार प्रूव लागे रूप मेह की । 
नेननि को वारि किये हर सखी सन दिये, 
चित्र सी हू रहो सब भूली सुधि देह की ॥ 
राधाकृष्ण का सेज-विहार-वर्णन करते हुए कंवि ने उद््रेक्षा का सुन्दर चमत्कार 
प्रस्तुत किया है--- 
सेज सरोवर राजत है जल मादिक रूप भरे तदनाई, 
अर्ज्ान आभा तरंग उठे तहाँ सीन कटाच्छिनि फी चपलाई ॥ 
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प्यासी सखी भरि प्रक्नलि नस पिये ते गिरी उपमा ध्र॒व पाई, 
मानों गयन्द ने डारे हैं तोरकफे कचन कच चहूं दिसि भाई ॥६१॥ 


रस-दक्षा में लीन ग्रुगलकिशोर की आनन्द-पद्धति का सुन्दर चित्र निम्न पद्म में 


श्रद्धित हुआ है--- 


माधुरी की कुअ तामें मोद की ले सेज रची, 
तेहि पर राज अ्रलबेले सुकुमार री। 
रूप तेज मोद के युगल तन जगमगे, 
हावभाव चातुरी के भूषन सुधघर री। 
नेह नीर नैननि फी सैननि में रहे भींजि, 
कौन रग बाढयों जहाँ बोलिबोऊ भार री । 
श्रति ही भ्रासकत सखी रही मोहि जोहि जोहि, 
हित ध्रूव प्राननि कौ यहे हैं श्रहार री ॥७४॥ 


तृतीय *ए खला इसमे शैय्या-विहार (रति-विलास) सम्बन्धी पदो का विस्तार 
है। शैय्यासीन कृष्ण के अ्रद्धू में राधा को चन्द्रमा के क्रोड मे बैठी चाँदनी कहकर उसत्प्रक्षाओ 
का ठाठ खडा किया गया है । 


भाँति भली नवकुञ् विराजत राधिका चल्‍लभलाल विहारी । 

प्राननि की सनि प्यारी विहारिनि प्यार सौं प्रीतम ले उर घारी । 

ज्यों छवि चन्द्रिका चन्द्र फे भ्रद्धू में बाढ़ी महा छवि की उजियारी। 

त्यों चहु कोद चकोरी सई ध्रव पीवत रूप अनूप सुधारी 0१०१७ 


राधाक्ृष्ण की रति-लीला रात्रि-पर्यन्त निविष्च चलती रही-5प्रभात होने पर भी 


यह नहीं लगा कि 


रात्रि समाप्त हो गई है। वे यही समभते रहे कि भ्रभी तो सन्ध्या ही हुई 


है | एक-दूसरे के प्रति इतना भ्रगाढ़ भ्रतुराग है कि रात्रि-पर्यन्‍्त साथ रहने पर भी उनकी 
भ्रभिलाषा अ्रतृप्त ही बनी हुई है श्लोर वे समभते हैं कि हम अभी दो क्षण ही साथ रहे हैं । 
इतने लम्बे काल तक मिलने को भी वे न मिलना या न्यून मिलना ही समभते हैं । यही भाव 
निम्न पद्म में वणित हुआ है -- 


भोर भये साँक ही फो धोखो है दुह्ेंनि मन, 

सपुनौ सो चेति कहें कहा बात है भई। 
ऐंकि हम मिले नाहिं, बेंठे है प्रव हि आाइ, 

ऐंकि निसा श्राज कछ बीच ही ते है गई ॥। 

भूषन सन छूटे देखें पुनि सघुकत, 

कौन एक प्रेम रसा उपजी है सुखमई ॥॥ 
हित श्र्‌व यहे जाने सिल्‍यों श्रनमिल्यों माने, 

न॑ननि में रुचि हो की प्रेम बेलि हे बई ॥११०७ 


रस-विहार की नित्यता व्यक्त करते हुए श्रुवदासजी ने सासारिक प्रेम से इसे उच्च- 
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भूमि पर पहुँचाने के लिए आद्यन्तहीन बताया है श्रोर इसे घुगलकिशोर की अन्योन्‍्यासक्ति 
का प्रकृष्टतम रूप दिया है--- 

न श्रादि न भ्रन्त विलास करें दोऊ लाल प्रिया में भई न चिन्हारी। 

नई-नई भाँति नई छवि कान्ति नई नवला नव-नेह विहारी ॥ 

रहे मुखचाहि दिये चित पग्राहि परे रस प्रीति सु सर्वेसहारी । 

रहै एक पास कर मृदु हास सुनो प्रूव प्रम अ्रकत्थ कथा री॥११शा। 


१५, मनि-श्ूंगार 
शृद्धार-पृ्ति श्रीकृष्ण के लिए श्रीराधा की रूप-छवि सौन्दय-विधायक मरिरूप हैं 
जिन्हे माला-रूप मे पिरो कर श्रीकृष्ण अपने हृदय में धारण करते हैं। राधा की रूप- 
माधुरी को मशि-रूप मानकर इस ग्रंथ का नाम 'मनि-छंगार' रखा गया है। प्रारम्भ में राघा 
की रूपमाधुरी का वर्णन है, तदुपरान्त युगल के रति-विलास का सामान्य रूप से रति-विलास 
वर्णन करने के बाद उसे ज्योनार की रूपक शैली मे प्रस्तुत किया गया है । अन्त में रसिक 
जनो की कृपा का प्रभाव भी साकेतिक रूप से कहा है । दूसरे शब्दों में यो भी कह सकते है कि 
मुगलकिशोर का रति-विलास ही 'मणि-श्वृज्ञार' है जिसे राधा और कृष्ण दोनो धारण करते 
है । इस रति विलास-सुख का वोध श्री हरिवशजी की कृपा से होता है अतः प्रारम्भ मे 
मंगलाचरण में उनका स्मरण किया गया है। 
श्रीराघा की रूपमाधुरी वर्णन करने वाले ४४ दोहे हैँ । राधा के सौदर्यातिशय पर 
कृष्ण इतने आसक्त और अनुरक्त हैं कि उसे त्यागकर वे क्षण भर भी जीवित नही रह सकते । 
१० दोहों में यही भाव गाया है । उसके बाद क्ृप्ण की रूपछवि, युगल-छवि, रसमय विहार 
का वर्णन है । यह क्रम 5१ दोहो तक गया है। इसके आ्रागे 'रति-विलास रूपी ज्योनार' का 
वर्णन प्रारम्भ होता है जो ११ दोहो में है। प्रेम-शैया का विहार और रसिक उपासक का 
धर्म वत्ताकर १०२ दोहो में यह ग्रथ समाप्त हुआ है । ग्रथ का उपसहार करते हुए श्र्‌ वदासजी 
ने कहा है-- 
रुचि कीन्हीं सिगारमनि जो ले राखे सीस । 
ताके हिय में दसत हैं श्री वृन्दावन ईस ॥ 
जे है मनि सिगार की सब गुन भरि श्रनुराग । 
पहिरी पिय हिय प्यार सा पोइ प्रेम के ताग ॥ 
इन दोहो से स्पष्ट है कि इसका नाम 'सिंगार सनि' है । किन्तु प्राचीन काल से 
'मत्रि पिगार लिखा चला जा रहा है। अत. हमने भी मरिय नाम देकर ही लिखा है। यथार्थ 
में तो 'सिंगार मनि' ही नाम होना चाहिए । 
हित-शृगार 
हित-श्वद्धार शब्द का श्रर्थ है 'प्रेम का ख्ूंगार' । प्रेम का श्ज्भार यहाँ सामान्य अर 
में प्रयुक्त नहीं हुआ है वरन्‌ इसका श्र है दिव्य प्रेम-केलि का वर्णन । इस ग्रन्थ मे भी रूपक 
शैली से हितशज्भार का वर्णन किया गया है। रूपक संक्षेप में इस प्रकार है--- 
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वृन्दावन एक दिव्य प्रेम का साम्राज्य (देश) है । इस दिव्य देश के सम्राद्‌ हैं रसिक 
जुगलकिशोर राधावल्लमलाल । सखी, पशु-पक्षी, गृग-मयूरादि इस देश के प्रजाजन हैं। 
युगलकिशोर यौवनरूपी राजसिंहासन पर विराजते हैं और रूप (सौंदर्य) का छत्र उनके ऊपर 
रहता है । निकुझ्न भवन ही उनका राजमहल है | सखियाँ, मृगी, मयूरी, हसी, चकोरी श्रादि 
राजदरबारी हैं । वृन्दावनरूपी राजोद्यान को सीचने के लिए पट्ऋतुएँ भ्रपने समस्त साज- 
सम्भार के साथ सदा उपस्थित रहती हैं । उस उद्यान में सदा सुख के पुष्प विकसित रहते 
हैं। इस प्रकार निकुझ्लमहल में राजसिहासन पर समासीन जुगलकिशोर ने मदन-शतरज का 
खेल प्रारम्भ किया | मदन-शतरज ही हितश्नज्भार (प्रेम-श्ज्भार) को व्यक्त करने वाला है । 
मदन-शतरज की रूपकमयी केलि-वर्णांन को ही हितश्यद्धभार कहा जा सकता है।।. - 
इस ग्रथ मे वृन्दौवन-वर्णांन, प्रेम-शतरज का खेल, प्रिया-छवि वर्णन, शैयासुख, 
रूपासव-पान की मादकता, प्रियाजी की उदारता, लालजी की रस चौप, केलिरस, तथा सुरतान्त 
छवि का वर्णन है । 
प्रेम-शतरज का रूपक इस प्रकार खडा किया है -- 
सन नृप सन्नी चोंप सों रचि कोन्ही रुख चाल । 
उरज गयद तुरंग हम पाइक शझगुरी लाल॥१शा 
रति नागरि द॑ श्रघर रस हेत विसात सेंवारि । 
झालिगन चुबन मनो खेलत फेरि सभारि ॥ १४॥ 
इस खेल में मन, इन्द्रियाँ, बुद्धि, प्राण, चित्त की समस्त वृत्तियाँ ही विसात--गोट--- 
हैं । चौप की चाल चली जाती है, चाह ही हार-जीत का निरणंय करती है। इस रूपक से 
स्पष्ट है कि उस समय राजदरबारो मे शतरजझ्ञ का खेल भ्रत्यधिक प्रचलित था | इसी खेल पर 
ध्रू वदास ने दिव्य प्रेम को चरितार्थ करके श्रपनी विलक्षण चातुरी का परिचय दिया है | 
प्रेम का स्वभाव चपल होता है। चापल्य के वज्यीमुत होकर प्रेमी श्रपने प्रेमपात्र 
को बार-बार देखना--निहारना चाहता है । यह देखना प्रेमपात्र के लिए कभी-कभी तग 
करने वाला भी हो जाता है । निम्नलिखित पद में राघा की इसी झाकुलता का वर्णन है। 
परो है कठिन श्नति नवल क्षिसोरी जू कों, 
छिन छिन नई छवि कहाँ लौं छिपावहीं । 
जोई श्रद्भ प्रीतम की दीठि सों परस होत, 
नीरज से नेना नीर भरि-भरि श्रावहीं । 
हित प्रूव प्रधिक दिवस भये जात पिय, 
ताही हेत सुकुमारी जतन बनावहों । 
झौर झग राखे पट भूषननि में दुराह, 
लोचन चपल घल कहे में न झ्रावहों ॥५५॥ 
राघावल्लभ सम्प्रदाय मे प्रेम को नित्यमिलन की स्थिति में ही पूर्णो माना गया है । उसमें पल 
भर को भी विरह नही होता । यह सिद्धान्त बहुत ज्ञोरदार शब्दों में स्थिर किया जाता है । 
प्रुवदासजी ने भी इसी भाव को निम्न कवित्त में कहा है। 


श्री श्रुवदास ड५्६ 


भघुर ते मधुर श्रनुष ते भ्रनुप अति, 
रसनि को रस सव सुखति को सार री । 
बविलास को विलास निज प्रेम की है राज सदा, 
राज एक छुठः विन विमल विहार री । 
छिन छित त्रिषित चकित रूप साधुरी में, 
भूले सेई रहेँ कछ भ्रावे न विचार री । 
अमहे कौ विरह्‌ कहत जहाँ डर शा, 
ऐसे हैं रंगीले ध्रुव तन सुकुमार री ॥६५॥ 
ग्रंथ के उपसहार में नित्यविहार रस की उत्कृष्टता बताते हुए कह दिया है कि जिनके मन 
में इसे स्थान नहीं स्वप्त में भी उनका साथ नहीं करना चाहिए। इस ग्रथ की दोहा, 
कवित्त तथा सवैया सख्या ८५२ है। प्रुवदासजी ने स्वय श्रत्त मे सख्या-सूचक दोहा लिख 
दिया है । 
यह रस जिनके सुनत सन नाहिन होत हुलास । 
सपनेहू परस न कोजिए तजि प्रूव तिनकों पास ॥८१॥ 
भ्रस्ती दोइ दोहा कवित्त हिंतसिगार के कौन । 
जाके उर में बसे प्र्व युगल चरन हूँ लीन ॥परा। 


१७->-प्रभा-मडल 


इस ग्रथ के नाम से विदित होता है कि विहार के लिए मडलाकार स्थित होकर सभा 
रचना की गई है । उस मडल-सभा में श्वू गार रस का विशद वर्णन हुआ है। यथार्थ में नित्य 
विहार-वर्णन के लिए ही इस ग्रंथ का निर्माण किया गया है । सवत्‌ १६८१ में यह प्रन्थ 
रचा गया। रचना-सवत्‌ मडल सभा पिगार सोलह से इक्खाधिया' स्पष्ट लिखा है। सभा- 
मंडल में श्रगार रस की परिपूर्णता लाने के लिए ध्रुवदासजी ने काव्य-शली का अनुगमन 
किया है । नख-शिख वर्ण, ऋतु-वर्णान, रूप-वर्णन, हाव-भाव वर्ान इसमे काव्य-शली से ही 
किये गये हैं। नित्य-विहार वर्णन की शैली मे नवीनता नही है । नख-शिख भौर ऋतु वर्णन 
सुन्दर है। कृष्ण के रूप-वर्णन में नखशिख की शैली देखने योग्य है :--- 
लाल भाल पर फवि रही, बेंदी लाल श्रनुप । 
मनो सूर्ति श्रनु राग की प्रकट भई घरि रूप ॥ 
नासापुट सुकता फरब्यों चिते रहे हग इन्द्र । 
भाजन भरि तन छलिक परी भनो रूप की वृद ॥ 
प्ररुन श्रधर दशनावली, भकलकत परम रसाल । 
होरन की पंक्ती मन बन्दन में करी लाल ॥ 
राधा-रूप का वर्णन करते हुए कवि कहता है .--- 
फोटि-कोटि रसना जो रोम-रोम प्रति होइ, 
प्यारी जू के रूप को न प्रमाव कह्लनो जात है। 
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प्रति ही श्रगाध सिंधु पार नहिंह पावं कोऊ, 

थोडी बुद्धि सोप माँ कैसे के समात है। 
छिन छिन नई नई साधुरी तरग रग, 

देखे नख चन्द्रिकन चन्द्रहू लजात है। 
हित ध्र्‌व भ्रग श्रग बरसत छवि स्वाति, 

चना पिये चातक तौ कहूँ न श्रघात है। 

प्रेम की विलक्षणता बताते हुए सुन्दर दोहा लिखा है -- 

उलटी चाल है प्रेम की, को समुर्भ विन लाल । 
ज्यौं ज्यों हारे श्रपनपों त्यों त्यो बढे विसाल ॥ 


इयाम-श्यामा की नित्य-विहार-लीन श्रात्म-विभोर स्थिति का वर्णन पूरी शव गारिक भावता के 
साथ निम्न कवित्त मे किया गया है -- 


नवल रगीले लाल रस में रसीले प्रति, 
छवि सो छुबीले दोऊ उर घुरि लागे है । 
नेननि सां नेन कोर मुख मुख रहे जोर, 
रुचि कौन शोर छोर ऐसे पश्रनुरागे हैं । 
परे रूप सिन्धुमाँक जानत न भोर सांझ, 
अ्रग श्रग मेन रग मोद मद पागे हैं । 
हित ध्रूव विलसत तृपित न होत फंहू , 
जद्यपि लडेती लाल सब निसि जागे हैं ॥ 
ग्रन्थ के श्रन्त में इसके पदों की सख्यासूचक तीन दोहे लिखे हैं जिनमे २२२ पद-सख्या 
दी है। 
दोहा कवित्त श्रद सोरठा हंसत तिथि गुन बेद । 
या रग में जे रगिरहै तेई पहै-ं भेद॥ 
दंसत ऊपर श्रष्टदश श्रौर सर्वया चार। 
प्रदूभुत युगल विहार रस छिन-छिन प्र्‌व उरधार ॥ 


१८--रस म्ुकक्‍्तावली 


यह ग्रथ भी रस-वर्णान से सम्बन्ध रखता है । दोहा-चौपाई की शैली में लिखा गया 
है | सखियो का स्वभाव-शील पुरस्सर वर्णान इसकी विशेषता है 'तिनकी सखी” द्वारा 
सखियो के श्राठ विभाग किये गये हैं । 
इस ग्रथ में १६९० दोहा-चोपाई हैं । रह गार रस में सुरत प्रसग का भी स्थान-स्थान 
पर वर्णन है --- 
दोहा चोपई एक नव्वे  श्रति श्रभिराम।! 
हिंतः( व रस मुक्तावली रसिक जनति विश्लाम ॥१६०॥ 
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१६--रस ही रावली 

राधाकृष्ण की रूप-छवि, बाह्य अलकरण और वेश-रचना आदि का इसमे वर्णन है । 
ऋतु-वर्णन की दृष्टि से यह आलकारिक शैली का अनुगमन करता है। राधाक्ृष्ण की चुति 
और कान्ति वर्णन में काव्य-सौष्ठव की सुन्दर छटा दृष्टिगत होती है । 


जहाँ लगि दुति श्ररु कांति बखानों, कु वरि श्रग देखत सकुचानी ॥६१॥॥ 
छवि ठाडी श्लागे कर जोरे, गुन को कला चोर सिर ढोरे॥६२॥ 
चित्र भई तेहि ठां चतुराई, पंगु भई चितवत चपलाई ॥६रे। 
छुप् न सकत श्रद्धन मुद्रुताई, भ्रति सुकुमार कु वरि तन भाई ॥६४॥ 
ऋतु वर्णत +- 
वसन्त-- 
खेलत कामिनि फन्‍त वसंत बढ़यो मन सोद विनोद शनंगा। 
तेसो रहो वन फलनि फूल रंगे दोऊ प्रीतम प्रेम सुरगा॥ 
प्रिया मुख चन्द्र की श्रोर किशोर चकोर भये पिवे रूप तरंगा॥ 
सखी चहुँ फोद विलोकत हैं प्र्‌व झानन्‍्द को सुखसार श्रभंगा ॥ष्शा 


ग्रीष्म-- 
ग्रीपणम की रितु जानि सहेलिन, कज कपूर की कुज बनाई। 
चन्दन चद के खंभ रचे दल कोमल रंग सुरगनि छाई॥ 
उज्ज्वल सेज सुरंग सुहावनि वारि गुलाव सों ले छिरकाई। 
राजत हैं ध्रव लाडिली लाल विनोद को मोद वड्यो श्रधिफाई ॥६६॥ 
पावस--- 


स्थाम घटा उसड़ी चहु ओरनि पावस की रितु झ्नाई सुहाई। 
नाचत मोर मयूरोी विनोद सों श्रानद की वरषा वरषाई।॥॥ 
कौधें जहाँ तहां दामिनि कामिनि प्रीतम श्रक रही दुरि माई । 
फंसे कही ध्रूव जात है सो छवि देखत नेन रहे हैं लुभाई ॥११०॥ 
पद्ऋतु वर्णन में एक ओर काव्य-शली का पूरा निर्वाह दृष्टिगत होता है तो दूसरी 
श्रोर नित्यविहार-परक भ्राध्यात्मिक भावना को भी श्लरुवदासजी ने दृष्टि से श्रोफल नही होने 
दिया है। ऋतु-सम्बन्धी छहो सब्यो को पढकर कवित्त-शक्ति का बोध होने के साथ 
विहार में ऋतु-परिवरतेन से होने वाली भाव-सृष्टि भी भावुक-भक्त के मन में होती है । 
इस ग्रंथ में १६२ कवित्त , दोहा, सवेया और चोपाई हैं । काव्योत्कर्ष की दृष्टि से यह 
ग्रंथ महत्वपूर्ण है। 
२०--रस रत्नावली 
खगार रस की पृष्ठभूमि पर नित्यविहार का उपक्रम इस ग्रथ का प्रतिपाद्य है। प्रथम 
समागम के समय लाज भ्रोर सकोच से घिरी हुई नवोढा जिस प्रकार अपने सहज णील का 
परिचय देती हुई रति-विलास से उपरत्त रहती है वसा ही संकोच-णील-वर्णान इस ग्रथ में हुप्ा 
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है । किन्तु राधा के व्यवहार मे किसी प्रकार की जडता, अश्ररुचि, श्रशोभनता प्रदर्शित नही 
की गई है । प्रियतम अपनी चतुरता से प्रिया को अपने वश में करने का उपक्रम करते हैं, 
हृष्टि कही रखते हैं भर स्पशं किसी और भ्रग का करते हैं किन्तु राधा इतनी सावधान भौर 
सतके है कि वे इस व्याजक्रीडा से पराजित नही होती । 


चितवन श्ोरे श्रग पिय घुमो चहत प्रद्ध श्ौर | 

तऊ बचत नहिं चतुरई, फुचरि चतुर सिरमौर ॥॥४।॥। 
झलक संवारन व्याज फे, परस्पो चहत फपोल। 

मुढुल फरनि डारत झटकि, रसमय फलह फलोल ॥५॥ 


इस गशध में छ गार रस का विस्तार सुरत-प्रसग, विपरीत रति आदि काम-प्रसगो त्तक 
हुआ है । भ्ुवदासजी की निपुण॒ता इसमें है कि वे इस वर्णान को जिस कोटिक़म से उत्तरोत्तर 
बढाते गये हैं वह सहज स्वाभाविक क्रम है। भक्त कोटि के कवि के लिए इस सूक्ष्म और 
ब्यौरेवार वर्णात का ज्ञान निसर्ग-सिद्ध ही मानना होगा । लौकिक काम-वासना के उन्नयन के 
लिए इस प्रकार के सर्विस्तर वर्शान की झावव्यकता कदाचित्‌ आज के युग मे युक्ति-सगत प्रतीत 
न हो। कभी-कभी तो इस वर्णन का प्रष्ठाधार इतना कामोत्तेजक प्रतीत होने लगता है 
कि यदि नित्यविहार का मर्म भ्रत्तनेंत्रो के सम्मुख न रहे तो इस प्रकार का समस्त वर्णन 
प्राद्योपान्त शुद्ध भोग-श् गार ही लगेगा । श्रुवदासजी के मन मे भी यह वात किसी न किसी 
रूप मे थी तभी इस ग्रथ के भ्रन्त मे उन्होने स्पष्ट कहा है कि यह रस साधारण जनता के 
लिए नही है इसे गोप्य ही समझ कर भ्रनधिकारी से इसका उद्घाटन नही करना चाहिए--- 


महा गोप्य श्रदूभुत सरस चितत रहै मनर्माहि । 
या रस फे रसिकति बिना सुन प्रूव फहिवो नाहि ॥शगा 


२१--प्रेमावली 

मवितमार्ग के झ्राचार्यो ने भक्त के श्रधिकार-विचार से भक्ति के विविध मार्गों का 
उपदेश किया है । भक्ति के वे विविध मार्ग 'विधि-मार्ग' कहलाते हैं। इस विधिमार्ग से न 
चलने वाने भक्तों के लिए 'रागमार्ग! का विधान है। रागमार्ग से रागानुगासक्ति का भनु- 
सरण किया जा सकता है। यह राग-मार्ग भक्त की भावना के अधिक समीप भर सुखकर 
होने से विधिमार्ग से श्रेष्ठतर है । किन्तु इस रागमार्ग में भी कुछ विधि-विधान रहते हैं प्रतत 
हितहरिवश जी ने अपनी भवित को छुद्ध प्रेममयी बनाकर स्वतसन्त्र रूप से 'हितमार्ग! का 
उन्मेपष किया जो समस्त वैधी व्यवधानो से रहित झ्विच्छिन्न प्रेममय मार्ग है। इस मार्ग में 
साधन, साध्य, उपासना, उपास्य भादि सब कुछ प्रेम या हित में ही है । 

प्रमावली मे इसी प्रेममार्ग का वर्णान ध्रुवदासजी ने किया है। विषय-वर्शान का क्रम 
इस प्रकार है--प्रारम्भ में श्री हितहरिवश जी का स्वरूप, श्री लालजी की प्रेमाधीनता, श्री 
प्रियाजी की उदारता, प्रियाजी का शील, स्वभाव, रूप, गुणा, सौन्दयं, श्रादि का वर्ण । 

श्री हितहरिवश जी का स्वरूप-निरूपण करते हुए मगलाच रण में सैद्धान्तिक भावना 
की शोर स्पष्ट इग्रित किया गया है -- 


श्री श्रुवदास डरे 


प्रकट प्रेम कौ रूप घरि श्री हरिवंश उदार। 
राधावललभ लाल कौ प्रकट कियो रस सार ॥१॥ 
हरिवंश चन्द सव रथिक जन राखे रस में बोरि । 
प्रेमसिन्धु विस्तार के नेम मेंढ़ दई तोरि ॥२॥ 
प्रेम का स्वरूप बताते हुए श्रीकृष्ण की तन्‍्मयता का वडा सटीक वर्णन है :--- 
खपवबेलि प्यारी बनी प्रीतम प्रेष तमाल।॥ 
हँ समन मिलि एके भये राधावल्‍लस लाल ह॥रे॥ 
इस ग्रथ में १२६ दोहे और एक कु डलिया छन्द है। इस प्रकार कुल १३० पद हैं । 
इसका रचना-काल अत्त में इस प्रकार दिया हुआ है -- 
हित ध्रुव भई प्रेमावली, सुनत जुगल दरसाहि। 
सोलह से इक्तहतरा श्री वृन्दावन साहि ॥१३०॥ 
२२--प्रियाजी की नामावली 
इस नामावली में राधा के उन नामो का श्र वदासजी ने सकलन किया है जो राधा 
के प्रेम, सौंदर्य, रूप, भाव एव रस के भादि ग्रुणो के द्योतक हैं । दूसरी विशेषता यह है कि 
सभी नाम नित्यविहार से सम्बन्ध रखने वाले हैं। ब्रजलीला या अश्रवतारवाद से इन वामो का 
कोई सम्बन्ध नही है । सभी नाम किसी न किसी विशिष्ट भाव को दृष्टि में रखकर दिये गये 
हैं । एक प्रकार से ये राघा के नित्यविहार-परक स्वरूप के बोधक-परिचयात्मक नाम हैं । 
प्रत्येक नाम स्वतत्र श्रौर निरपेक्ष है। केवल एक शद्धुला में छन्दोबद्ध करने के लिए ग्रथित 
कर दिये गये हैं । ब्रजमडल के सुपरिचित लाड़िली, छवीली, रसीली, दुलहिनी, स्यामा, 
भावती झ्रादि भी इस नामावली में दृष्टियत होते हैं। सम्पूर्ण रचना में १०१ नाम गिनाये 
गये हैं। इस रचना को 'ललित नामावली' भी कहा जाता है क्योकि इसके श्रत में फलस्तुति 
वाले दोहे में प्र्‌वदासजी ने यही नाम लिखा है *-- 


ललित नाम तामावली जाके उर भलकन्त । 
ताके हिंय में वसत रहै, स्थासा स्थामल कच्त ॥१०३॥ 


१३--रहस्य मजरी 
यह ग्रथ नित्मविहार का वर्शान करने के लिए लिखा गया है। प्रारम्भ में वृन्दावन 
का वर्णुन है। वृन्दावन-वर्णात करने में भक्त ने अपनी श्रसमर्थता व्यक्त करते हुए कहा है-- 
वृन्दावन छवि कहा कहां, फंसेहुँ छहुत बने न । 
सेननि के रसना नहीं, रसना के नहिं नेन ॥ १ ४॥॥ 
नित्यविहार वर्णन में सूक्ष्म विरह का भाव बडी सुन्दर गैली से प्रस्तुत किया गया है ! 
आ्रालिगन के क्षशो में उर से आवद्ध होने पर नेत्रो को दर्शन का विरह हो जाता है । यह क्षरिक 
विरह ही सूक्ष्म विरह है--- 
जब ही उरसो घुर लपटाहीं, तब नेना विरही हां जाहीं ॥३७॥ 
छूटे जब ही छवि देल्यो करे, विरह श्रानि श्रड्भधति संचरे ॥३५॥ 


| 
| 
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झटपटी भाँति फौ विरह सुनि भूलि रह्मो सब फोइ । 

जल पीवत है प्यास को प्यास भयौ जल़ सोह ॥॥६३॥ 
इस ग्रथ का रचताकाल गत में इस प्रकार दिया हुआ है -- 

सम्नह से हूँ ऊन श्र पझ्गहन पछि उजियार । 

दोहा चौपाई कहे ध्रूव इकसत् ऊपर चार ॥१०५॥ 


२४--सुख मजरी 
इस लीला में प्रियाजी की हित सखी श्रीकृष्ण की दशा का वर्णान राधा से करती है 
झौर राधा से कहती है कि तुम जल हो श्रौर कृष्ण मीन हैं । कृष्ण तुम्हारे त्रिना क्षणभर 
भी जीवित नही रह सकते । तुम उनके लिए सजीवनी बूटी हो । इंष्णा की मदन व्यथा की 
चिकित्सा के लिए तुम्हें सन्नद्व होकर शीघ्र उनके पास चलना चाहिए । यह सुनकर 
राधा कृष्ण|भिलन के लिए श्रातुर होकर चल पडती है श्रौर मिलते ही प्रालिज्भन-ड्म्बन 
श्रादि द्वारा उनकी कामना पूर्णो करती है । विहार-रत होने पर भी दोनो सदा अतृप्त बने 
रहते हैं-- 
ज्यों ज्याँ करत विहार बोऊ बाढ़त चाह विलास । 
जल पीयत है प्यास फौ सोई जल भयौ प्यास ॥२२॥। 
इस ग्रन्थ में २५ दोहे हैं। भाषा साधारण है । विपय भी नवीन नही है । 
२५--रति मजरी 
श्यृद्धार रस वर्णन के लिए इस ग्रथ का निर्माण हुआ है । रतिविलास के विविध 
रूप इसमें पल्‍लवित किये गये हैं । दोहा-चौपाई की शैली में ५२ पद हैं । राघावललभीय 
विरह्‌ का सुन्दर रूप प्रस्तुत किया गया है। एक वार प्रेम-प्रसग में राधा ने 
अ्रूभग से लालजी को देखा और सगे वचन बोली, उसे सुनकर श्रीकृष्ण भयभीत से हो 
गये भौर उन्हें भ्रपनी देह की सुध-ब्रुध तक न रही । उन्हे लगा कि जैसे राधा मुभसे क्रद्ध है। 
यह ध्यान आते ही उनके मन में विरह-दुख (सूक्ष्म) समा गया। 
विवस भये विरहज ढुख भारो, लटकि परे गहि चरन बिहारी ॥३०॥ 
प्रेम प्यार की म्रति प्यारी लये लाल भरिके श्रक वारी ॥३१॥ 
रावा के चरणो पर क्षमा-प्रार्थता की मुद्रा में कुक गये । राघा ने उन्हें प्रेमविद्नल 
हो भ्रद्डू मे ले लिया । 
२६--नेह मजरी 
राधा$ष्ण के स्नेह और नित्यविहार का वर्णांन करना इस ग्रथ का लक्ष्य है। नित्य- 
विहार वन के प्रसग में वृन्दावत भौर सहचरी का वर्णन स्वयमेव समाविष्ट हो गया है। 
सहचरी को गोपी से ऊपर स्थान देकर दोनो का सेद स्पष्ट कर किया गया है । 
नारदादि सनकादि सब उद्धव श्ररु ब्रह्मादि । 
गोपिन को सुख देखि के, भजन शआपुनौ वादि ॥१५२॥। 
तिन गोपिनु ते दुलंभ भाई, नित्यविहार सहज सूखदाई ॥१५१॥ 


श्री श्रुव॒दास ४६५ 


शिव श्रीपति जद्यपि ललचाई, मन प्रवेत तिन हो को नाई ॥१५४॥ 
हित ध्रुव. दुल्लेंभ सवनिते नित्य विहार सरूप। 
ललितादिक निज सहचरी सो सुख लह॒ति शअ्रनृप ॥१५८॥ 


इसी मंजरी में वृन्दावन के महत्व के सम्बन्ध में लिखा है :--- 


वैभव सब ऐश्वयंता ठाढी सेवत दूरि। 
परसन पावत कबहु नहिं, वृन्दावत की घूरि ॥१६७॥ 


२७. वन-विहार 
इस लीला में राधाकृष्ण के वन-विहार का वर्णन है। दोहा-शैली में ग्रथ लिखा है। 
५४ दोहे हैं। दो दोहे फल-स्तुति श्नौर गणना-सूचक हैं । 
दोहा कहै पचास पर चार विचारि निहारि। 
थ्री राघावललभ लाल जस पल-पल प्रूव उरधारि ॥५५श॥ 
राधाकृष्ण के विहार-वर्णंन में झ्रालंकारिक छठा देखने योग्य है। राघा-छहूप-बर्णन 
में प्रतीप, व्यतिरेक, उत्प्रक्षा ग्रादि का चमत्कार है-- 


कहा कहाँ वानिक वनक सुन्दर परम उदार। 

चरननि तर लोदत विवस निरखि रूप सिगार ॥६॥ 

किकिन घुनि मनो दु दुसि बाजत है चहु झोर । 

कहा कहाँ कह सकत नहिं आनंद बढ़यो न थोर ॥६॥ 

लई लाड़िली भ्रद्धू भरिं, कहा कहों श्रानन्‍्द । 

सानो छवि की चन्द्रका लीनी गहि छवि चन्द ॥४शा 
२८. रग-विहार 

युगलकिशोर की प्रेममयी क्रीडाम्रो का इसमे वर्णन किया गया है । राघा के प्रति 

कृष्ण की ललक और भाव-व्यजना सुन्दर शैली से व्यक्त की गई है। रस की लीन दशा का 
एक दोहे में प्रच्छा चित्र खडा किया है-- 

छिन-छिन माहि अ्चेत ह्वूं पलपल माहि सचेत । 

नहिं जानत या रग में गये कलप जुग केत ॥२०॥ 


नखशिख-वर्णन के लिए भ्रनुकूल प्रसय की श्रवतारणा करके रूप-सौन्दर्य के भी 

कुछ चित्र भ्रकित किये गये है । माँग, विन्दी, आँख, नाक, चितवन, श्रघर, इवसन, चिबुक, 
मुसकान आदि स्थूल प्रसाधक वस्तुओ, अजद्भो और अनुभावो का सश्लिप्ट वर्णन इस नखशिख 
में दृष्टित होता है-- 

अति सुरंग भोतिन सहित वनी मांग रस देव । 

मनो हांसि प्रनुराग मिलि, राजत रसपति ऐन ॥२४॥ 

फहि न सकत नासा वनिक, उन्नत समिलि श्रनुप । 

चितवत मोती को छविहि भूल्यो रूपहि रूप ध२णछा 
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सधुमय प्रधर सुरग मृदु छवि सीवां सुकुमारि । 
दसननि पगति ज्योति पर दामिनि श्रगनित वारि ॥२६॥ 
उरजन की छवि फहा कहाँ, तेसी कलकनि होय । 
भूलत नहिं सन के फरनि, घरे रहत है पीय ॥३१॥ 
तनखसिख दोऊ उरफि रहे नेकहु सुरकत नाहि। 
ज्यौं-ज्यौं रुचि वाढे श्रधिक त्यॉ-त्यों श्रति उरभाहि ॥३५॥ 
सूक्ष्म विरह का राधावललभीय भाव निम्न दोहे में व्शित हुप्ना है-- 
नेक फुवरि मुरि सल्ली सौं वात कही लगि कान। 
पिय फी गति श्रौरे भई फोटिक विरहु समान ॥४०॥ 
दोहो की सख्या भ्नन्‍्त में इस प्रकार दी है-- 
छुप्पन दोहा कहे ध्रूव रग विहार भ्रनग । 
या रस सा जे रग रहे तिनहों सों फरि सग ॥५६॥। 
२६९ रसविहार 
राधाकृष्ण की प्रेम-लीला वर्णन करने के लिए इस ग्रथ में रूपक अलकार का श्राश्रय 
लिया गया है । प्रथम दोहे में ही साग रूपक खडा करके नाव में लीला करने का उपक्रम है । 
रूप नदी फरिया मदन, नवल नेह फो नाव। 
चढ़े फिरत दोऊ लाडिले छिनच-छिन उपजत चाव ॥१॥ 
२२ दोहो में यह लीला समाप्त हुई है । विषय भर भाव की दृष्टि से इसमें कोई 
नवीनता नही है । 
३०--रग-हुलास 
इस लीला में राधाकृष्ण का नखशिख-वर्णोत सुन्दर शोली से हुझ्ना है। उत्तेक्षा 


की भाडी लगा दी है श्लौर रूपक की तह पर तह जमाई गई है। 
नखशिख-- 


कजरारे उज्ज्वल सुरग प्रनियारे दोऊ नेन। 
उपमा झौर कहा कहां मोहन मन हरि लेन॥७छा। 
श्रधरनि की छवि कहा कहौं रसमय भ्रघर सुरग । 
सीचत पिय हियलोचतनि पानिप वारि तरग ॥८॥ 
श्रति सुन्दर वर चिबुक पर सांवल बिन्दु समान । 

सनहु स्थास मन झलप हूं वेठयों तहाँ घरि भाव ॥ शा 
तासा बेसरि फवि रही थिरकनि घुकता मग । 

सनहु खिलावत विघु बुघहि हित सों लिये उछग ॥२८॥। 
कुंदन कफे रतनाने खचे बने तरोना फान। 

मानो छवि के कमल ढिग रलकत छवि के भाव ॥२३७ 
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कजरारे सूठि सोहने उज्ज्वल स्पाम सुरंग । 

नेनमि छवि पर वारि सत खंजन कंज फुरंग ॥४१॥ 
३१--रंग-विनोद 

काव्यक्षास्त्र में जिस प्रकार नवरस होते हैं ऐसे ही प्रेम के राज्य में नव रसो की 

कल्पना इस लीला में की गई है। सलज्ज चितवन, मधुर मृदु वचन, सरस संस्पर्श, उरोज- 
स्पर्श, परिरम्भन-चुम्बत, भाव-तरग, काम की तरग, विविध रति-केलि, वचन-रचना और 
रस में लीन होना, ये नव रस गिनाये गये हैं। इस लीला में नवशिख का वर्णन है । चालीस 
दोहो की यह लीला है। माघुयय भक्ति मे तवरस की यह मौलिक कल्पना है । 


३२--आननन्‍्द-दसा 
इस भ्रथ में यद्यपि रस-विहार का ही वरशंन है कितु नायिका-भेद की शैली का 
प्रारम्भ में झ्राभास मिलता है । 
नौढ़ा मध्या श्रति चतुर प्रौढ़ा परम प्रवीन। 
कुवरि चरन नख चन्द्रिकनि सेवत ज्यों जल मीन ॥३॥। 
रस की लीन स्थिति का चित्र-- 
प्रेम चाह रस सिन्धु में सगत रहत्त दिन रैन। 
उरसों उर श्रधरनि अ्रघर जुरे सेन सौं नैेन ॥२७ा 
रस समुद्र गहरे परे तृपित होत तऊ नाहि । 
नेन मीन ललितादिकनि तिरति फिरति तिहि माहि ॥२८॥ 
नित्यविहार-परक सुन्दर कवित्त-सवेये इस लीला में हैं--. 
प्यार ही की कुज भ्रौर प्यार ही फी सेज रची, 
प्यार ही सो प्यारेलाल प्यारी बात करही। 
प्यार हो की चितवनि मुसकनि प्यार ही की, 
प्यार ही सौ प्यारी जु को प्यारे श्रंक भरहीं । 
प्यार सों लटकि रहे प्यार हो सौं मुख घहै, 
प्यार हो सं प्यारी प्रिया श्रक भुज भरिहीं ॥ 
हित ध्रूव प्यार भरी प्यारी सखी देखें खरी, 
प्यारे प्यार रह्यो छाइ प्यार रस ढरहीं ॥ 
३३--रहस्य लता 
नित्यविहार-वर्णंन इस लोला का प्रतिपाद्य है । प्राय' वे ही भाव यत्किचित्‌ वावय 
परिवर्तन से इसमे रखे हैं जो रस-वर्णंव करने वाली भन्य लौलाओ में है । रस की गोपनीयता 
पर इसमे बल दिया गया है । 
यह रस परस्यों नाहि जिन तिनहि न नेकु जताई ॥ 
जैसे घन को घनी ध्रूव राखत दूरि दुराइगश्शा 
५८ दोहे तथा भ्रन्त में एक कु डलिया देकर यह ग्र॑थ समाप्त हुआ है । 


डद्प राधावल्लम सम्प्रदाय . सिद्धान्त और साहित्य 


३४--प्रानन्द-लता 
इस ग्र थ में नित्यविहार के श्रानन्दमय स्वरूप का परिचय कराया गया है। वृन्दावन 
का स्वरूप प्रतिपादित करते हुए उमके श्रतरग रूप की सूक्ष्म विवेचना की गई है । वृन्दावन 
के बाह्यरूप सौन्दर्य का बहुत विस्तार से वर्णन है। वृन्दावन की भूमि ही नहीं वरन्‌ उसका 
ग्राकाश, दिशाएँ जलवायु-वेष्टित वातावरण सब कुछ शअ्लञानन्दमय है। वृन्दावन स्व्रय 
सच्चिदानन्द घन-रूप है। श्रत में यहाँ तक कह दिया है कि वृन्दावन ही आनन्द है और 
आनद ही वृन्दावन है । 
प्रारम्भ के साठ दोहों में वृन्दावन के झ्रानन्दमय रूप का वर्णान है, उसके वाद १५ 
दोहो मे युगलकिशोर की श्रानन्दासक्ति बताई गई है। तदनन्तर नित्यविहाररत जुगल- 
किशोर को देखकर सखियो के दर्शन-आ्रानन्द का वर्णान है। विहार के समय एक वार राघा- 
कृष्ण को प्रेम-सम्भ्रम हुआ । भ्रर्थात्‌ राधा अपना शभ्रहभाव विसजित कर 'में कृष्ण हूँ! इस 
प्रतीति में निमज्जित हो गई और श्रीकृष्ण श्रपना रूप भूलकर “मैं राधा हूँ” ऐसा समभने 
लगे । बस दोनों सम्भ्रम में लीन होकर पारस्परिक श्रानन्दानुभूति का रसपान करने लगे। 
प्रुवदास जी ने इस स्थिति का वर्णोन इस प्रकार किया है-- 
एक सम श्रम्त प्रेम को बद्यो वृह्नि के हीय । 
पीय कहत हों ही प्रिया, प्रिया कहत हों पीय ॥॥४०॥ 
उपजत श्रगनि श्रग रग छिन-छिन औरे झौर । 
श्रति प्रवीन विलसत रहें परम रसिक सिरमौर ॥४शा 
यह ग्रथ ४९ दोहों में समाप्त हुआ है । इसके वृन्दावन-वर्शन में श्रानन्द ही का 
प्राघान्य है, यही इस ग्रथ की विशेषता है । 
३४ प्रेम-लता 
इस लता में प्रेम का विवेचन है। प्रेम को राघावललमभ सम्प्रदाय में समस्त क्रिया- 
व्यापारो का मूल श्रौर नित्यविहार का मेरुदण्ड माना जाता है। प्रेम और राधाक्ृष्ण 
एक ही है। इस प्रम में लीन रहकर शभ्रासक्त भाव से आनद उठाने वाली है 
सहचरी । सहचरी तत्सुखी भाव से युगलकिशोर की क्रीडाओो के निकुज रन्ध्रो से 
देखकर प्रानन्दानुभूति प्राप्त करती है। माघुययें भक्ति-निष्ठ चैतन्य, वल्लभ, निम्बार्क आदि 
सम्प्रदायो में क्ज-गोपियो के प्रेम को त्याग-भावना के कारण सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। 
किन्तु राघावललमभ सम्प्रदाय में सहचरी का प्रेम गोपियो से भी उच्चकोटि का है। ब्रज 
देवियो को नित्यविहार सुख का दर्शन तक नही होता श्रत उनका स्थान निम्न कोटि में ही 
रहेगा । इस ग्रथ में इस तत्त्व की समीक्षा करते हुए ध्रुवदासजी ने बडे स्पष्ट छाब्दों में 
कहा है-- 
ब्रज देविनु के प्रेम फी बंधी घुजा झति दुर। 
न्रह्मादिक बाछत रहें जिनके पद फी घूर ॥१८॥ 
तिनहू को सन तहाँ न परसं, ललितादिक जेहि ठाँ छबि दरसे ॥१६॥ 
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नित्यविहार भ्रखंडित घारा, एक बेस रस सघुर विहारा ह२०॥ 
सूक्ष्म प्रेम का स्वरूप स्पष्ट करते हुए लिखा है --- 

सूक्ष्म प्रेम तन सन में झावे, स्थूल रूप सबहीं को भावे ॥४३॥ 

महा मघुर रस सवबतें न्यारो, जेहि ठाँ दृहुनि श्रपनपी हारों ॥४ढडी॥ 

तिर्नाह देखि प्रासक्तिहु भूली, छू श्रासक्त सुरस में भूली धडशा! 


सखियो का सुख नित्यविहार दर्शन है। यह सुख जुगलकिशोर के प्रम से भी सरस 
माना जाता है क्योकि राघाकृष्ण तो एक दूसरे के सुख में सुखी रहकर भी एक श्रद्ध से निज 
सुख के भी भोवता हैं किन्तु विहार का दर्शन करने वाली सखियाँ तो किसी भी रूप में निज 
सुख के समीप नही पहुँचती । उन्हे निज सुख की न तो कामना है भ्रौर न निज सुख पाने का 
कोई श्रवकाश ही है। वे पूर्णतया तत्सुखमयी और निष्काम हैं, श्रतः सहचरी का भ्रम वहुत 
ऊँचा है। 

एक सूक्ष्म बात यह भी है कि केलि-क्रीडाओ मे प्र मानन्द अनुभव करते हुए राधाकृष्ण 
जब लीन द्षा में पहुंचकर अचेत हो जाते हे श्र अपने निज सुख एवं तत्सुख की स्मृति तक 
विस्तृत्त कर देते हें उउ समय भी सखियाँ सचेत रहकर उस सुख का आस्वादन करती रहती 
हैं । राघाकृष्ण प्रेम-समाधि में निमर्न होकर रसानुभव शौर रूपानुमव से रहित हो जाते हैं 
तब भी सखिर्या सावधान रहकर सभी रसो का आास्वादन करती रहती हे । 

इस ग्रन्थ में सहज विलास-रत राधाकृष्ण की प्रम-दशा का वडे विस्तार से वर्णन 
मिलता है। ग्रथ में दोहा-चौपाई मिलाकर कुल ६८ पद हे । 
३६ अनुराग-लता 

राग उत्पन्न होने के पश्चात्‌ मन का उसी दिखा में वार-वार प्रवृत्त होना ही झनुराग है । 
राग का यह अनुगमन ही प्र मे को बद्धमूल करने मे सहायक होता है। झ्रुत्रदासजी ने इस ग्रंथ 
का नाम 'अनुराग-लता' इसी कारण रखा है कि इसमें प्रेम की परिपवव स्थितियों का वर्णन ने 
होकर प्रेभोदय के पूर्व की विभिन्न अनुरागमयी स्थितियों का वर्णन है। प्रेम के विकसित रूप 
को इस ग्रंथ में स्थान नही मिला है, प्रेम-परत्व स्थिति ही इसका प्रतिपाद है। प्रेम-प्राप्ति के 
के लिए प्रेमी को क्या-क्या करना चाहिए, यह सव इसमें क्रमश लिखा गया है। प्रेमी की 
झान्तरिक स्थिति श्रनुराग से बढ़कर जब प्रेम में पहुँचती है तव वह विपय-वासना, कामना- 
वाछाहीन हो जता है । 


प्रेम बीज उपज मन माहों, तव सब विष वासना जाहीं ॥१॥ 
जगतें भयो फिरो वेरागी, वृन्दावन रस में झनुरागी ॥२॥ 
प्रेम के क्षेत्र में निष्काम-भाव को अक्षुण्णा रखना कठिन होता है किन्तु जो निष्काम 
प्रेम को प्राप्त कर लेता है वही सच्चा प्रेमी है--गोपियाँ प्रेममूति कही जाती हैं किन्तु ज्यों ही 
उनके मन में सकामता (वाछा) उत्पन्न हुई कि वे भी अपने उच्च पद से च्युत हो गईं । 
योविनु के सम भवत न ग्राहों, उद्धव विधि तिनकी रज चाही ॥२३॥ 
तिन सन फुछ सकामता झाई, त्ताते घिच प्रन्तर परयो भाई ॥२४॥ 
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श्रनुराग उत्पन्न होने पर मन उसी भोर वार-वार दौडने लगता है । चित्तवृत्तियाँ 
श्राकर्षण की डोर से बेघी एक ही दिल्ञा में सतत उन्म्रुख रहती हैं | तत्र प्रेम का बीज, 
प्रकुर बनकर वृक्ष का रूप धारण करने लगता है। धन -शर्न उसी वृक्ष पर फूल-फल लगते 
हैं। किन्तु यह प्रेम-तर सवको सुलभ नही, इसके भ्रधिकारी विशिष्ट कोटि के प्र मी-भक्‍त ही 
होते हैं । बडे-बडे योगी-तपी-साधु भी इस प्र म-तरु के फल प्राप्त करने के अ्रधिकारी नही वन 
पाते। वैभव झौर ऐदश्वर्य से श्रभिभृत हुए विना केवल माधुर्य पक्ष पर ही दृष्टि रखने वाले 
भक्त इस प्र म-प्रीति के श्रधिकारी माने जाते हैं । 


घुक सनफादि ने जानत मेवा । जद्यपि करत बहुत विधि सेवा ॥५७॥ 
वैभवता में सब्र श्ररुकाने | नित्यविहारी नहिं पहिचानें ॥५८॥ 
या रस जो समझे सो जाने । श्रौर भजन विधि मन नहिं श्लाने ॥५६॥ 
इस ग्रन्थ भें कुल ७४ दोहा-चौपाई हैं । 
३७--रसानन्द 
“रसौवैस ” के रूप में विख्यात रसमय, सच्चिदानन्दस्वरूप, ब्रह्म रसानन्दमय किस 
प्रकार है, कौन-सी स्थिति उसे रसलीन करने में समर्थ है, इसे वेवल वृन्दावन-विहार से ही' 
जाना जा सकता है, इस म्रूढ तत्त्वज्ञान के लिए ही प्रुवदासजी ने 'रसानन्द' नामक ग्रथ की 
रचना की है | स्थुल और सूक्ष्म दोनो रीतियो से रस विलास की श्रदभ्रुत माधुरी प्राप्त करने 
के लिए रसानन्द का मनन भ्रावश्यक है! 
प्रुवदासजी ने जिन ग्रन्थों के श्रत में रचना-सवत्‌ दिया है उनमे यह सबसे प्रथम है । 
सवत्‌ १६४० में इस ग्रन्थ की रचना हुई । 
सवत से षोडस पंचासा, बरनत जस प्लूव जुगल विलासा। 
पद सं० १८४ ॥ 


इस ग्रन्थ की वदना, प्रस्तावना श्रादि की शैली से यह स्पष्ट है कि किसी दिव्य वस्तु 
के निर्देश के लिए इसमें उपक्तम किया गया है। इष्ट-वदना श्रौर शुरु-वदना के साथ रस की 
श्रेष्ठा भौर रस-वर्रान में श्रपनी भ्रक्षमता का उल्लेख किया है। इस ग्रथ को श्रुवदासजी ने 
श्रपने रसवर्णन के प्रारस्मिक दिनो में ही लिखा होगा यह इस कारण भर स्पष्ट है कि बाद 
के प्रथो में इस प्रकार भ्रपनी असामथ्यं का कोई सकेत नही किया गया। 
ग्रथ दोहा-चौपाई की छौली में है | प्रारम्भ में मगलाचरण है जिसमें श्रीहितहरिवशजी 
की वदना है। इसके बाद बृन्दावन-कु ज का वर्णन है। कु जःशज्भार के लिए प्रसाधन की 
सामग्री का सविस्तर वर्णन मिलता है--- 
चौपाई-- 
समौरी सीस सुरग सुहाई, मोतिन माँग रची सुखदाई । 
वेनी फूल देखि छवि न्यारी, मनु घन में प्रकटी उजियारी ॥ 
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मुय सद तिलक भाल पर कीयो, मधि विदुका कुमकुस को दीया । 
लुटिला खुभी श्रवन भलकाई, बने नेन प्रतिविम्ब की काँई ॥ 
--रसानन्द लीला-- ए८्ठ ३१-३४ 
राघा के रूप को आसव बनाकर उसकी मदिरता का बडी श्रालकारिक भाषा में 
वर्शान है। अष्ट सखियो का प्रुवदासजी ने यहाँ सेवा-भाव दिखाया है। चूतक्रीडा, वनविहार, 
वसतक्रीडा, फूलडोल, उद्वोधन, गुगल छवि-वर्णोन, शरद्‌ रास नृत्य, जलविहार, पारस्परिक वेश- 
परिवर्तन श्रादि प्रमुख विपय इस ग्रथ में उपन्यस्त हुए हैं। इन समस्त विषयो का मूलाघार 
नित्यविहार है, उसी के पोषण के लिए ध्रुवदासजी ने विभिन्न स्तरों की लीलाओ का इसमें 
वर्णन किया है । यह ग्रन्थ निकु जलीला तथा नित्यविहार को समभने के लिए उपयोगी है । 
इसमें कुल मिलाकर १८४ दोहे-चोपाई हैं । 
३८---ब्रजलीला 
ब्रजलीला प्राख्यातात्मक शैली से क्ृष्ण-राधा के मिलन का वर्खन करने के उद्देश्य 
से लिखी गई लीला है । इस लीला में कृष्ण किशोर हैं भ्ौर राधा के प्रति भ्राकृष्ट होकर 
उसके पास सखियों द्वारा पहुँचते हैं । सखियाँ राधा को ऋष्ण से मिलाने मे सहायक होती 
हैं । कृष्णा के रूप को देखकर राधा उस पर मुग्ध हो जाती है और उन्हें श्रपना पूर्व 
परिचित-सा समभकर प्रेम करने लगती है। राधा कृष्ण के लिए व्याकुल रहती है भौर 
कृष्ण का मन भी राधा के लिए निशिदिन तडपता रहता है | पारस्परिक मिलन की वलवती 
श्राकाक्षा के कारण उन्हें खेलना, खाना, हँसना, सोना कुछ भ्रच्छा नही लगता-- 
भूल्यों हँसिवों खेलियों भूल्योँ श्रंग सिगार । 
निसिदिन रहूँ या सोच में रुचत नहीं उर हार ॥७८॥ 
राधा से कृष्ण को मिलाने में ललिता सखी की चातुरी का वर्णान बडा विनोदपूर्ण 
हैं । कृष्ण को नारी-वस्त्रों में ढककर राधा के पास ले जाने में ललिता की कुशलता का 
वर्णान पठनीय है | ब्रजलीला शब्द से सामान्य न्रजलीला का अर्थ नहीं समझना चाहिए। 
यहाँ राधा-कृष्ण के प्रे म-मिलन श्रर्थ मे ही इसका व्यवहार हुआ है। गोचारण, माखनचोरी, 
चीरहरण भ्रादि उक्त न्जलीला के विषय नही हैं। राधावल्लम सम्प्रदाय मे न्रजलीला का वर्णन 
परवर्ती कवियों ने तो उस शैली से कर दिया है जिसमें अष्टआप के कवियों ते किया था; 
किन्तु प्रारम्भ में त्रजलीला को यहाँ स्वीकार ही नही किया गया क्‍्यीकि नित्यविहार के समक्ष 
ये सब लीलाएं तुच्छ भौर नगण्य प्रतीत होती हैं। राधावल्‍लभीय ब्रजलीला को इसीलिए 
विशिष्ट रूप में ही समझना चाहिए । 
३६--जुगल-ध्यान 
इस ग्रन्थ में श्रीकृष्ण भ्रौर राधा के वाह्मय श्ंगार का सम्मिलित रूप से वर्णुन किया 


गया है। एक ही वर्णन मे राधा भर कृष्ण दोनो के प्रसाधन, वस्त्राभरण श्रादि को देखा जा 
सकता है| जैसे-.- 


सुन्दर चिबुफ कपोल सूद झ्रधर सुरंग सुदेशा । 
घुसकनि बरघत फूल सुख फहि ने सकत छवि लेस ॥ 


४७२ राधावल्लभ सम्प्रदाय सिद्धान्त श्रौर साहित्य 


इस दोहे में चिबरुक, कपोल, श्रधर भ्रौर मुसकान का वर्णन इस दली से किया गया 

है कि राधा श्रौर कृष्ण दोनो के लिए समान रूप से घटित होता है । भक्त के अतर्मन में 
ध्यान करते समय इस दोहे के द्वारा जुगल मृति एक साथ उपस्थित होगी श्रौर बह एक ही 
वर्णन से दोनों की वेश-रचना को साकार बना सकेगी | छवि-वर्णन मुख से प्रारम्भ होकर 
चरण तक जाता है । देवता-विषयक नखशिख को साधारणत नख से प्रारम्भ होकर शिख 
तक जाना चाहिए किस्तु इस ग्रत्थ मे लौकिक श्गार वर्णान-पद्धति को ही स्त्रीकार किया 
गया है। हितहरिवशजी ने भी ब्रज-नवतरुणि क॒दम्ब मुकुटमणि श्यामा का नखशिख वर्णन 
इसी शैली से किया है श्रौर कबरी की शोभा सबसे पहले वर्णित की है । क्रमपूर्वऊ चिकुर से 
अकुटि, नैन, तिलक, नासा, चिंबुक, कच्चुकि भुज, ताभि, कटि, नितम्व, जबा तथा प्रन्त में 
पद-अम्बुज का वर्णन है। 

ब्रज-नवतरुरिग कदम्व सुफुट मणि ध्यामा श्राजु बनी ! 

नखशिस लों श्रद्ध-भ्द्भ माघुरी मोहे इयाम घनी ॥ 

यों राजत कबरी गूथित कच, कनक कज वदनी । 

चिकुर चन्द्रकनि बीच श्रर्ध विधु मानो ग्रसित फनी ॥ 

>+हिंत चौरासी, पद स० २€। 


जुगलव्यान में युगलश्यज्भार-वर्णन करते समय सूक्ष्म श्रतहृ ्टि से काम लिया गया 
है । गरुगल के द्याम-गौर ललाट पर श्याम और लाल रग की बेदी (विंदी) फब रही है 
मानो चन्द्र पर अनुराग और श्ज्भार मूर्तिमान हो रहे हैं-- 
स्थास लाल बेदो बनी सोभा बढ़ी श्रपार । 
प्रकट विराजत ससिन पर मनो श्रनुराग सिगार ॥४॥ 
काव्यश्ास्त्र में श्रनुराग का रग लाल भर ज्णज्भार का श्याम माना जाता है । इन 
दोनो के वर्णन में गूढ़ार्थ यह है कि गौरवर्णं राघा ने श्याम त्रिंदु घारण करके ख॒ज़ार-रूपी 
कृष्ण को धारण किया है झौर श्याम वर्ण कृष्ण ने लाल बिंदु घारण करके मानो भनुराग- 
रूपा राधा को घारण किया है । इसी प्रकार के भ्रनेक भाव इस ग्रन्थ में मिलते हैं । 
इसमें भ्रठारह दोहो में ज्ुगलध्यान-वर्णान किया है। दो दोहो में इस वर्णात का 
महत्व बताया है । 'जो चाहत विश्वाम श्रुव यह छवि उर में श्ान ।' 
४०--नृत्य-विलास 
इस लीला में राधा की नृत्य-कामना का वर्णान है। एक समय मानसरोवर के किनारे 
राघा अपनी सखियो सहित मडलाकार ख़डी होकर सरोवर के तट पर सारस, हस, चकोर, मगर 
आ्रादि का नृत्य-विलास देख रही थी | उनके मन में भी नृत्य का चाव उत्तन्न हुआ्मा । उन्होत परो 
में नूपर पहन, साज-श्व गार घारण कर नाचना प्रारम्भ किया । इस नृत्य में उन्होने कृष्ण को 
भी शामिल कर लिया । इस प्रकार सखियो सहित गुगल-किशोर नृत्यलीला-रस का श्लानन्द 
उठाते रहे | यही इस लीला का वण्यं-विषय है । सेतालीस दोहे-कु डलियों में लीला समाप्त 
हुई है। 
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४१--मान-लीला 

अडनीस दोहो की यह छोटी-सी लीला राधाकृष्ण के प्रेम में सूक्ष्म मान का स्वरूप- 
बोघ कराने के उद्देश्य से लिखी गई है। कृष्ण के मानयुत होने पर राधा श्रपने हृदय की व्या- 
कुलता व्यक्त करती है और राधा के उदासीन होने पर कृष्ण उसके लिए व्यथित-व्याकुल 
होते हैं । काव्य की दृष्टि से रचना साधारण है । केवल मान-सिद्धान्त को स्पष्ट करने के 
लिए ही इसे लिखा है । 


४२--दान-लीला 

एक वार श्रीकृष्ण यमुना-किनारे वसीवट पर सघन निकुज मे छिप कर खड़े हो 
गये । मार्ग से निकलने वाली गोपियों से दान (कर) माँगने लगे । ललिता ने कृष्ण से कहा 
यह वनप्रान्त तो राधिका का है, तुम इसमें दान माँगने वाले कौन होते हो । यदि तुम्हे दान 
माँगगा ही है तो राधा के चरणों में पड़ कर प्रार्थना करो--तभी तुम्हें कुछ मिलेगा । 
कृष्ण ने दीनतापूर्वक राधा से प्रार्थना की और राधा ने उन्हे रतिदान देकर कृतार्थ किया । 
यही इस लीला का वर्ण्य विषय है। २२ दोहो में लीला कही गई है । 


श्री ध्र्‌वदास कृत पद्यावली (स्फुट पद) 


त्रवदासजी ने कुछ फुटकर पद भी लिखे हैं जिनका मूल भाव नित्यविहार और 
उसके विधायक चतुब्यू हात्मक तत्त्वों का गान करना मात्र है। इन पदो में ध्रुवदासजी ने सुर- 
दास, हितहरिवंश, हरिराम व्यास, श्रादि की शेली मे रागो का भी विधान किया है। पदों 
की कुल सल्या १०३ है । इन पदो के प्रमुख विषयो का वर्गीकरण इस प्रकार किया गया है--- 


प्रियाजी की नामावली, लालजी की नामावली, >्व गार समय स्तान के पद, उत्पा- 

पन समय के पद, वन विहार के पद, व्याहुली । इनमें व्याहुली को कुछ लेखकों ने स्वतन्त्र 
ग्रंथ भी माना है | व्याहुली में जो पद दिये हैँ उनमे नित्यविहार का रूप देखकर इसे व्याहुली 
का ऐकान्तिक रूप नही माना जा सकता । इसमें झ्ाज्यानात्मक गली तो कही भी नहीं है। 
मुक्तक शैली से ही पद-रचना है । पद भापा और इंली की दृष्टि से सुन्दर है--- 

“तेरे नेन देखत नेन भूले उपमा कही न जाय ! 

सोहि रहे विस्री सुधि तनकी रूप तरग रहे हिय छाय ॥॥ 

परस प्रवीन प्रेम रंग सीवाँ रुचि लिये चितवन मोहन भाय । 

हित प्र्‌व रीसशि रपिक रंग भीने पाय पाय सुख चुम्बत पय ॥४ शा 


प्रेम की चात झठपदी भाई । 

भुकि श्राई प्यारे लालन सौ मन में रह्मो न जाई ॥ 
गहि रहे चरण और दब अंगुलि घुख घर हा हा खाई । 
रहे मनाइ बहुत वहि मानो श्रवनि परयो अ्रकुलाई ॥ 
तो सो कही सजी तू प्यारी याते नाहि दुराई । 

उनकी सोच रहत मन मेरे दुख पे है श्रधिकाई ॥ 
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इत्तनी फहत श्राह गए मोहन तब सहचरि तन मुरि मुसकाई । 
हित ध्रूव लई अ्रक भरि सानो रक महानिधि पाई ॥६०॥ 

मूल्याकन 

श्रुवदास जी के ग्रथो का पर्यालोचन करने के वाद सक्षेप में हम उनका मृुल्याकन इस 
प्रकार कर सकते हैं -- 

१--प्रुवदासजी की वाणी राधावललभ सम्प्रदाय के सिद्धान्तो का उद्घाटन करने वाली 

सब से समर्थ भौर व्यापक वाणी है । परवर्त्ती महानुभावों ने श्रापकी वाणी के अनुशीलन 
द्वारा हो सैद्धान्तिक मर्म को हृदयगम किया | हितहरिवश के भाष्यकार और व्याख्याकार के 
रूप में भ्रुवदास जी का स्थान मूर्चा पर है। 

२--ध्रुवदासजी की वाणी में काव्य-सौष्ठव इतनी प्रच्चुर मात्रा में है कि कही-कही 
रीतिकालीन श्गारी कवियो का साम्य परिलक्षित होता है । हितश्य गार लीला श्रादि ग्रथों 
मे जो कवित्त भौर सर्वेये लिशे हैं उनका वाह्म-प्रभिषेयार्थ रीतिकाल के कवियो के समकक्ष ही 
है । शब्द-शक्ति, श्रलकार, काव्य-गुण भ्रौर भाषा का प्रवाह यह बताता है कि श्रुवदासजी ने 
साहित्य-शास्त्र का विधिवत्‌ पारायण किया था। काव्य-रढियो का भी श्रापकी वाणी में 
निर्वाह है । नायिका-मेद, नख शिख, ऋतु-वर्णान श्रादि रूढि-परम्परा में ही लिखे गये हैं । दोहा- 
कवित्त, स्वेया, श्ररिलल, कु डलिया श्र गेय पद-रचना पर आपका श्रसाधारण अधिकार 
परिलक्षित होता है । 

३--नित्यविहार के मर्म को विशद विस्तार के साथ सर्वप्रथम श्रुवदासजी ने ही 
प्रस्कुटित किया । निकु जलीला का श्रन्य लीलाओो से भेद करने वाले भी आप ही हैं । 

४--आ्रापकी गद्यवार्ता (वचनिका) तो श्रपूर्व रचना है । इस रचना मे एक और जहाँ 
सैद्धान्तिक ग्रृढ़ तत््वो पर सरल भाषा में प्रकाश पडा है वहाँ दूसरी झ्लोर गद्य साहित्य का भी 
प्राचीन रूप देखने में भ्राता है । इस गद्य का ऐतिहासिक महत्त्व श्रभमी तक श्रज्ञात रहा है। 
गद्य-साहित्य का अनुसन्धान करने वालो को ध्रुवदासजी की इस रचना में भभिव्यजना-सम्बन्धी 
प्रनेक तत्त्व उपलब्ध होगे । इस गद्य का यथोचित मूल्याकन होना झावश्यक है । 

५--माघुयं भक्ति की तल्लीनता भर रस-व्यजक पदावली की रोचकता जैसी श्रृव- 
दासजी में है वैसी मध्यथ्रुगीन भक्तो मे कम ही देखी जाती है । यदि छन्द भाषा और शैली- 
वैविध्य की दृष्टि से इनकी रचना पर विचार किया जाय तो निस्‍्सन्देह ये रीतिकालीन और 
भक्तिकालीन कवियो की ः्छखला जोडने वाले रससिद्ध कवि माने जायेंगे । 


षष्ठ अध्याय 


श्री नेही नागरीदास 


तागरीदास नाम से हिन्दी साहित्य में कई भवत-कवि विख्यात हैं, किन्तु राधावल्लभ 
सम्प्रदाय के नागरीदास का नाम 'नेही' उपाधि के कारण सबसे अ्रलग हो जाता है। श्रत: 
श्रापके विषय में किसी प्रकार भ्रम या सशय का अवकाश नही रहता । श्री भगवत घमुदित ने 
८५ पदो में आपका चरित लिखा है। उसमे आपका सम्पूर्णां इतिबृत्त मिल जाता है । 
घर्मी श्री हरिवंश के तिनको भयो जु सग । 
रसिक नागरीदास उर चढ़ो प्रेम को रंग ॥ 
नागरीदास बेरछा रहते, हरिजन निरखि दौर पग परते। 
पावन छन्नी कुल जु पवार, चाहत गुरु कीनी मिरघार ॥ 
भागन चन्नदुज दास जु मिले, चरचा करि रस रंग में भिले। 
ह संगति करि वृन्दावन आये, श्री वनचन्द के पथ लपढाये ॥ 
भागमती भावज हु ञ्लाई, ढुहुन एक घंग दीक्षा पाई ॥7 
उपयु क्त पदो में नागरीदासजी को पवार क्षत्रिय कुलोज्धव तथा बेरछा गाँव (वुन्देल- 
खंड) का निवासी बताया गया है । शशव से ही हरि-भक्ति की ओर आपकी विशेष रुचि 
थी । भक्तजनो से मिलने पर बड़े प्रमुदित होते थे । एक बार सौभाग्य से स्वामी चतुभु जदास 
जी के साथ आ्रापका मिलना हुआ । उनकी कथा-वार्ता सुन आप बडे प्रभावित हुए और 
उनकी संत्समति का लाभ उठाकर उन्ही के साथ घरवार छोड वृन्दावन चले आये। आ्लापके 
साथ झापकी भाभी भागमती भी आई । दोनों ने एक साथ गोस्वामी वनचन्द्रजी से दीक्षा 
लेकर रसभवित को स्वीकार किया । श्री ध्र्‌वदासजी तथा चाचा वृन्दावनदासजी ने आपका 
स्मरण निष्ठावान भक्त के रूप में किया है। 





१. अनन्य रसिकमाल--भगवत झुदित कृत । (हस्तलिखित प्रति से उद्धृत) । 
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'नेही नागरिदास श्रति जानत नेह की रीति । 
दिन दुलराई लाहिली, लाल रगीली प्रीति ॥ 
व्यासनन्द पद कमल सो जाके हढठ विश्वास । 
जेहि प्रताप यह रस क्यो, श्ररु वृन्दावन दास ॥१ 
चाचाजी ने हरिवश सहस्न नाम मे लिखा है -- 
'त्मामि श्री हरिवश रीति रस प्रीति श्रागरी । 
श्री हरिवश सरोज चरत रतिदास नागरी ॥** 
जन्म-सवत्‌ 
इनके जन्म-सवत्‌ का निर्णय समसामयिक भवतो केश| उल्लेख से ही किया जा सकता 
है। चतुभु जदास के आप समकालीन थे। श्रुददासजी के भी समकालीन रहे होगे। 
चतुभु जदासजी सवत्‌ १६१० के बाद गोड देश वापस गये थे । वहाँ से प्रचार करके लौटते 
समय बेरछा पहुँचे । यदि सवत्‌ १६१४ के श्रासपास चतुभु जदासजी का वेरछा आना माना 
जाय और नागरीदास की उस समय २५ वर्ष की आयु की कल्पना की जाय तो सवत्‌ १५६० 
के आस-पास भ्रापका जन्म-सवत्‌ बनेगा । इतना तो निश्चित ही है कि विक्रम की १७वीं शती 
के मध्य तक श्राप जीवित थे । 
नेही नागरीदासजी की हितवाणी और नित्यविहार में झनन्य निष्ठा थी। वे हितवाणी 
के प्रनुशीलन में इतने लीन रहते कि उन्हे श्रपते चारो ओर के वातावरण का भी बोघ न 
रहता । भागवत्त-कथा और नवघा भक्ति के माभिक प्रसगो का वर्णन भी आपको हितवाणी के 
श्रागे फीका लगता । किम्वदन्ती है कि एक बार झ्ापके साथियों ने भ्रुरुजी से श्रापक्ी चुगली 
करते हुए कहा कि नागरीदासजी भागवत-कथा में रुचि नही रखते । गुरुजी के पूछने पर आपने 
स्पष्ट कहा कि हिंतवाणी के समक्ष मुर्के कुछ भौर भ्रच्छा नही लगता । किन्तु दूसरे दिन से 
शुरुजी की मनस्तुष्ठि के लिए भागवत-कथा में आने लगे | एक दिन फथा में धघेनुकासुर का 
प्रसग ग्राया । ठीक उसी समय नागरीब्यस जी श्रपने मन में “हित चौरासी' के “चिब्रुक सुचारु 
प्रलोय प्रबोधत' पद की भावना में लीन थे। कहाँ एक ओर श्रीराघा के चिब्रुक का स्पर्श 
करके मनुहार करने वाले प्रियतम का ध्यान भौर कहाँ घेनुकासुर की टांग पकड़कर वध करने 
की क्रूर कठोर भावना । दोनो का तादात्म्य होते न देख एकदम खीभकर कथा के बीच ही 
उठ खडे हुए धौर खिन्न होकर घर चल पड़े । ग्रुरुजी के पूछने पर भ्ापने यथार्थ वस्तुस्थिति 
उन्हे बता दी । प्रसिद्ध है कि इस घटना के वाद उनका मन कथा-वार्त्ता से सदा के लिए उचट 
गया तभी एकान्तवास की इच्छा से वृन्दावन छोड बरसाना चले गये । 
बरसाना-प्रवास के सम्बन्ध में भी भ्रवेक जनश्रुतियाँ सुनी जाती है । कहते हैं कि 
एक बार इनकी राधाभक्ति से प्रियाजी इतनी प्रसन्न हुई कि इन्हे उन्होंने सखियो सहित रास 
का साक्षात्‌ दर्शन कराया और तदनन्तर इनसे भोग भी माँगा । प्रियाजी के भोग माँगने पर 


१ भक्‍त नामावली लीला--श्र्‌ वदास कृत, (व्यालीस लीला) पृष्ठ ३२। 
२ हरिवश सहस्न नाम--चाचा वुन्दावनदास (प्रकाशित) एृष्ठ २० । 
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ग्रापने निशीयी भोग तैयार किया । राधाजी ने तभी इनसे अपनी वर्षगांठ मवाने को भी 
कहा । उसी समय से वरसाने में राधाजी की वर्षगाँठ बडी घृमधाम से मनाई जाती है। 


श्रमन्य निष्ठा 


उपयु कत किम्बदन्तियों में सत्याश कितना है इसका विवेचन न करके हम नेही 

नागरीदासजी की श्रनन्यनिष्ठा श्रौर भावता पर ही विचार करना झावश्यक समभत्ते हैं । 
आपका राधाए्टक ही श्रापकी भावना का प्रमाण देने के लिए पर्याप्त है | 

रपिक हरिवश सरवंश श्री राधिका, सरवंश हरवंश वंशी। 

हरिवंश गुरु शिष्य हरिवंश प्रमावली हरिवश घन धर्म राधा प्रशंसी ॥ 

राधिका देह हरिवंश सत, राधिका हरिवश श्रुतावतंशी। 

रप्तिक जन मननि शभ्राभरन हरिवंश हतिहरिवज्न श्राभरन कलहंस हंसी प 

इस ग्रष्टक में राधा और हरिवश के सिवा किसो और को कुछ भी स्वीकार नही 

किया है । सच्ची अझननन्‍्यनिष्ठा का प्रतीक आपका यह श्रष्टक ही है । इस झ्प्ठक का सम्प्रदाय में 
वहुत मान है। अश्रनेक भकतो ने इस पर टीका भी लिखी है। बरसाने के सम्बंध में आपने 
लिखा है :-- 

बरसानो हमारी रजधानी रे। 

महाराज वृषभान नृपत्ति जहाँ फी कौरतिदा शुभरात्री रे ॥ 

गोप गोप झ्रोपसो राजें बोलत मधघुरी वानी रे। 

रप्तिक मुकुट भनि कुंवरि राधिका बेद पुरान बखानी रे॥। 

खोरि सांकरी मोहन दृष्यों दान केलि रति ठानी रे। 

गह॒वर गिरिवन वीथिन बिहरत गढ़ विलास सुख दानी रे ॥ 

दूध दही माखत रस घर-घर रसना रहत लुभागनी रे। 

पान करन को शझारत सार सर मानों सर को पाती रे ॥ 

दीने लेत न चार पदारथ जांचक जन प्रभिमानी रे। 

सागरीदास वास बरसाने भाग्य मतों जग्र जानी रे॥। 


नेही नागरीदासजी की वाणी का प्रतिपाद्य 


नेही नागरीदासजी की वाणी में श्रष्टक ही श्रभी तक प्रकाशित हुआ है । शैंप रचनाए 
हस्तलिखित रूप में प्राचीन पोथियो में मिलती हैं। इन रचनाग्नो का विपयानुसार निम्न 
प्रकार वर्गीकरण किया जा सकता है । 
१--सिद्धात दोहावली ६३४५ दोहे । 
२--पदावली १०२ पद । 
३--रस पदावली (सफुट पद सहित) कुल सख्या २३२। 
सिद्धात दोहावली में भविति-सिद्धात सवंधी ६३४ दोहे हैं । इन दोहो का मूलभाव 
ट्तिहरिवंश-प्रतिपादित प्रेमलक्षणा-भवित का स्वरूप स्पष्ट करना है । नागरीदास ने रसिक 
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नृपति हरिवशजी की वाणी का यश्ोगान ही श्रधिकाश दोहो तथा पदों में क्रिया है। उनके 
मत में हितवाणी सर्वगुण-सम्पन्न, प्रयाध, भ्रमल झौर रतिसाघ से श्रोत-प्रोत है। उसकी 
गभीरता को केवल रस-मर्मज् ही श्रनुभव कर सकते हैं। हरिवशजी ने वाणी-छपी ग्रुन 
(डोर) में राधा-कृष्ण की पल-पल में नवीन रूप धारण करने वाली छवि रूपी नगों को 
पिरोया है। उसी हार को रसिक श्रपने हृदय में घारण करते हैं -- 

व्यास सुबन वानी श्रमल, श्रति गुन श्रमित्त श्रगाघ, 

मोद विनोद लडावन लोभ ललक रति साध ॥१०४॥ 

श्रति श्रगाघ श्रानंद श्रमल, प्रेम ललफ रस मूल । 

हास विलास हुलास में वानी में श्रति फूल ॥११४॥ 

सरमी भजन गभीर विन (को) लहे मरम फी चोट । 

तन सन कोरो हू गयौ लिये प्रेम की श्लोट ॥११०॥। 

नव नव छवि श्रति विमल नग, गुन वानी मृदु पोहि । 

रूप भेद रचि रसिक मनि सुजन धर मन मोहि ॥8७॥ 

वाणी के पारायण से सुख की प्राप्ति होती है। पूर्णाविशध्वास के साथ वाणी में 

चित्त स्थिर करने के लिए श्रवेको उपदेशात्मक पद तथा दोहे लिखें हैं जिनमें सासारिक विषय- 
वासना का परित्याग कर, भक्ति-सागर में ग्रवगाहन किया जा सकता है। वाणी के महत्व 
प्रदर्शन के लिए लिखे गये दोहे और पद सरस, उज्ज्वल भक्तिपरक भ्रौर मनोहारी हैं। कुछ 
उदाहरण प्रस्तुत किये जाते हैं । 

वानी सुधा समुद्र सुख मोद साधुरी नीर । 

खेले मगल मीन-मन वस तरग गभोर ॥२१५८॥ 

हारक लता तमाल सुख गुन फल श्रमी श्रघाई । 

वानी छांह विहग मन फिलकतु निजु निधि पाइ ॥१॥ 

श्री हरिवश् विमल वर वानो । 

वुन्दाविपिन विलास माधुरी पूरन रसिक श्रनन्य सुखदानी । 

फूले फिरत घुदित सन रग मे श्री व्यास रस जस के गानी ॥ 

नागरी दास रसिक वर सेवत सुलभ विहारि विहारनि रानी ॥६३॥ 

नायरीदास जी ने भनन्य प्रेम और अननन्‍्य भक्ति पर ज्ञोर दिया है। झनन्य प्रेम का 

लक्षण करते हुए कहते हैँ--'प्रेमी का मत सदेव चिन्ता में लीन रहता है जबत्रकि प्रिय की 
भाँकी उसके हृदय में बस जाती है । प्रेम बिधे नेत्रो की चितवन कुछ और ही हो जाती है । 
उसको ससार में कुछ श्रौर श्रच्छा नही लगता, प्रिय की निरन्तर खोज ही उसकी साधवा बन 


जाती है -- 
सदा सोच में मन रहै परी जाय जिय भाँखि। 


वह चितवन कछु झोौर है प्रेम जु वीधी श्राँखि ॥१५३॥ 
प्रेम गह्मो ज्यों जासु कौ ताहि न श्र सुहाइ । 
तिनही तन खोजत फिरे, जग कहै लागी वाह ॥१४॥ 


श्रीनेही तागरीदास जे ४७६ 


अनन्य ब्रत घारण करना भ्रसिवारा पर चलना है। ज़रा-सा उगमगाने पर जीवन, 
जन्म, धन, मर्यादा सव की हानि उठानी पडती है । 


४" अ्रसिधारा पथ निवहनों, चलि, जो राखे चित्त । 
डगमगाइ पति खोइ है, जीवन, जनम; सुवित्त ॥३६॥ 


भक्त को केवल राघा-ऋृष्ण के प्रति एकनिष्ठ हो अनन्य भाव से भक्ति रखनी 
चाहिए अन्यथा शनन्यता की टेक निम नही सकती । लोक-रीति के अ्रनुसार अन्य देवी-देवत्तागो 
की भी पूजा करने से श्रनन्यता नही रहती, भक्ति भ्रष्ट हो जाती है। अनन्य भाव से की गई 
भविति को नागरीदासजी ने पतिब्रता-धर्म के सहश तथा विविध देवी-देवताओं की आराधना 
करने को गरिका-घर्मं से उपमित कर क्रमश. श्रेष्ठ भर हेय बताया है .--- 
भक्ति भजन ज्यों पतिब्रता, जग गनिका की वानि । 
रागादिक व्यौपार भरि, सुजन भक्ति गति कानि! शरद 
पाखड ओर कपट जिस हृदय में वास करते हैं वहाँ भक्ति निवास नहीं कर सकती । 
भजन से हृदय शुद्ध होता है और आराध्य देव की प्राप्ति होती है । मागरीदास ने हरिभजन 
पर विशेष रूप से श्राग्रह किया है। भजन द्वारा अगम्य भी गम्य और झलभ भी सुलभ हो 
जाता है: 
भजन सलिल संग मोन-सन श्रगर्माह पहुँचे जाइ । 
सवबन जल वल प्रीति सों सेल सिलन चढ़ि घाइ ॥२७छा॥ 
भजन मानसरोवर के सहश है जिसमें रूप सुधा का जल है। मन-हपी हस ग्रुण-रूपी 
मुक्ताग्ों को चुगकर आनन्द प्राप्त करता है :--- 
भजन भनोहर भानसर रूप सुधा रस वारि। 
गुन मुक्‍्ता सन हस चुगि लच्छन वस्तु विचारि ॥७शा 
भजन के साथ ही सत्सग को भी महत्व दिया है। श्री हितहरिवश के चरण कमल 
जिसके हृदय में वास करते हैं वही भजन कर सकता है। हितहरिवंश की भक्ति से ही नित्य- 
विहार के दशेन हो सकते हैं । राधा रानी की कृपा बिना हितजी की शरण नहीं मिल 
सकती :-- 
बिना कृपा राधा रानी के क्योंब सरन हित जू फी पावे । 
जाकी नाम सुनत परवस हू स्थाम सहित स्यामसा उर प्राय ॥ 
दपति रूप रसासव पोवे धर्मों घर्म विन और न भावे । 
नागरीदास भरी व्यास घुवन वल नित्यविहार शक्रौरनि दरसाव ॥२६७ 
पदावली और रस पदावली मे रतिक्रीडा, रास, वृन्दावन और बरसाने के पद पाये जाते 
हैं। ऋतु वर्णन, हित हरिवश महिमा गान, मन-प्रवोधन सम्बन्धी कुछ पद भी मिलते 
हैं। पदावली में १९०२ भौर रस पदावली मे २३२ पद प्राप्त ं। राघावललभ सम्प्रदाय के 


सिद्धांतानुसार राघा रति (प्रेम) को श्रेष्ठतम तत्त्व माना जाता है। इसका आदि, भ्न्त और 
मध्य नही :--- 
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प्रवल प्रेम वर तत्त्व पायो । 
जाफौ श्रादि प्रन्त मधि नाहीं रसिफ नृपति जु श्रदिख दिखायी ॥४॥ 


नित्य-विहार दर्दान से ही भक्त को परम धानन्द की प्राप्ति होती है। भक्त नित्या 
विहार दर्शन की कामना करता है +- 
वर विहार चित्त चाइ चढ़ें। 
प्रमुदित फूले न समात परस्पर परिरभनि चु वननि बढ़े । 
फैलि परे भ्रव हग छवि खग मानो घाज राज जुग कुलह कहे ॥ 
इस भाँति राधावल्लभ सम्प्रदाय के भक्ति सिद्धातो की स्थापना नागरीदास ने श्रपनी 
दोहावली, पदावली श्रौर रस पदावली में सवंत्र की है । 
नागरीदासजी पट ऋतुआ्रो के वर्णन में कहते हैं -- 


ऋतु वसनन्‍्त फूलत वनराजी । 

ललित लता मिलि श्रग तरगनि भाँति-भाँति तरु सभा समाजी । 

मघुर मोर चातक फोकिल कुल मनहर मदन मडली साजी ॥ 

कौतुक कुशल फेलि कानन फुंवरि तव नागरीदास सग सुखकाजी ॥ 
श्रावस का वर्णन है -- 


प्रेमवलि पावस बाँट परयो । 

पशु पक्षी थिरचर प्रतुरागी सब इक सना करयो । 
प्रीति उमा हौ ललक के बस परि घीरज रह्यो घरयो ७ 
नागरीदास यही वरषा ऋतु सबको तन सन हर्‌यो ॥ 


काव्य-सौष्ठव 


नागरीदासजी की वाणी के भावपक्ष भौर कलापक्ष दोनो ही उत्कृष्ट कोटि के हैं। 
भावाभिव्यक्ति में भाषा, शैली, अ्रलकार, छद सबका महत्वपूर्ण योग दिखाई देता है । 
श्रापकी वाणी की भाषा शुद्ध ब्रज है। यत्र-तत्र देशज (बुन्देलखडी) शब्दों का प्रयोग 
दिखाई देता है । सस्क्ृत पदावली से उसे बोमिल बनाने का प्रयत्न नही किया गया। 
ग्रभिव्यक्ति में स्वाभाविकता झौर सरलता पाई जाती है । वाणी में कुछ इने-गिने भ्रलकारो 
का प्रयोग मिलता है। सिद्धान्त दोहावली में रूपक का भ्रयोग भ्रपेक्षाकृत श्रधिक हुआ है :-- 
रूपक 
वानी-कानन, मन-कुरी घुदित मत्यो सतोष । 
छुवि गिरि सौरभ सुख ज़वे सरिता सर रस पोष ॥२२॥ 
भजन मनोहर मानसर रूप सुधा रस वारि। 
गुन सुक्‍्ता सन हस चुगि लच्छन बस्तु विचारि ॥७३॥ 
रूपक के भ्रतिरिकत उत्प्रेक्षा, उपमा भर श्रनुप्रास का भी प्रयोग किया है । 
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उत्प्रेक्षा : 
वानी प्रस्वुद दामिती जिपति चरषि श्रवमोद । 


मनु चातक विधि बीच श्रड़ि सुख भशतोर चहुँ कोद ॥ 
वाक्यार्थोषमा : 

श्रागम दादल देखिकें हिये थरथरी घरक | 

जेसे बिटिया लाड़िली सावन पोहर खरक ॥ 
अनुप्रास . 

सुभग, सलोनी, सरस, सुख सुंदर, सुलप सुकूंवार । 

सब सच समरथ सेइये सुलभ सुधा सर सार 

पदावली के पद रागो से सम्बद्ध हैं। रास सम्बधी पदों में स्वाभावत्रिक तुत्यात्मक 
संगीतात्मकता पाई जाती है । काव्य की हृष्ठटि से नागरोदास की वाणी ञझति ललित शौर 
मधुर है। छद, अलकार, ध्वनि, भ्रादि की ओर आपने विशेष ध्यान नही दिया । 
नेही नागरीदासजी का साहित्य श्रद्यावधि प्रकाश में नही श्राया है । हस्तलिखित 

पोधियों में ही क्रापकी सरस चाणी वद पडी है। हम पाठको के अ्रवजोकनार्थ कुछ स्फुट 
पद नीचे उद्ध,त कर रहे हैं । 

स्वाहा शक्ति होम फी जैसे ऐसे ही रति दम्पति जानि। 

ध्राकरषति निजु श्रलि समाज सुख राखति ज्यों प्रपु श्रभ्यंतर श्रानि । 

ऐसे हो उनमानि जानि जिय जंसे पी जतु पानी छाति । 

नागरीदास गुरु पद प्रसाद तें परे जिय सरसि सलौनी वानि ॥१॥ 

भनुवां में तु बहुत जतन करि धिखयौ । 

रसिक सिरोमनि व्यास सुबन जू विधसल भजन त्तोहि दिखयौ ॥ 

भ्रव तौ श्रौर चलन नई वनि है श्रपनो करि प्रभु रखियों । 

नागरीदास भजन ढंग ढरि है श्रसंगति चित्ततत्त विषयों ॥श॥। 

शुद्ध शरीरो साधु सजाती | 

तेई सुहृद भजन के पान्न विमल वस्तु भरी छाती । 

घरमी मरमी मेरे सन मिले मंगल सन मति भाँति शत 

नागरीदास वड़भागन पदुए सुकृती सुजर सघाती एश्शा 

श्री हरिवंश चरन श्रानद घन । 

वरसतत संतत सुखनि सुजन हित पावन पाइ प्रान जीवन घन । 

मंगल रूप माधुरी मूरत सुजन भ्रवधि गंभीर गुननि गन ॥ 

श्री व्यास सुबन पद सद शुभ संपति सदा प्रकासौ नागरीदास सन ॥४॥ 

भजनी क्यो डरि है उपहार्सहि । 

श्रपनो वस्तु तो हरि के काजें (क्यों) सहे जातकी त्रासहि । 

सुहृ३ सनेही श्रपनी भ्रपनो श्रातम सान करहू चसवार्साह ॥ 

वे परवाहोी व्याप्त सुबन को वलु है नागरीदारसाह ५0 


पर 
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प्रबल प्रेम वर तत्त्व पायो । न 
जाको श्रादि प्रत मधि नाहीं रसिक नृपति जू श्रदिख दिसायो ॥ 

दुर्लभ दुघेट दुर्ग ठाहर जाको प्रभु प्रलि मारग धायो। 

नागरीदास श्री व्यास सुवन जू श्रकह भजन निरवधि पकरायो ॥६॥। 
छाँचौ पारो खाय न र्पाच है । 

श्री हरिवश भजन गद सेवन जहें तेंह मन ललचे फहावचिहे ॥ 

रसिक नरेश सुधासा धन विनु श्रान सपान न रचि है। 

श्रीव्यास सुबन पद पाछौ न गहे नागरिदास तरसि बहु तजिहै ॥७॥ 
बिरलो कोऊ जाननि हारो । 

भ्रदूभुत रूप अनूप भ्रगौखों बानी विमल गरव गृन गारौ ॥ 

कौतुक कुशल फकमनीय रमोली मोद विनोद कोलाहल भारों । 
लाडिलोलाल खेल को परावधि नागरिदास श्रनुराग पसारो ॥८॥ 

श्री हरिवश सरन जे झाये । 

श्री वृषभानु कुवरि नंद नदन निज फर शभ्रपनी चिठीप चढाये ॥। 

दिये घुकराय कछ नह गोयो किये मनोरथ सन के भाये । 

व्यास सुवन चरननि रज परसत नागरिदास से रंक जिवाये ॥8६॥ 

मेरो भूमत हथिया सद को । 

पिय हिय हिलग परी पग्र साँकरि संमत अभ्रपनी सदको | 

सुरत नदी मरजादा ढाहुति मानगुमान मरजाद जलद को ॥| 

नागरीदासी विनोद सोह मृदु श्रानद चर विहार बेहद को ॥१०॥। 

मो पर कछु करत है सखि नेहू । 

तू फहि मो श्नुचर आररत को श्रघर सुधा है लेहु । 

हों तो जब उर घरों मृहुल पद मानत धनि करि वेहु ॥ 

नागरीदासि श्रकुलात श्रक भरि श्रेंखियन बरस्यो मेह्‌ ॥११॥ 

प्रेम बलि पावस बाँट पर्‌यो । 

पशु पक्षी थिरचर शनुरागी सव इक मना करयो। 

प्रीति उम्राहौ ललक के बस परि धीरज रह्यों घरयो ॥ 

नागरीदांस यही वरबषारितु सबको तन मन हर॒यों ॥१२॥ 

झ्राजु सुहावनो कल फाननु । 

तेसी ये सजल स्थाम घटा सघन सुरग नवललित उठावनु ॥ 

रठत चातिक नटत मोर आ्ञानन्द छवि कोकिल कल गन भाननु । 
नागरीदासी बलि देखिये झ्राछ्ी हरित श्रवनि तामे फुज सु ठाननु ॥११॥॥ 
उधरि घुख मुसक्ति मृदु ललित फरताल दें सुरति ताडव झलग लाग लीनी । 
विविध विधि रमित रति देति सुख प्रानपति छाम कटिकिकिनी फ्वनित कीनी । 


श्री नेही नागरीदास ४८३ 


उरप तिरपनि लेति सरस झालाप गति मुदित मद मेंस मधुर ऊघर दीनी । 
प्रमित उपजन सहित सार सुख संचरन माम हिय लसत रमि रंगभीनी ॥१४॥ 
श्रदुभुत कौतुक नृत्य होतु है । 

कुवरि किशोर रज्भ रचि भाते उमड़त पानिय प्रेम पोतु है । 

फुंडल लोल ललित नासा मनि छपि समूह मुख हास उदोतु है । 

वबिव ऊधर स्याम दसनावलि जगमगात श्रति ललक सोतु है । 

भमकत हार उरज श्रीफल बिच लचक छाम फटि गति न गोतु है । 
तागरिदासी विलास श्रकह गति सो रत सत सद मनिन भोतु है ॥१५॥ 
सोख सार सुकुमार कलेवर । 

श्रेंग अंग रंग हिलोर उमड़ि छवि फलि समूह सुव्सि किले उर। 

सब लव सन श्रहलाद स्थाद सद संद किकिन कंकन पंगनेवर। 
नागरिदासी घन धान घृमि घर चले जात लच्छन तव तेवर ॥१६॥ 

चर विहार चित्त चाह चढ़े । 

प्रमुदित फूले न समात परस्पर परिरंभन चुंभननि बड़े । 

फंलि परे ऊब हग छवि खग मानो बाज राज जुग कुलह फढ़े। 
नागरीदासि विवि प्रेम परावधि निज सजनी सुख सुजस रढ़े ॥१७॥ 
सुभग वहुतु सब सीतल पवन । 

पुलिन नलिन मकरंदी बहु रज्ध विकद प्रवाह निकुंज भवन । 
भऊुरति लहरि श्रम्दुकत वरषत सौरभ मारुत श्रमनि दवन । 
नागरिदास विलास पौषयतु फूल परस्पर लाडिली रवन ॥१५॥ 

प्रेम पपीहा की वलि हो री । 

रठत रहत मेरों चुभग सांवरो इकटक तेरी सौंरी । 

संगत भयों तन सन गुन् गावे परी है रूप उर औऔंरी ॥ 

नागरी छिनक परी है फंसे तो विनकल फहि घौरी। 

इतनों श्रवन सुनत भ्रातुर हूँ लली भ्रली सग हो रो । 

तागरीदासि मिलि प्रीतम सौं लताललित ग्रह मौरी ॥१६९॥ 


सप्तम श्रध्याय 
श्री कल्याण पुजारी 


श्री कल्याण पुजारी जाति के सनाढूय ब्राह्मण थे । इनका जन्म-सवत्‌ ठीक-ठीक विदित 

नही है किन्तु गोस्वामी वनचन्द्र के शिष्य होने के कारण श्रानुमानिक रूप से सन्रहवी शती 
का प्रथम चरण ही इनका समय माना जायगा । गोस्वामी वनचन्द्रजी से आपने सवत्‌ १६२० 
में दीक्षा ली थी। उस समय यदि श्रापकी भायु २० वर्ष की मानी जाय तो जन्म-सवत्‌ 
१६०० ठहरता है। इनकी साघुनिष्ठा भौर प्रस्नाद-निष्ठा इतनी ऊँची थी कि इन्हे इसी निष्ठा 
के बल पर श्रीराधावल्लभजी के मन्दिर में पुजारी का स्थान प्राप्त हो गया था। किम्बदन्ती 
है कि साधु का उच्चछिष्ट तक खाने में इन्हें कोई ग्लानि या परहेज न था । बडे गवं के साथ 
साघुओ का उच्छिष्ट लेकर श्पने को कृतकृत्य समभते थे | श्री भगवत मुदित ने भपने 'रसिक 
पझननन्‍्य माल में' इनका चरित्र लिखा है। वे लिखते हैं -- 

“बड़े रसिक कल्याण पुजारी, रहनि फहनि सबहीं ते न्यारी । 

हद्विज सनादढूय रहे शुभ ज्ञात, गुर सु कृपा तें भये विस्यात ॥ 

श्री घनचन्व्र ते पायों नाम, सेवा हीं सो पुरन काम। 

श्रीजी की झग सेवा करें, निज मन्दिरतें नेकु न ढरे॥ 

झपने प्रभु फो भोग लगाये, सन्‍्तन जिबाइ उच्छिष्ट हि पावे ॥ 

भगवत मुदित श्रागे लिखते हैं कि इनकी इस प्रवृत्ति से कुछ लोग बुरा मानने लगे 

और उन्होने गोस्वामी जी के पास जाकर कल्याण पुजारी की शिकायत की धौर उन्हें 
पुजारी के पद से हटवाना चाहा | कल्याण पुजारी को गोस्वामी जी ने बुलाया भौर सच वात 
पूछी तो उदास होकर पुजारी ने मन्दिर की ताली उन्हें सौंप दी। उस दिन कल्याण पुजारी 
मे सेवा नही की । रात्रि में गोस्वामी जी को स्वप्न में श्रीजी के दर्शन हुए और उन्होंने कहा 
कि हमारा भोग कल्याण पुजारी को ही लगाना चाहए । उसकी सेवा के बिना हम भूखे ही 
है । प्रभात होते ही गोस्वामी जी ने कल्याण पुजारी को बुलाकर फिर से श्रीजी की सेवा- 
पूजा का भार सौंप दिया । 


* उप 


श्री कल्याण पुजारी हो 


कल्याण पुजारी भ्रपनी दृष्ट-अनन्यता के लिए प्रसिद्ध थे। वे कभी किसी श्र देवी- 
देवता की न तो पूजा करते श्रौर न किसी भौर मन्दिर में दर्शन करने ही जाते थे । जो लोग 
इधर-उधर दर्शन करते घुमते रहते उनसे भी वे यही कहते कि श्रपने श्राराध्यदेव की निरन्तर 
भावना करो, भठको मत । 
“गपने दृष्टहि देख्यो कौजे, श्रौर कहूँ सन जान न दीजे । 
जो हां सुख सम्पति श्रधिकाई, श्रपने लखि मानिये घठाई ।” 


कल्याण पुजारी की वाणी काव्य की हृष्टि से श्रति ललित, प्रवाहमयी और सार- 

गर्भित है। श्लापने रस सम्बन्धी तथा ग्रुरु-उत्कर्ष सम्बन्धी बहुत ही सुन्दर पद लिखे हैं। 
पुजारी जी की वाणी का सम्पूरं सम्रह वृन्दावन में बावा तुलसीदास जी के पास उपलब्ध है। 
हमने इसी संग्रह से पद-चयन किया है। कल्याण पुजारी की कविता मे कल्याण श्ौर कली 
दो छाप हैं। कवित्त, सवैया और छुप्पय लिखने मे श्रापको अच्छी सफलता मिली है । शलगार 
और भक्ति के पदो के साथ शान्त रस के भी पद आपने उत्तम कोटि के लिखे हैं। चचल मन 
को प्रबोधते हुए कहते है--- 

“प्रजह' तजि रे घर फू' भरवा करुवा गहि क्‍यों ते चले वन फो । 

सिर सेत भयो गयो खोखरी ह॒ वे समुभावत क्यों नहिं या सन को । 

सठ स्वान लॉ घाम ते धाम फिरे घनि फारन धावतु है घन को । 

हरिदासमति की करि झ्रास 'कली' बहुरो पछितहै रे या तन कौ ॥ 


घरवार छोडकर वन में चले जाने पर भी जिनका मन भोग-विलास से उपरत नही 
होता उनका वन जाना एक प्रकार का मिथ्या दम्भ ही है। जब तक मन में घन, मान, स्त्री 
प्रादि की कामना रहती है तव तक सब व्यर्थ है। इसी भाव को व्यक्त करते हुए कहते हँ--- 
“घर तजि गयी हुती बन में विचरिवे का, 
भूलि वन गयौ पर वनिता न भूली यों । 
साया को सनोरथ करतु सेन म्‌दि भू दि, 
फू फम्ाते गज चढ़ि चढ़ि भूली यों ॥ 
कबहुँक कंचन के घामनि चिनावत है, 
फवहुक नृप भयो देखि देखि फूली यों । 
जग के जनाइचे कौं फरत उपाइ सब, 
देखत कल्यान हरि सब ही कौ तूली यो ॥ 
रूपक की शैली से स्थाम की वंसी का वर्णन करते हुए उसे काले सर्प का विप बताया 
है श्नौर उस विप को उतारने के लिए केवल घनव्याम का दर्शव ही उपाय ठहराया है । 
“देह तो छुटेगी पर नेह न छूटेगो भाई, 
जब तें बजाई हरि बंसी फछ पढ़िफ | 
ज्यों ज्यों उन ताननि की सुधि करो मन मां, 
त्यों त्यो कछु कारे सो विष गयो घढ़िकं | 


४प्रद राधावल्लभ सम्प्रदाय सिद्धान्त श्रीर साहित्य 


“- फोऊ कहे याहि कछ -लोगि बैधी उर पैठयो, - 
ः फोऊ फहेँ याहि कही जरी दई मढिक ॥ 
कोऊ एक लाइ है कल्यान घनस्याम बोलि, 
याही नीकी करो श्रव बात कहूँ गढि फी ॥” 
वशी की तान सुनकर ब्रजवालाशो की दशा बडी विचित्र हो गई है । उन्हें विवेक नही 
रह गया है। भपने शरीर की सुध नही रही है, उन्मत्त सी हुई इधर-उघर घुम रही हँ--- 
“बसी की तान फे बान मनौज के कान परे हरे प्रान हमारे । 
-< छ.टि गये गृह काज सबे सखि घीरज लाज विवेक सिघारे ॥ 
डोलत बोलत वावरी सी गति गात के चीर न जात सभारे। 
भई ब्रजनारि सुभार 'कली' यही वास फी वबांसुरी को नहिं मारे ॥” 
कल्याण पुजारी की उपलब्ध वाणी में लगभग २०० पद हैं जिनमें कवित्त, सबैया, 
दोहा, सोरठा शभ्रादि छन्दो का ही प्राघान्य है। कल्याण पुजारी काव्य रस के पूर्ण वेत्ता र- ज्ञ 
कोटि के भक्त-कवि है । भाव्य व्यजना के लिए पुजारी जी ने श्रप्रस्तुत योजना का झ्राधार 
शुद्ध काव्यमय रखा है । भक्ति का उत्कप श्रौर रस मार्ग की उत्कृष्टता का प्रतिपादन आपने 
अनेक पदो में सरस काव्य शैली से उपमानो और प्रतीको के माध्यम से किया है-- 
“झ्ौसनि प्यास बुक न गयद की जो लगि सिन्धु न जाइ भकोरे। 
ऐसे ही श्री हरिवश उपासक श्रास नहीं कहु झौर सों जोर ॥ 
मत्त सदा रस में जस गावत भावत व्यास कुमार किसोर। 
कल्याण फियोौ निहचे मन में जिन सोई घनी घरसी घन सौरे ॥” 
श्नुप्रास और यमक की सुन्दर छठा के साथ श्री हरिवश की उपासना का वर्णन 
करते हुए कल्याण पुजारी कहते हे-- 
धतारि हली ए पे नारि न छटी यो नारि ये छूटनि जोगभई है। 
देह लदी घटी जाति घटी घटी त्योहीं त्यो तृष्णा बहोत नई है ॥ 
कह्मयो चाहे कछू फहि श्रावत झौर बैसो ञ्ौ भयो सतिश्रष्ट भई है । 
श्री हरि सेवे श्रजों किचत पामसर चावर की छवि वार लई है ॥” 
पुजारी की कविता में माघुर्य भाव और माधुर्य गुर दोनो का ऐसा सुन्दर समावेश 
हुआ है कि उसे पढने के साथ ही मन में झ्रानन्द की लहरिया उठने लगती हे। प्रत्येक पद में 
लालित्य के साथ मादेव है, श्ूगार रस के साथ भक्ति का पुट है। श्यगार, शान्त श्ौर 
भक्ति-रस की हंष्टि से झ्रापकी कविता प्रथम कोटि में रखे जाने योग्य है | पुजारी जी की वाण। 
से कतिपय सुन्दर कवित्त-स्वेये हम नीचे उद्धृत कर रहे हैं। इनमें विवेक, भक्ति, विपय-वासना 
का त्याग, इ्याम-छवि शआ्ादि प्रसगो पर प्रकाश डाला गया है-- 
फरुना वरुनाले सदा प्रभुज यह सास सुन्यो में सिरी गुरुते । 
श्ब नाम प्रताप फहाँ लो फहों, श्रजामेल फिर॒यो जम के पुरतें ॥ 
जम-व्याध प्रसाधक देखि डरे, स्वर पाह के चिह्न खले उरतें। 
झब ऐसी फल्यान कहा लों कहे, चली झ्ाई तुम्हारी फथा घुरतें ॥ 


श्री.कल्याण पुजारी - 


वधरसे वरसाने की गोरी घटा नंद गाँव के सांवरे ऊपर री ॥ 
गुन रूप रसें घुरवा घहरें गरजे कठि किकिन नूपर री ॥॥ 
श्रघरा मधु सब्द भला झऋलकें रति नोर बढ़्यों सेज भूपर रो। 
ललितादि 'कली' सलिता उँमगी उम्र संगम सिध मिले वर री ॥ 
'साप के खाये कौ मंत्र लगे परि श्राँखि के खाये को मत्र न तता ॥। 
वह पीर कर॑ निवरे छिन में, यह घायल घूमे रहे रस सता ॥ 
वह देखत वाहि तज तबहों यह याही में जीरतु ज्यो जल जता। 
यह फूली कली श्रली घेर करे चिरु राधिका गोरी रु सामरी कता ॥ 
रचना जु कछू भगवान रची न घटे न घट न घटे न घट । 

सूर सदाई लर॑े रत सें निवर्द निवर्टे निवर्दे निवर्ट ॥ 
हरिदास फहाइ प्रपंचनिकों न लटे न लटे न ले न लटे। 

हरि के सर विनु काल वली भापटे भपदे भपद भपटे ॥ 

प्रेम फे घाले भये घर ऊजर ते बहुरयी फिरिकें न बसे । 
नेंदलाल चिते घितु चोरि लियो कियो ताको कछू फिरि नेंक हेंसे ॥॥ 
जगमारग भूल गये सगरे, हग, इयास के रूप में जाइ घेंसे । 
क्षज में बस्ति बावरी को न भई कली जाके हिये महेँ लाल गसे ॥ 
४“हृष्ठि कुसी कर श्रोहड़ोदे वरि ले गयो सावरों चोर-सनें । 
रूप ठगोरी सी डारि कछू हों तो भूलि रही न सभार तरनें॥ 
सब देखतु लूटतु मोहि सखी, गये भाजि ले चित्त श्रौ वित्त घ्नें ॥ 
जा दित ते भई ऐसी कर्लों घर को तजि, दूढत डोलों बनें ॥ 
“ग्राजु प्रिया घुख की छवि देखत हूँ गयों मोहनलाल लदू। 
पलक न लगें उत नें लगे इत देह सभारत नाहि लदू ॥ 
अब हाथ से छूट गई मुरली श्ररु श्रापुही ते गया छूटि पटू। 
घाई प्रिया हिय लाय लये कहे फूली 'कली' अली देखे भट्ट ॥ 


कवित्त--- 


सोहि सीख देति सासु, स्द, वहु दार-बार 
सांवरे से ढोटा तन जिनि न निहार री । 

श्राँखि मू दि सूदि कहो कहाँ लों चलौरी माई, 

वहा भ्राय आलोगें काम वाननि ते सारे री। 
कवहू बजावें बेन फवहँ. नचावे नेन 

मृदु घुसिकाय पंढ़ि सोहनो सी डार री। 
मनु॒ तो कल्याण एक सोई हरि हाथ परयो | 

होनी ही छु भई, गई चात, फल पारे री 0 


सर्वेपा--- 
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धुवांन फे धौरहर धाइ घाद् देखियत, 
ढिंग गये लेत कछ हाथ न परत है। 

मृग तृष्णा को अ्रमएंसे ही ससार भमधि, 
हरि तें विमुख नर नरकन गिरत है । 

बुख सुख निकुतानि श्रापु न ही जात बधि, 
सुवा फो स्वभाव विनु फदहि डरत है। 

जाति पाति हीन भयौ दीन विषया कों फिरे 
कल्यान गुपाल विन जनमहि निदरत है ॥ 


“क्वाल के गाल में गालु बजावत घावत है द्ृहु डाढ विचारे, 
ऐसे में केतो सुखों करि मानत जानत है सवही कौ पछारे । 
ज्यों ग्रहि के मुह में पर॒यौ दादुर श्रापने भच्छि फो श्रच्छी पपारे', 
ऐसे ही भाति गसे सब जीव कली विनु स्पाम, सुजीवन हारे ॥/ 
“देस्पो हों फौतुक श्रीगुद फौ दयौ विवेक 

सपने के हाथी बडें-बडे सुर मारे जू । 
जहा तहां भाजि दुरे तहीं तहीं सग जाइ, 

दौरि पौरि देत हैं किवारि कुजी तारे जू । 
कबहूँ न पावहि जान लागत प्रीतम प्रान, 

घरनि गिरत भयभीत हूं पुकारे जू । 
हरि ते विमुत्त नर पाये न कल्णरण चैन, 

जैसे गज हजो' भ्रमें भीम के अखारें जू ॥” 
“काल कौ कलेऊ तें फलेवरू धरयो है नर, 

ताकेवर वरचु नहीं तू काहू भौर फौ | 
फरतु कलेश देस मेरो है मृजाद यहां , 

पुछ हू बुलाइ न्‍्याउ करो पाही ठौर को ।। 
जसे भ्रहि दादुर गस्‍्पौ है जतु काल बस, 

होत सत विषया बिकारनि के कौर फौ' । 
बूडत फलयान तेई हूढे ही न पाइपत, 

जे न निजु गावत रसिक सिरमौर कौ ॥” 


अध्टस प्रध्याय 
श्री क्षमन्ध अली 


श्री अनन्य झली का जीवन-चृत्त उन्ही के द्वारा लिखे गये 'स्वप्न-प्रसग' नामक वार्त्ता- 
ग्रंथ में उपलब्ध होता है। इस स्वप्न-प्रसंग में छोटे-छोटे पन्द्रह प्रसंग हैं जिनमें अपने शैशव 
से वृन्दावन श्राने तक की कतिपय प्रमुख घटनाओे का लेखक ने वर्णन किया है । इस ग्रथ 
का रचना-काल कही नही दिया झत- यह निश्चय करना कठिन है कि यह कब लिखा गया । 
इन पन्द्रह स्वप्न-प्रसगो के श्राघार पर सक्षेप से अनन्य श्रली का परिचय निम्न प्रकार है । 

अनन्य अली ब्रज-प्रदेश से वाहर कही दूर के रहने वाले थे। श्राठ वर्ष की आयु में 
श्रीजी के चरणो की शरण ग्रहण की । उनके घर मे राघावललभीय उपासना-पद्धति पहले 
से प्रचलित थी। शेशव मे ही हित चौरासी के चार पद याद किये। घर मे रहते तो उन्ही 
चार पदो को गाया करते--स्कूल में जाते तो वहाँ भी पद-गायन जारी रहता । खेल के समय 
अपने साथियों से भी उन्ही पदो को गवाते रहते । हित चौरासी के चार पद कंठस्थ करने 
के बाद भश्रुवदास जी लिखित (वृन्दावन सत' कंठ किया । इसी प्रकार दो-चार वर्ष व्यतीत 
हुए । तव एक वार स्वप्न में उन्हें लगा कि कोई उनका नाम--भगवानदास-भगवानदास 
कह कर पुकार रहा है श्ौर कह रहा है कि, हे भगवानदास तू उठ भ्रौर शीघ्र वृन्दावन चल | 
यह घटना प्रात काल होने पर उन्होने भ्रपनी माता तथा भाई को सुनाई तो माता ने समझा 
कि उसका लडका भक्ति के कारण पागल हो गया है । 

इसके बाद इनके भाई ने इन्हें हित चौरासी का श्रध्ययन कराया । 'चलहि किन मानिनि 
कुज कुटीर' इस पद को छोड कर शेप सव पद आपने कठस्थ कर लिये । यह पद वार-वार 
याद करने पर भी याद नही हुआ । उस समय शापकी आयु बीस वर्ष की थी। उसी साल 
इनके भाई का शरीर छूटा । भाई से श्रीजी ने कृपापूर्वक प्रश्न किया कि क्‍या मरने से पूर्व 
भगवानदास (श्रनन्य भ्रली) के लिए कुछ कहना है । तव भाई ने केवल यही कहा कि वह 
श्रीजी का भजन करे । भाई के निधन के बाद फिर वृन्दावन जाने की प्रेरणा करने वाले स्वप्न 
दिखाई पढे | तब स्वप्न में ही एक दिन श्री गोस्वामी ग्ोविन्दलालजी के दर्शन हुए भ्रौर 


* ४८६ ३ 
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उन्होंने भगवानदास से कहा कि तुम विवाह के वन्चन में मत पडना | तुम को हम वृन्दावन 
ले चलेंगे | तव सवत्‌ १७४५६ ज्येष्ठ वदी द्वितीया को वृन्दावन श्राये । उस समय मुगलों के 
उत्पात के कारण श्री राधावललभ जी का विग्रह वृन्दावन के मन्दिर से कामवन ले जाया 
गया था श्रत* श्रीजी के दशंनार्थ श्राप कामवन (अ्रजानगढ) गये । श्रीजी के दर्शन में राधा 
का विग्रह न देखकर झांश्चय हुग्ना किन्तु दूसरे स्वप्न में गादी-सेवा का रहस्य समझ में श्राया । 

दर्शन करते समय इन्हे ऐसा लगा कि इनके भाई भी वहाँ उपस्थित हैं । भाई ने पूछा 
कि तुम भीतर ( मन्दिर में ) कैसे श्रा गये । तब भ्रापने उत्तर दिया कि मुझे साक्षात्‌ श्रीजी 
ने दर्शन देकर बुलाया है। फिर कामवन से वापस श्राकर गुरुजी के दर्शन करने गये | वृन्दावन 
में श्रपता निवासस्थान श्रुवदासजी की कुटी के समीप वनाया । उस समय स्वप्न में अपने 
वारणिज्य-व्यापार का इन्हे ध्यान श्राने लगा । वारिएज्य-व्यापार की चिन्ता से मन खिन्न हुआ 
तब गुरु से इन्होने अपने मन का क्लेश कहा। गुरुजी ने भ्रधिक सोने का निपेघ किया । 
रात्रि के समय ध्रुवदासजी रचित लीलाएँ गाते रहते भ्रौर निद्रा से दूर रहने का प्रयत्न करते । 
एक दिन स्वप्न में दामिनी के समान प्रखर दीप्ति इन्हे दिखाई दी | उसकी चमक मे इन्हे सब 
कुछ प्रकाशमय भासित होने लगा । बाद में इन्हे प्रतीत हुआ कि यह राधाजी का साक्षात्‌ 
दर्शंत था। इसके बाद श्री राघासुधानिधि के इलोक कठ करने प्रारम्भ किये। दो सो इलोक 
तो स्मरण हो गये किन्तु बाद के सत्तर इलोक कठ नही हुए । तब सावन की तीज को पुन 
कामवन श्री राधावललभजी के दर्शनार्थं गये । उसके बाद श्री राधाजी के दर्शन की इच्छा से 
तीन दिन तक सघन वन में बेठ गये, जलपान तक न किया । राधाजी ने प्रसन्न होकर कहा 
कि हम तो तेरे हृदय मे विराजती हे तू उठ और प्रसन्नता पूर्वक प्रसाद ग्रहण कर । उसी समय 
उन्हें हुंढते हुए सन्‍्त जन जग्रल में झायगे भौर उन्हे साथ लिवा ले गये ।* 

अगले स्वप्न-प्रसग मे एक बनेनी का जीविका सम्बन्धी स्वप्न है | 'श्री ग्ररुजी की एक 
बनैनी सेवक ही, । सोई नातो जानि मोको बहुतेरी दयौ चाहै, में उतको लेऊ नही, काहेते जो 
उनको पिता भैया म्लेच्छनि के चाकर हैं । मे उनको कहि समुकाई, सुनि वीवी, ये स्लेच्छनि 
को घान्य है, मे लेत नाही, इनते हियो मलिन होत, भजन भावना छीन होइ, इष्ट त्तें विभुख 
होइ, ठिकाने पहुँचे नाही' । अनन्य श्रली जी ने इस प्रसग में यही दिखाया हूँ कि भोजन का 
भी शरीर और मन दोनो पर गहरा प्रभाव पडता है । उस बनेनी ने एक दिन खीर बनाकर 
गुरुजी की माता जी के यहाँ भेजी श्रोर सेवक भगवानदास ने उसे खा लिया । रात्रि में इस 
भोजन का बुरा प्रभाव हुप्ना श्रौर बुरे स्वप्त दिखाई दिये । उस स्वप्न में श्नौरगनेब बादशाह के 
शाने का भी स्वप्त आया जो बहुत ही बुरा था। ग्यारहवे स्वप्न मे भी एक वरिक के घर के प्रसाद 
का वर्णत है और उसके ग्रहण करने से भी सन पर बुरे प्रभाव की बात दुहराई गई है । इस 
स्वप्न में गुरुणी की बहिन सदाकु वरि का नामोल्लेख सभी है। बुरे श्रन्न का तन-मन दोनो पर 
श्रच्छा प्रभाव नही पडता यह इसमें दिखाया है ।* 


१. स्वप्त-प्रसग--प्रनन्यप्रली कृत--प्रफाशक--बाबा तुलसीदास, वृन्दावन, एृष्ठ १,२,३,५॥ 
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द्वादश स्वस्त में इयामदास गुजराती के साथ कर्कश वचन वोलने का वर्णन है। 
इयामदास ग्रुजराती को वुरा-मला कहने पर स्वप्न मे यम के दर्शन हुए। प्रात.काल व्यामदास 
के पैर पकड कर क्षमा-याचना की और यम-दर्शन का सन्‍्ताप दूर हुआ । चयोद्श स्वप्त- 
प्रसग में श्रीराधाजी के दर्शन का वर्णन है । राधाजी ने प्रसन्न होकर ही प्रनन्य अली नाम 
दिया और तभी से पअ्रपना पूर्व नाम भगवानदास छोड़कर अनन्य अली नाम स्वीकार 
किया ।" श्रगले एक प्रसंग में वर्णन है कि एक दिन ज्वराक्रान्त श्रौर दुर्बल होने के 
कारण श्रीजी को व्यारू कराना भूल गये तब स्वय श्रीजी ने प्रकट होकर आपसे व्यारू मागा 
झौर आपने उन्हे प्रीतिपूर्वक व्यारू कराया । 

इन स्वप्न-प्रसगो के वाद आपने लिखा है कि यद्यपि स्वप्न की वात लिखना उचित 
नही है किन्तु मेरा हृदय अति दुर्वेल है जो बात मन में आती है, पचती नहीं। वाहर निकल 
भ्राती है, इसी कारण लिख दी है-- 

“ये सुपने लिखने उचित नाही है, ये मेरी हियो श्रति काचौ है वस्तु परो पच्यों 
नाही । ताते निकसि परयो ताते लिखी है। और मोसो पतित कोऊ नाही सकल ब्रह्माड के 
पतितनि कौ हो महाराज हौ।” 

उपयु कत स्वप्न-प्रसग-वर्णनों के आधार पर निम्न निष्कर्ष निकलते हैं -- 

(१) भ्रनन्य अली जी का पूर्वताम भगवानदास था। इनके घर मे वण्िक-वृत्ति होती 
थी । श्रत. यह अनुमान किया जा सकता है कि वे जाति के वेश्य धे। कुछ विद्वानु श्रापको 
जाति का ब्राह्मण कहते हैं किन्तु इनकी रचना के श्रन्त साक्ष्य के श्राधार पर ये बंश्य ही प्रतीत 
होते हैं । 

(२) शैशव से ही राधावललभीय उपासना-पद्धति का श्रनुगमन करते चले आ रहे 
थे। ग्रुष गोविन्दलाल गोस्वामी से दीक्षा लेकर अविवाहित जीवन व्यतीत किया । 

(३) बीस वर्ष की आयु में वृन्दावन आये । दृन्दावन आने का संवत्‌ १७५६ है अतः 
जन्म-सम्वत्‌ १७४० के आसयास मानना होगा । 


(४) धभ्र्‌ वदासजी के कुटी के समीप वृन्दावन में रहे और भ्राजीवन वही रह कर पद- 
रचना करते रहे । 


आपके लिखे ७६ ग्रंथ कहे जाते हैं । इनके ग्रन्थ श्रनन्‍्य अली की वाणी नाम से 
सकलित है । प्रियादास नामक किसी व्यक्ति ने इनकी प्रतिलिपि की है जिसमे २८० एृष्ठ हैं । 
यह हस्तलिखित प्रति गो० मनोहरलालजी श्रहमदाबाद के पास सुरक्षित है। लिपि करने का 
संवत्‌ १८५३ लिखा है । रचनाकाल सवत्‌ १७५६ से सवत्‌ १७६० तक है । सवत्‌ १७६० के 
बाद का कोई ग्रन्य नही मिलता श्रत इसके आसपास ही आपकी निधन-तिथि समझती 
चाहिए । श्रापकी वाणी से यह भी सिद्ध होता है कि वृन्दावन आने के वाद फिर कभी श्राप 
अपने घर (जन्मस्थान) नही गये झर वृन्दावन में ही निकु जगति को प्राप्त हुए । 


| 





१ स्वप्न-प्रसंग--भ्रनन्यश्नली कृुत--प्रकाशक वावा तुलसीदास, चुन्दावन, एप्ठ १४,१५,१६। 
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श्री श्रनन्‍न्य श्रली की वाणी 


श्री अ्रनन्य श्रली की वाणी का विपुल विस्तार है। आपने सिद्धान्त, नित्यविहार, 
लीला, वृन्दावन वर्णन, जीव-दशा, ऋतु-वर्शान, नखशिख-वर्णान, रूप-वर्णंन, हास-विलास 
वर्णन श्रादि विविध विषयो पर रचना की है । आपकी सम्पूर्ण वाणी का सग्रह लगभग ६००० 
पदो का होगा । हमारे देखने मे जितने पद शझ्ाये हैं उनकी विपयानुसार सूची भ्रन्त में दी जा 
रही है। सिद्धान्त प्रतिपादन श्रौर रसभक्ति का श्ट गारपरक शैली से वर्णन श्रापकी वाणी 
का मुख्य विषय है । 
अनन्य श्ली की वाणी में प्रसाद श्रौर माधुर्य का बहुत ही सुन्दर योग हुग्ना है । छन्द- 
रचना में भी श्रापकी विलक्षण गति दिखाई देती है। जाति से वैश्य होने के कारण व्यापार 
सम्बन्धी रूपक, उपमा, उल्त्रेक्षा आ्रापकी वाणी में श्रनेक स्थलो पर मिलते हैं । 
जुगल भजन की हाट करि ऐसी विधि व्यौहार । 
रसिकन सों सौदा बने चर्चा नित्यविहार ॥ 
चित डाडी पलरा नयन प्रेम डोरि सौं वानि। 
हियो तराजू लेहु कर तौल रूप मन सानि॥ 
--आ्ाशा श्रष्टक । 
पटऋतु वरणंन में आपने बडे रसपूर्ण सवेये लिखे हैं। ऋतुनर्णात के साथ ही उनमें 
निकु जलीला का भी हृश्य उपस्थित होता है | वसन्‍्त ऋतु के वर्णन में कहते है-- 
साघुरी फुजनि में विधि प्रीतम खेल वसतनि को सरसाई । 
सेत घिगार सुगध पगे सुलग तन में न फछू दरसाई ॥ 
झवनि मौर घरे फलसा मनि चीर गुलालति सौ बुरकाई।॥ 
श्री हरिवश कृपा बलते बन खेल अनन्य भ्रली निरखाई ॥ 
ग्रीष्म ऋतु 
लागत सीत न पागत श्रग मनौ घन में चपला घमकाई । 
रझूपनि फेलिन की वरषा वरष ऋतु प्रीषम फो जु बहाई ॥ 
शीतल होत सखी सर देखत ने नि फो पल कौन लगाई। 
भरी हरिवश कृपा बलतें छवि फेलि श्रनन्य श्ली दरताई ॥ 
वर्षा ऋतु 
पावस फी रितु श्राइ सुहाइ घटा रग-रग॒विताननि ताने । 
फॉौंधत है चपला चहु और मन्तो पिक के हिय झ्राय छिपाने ॥ 
भातिन भाति बलाकन पांति सुराग भलार विलास बखाने । 
श्री हरिवश कृपा बलते वन वानि श्रनन्य श्रली हरसाने ॥ 
घरद्‌ ऋतु 
भानु सुता तट चेन सुघाट खच्चो मरिए मडल ही भलफाई | 
तोन समीर सुगंधिन भीर सुफूल न फूलि रहे रुचिदाई ॥ 
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लाड्िलीलाल सखी तिहि ऊपर राजत भ्राजत है छवि छाई। 
श्री हरिवंश कृपा बलतें वन रास पश्ननन्‍्य श्ली दरसाई ॥ 


रीतिकालीन कवियो की पद्धति से नखशिख वर्णन में अनन्य अली जी ने सहल्लाधिक 
दोहे लिखे हैं। इन दोहो में काव्य-सौष्ठव, श्रभिव्यजना की कुशलता और विपय-स्तु की 
व्यापकता देखकर भक्त-कवि के ज्ञान पर प्राश्चर्य होता है। रूप-माघुरी-विषयक कुछ दोहे 
उदाहरण रूप में प्रस्तुत किये जाते हैं :-- 
बदन चद की माधुरी निरखत नवल किशोर । 
पान करत छत्रि की सुधा तृषित न होत चक्नौर ॥ 
पग तल फल की साधुरी नवल विमल चसमकन्‍्त । 
तिनमें सुन्दर स्थाम्त मुख प्रतित्रिस्वित दमकन्त ॥ 
परसन को कर तरसहीं दरसन हम चपलाइ । 
होड़ परी भुज नेन सौ लपद श्रति तरलाइ॥प 


'भोरता लीला' मे ज्ुगुलकिशोर को भोला और बावला बता कर बडा सुन्दर वर्णन 
किया है-- 

थे भोरे ये बावरे दोऊ एक हवाल । 
निरखि निरखि निज सखी सब कहत निहाल निहाल ॥ 
श्री राधा के पदकम्ल विमल नवल  सुखदाह। 
श्याम भुद्ध जिनसे बसे ले सकरन्द श्रघाइगा 

- श्रीफल फचन गिरि किधों कुन्दन कलस अश्रनूप। 
उपमा सब फिसलो परे सुनि ले इनको रूप ॥7 


श्री भ्रनन्‍्य श्रली ने चरण प्रताप लीला में स्वामी हरिदासजी का वर्णन किया है। 

इस वर्णन को पढ़कर यह विदित होता है कि स्वामी जी श्री हितहरिवंशजी के श्रति निकट 
थे और उनकी उपासना-पद्धति पर भी उनका प्रभाव था। हम नीचे स्वामीजी विषयक 
प्रसग को उद्धृत कर रहे हैं--- 

श्री स्वामी हरिदास रसीले, वन्दावन में झ्ाहि बसीले। 

प्रति प्रसिद्ध जग भगतहि जाने, सेवत श्रो नर्रासह प्रमाने ॥ 

पहिले ते नरत्तिह उपातप्ती, नैननि श्रागे दरस प्रकासी। 

इनकी कथा बहुत है शोरे, पढ़त रसिक जन ठौरहि ठौरे॥ 

भगवत घुदित जु श्रोर उपासी, रप्तिक माल में लिख्यौ प्रकासी । 

तिममें नीकी भाति निहारो, मन सन्देह दूरि करि डारो ॥ 

तिनमें ते हम हू कछ जानो, वही कही सो बात बखानी। 

थ्री व्यासनन्द को सब पर जान्यो, वचन रचन सुनि मन में झान्यो ॥ 

श्री हित जू के शरने श्राये, अ्वनहि में चर मन्त्र सुनाये। 

लोक वेद की फरी न कान्यो, श्री व्यासनन्द परसी मन ठान्यों ॥ 
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कु जविहारी सिर पदरायें, विधि निषेध जजाले छुडाये । 

भये सु श्रति हृढ रसिक उपासी, श्रीजू नाम घरयो हरिदासी ॥ 

अपनी सखी फरि नेरे लौती, महल टहल गाने फी दीनी ॥ 

+-चररम प्रताप लीला, पद स० ५०। 
श्री श्रनन्य श्रली की वाणी का मुख्य विपय जुगल प्रेमलीला तथा जुगल माधुरी वर्णन 

है। किन्तु प्रासगिक रूप से श्रापने श्रपनी वाणी में श्रनेक विषयो को स्थान दिया है। श्राप 
की वारी में ग्रन्यो के नाम ही विपय-यस्त्रु या वर्ण्प-विपय का द्योतन कराने वाले हैं। प्रतनन्‍्य 
प्रली की वाणी सिद्धान्त प्रतिपादन के साथ काव्य-रस का पूरी तरह अनुगमन करती है । 
प्राय देखा जाता है कि धारमिक सिद्धान्तो के सघन आवरण में काञ्य-रस या तो छिप जाता 
है या नष्ट हो जाता है किन्तु इनकी रचना इसका श्रपवाद है। हम नीचे झापकी उपलब्ध 
रचघनाओो की सम्पूर्ण तालिका दे रहे हैं-- 


नाम ग्रथ पद-सख्या 
१--स्वप्न विलास (गद्यवात्ता) ना 
२--जीव प्रकार ११३ 
३--मन विनती लीला १२६ 
४---आाशा श्रष्टक ८ दोहे 

श्री हरिवशाष्टक ८ चौपाई 
६--बृन्दावन वास की प्रथम अवस्था १०३ दुपई 

हि ». हितीय श्रवस्था १०६९ 
हे ». दतीय प्रवस्था ३३ त्रिपदी छुन्द 

क--श्री हितज़ु के चरननि कौ नेम ८ 

ख--,,, » साम को नेम १० 

ग--,, » वानी को नेम १० 

घ---श्री रसिक अनन्य सग को नेम १० 

४--जीविका को नेस ४ 

च--श्री राधावललभ सों नेम ७ 

छ--श्री वृन्दावन के वास १५ 

चतुर्थे प्रवलोकन पझ्वस्था--- १०० दोहे-सवेया 

क--वसन्त ऋतु 

ख--पप्रीष्म ऋतु 

ग--फुल रचना 

धघ--गेंद-खेल' 

उ--प्रेम सरोवर फ़ीडा 

चं--पावस ऋतु 


छं--शरद ऋतु 
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ज--हिम ऋतु--सिसिर ऋतु चर 


ऋ-प्रार्थना 

७--च रण प्रताप लीला ७६ पद 

८--श्री क्रीडा सर खेल १११--ढु पई-दोहे 

६--प्रतिबिम्ब लीला ११८--दुपई-दोहे 
१०--श्री लाडिली जू की नामावली श_्र७ » 
११--श्री लालजू की नामावली ३५१ 
१२--श्री -हितहरिवश जू की नामावली ८ 
१३--चृन्दावन रजधानी लीला 
१४--वशी विलास लीला ६४ दोहे-चौपाई 
१५--परिचर्या विलास लीला ४४ दोहे 
१६--पद्‌ ऋतु लीला ६ 
१७--स्वप्न लीला १० 
१८--रहसि वचन विलास लीला ४३ 
१९--सुरतान्त विलास लीला ३७ 
२०--मगल विनोद लीला २२ 
२१--क्रुज विलास लीला न 


२२--स्नाव विलास लीला बल 
२३--सिंगार विलास लीला ना: 


२४--छ्ञुगल सभा विनोद लीला का 
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उपयुक्त ग्रव्थो की तालिका हमने श्री वावा वशीदासजी (हिताश्रम, वृन्दावन) के 
हस्तलिखित संग्रह के श्राधार पर तैयार की है । उनके पास जितने ग्रथो के पद हैं वे ही इसमे 
दिये गये हैं। जहाँ हमने सख्या नही दी है वे ग्रन्थ भी श्रहमदावाद और टोढी वाली रानी के 
कुज मे उपलब्ध हैं। बावा वशीदासजी के सशुहीत पदो की सख्या ३४५६ है । यदि समस्त 
ग्रल्यों की पद-सख्या उपलब्ध हो सके तो वह लगभग ६००० होगी । इतनी विशाल पद-रचना 
ही श्री श्रनन्य श्रली के वाणी विस्तार को प्रकट करने के लिए पर्याप्त है । 
अनन्य श्रलीजी के गद्य का नमूना प्रस्तुत करने के लिए हम उनके 'स्वप्त प्रमग' से तीन 
प्रसग नीचे उद्धृत कर रहे हे । यह ढाई सौ वर्ष पुराना ब्रजभापा गद्य है किन्तु भाव-व्यजना 
की दृष्टि से यह पर्याप्त पु"्ठ और प्राजल होने के कारण आज भी सुन्दर प्रतीत होता है । 


लीला स्वप्न प्रकाश सुधीवात 


“स्वप्न भले-बुरे भाँति-साँति श्रनेक भये, तिनमें जो जो कछ सुधि रहे सो लिखते हैं। 
जब में श्राठ बरस कौ भयो तब की जू के चरने-दरने श्रायो, श्नौर तव ही श्रीजी की 
श्रीचौरासी में फे पद चार कंठ क्ये एक पद गौरी मे, 'वेनु माई बाजे वजी वट' । श्लौर छुंद 
चारि, 'मोहन पद न त्रिभगी' । श्रौर राग विलावल--आाजु नागरी किशोर भावती विचित्र 
जोर कहा कहाँ श्रद्ध-श्रद्ध परम माधुरी' । श्लौर--“श्राज देखि वुज सुदरी मोहन बनी चेलि'। 
झौर श्रीचौरासी ते एक पद न्‍्यारौ न रह्मी कोऊ फाहू मनहि दिये'। श्रौर श्रीचौरासी को 
एक पद, 'सदन सथन घन निफुंज खेलत हरि राक्ा रुचिर सरद रजनी' एई पद सब बालकनि 
संग हम गावे श्रौर गवाव । खेलत में, डोलत में, उठत में, देठत में, एई गावे | श्रौर पढने को 
जाऊं तहाँ एई गाऊँ एई लिखों एई पढों झर पढाऊं । 

तृतीय ग्रतय--तब मेरे भाई ने श्रीजो की चोरासी सिखाई, पढाई कठ कराई। 
तिन में एक पद व्रोहू क्ुठ न हो, पद --चिर्नाह हित माननि कुज छुट्टीर', यह पद कठ नाही 
भयो | त्तव हाँ वीस बरस कौ भयो, तव ताई पाठ करयो, एक घटि पद । तब भाई ने शरीर 
छोडयो निकुज महल को पवारे । भाई के ऊपर श्रीजी की बहुत कृपा भई। जब शरोर 
छूटिवें को समयो भयो तब सब कृपापात्रनी पूछी, कि भगवानदास कौ फछ, कहौगे, तब 
भाई ने फहो कहा कहे श्रोजी को भजन फोजियो । जब रात्री झ्रावी रही तब मौको फही तू 
उठि श्रीजी की चोरासी फौ पाठ करि। तद सेने उठि के पाठ कोनों । तब प्रातःकाल भयो 
कह्मों मेरो शरीर श्रव ही छूट॑गों । शरद की द्ेज को दिन हो, तब ही भाई खाट एरतें उत्ते 
स्नान फोन्हों, महाप्रसाद लीन्हौ, प्रसमादी वीरी पाई । झ्नौर कही प्रवदासजी की घमार र 


प्ू०० राघावल्लभ सम्प्रदाय सिद्धान्त ग्रौर साहित्य 


३--तीपरे रसिकदास वेराग्यगरायणा भक्त थे | इनके परिपत्र में भी गोविन्दग्मली का 
छप्पय मिलता है। ये लाडिलीदासजी के सगी-साथी थे | लाडिनीदासजी का समय संवत्‌ 
१७८० से १८५० तक है भ्रत आप भी इनके समसामयिक रहे होगे। किसी रचना की 
सूचना नही मिलती--फुटकर पद ही प्रसिद्ध हैं । 

४--चौथे रमिकदास चरन्द्रसखी की गही पर बैठने वाले महानुभाव हैं। इनके ग्रुर- 
अ्राता खेमदास थे , 'वसन्त प्रवध' में चाचा वृन्दावनदास ने इसका सकेत दिया है। विशेष 
विवरण नही मिलता | चन्द्रसखी की राधावल्लभीय भावना का श्रभी तक बहुत कम विद्वानों 
को पता है। “चन्द्रसखी” का मन्दिर वृन्दावन में श्रभी तक है भ्रौर उनकी शिष्य-परम्परा का 
इतिवृत्त भी उपलब्ध है । 


उपयु क्त चारो का हमने इसलिए नामोल्लेख किया है. कि समीक्षा के समय कही 
इनकी कृतियों का भ्न्तर्भाव न हो जाय और अ्रमवश एक की रचना दूसरे की न समझी जाय । 
जिन रसिकदास का वर्णन हमे श्रभीप्ट है वे इन चारो से भिन्न पाचवे हैं । इनके सम्बन्ध में 
चाचा वृन्दावनदासजी ने परिचय-छप्पय लिखा है श्रौर इन्हे भेलसा का निवासी बताया है। 
'प्रथम भेलसा बास बहुरि वृन्दावन वसियो। 
श्री राधावललभ इष्ट भजन में सदा हुलसिवो ॥ 
रहत भावना सगन प्रेम भरि श्रावत्त होयो। 
गुरु पद्धति रसरीति विचारि रसिक सुख दीयो ॥ 
श्री हरिचश्न प्रसाद तें चित कुज फेलि कौतुक श्रर॒यों। 
गुपत-गास रस मिथुन को श्री रसिकदास उर सचि धर्यौ ॥| 
जन्म-सम्बत्‌ ओर गुरु 
इनकी कृतियों के श्रध्ययन से विदित होता है कि श्राप गोस्वामी घीरीधर के शिष्य 
थे । गोस्वामी घीरीघर का समय सवत्‌ १६७०-१७६० तक है श्रत आप भी इसी काल में रहे 
होगे । रसिकदासजी की रचनाझो के नाम लताओं पर हैं । इन लताझ्ो मे रचनाकाल दिया हुआ 
है जो सबत्‌ १७४३ से १७४३ तक है (भरत श्ठारहवी शताब्दी का प्रारम्भ इनका जन्म-सवत्‌ 
माता झा सकता है | इनकी लिखी २० लताए भ्रौर एक ग्रन्थ “रमक्दम्ब चूडामरिए' उपलब्ध 
है । प्रसाद लता मे, जिसका रचनाकाल सवत्‌ १७४३ है, आपने अपने गुरु का नाम इस प्रकार 
दिया है -- 
“हढ़ घरि श्री धोरीधर चरणा, मगल रूप श्रमगल हरग्गा ॥ 
तिनके ज्येष्ठ तात बात फहि, रसिकदास सुस्त रासि पहैलहि ॥ 
गुर नाम का उल्लेख निम्न छन्द में मिलता है -- 
घरि हित थी घोरीघरहि चितरूप श्रवधारि । 
श्री हरिवश कपा करें उपजे भक्ति विचारि॥ 


श्री रसिकदासजी सस्क्ृत भाषा के भी घुरन्धर पडित थे । 'मनोरथ लता” नामक आभापके 
ग्रन्ध में बर्गावृत्तो की छठा सस्कृत छुन्द-जास्त्र के श्राधार पर है। कही-कही तो सस्क्ृत पद 


श्री रसिकदास * ! ५०१ 


रचना शैली को ही आपने सर्वतोभावेन श्रपता लिया है। हवितीय खड़ में श्रतिध्रति छन्द मे 
लिखते हैं .--- ु 

एकान्ते सुकिशोर कामिनि फला कल्‍लोल कुशला फूते । 

नाना केलि बिलास हास ललित लीला श्रपांगा गिंने ॥ 

भ्रदूभुत गति वितरैत कत बिल्स तदइच वरानने | 

सानंगी रंगी करोति ह॒दि में श्रद्भीय दासाश्नये ॥ 


इस छन्द मे यद्यपि प्रनेक स्थलो पर छन्दोभग है जो या तो बाद मे लिपिकार के 
प्रमाद से हुआ या किसी श्र कारण से किन्तु इतना तो स्पष्ट है कि पद-रचना पर सस्कृत 
का पूरा-पूरा प्रभाव है। केवल श्रनुस्वार के प्रयोग से ही सस्क्ृत भापा नही बनाई है अपितु 
तत्समः शब्दों का सुन्दर चयन भी किया गया है । 
रसिकदांस की वाणी 


१--प्रसाद लता (सवृत्‌ १७४३) 


२--मनोरथ लंता (मात्रिक वृत्त ) ११७ पद 
३--मनोरथ लीला (वर्ण चृत्त) ; ; ३४ छन्द 
४--अ्रभिलाषा लता . २७ कु डलियां 
५--सौन्दर्य लता १४२ दोहे 
६--माघुये लता (स० १७४४) १०१ दोहे 
७--सौभाग्य लता - ४७ दोहे, कवित्त, सवैये.'' 
८--विनोद लता ६६ पद, ४१ कवित्त ८ दोहे 
६--तरग लता २२ दोहे 
१०--विलास लता ७४ दोहे, चौपाई, कु डलिया 
११--सुखसार लता ४० पद 
१२--श्रदूभूत लता ५७ ,/ 
१३---कौतुक लता ६० » 
१४--रहस्य लता ४६ ,, 
१५--रतन लता प्र, 
१६--पभतन लता *. २७,, 
१७--रतिरग लता (सवत्‌ १७४६) इृ४,, 
१८--हुलास लता २४,, 
१६+*-आनन्द लता प& , 
२०--चारझुलता प्र्थ ,, 
२१--सुकसारौलता 7. ९१०१,, 
२२--रसकदम्ब चूडामणि--(सत्रत्‌ '७५३) १०० ,, 


रसकदम्ब चूडामशि--द्वितीय भाग-- है श्& 


है 
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रसिकदास की बारी का प्रतिपाद 


रसिकदासजी ने भ्रपनी वाणी में राधाकृष्ण की प्रेम-लीलाशो को विविध रूप से 
झ्कित किया है । श्रपने ग्रथो को लता नाम देकर उनके वण्यं-विपय को प्राय शीर्षक से ही 
व्यक्त करने की चेष्टा की है । उदाहरणार्थ मनोरथ लता, आनन्द लता, सौन्दर्य लता, विलास 
लता श्रादि नाम अपने प्रतिपाद्य का स्पष्ट सकेत देते हैं। इन लताओ में राधाकृष्ण के मनोरथ, 
सौन्दर्य, विलास श्रादि का वर्णन है | सोन्दर्य लता में परम्परागत नखणिख वर्णन किया गया 
है जिसमें केश से लेकर पर के नाखून तक उपमानो द्वारा सौन्दर्य कथन हुआ है। इस नख- 
शिख वर्णान का उद्देश्य रीतिकालीन शैली से श्ट गार-वर्णान मात्र न होकर राधाकृप्ण की 
रूप-छवि भ्रकित करना है जो भक्त के मन में श्रपने प्राराव्य के प्रति श्राकपपंण का भाव उत्पन्न 
कर उसे तललीन कर सके । यह वर्शान काव्य-सौन्दर्य की दृष्टि से भी उत्तम कोटि का है । 
सौभाग्य लता में प्रेम की महिमा वर्णन करते हुए नेम को विस्मृत करने भ्रौर प्रेम में लीन 
होने का सवैयो में बहुत सुन्दर प्रतिपादन हुआ है -- 


छिन ही छिन प्रेम दसा प्रिय की नव श्रद्ध तरगिन रूप प्रिया । 
तितने ही उपाह श्रपार बिलच्छुन राजत है सु छवीली त्रिया ॥ 
घेतत चेत श्चेत ह्वँ जात सुनावत बात बिसारि हिया। 
प्रेम को नेम लडावत छेम निछावर होत श्रभूत श्रिया ॥ 
विनोद लता में राधाकृष्ण के हास्य-विनोद का वर्णन बडी सरस पद्धति से किया 
गया है। 
छफे छफाये छेल ये छफे छवीले रूप । 
छिन में छल सों छजनि पर छाजत भये पअनुप ॥। 
रहस्यलता मे राघा की सखियो का विस्तारपूवंक वर्णन उनके कार्यो का निर्देश 
करते हुए किया गया है । चित्रा, तुज्भविद्या, इन्दुलेखा, रगदेवी, सुदेवी, चम्पकलता, ललिता 
झौर विशाखा नाम से जिन भ्रष्ट सबियो का उल्लेख माघुयंभक्ति के सम्प्रदायो में मिलता है, 
वही इस लता में है। 'झ्ानन्दलता' में वस्त्राभूषण भ्रादि का वर्णन है । हुलास लता' 
में वन-अ्रमणा भौर वन-विहार का वर्णव है । 'चारुलता' सौन्दयं-वर्णनव के उद्देश्य 
से लिखी गई है किन्तु इसमें नखशिख को ग्रहण न करके विशेष रूप से भ्रंग्ुुलियों का ही 
वर्णन मिलता है। प्रत्येक भंग्ुली के चिक्लो का भी सकेत शोर श्रथें कहा गया है। 'सुवा 
मैता चरित्र लता' एक परिहास वार्त्ता है जिसमें राधा झौर कृष्ण अपने सुवा-मैना को बदल 
लेते हैं । तोता-मैना का सवाद होता है भौर वे अ्रपने-अ्रपने स्वामी का यशोगान करते हें। 
रसकदम्ब चूडामणि सिद्धान्त प्रतिपादन के उद्देश्य से लिखा गया प्रतीत होता है। इसमें 
सेद्धान्तिक गाश्चीयं नही है । वर्णन की सररणि भी पौराणिक भ्रधिक है। विषय को अ्रतिमानवीय 
छेली से घटाटोप बनाकर प्रस्तुत किया गया है । काव्य का सहज धर्म रस भ्रौर प्रानन्द 
इसमें नही है । 
रसिकदासजी की वाणी में नवीनता न होने पर भी विषय को पलल्‍लवित करने की 
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शैली श्रपनी है। उसका विभाजन भी उन्होंने अपनी सुभ-दुझ से एकदम नवीन ढंग से किया 
है। लताओ में काव्य-सौष्ठव पर्याप्त मात्रा में है । 
रसिकदासजी की वाणी का सस्पूर्ण सग्रह उपलब्ध है | इस संग्रह से हम उदाहरणार्थ 
कतिपय दोहे तथा पद नीचे उद्धुत कर रहे हें -- 
छुप्पप-- 
वृस्दावुस्दारण्य वृन्द सम्पत्य मुकटमति। 
वुन्द रूप गुन वृन्द वृच्द श्राननद सकल घनि ॥। 
बृन्द सुजस रसबृन्द वृन्द मह वृन्द प्रतापहि। 
बन्द प्रभाव सुभाव वृन्द निधि रिधि झालार्पाह ॥ 
वुन्द महत जहूँ लगि कहत रहत व वृन्दावन सरन । 
दुरित वृन्द छिन्दन करत सु वृन्दावन तारन तरन ॥ 
वृन्दावन के बन्द को रप्तिक जु बदित नित्त 
चुन्द विविधि बन ाघुरी वेगि उदी करि चित्त 0 
भूलता-- 
प्रकट हो निकट हो वन चिलासी । 
संग सुकुवारि भूज डारि श्रंसनि सुभग हार उर चारु मदारलासी। 
प्रेम उद्गार पिय प्यार तन भार जुत धार श्रपार छवि यों प्रकासी ॥ 
सिंगार तर मूल सो फूल के छवि लता प्रनप श्रनुकूल रस केलि कासी । 
भलड श्रपार ही पलक लागत नहीं प्रगट हो निकट हो वन बिलासी ॥ 
चित्त चित्त वन चरन तुप चिहु' ठरहौ दिन रंन | 
चित्र किये चिनत्नन विविध चतुर चखन दे नेन ॥। 
घौबोला[-- 
चित पाद सरोज नित्त सयाधार परसाधार । 
श्री पुजपराग दिने रचिराज सुखाकार परमाकारं ॥ 
श्री राघा नंद तनय रस सूरति तं वद परमानल्द। 
नित्यं कुंज़ कुदीर मंजुल रविजा तोर सज्जानीर ॥। 
इन्द्र छद-- 
सार सभार निहार निवारिन भूषन घारन कारन जेतो । 
चारु विचार करे सुकु वार निहारि उदार उदारनि एतो ॥ 
वेननि चेन सु नेननि संन लहै सुख देन जु भारन केतो । 
रंग कपोलनि श्रगनि डोलन फेलि कलोलनि मारनि केतो ॥ 
शबचरी छेंद-- 
वरपत सुखधारा अ्रदूभुत गति घिहारा। 
नवल नवकुसारा परम प्रेमाभिसारा॥। 


५०४ रावावल्लभ सम्प्रदाय. सिद्धान्त भौर साहित्य 


प्रभथि , मद मारा फोक कुशला न पारा । 
ललित लुलित हारा। माधुरी मधुर सारा ॥ 
घृति छद-- 
बट तट खेलत फदि तट बाधे जघा फंके दडे । 
सरपट चढ़िवों भटपट घाव लासे बहु बडे ॥ 
नटचंट लाघव श्रटपट ताके स्वेदा मासों गडे । 
डट खट कूदन भठट घट रोक्यों छीवा छाई मडे ।। 
श्राफृति-- 
मजु सुभाव निकुज में ग्रावनि रस उत्सव वर छावनि से । 
नेन नचावनि सेन जनापनि विह॒से सुख सुख चावनि से ।। 
सेजहि पावनि के मन भावनि कोकनि रस उपजावनि से । 
हियौ सिवा रावनि प्र म॒ बढ़ावनि गावनि गुनवर भावनि से ॥ 
विकृति-- 
चंद से कु दज, सूर से श्रव॒ुज, कबु के नागप काव्य जेजी कथा । 
खजने कु जर क्जयौ कोकिल फीर सौ केलिय विविश्रोर्जोमद ॥ 
फुन्दने सुन्दर दामिनी जो प्रभ समेघदों मानिक श्ादि दे ये सव । 
चन्दने मन्दिर राधिकावरललस ध्वापते मानस प्रेम नासे कद ।। 
कु डलिया-- 
दीन श्रकेली लुटति हों हे वृन्दावन चन्द। 
बठपारी पीछे फिर डारत श्रपनौ फन्‍्द ॥। 
डारत श्रपनो फन्‍द मनोरथ वन में देहीं। 
सर्वंस सुसिरन पु जि तहा हीमन को करहीं ।। 
तुच्छ हीन बेहाल दरद हमको नहिं श्रावे । 
तुम्हरे विन को श्राइ कहो प्रभु यहा बचाव ॥ 
भक्तिराज मारग भले निपहें सब स्वच्छन्द । 
दीन श्रकेली लुटति हों हे वृन्दावन चन्द ॥ 
स्वाग प्रभू नीको वन्‍यो भीतर भरी भगार। 
भद्र वेष माला तिलक वर्षन देखि सिगार ॥ 
दर्पन देखि सिगार सबे सत कारज सरहीं। 
कामादिक विधे त्रास श्रास हमको ये दहुहीं ॥ 
रचक सुमिरन ध्यान महातम बहुतक चाहें । 
कंसे क॑ सल पर भक्ति निहिकास कहाँ है ॥ 
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फेश--- 


५०५ 
सौन्दर्य-लता 


कुटिल लंब कल चीकलने घने मिही महफान। 
बार बार बर देत प्रिय वार ब्वार निज प्रान!॥ 
श्रति छबीलो स्वच्छ रचि दुक्ष लिलार लसाह। 
पियमन पक्षी लक्ष्यणति विहरत हित सड़राय ७ 
बिन्दु विविधि छवि वुन्द ले निदतु इंदुनि फोदि । 
नौतन महहिं वेद कला नाम फलानिधि श्लोठि ॥ 
कहा श्रनंगी-धनुष सम भूभंगी नव बल। 
जाकी भंगी में तचत नवल त्रिभंगी लाल ॥ 
नासा स्वास्त सौरभनि मनि घुकता श्रदोल। 
मनो हास अनुराग की शोभा चढ़ी हिडोल ७ 
कवि दाड़िम, दामिनि मने कु द, हीर सुर स्वांति । 
फल प्रसन्न के बीज ये कहें ललन दृग पांति ॥ 
श्राहि मेन खरसान ये कुडल कहां न बेन। 
तीछुन अनियारे भये जिन सो छगि लगि सेन ॥ 
कंठ रेख नहिं देखि दुति प्रेम प्रतिज्ञा तीन । 
लालन को हनसी करे सन क्रम, वचन श्रधीन ॥ 
चिन्न विचित्र सु त्तर लता उर गिरि गह॒वर चारु । 
हरि सन कर विहरत फिरत मत्त सदांध मिहारु ॥ 
नाभि सरोवर रूप जल मधुमांदिक श्रधिकाय । 
मन मतग नव रंग पिय ऋौोडत नाना साय ॥ 
फरटि केहरि श्री कुबरि की तवहीं गई लखाइ । 
लाल सु चाल गयद के घर सल परत न पाय ॥ 
कल कुदन हीरनि जलज श्रुति कुडल भलकानि | 
मनहूं फुबवरि फीरति लसत अपनी छविन कलानि ॥ 
फचन सनि नूपुर चरन रव नव नव सुर देन । 
मनु सावक कल हंस के कहेँ कमल जस बेन ॥ 
मुठुता कलता श्रर्तता उज्ज्वलता वहु भोर। 
देखनि गई न बाहरी एडी स्थाम सुतीर ॥ 
माघुर्य -लता 
साधुर्य सु बेभव को लता जुता विहार विलास। 
विविधि छविन फल फूल दल राजत प्रानंद रासि ॥ 
हरित दलनि पाता झलक लाल लाल सम जोह । 
पीत हेम हरताल दुति जुत छवि श्रगनित होइ ॥ 


कवित्त-- 
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रत्नलता मुक्तालता लता विद्रुम फचन बेलि। 
कुसुम लता एला लता लता सवन रचि केलि॥। 
को सरवेसर की रही छव्ि-सर लागत नेज। 
बेघत मोहन मन मुर्गाह समर खेत सुठि सेज ॥ 
इन्द्रकला इस्रावती . इच्धानी इन्द्रालि 
इन्द्रतती. इन्द्रायुहा इन्दुमती . बरवालि ॥ 
रस सागर में जे परे प्रगन श्रगाध श्रपार। 
“रसिकदास' रस सिंधु भजि तजि व सिन्धु ससार ॥ 


सौभाग्य-लता 


कस्तुरी श्रगरसार कास्मीर घनसार, 

कज के पराग राग सौरभ मिलाइकें । 
बेली चबेली चारु मल्‍ली गुलाब गध सार, 

प्रकृति श्रनुसार श्रालि देह रलाहइफे। 
उबटौगी प्रिये नहाइ शेष हो सु श्रग लाइ, 

ऋन्ति मो विलोकि जेहेँ उपसा पलाइकें । 
रूप की श्रनुप भाति हेरे प्रिय ललचति, 

झपने सुख मडन फो सांगे लिलाइकें ॥ 
वृन्दावन कुज भूमि सोभा समूह भूधि, 

समृदु सति सदृूष फलन्नन तरलात है। 
विवि मुख चद श्रुचद के श्रमृत कन, 

तिन पर रहे वनि घन भूलकात है। 
चलेहेँ प्यारी पद रचे पिय जावफ सद, 

रगति सुरंग मिलि रंग वरसात है। 
वदन घिलास हासी बोलि हैं सु कहि, 

हासी, हौन को श्रलकृत दो पग ललचात है ॥ 
प्रेम के विलास माफ़ भूलि जाहि भोर सा, 

सोह गये थे सभार वसनन परिहर । 
कहू चोर चीरा फहू श्रग रग राजे दुहू, 

मुक्ता फे हार रहे हियन पर उरहर। 
गजरा खुलि किकिनी भुरो चुरी नीलमनी, 

डरी परी भलके सेज कंस तरहर। 
लतिता जू ले बुलाइ करि कर में दे बनाइ, 

सो भा मेरी देखें सौभा को न सरवर ।। 
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भूषन वसत चारलाल लाडिली सिगार, 

कृषुनागर गंधघसार श्राय कर लड़ हैं। 
ले ऐहो कटोरी हाथ वारबार लेहि नाथ, 

भागही सो उद्धरि छींद श्र ग॒ मो पहि हैं ॥ 
सोरभ सुगव मोद भाति भांति के विनोद, 

झगनि अनग केलि रग सराद हैं। 
'रसिकदास' सुख॒रासि वारिधि विलास दोऊ, 

सीचि सींचि नेन हिय मेरे सिमद हैं ॥ 


सर्वया--- 


च्ोपाई--- 


छिन ही छिन प्रेम दसा प्रिय की नव श्रंग तरगिन रू प्रिया । 
तितने ही उपाइ श्रपार विलच्छन राजत है सु छीर्ल॑त्रिया ॥ 
चेतत चेत श्रचेत हूँ जात सुनावत बात विसारि प्रा। 

प्रेम को नेम लड़ावत छेम्त निछावर होत अभूत शिया । 

सुमिरे कल सील सुभाव सुभाव सनेह्‌ भरी श्रवलोकन को । 
मृदु माधुरी सोद विलास विनोद विनोदनकी रति झोन कों ॥ 
लटके रस रूप छमे गहि थामि दोऊ करके कर रोकनेकों । 
सुख प्रेस के नेम कहें रस लोचत सोचति है पिय कौनि को ॥ 
श्रानंद निधे भ्रनुराग निधे श्रति रंग मिधे सन जाप जपे। 
लावण्य निधे कारुण्य निधे तारुण्य निे तब ताप तपे॥ 
सोगंध निधे सौभाग्य निधे कल फेलि निधे गततापन पे । 

वर प्रेम निये रस नेम निधे विवि श्रच्छुर छेरछ छाप छाप ॥ 
कंचत को स॒तति कौ वन की वन धातुन को धनि को गहनो । 
के दलकों फलक्की जलको जल जातनि पातनि कौलहनों 0 
लाइन को लड़कावनि कानि को लाड़ लड़ावन को गहनो । 
प्रेम के नेम लिये पहिरावत भावति है छवि में रहनी ॥ ' 


विनोद-लता 


बलि बलि श्रीहरिवश गुसाई । युन निधि कु वरि कृपानिधि गाई । 
वाम विनोद विहार विलासी | पश्रद्भुत केलि वेलि परकासी ॥ 
कह्ो वन रम्य सुगम्य कृपावल, कुवरि प्रसन्नारन्य दरसफल। 
निर्मिति विद्रूम विविधि फटिकसनि । नव कपूर पराग रही वनि ॥ 
चपक वघुल केतरी लता। विकती लसी मालती जुता॥ 
छक्के छक्ाये छेल ये छके छुबीले रूप ।॥ 
छिन में छत्त सों छटनि पर छाजत भये प्रनूष ॥ 


राधावज्लभ सम्प्रदाय सिद्धान्त और साहित्य 


विलास-लता 
कहा फहौ को फोक कलनि निप्रनाह । 
पीवत जीवित पर्स वारबार लडाह ॥ 







सुखसार-लता 


उडमडल सहर्चाजन वुन्दा | सडित सडल विधि वन चन्दा | 
अवलवे पश्रालव| रहे । महा सिगार सार रस लहें॥ 
विविधि विनोदन्मोद बढावें । तिनफे प्रेम फहें क्यो प्रावें । 
नित प्रति प्रीति [ति दुलरावें । हिर्ताचतक भ्रति हित दरसावें ॥ 
डाक्रम उपसमन जलफ्रीडा सुख देत। 
श्रम समन थल फ्रीडा रसहेत ॥ 
पररन सरसनि श्रक की हुलसति हिय दुहूँ प्नोर । 
नैनौन प्रद्ध माघुरी लगे चित्त वित चोर ॥। 


अ्रदभुत-लता 
सहज सु बृन्दा विश्ति विराज। प्रदुभुत भाँति-भांति छवि राजे । 
तस्तीरन जमुना केशोभा | प्रफुलित फलनि लहलही गोभा । 
कुसुम गुच्छ नौन मजरी । शोभित पकति भेंवर गुजरी । 
मूल नोल तर फचिन वेली । धन बिछुन जनो घर पर फेली ॥ 
जटित जराहइ ० सुखकारी । जल थल विकसित पुष्प महारी । 
मोर मृगी फलहस सुहाये । रहन सग भय फुवरि लडाये ॥ 
यो सिधु श्रति प्रेम फौ आनन्द कह्यो न जाय । 
ऊलभ लाभ वल्‍लभ लह्यो, वललभा कठ लगाइ ॥। 
बिलसत विधिघ बिलास बिहारी । या सुख की सख्त है श्रधिकारी । 
या श्रदृभुत लतहि जो उर घारे। सो सुख वुन्धा विपिन निहारे ॥ 
अद्भुतता श्रद्भुतलता श्रद्भुत कही न जाय । 
रसिकदास प्रदुभुत हियें कलर चढ़र सरसाय ॥॥ 


कोतुक-लता 
करि प्रनस्य वन रभ्य सुहावन्ति । गम्प प्रगम्य क्रपावल पावत्ति । 
जपमुना नोरहि नीरज सोभा । नौतन नृतन सजरि गोभा ॥। 
कीरनि भीरनि कोकिल गावें । मोर चकोर किरे सेग चोवे । 
लतालता पर फूलनि फूली । रचना रचित उचित शनुक्ली ॥ 
मछरितु मछकर मत्त तहाँ मुदित मनोज प्रवास । 
मुकलित महकत विधिधि रग रहो प्रकास प्रकास ॥ 


थ्री रसिकदास 


चायु ग्रायु बाद्यों सली श्राइ श्राइ सुख देन । 

घाइ धाद तितही चले चाइ चाइ चख नेन ॥। 

वन विभूति भूषित तनहि, भौँह भूमि लखि जाय । 
बेठयो श्रासन मारिकें, श्रासन को ठहराय ॥ 

रोचन दे लोचन लगे, लोच सोच मन सांहि । 

जोग बनो जोग न बर्नों जु यथे लोचन चाहि ॥ 
श्रलप भाषि ढिग तलप रमि जलप सुलभ पहिचान । 
कलप कलप मन कलपता, कलपत पुजी आन ॥ ._' 


रहस्य-लता 

रूप सार रस सार निधि प्रेम सार को सार । 

ऐसौ रचि वुन्दा विपिन, तार्मे करत विहार ॥ ! 
सुगध पनारी सभारि क्वियारि, परागनि पूरि महा छान । 
बनी फुलवारिन नारंग वारि, दिखे रिफवारि सभा संजे ॥ 
मत्तीनिकी पांति पना श्रति फाति वेधी रचि शांति सची ला । 
छूटे फारंज फरे सन रंज सखी जन पुंज समूहाजं ॥ 
जल सुगध श्ररु माधुरी राख रचिर बनाइ । 

प्रति सनेह रस सं पगी घावत चहुत मल्हाई । 

राग रागिनी तानजुत सब अंग परचीन । 

ताक्ने रस में जुगलवर भद्द जात रसलीन ॥ 

हाव भाव बस करनके तामें प्रधिक प्रवीन । 

सावधान सब चातुरी, राखत पिय आवोन ॥ 

भूषन सेवा प्रीति सों करें श्रधिक क्तित लायथ । 

भावति भाषमिनि स्पाम की धन्य धन्य सो भाय ॥॥ 

कवरी सुघर संभारई, सोछे भेलि श्रनूप । 

उपमा ताकी फो कहै बने जु ऐसी रूप ॥ 

निपुन रसोई करन विधि प्रधिक विपुनता श्राइ । 

कंसे फे कहिजात है, रसना एक्च बनाइ ॥ 

ललिता पान डिवा लिये (प्यारसों) प्रानप्रिया को देत 

मान करावत मान है, रस सिगार के हेत । 

(विशाखा) वसन सुधारन चातुरी सौंध सुघर बनाइ । 

तत्पर सेवा में श्रधिक् म्रति हित की झाइ । 

प्रकट टहल यह सब्रनिक्ती हेत फ्लो चनि लेह । 


राधावत्लभ सम्प्रदाय सिद्धान्त और साहित्य 


चारु-लता 
विमल कम्कल श्ररुन तल श्री सवतलफीजते । 
छटा लेस ' घटानें, परी रसिक जन हेत ॥ 
जदित सु | पटित छवि श्रटित कविन बुधि पाइ । 
बुरी गुटी | निरखि उपमा हाथ न श्राइ ॥। 
इन प्रजा भलमले एडिन लों जे चिह्न । 
जिनको धर महत सब कहुत सोई श्रवभिन्न ॥ 


सुवा-मेता चरित्रलता 
तोषत पोहतनु हिय सरस रूप रसखानि । 
केलि कमफरद रह प्रली नेन श्रलि जानि ॥ 
सेना कीरन्र यह हित दपति परिहास । 
सचिन हैेव देन फो चोज पुज सुखरासि ॥ 
ललित ही मना पाली । मन वाछित उच्चरित रसीली । 
ताहि ल' नाम सिखाये । सुदर परम विचित्र सुहाये ॥ 
मधु सर्गन हो श्रटपटी । सुफ पालनकी उर चटपटी ॥ 
अ्रति सुति जाति प्रवीना, लाचउ परम विचित्र नवीना ॥ 
परचौ हफ सुक मन सान्‍्यो । सदन फूदना विधिना वान्यो । 
कर श्र(र लाल लियो जब, मोह प्रेम रस वरसि पर॒यौ तब ॥॥ 


रस कदम्व चूडामरि ग्रथ 
राधाकृशोर श्री नित्य विहारी नाम । 
श्रीवृन्क्थन फल सर्वोपरि निज धाम ॥ 
परब्रह्म पेषडगुन श्रसी मूल । 
इष्टि ग्रन्थ के कही कृपा श्रनुकूल ॥। 
परम सु सुताथ कहि देव देव बलदेव । 
कारनई कहे दस श्रवतारिन मेव ॥ 
प्रथम न कौ कह्यो कला हरित वरन आकार । 
ताके श्रार कहि पुनि भोगाँग उचार ॥ 
दिव्यपंज्ञा कही श्रधिकारी मन जोड । 
भक्तिमिश्रा करे तिनको प्रापति होह ॥ 
भ्रष्ट ताके कहे सिद्धि निद्धि तहं भाषि । 
द्वितिरन को कहाँ श्रव स॒त्ति सन में राखि ॥ 
चारोने के ऊपर द्वारपाल जुन बक्ति । 
फहें ॥ चारितह महा महिम अझनुरफ्त ॥ 


श्री रसिकदास 


तहां मंडलाकार कहि श्रीसद दस श्रवतार । 

कहे वहाँ श्रीमत्सनी क्रमजी उच्चार॥ 

चारिन ओरन चारि फल कहे सरोवर भव्य । 
महिता महत प्रताप तिन कह्यो भ्रपूरव दिव्य ॥ 
नाना वन सौरभ रुचिर माना छवि उल्लास । 
कही रास रस पीठि श्ररु अद्भुत रास घिलात ॥॥ 
रूप छुफी श्रटकी रहे वरने भाव श्रतन्त । 

कमल कोष संज्ञा वहाँ कहि श्राये सुनौ सन्त ॥ 
नाना रूप तिगार वर नाना छवि उल्लास । 
नाना गून रस प्रेम कल पुरत भ्रानन्‍्द रास ॥ 


दशम श्रध्याय 


श्री वृन्दावनदास ( चाचाजी ) 


राधावल्लभ सम्प्रदाय के भक्त-कवियों में परिमाण की विपुलता भौर शैली की 
विविधता की दृष्टि से वाणी का जितना व्यापक विस्तार श्री चाचा वृन्दावनदास का है उतना 
भ्रौर किसी का नही । हिन्दी साहित्य की भक्ति एव रीतिकालीन काव्य-परिपाटी का जितनी 
समग्रता के साथ आपने निर्वाह किया, गोस्वामी तुलसीदास को छोडकर श्रौर कोई कवि नही 
कर सका । राधाकृष्ण की छद॒म लीलाग्रों के वर्णन में तो श्रापकी समता कोई श्रौर कर ही 
नही सकता । सरस्वती का दिव्य वरदान लेकर श्राप भ्रवतीर्ण हुए थे इसीलिए काव्यमयी 
वाणी का अ्रजस्र निर्भर श्रापके कठ से आजीवन सतत प्रवाहित होता रहा । 
जन्म-संकत्‌ -श्री वुन्दावनदासजी के जन्म-सम्वत्‌ का अभी तक प्रामाणिक रूप से निर्णय 
नही हो सका है | मिश्रवन्घु विनोद, ब्रजमाधुरी सार और प० रामचन्द्र शुक्ल के हिन्दी साहित्य 
के इतिहास में इनका जन्म-सम्वत्‌ १५६५ दिया गया है। श्री लाडइसागर ( प्रकाशित ) की 
भूमिका में चाचा वृ दावनदास की वाणी के आधार पर जन्म सम्वत्‌ १७४४ के आसपास 
लिखा है किन्तु वाणी का कोई प्रमाण प्रस्तुत नही क्या गया ।* इनकी सबसे पहली रचना 
जिसमें लेखनकाल के सम्वत्‌ का उल्लेख है अष्टयाम (समय प्रवध) है। इसका रचनाकाल 
१८०० सम्वबत्‌ कातिक शुक्ला एकादशी है । सम्भव है इससे पूर्व भी आपने कोई ग्रन्थ लिखा 
हो किन्तु हमें श्रपनी शोध में प्राप्त ग्रथो मे इसमे पहले के किसी ग्रन्थ का पता नही मिला। 
यदि इस ग्रथ को ही प्रथम माना जाय तो जन्म-सम्बत्‌ के लिए मिश्रवन्घुओं का श्रनुमान ठीक 
प्रतीत होता है। श्रानुमानिक आधार पर सम्वत्‌ १७५० से १७६४ के बीच में ही इनका जन्म 
हुआ होगा । सेवक परिचयावली' झ्रापकी अन्तिम रचना प्रतीत होती है वयोकि उसके बाद 
'रसिक परिचयावली' अपूर्ण है जिसे समाप्त करने के पूर्व ही श्रापका निघन हो गया। 


१ श्री लाइसागर (प्रकाशित)--प्रकाशक लाला जुगलकिज्ञोर कादीराम, रोहतक, भूमिका--- 
पृष्ठ ४ । 


१२ 


श्री वृन्दावनदास (चांचाजी) ५१३ 


सेवक परिचयावली' में रचनाकाल १८४४ सम्वत्‌ दिया है झ्रतः इसी सम्बत्‌ के श्रासपास 
आपकी मृत्यु हुई होगी । 


जाति भ्रौर दंश--हिंदी साहित्य के इतिहास-ग्रथो में आपको ब्राह्मण या गौड ब्राह्मण लिखा 
गया है। श्री लाइसागर की भ्रूमिका में चाचाजी की वारा में ही ब्राह्मण होने के अ्रस्पष्ठ सकेत मिलने 
का उल्लेख है किन्तु वे स्थल उद्धृत नही किये गये जिनसे उनकी जाति पर कोई स्पष्ट या भ्रस्पष्ट 
प्रकाश पडता है।' ब्रज की श्रनुश्नुतियों मे इन्हें कायस्थ भी कहा जाता है श्रौर कुछ लोग वेदय 
भी बताते हैं । यथाथ में इन्होने श्रपने पूर्व स्वरूप या धूर्वाश्रम की कही किसी प्रकार की चर्चा 
नही की है। अत मनगढन्त श्रावार पर इनकी जाति का निर्ण॑य होता श्रा रहा है। वंश और 
परिवार के सम्बन्ध मे भी दो मत हैं । कुछ लोग इन्हे शैशव से ही विरक्तसाधु मानते हैं भौर 
कुछ विद्वानों के मत में ग्रहस्थाश्रम छोड़कर इन्होने वेराग्य लिया था। वैसे इनकी रचनाग्रो 
में विरक्त भावना का ही प्राधान्य दृष्टिगत होता है। यदि ग्रहस्थाश्रम भें रहे होते तो उसका 
कही न कही आभास अवश्य मिलता । इनकी रचनाओ में न तो कही अपने पुत्र-कलन्न आदि 
का वर्णान है और न अपने निवास-स्थान का ही । विरक्त साधु के रूप में कभी सेवाकु ज में 
डेरा डालते हैं तो कभी गुरुग़ह मे वास करते हैं, या फिर साघुमंडली के साथ देशाटन करते हैं । 
अपने जन्मस्थान या निवासस्थान का कही सकेत नही देते । लाडसाग्र की भूमिका में ग्रन्य- 
कर्ता का परिचय लिखते हुए उन्हे ग्ृहस्थी बताया गया है और उनके विरक्त होवे का सम्वत्‌ 
१८०१ माना है जो उनकी वाणी के भ्राधार पर प्रमाणित नही होता ।* सम्बत्‌ १७६४ में 
वे वृन्दावन में थे और इससे पूर्व गोस्वामी हित रूपलालजी से दीक्षा ग्रहण कर चुके थे । इस 
तथ्य का वर्णन उन्होंने “श्री हित रूप चरित्र वेलि' में स्‍्वय किया है। सम्बतू १७६४ में 
गोस्वामी रूपलालजी की माता श्रीमती कृष्ण कुवरि भ्रस्वस्थ हुई श्रौर उन्हे वृतल्दावन लाया 
गया । 
सत्रह से चोरानवे सम्बत्‌ फह्मो बखानि। 
फृष्ण फुचरि माता कछू दुखित भयो तन जानि ॥ 
--श्री हित रूप चरिन्न वेलि (हस्तलिखित) 
इसके आ्नागे उनकी (कृष्ण कुवरिजी) मृत्यु का वर्णन है। वशीवट ( वृन्दावन ) में 
रहते हुए भ्रपने गुर गोस्वामी रूपलालजी के चरण चाँपते का भी आपने वर्णान किया है। 
अतः सम्वत्‌ १७६४ में उन्हें ग्रहस्थी नही माना जा सकता । थे उस समय विरक्त रूप में 
ही थे। 
पोढ़े रजनी श्रलस रहि श्रति श्रमित भये तन । 
चापत चरन नित तहां, दास हितहि वृन्दावन ॥ 





१. श्री लाइसागर (प्रकाशित)--प्रकाशक लाला जुगलकिश्ञोर काशीराम, रोहतक, भूमिका-- 
पृष्ठ ५। 
३२. चही न: चह्ी प्रष्ठ ५ । 


प्१४ राधावललभ सम्प्रदाय सिद्धान्त भौर साहित्य 


श्री वृन्दावनदासजी के वृन्दावन वास का यह सर्वेप्रथम सकेत उनकी रचना द्वारा ही 
मिलता है। यह भी निर्णय नही है कि वे वृन्दावन में कही वाहर से शझ्ला कर रहे थे या जन्म 
से ही ब्रजवासी थे । उनके ब्रज प्रदेश का होना तो निश्चित है क्योकि उनकी रचना में जो 
ब्रजभाषा प्रयुक्त हुई है वह बोलचाल की ग्रामीरय भाषा की पदावली प्रधान है । ब्रज प्रदेश में 
तीन-चार तरह की वोलिया श्राज भी प्रचलित हैं । विशेषत वृन्दावन भ्रौर मथुरा के ब्राह्मरा 
तथा वैद्य परिवारों की भाषा ग्रामो के ठाकुर तथा भश्रन्य जातियो की भाषा से कुछ भिन्न 
है। चाचा वुन्दावनदास ने ब्रज के ग्रामो में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को भ्रपनी वाणी में प्रचुर 
परिमाण में स्थान दिया है। श्राचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने श्रापका निवासस्थान पुष्कर क्षेत्र 
लिखा है ।' 'भात्तंपत्रिका' में आपके कृष्णागढ से पुष्कर जाने का उल्लेख तो है किन्तु पुष्कर 
को श्रपना जन्मस्थान या निवासस्थान कही नहीं लिखा। क्ृष्णगढ नरेश वहादुरसिहजी के 
पास इनका रहना तो रचनाओो से सिद्ध होता है किन्तु शंशवावस्था या युवावस्था में उनके 
पास रहने का कोई सकेत नही है । चाचाजी ने अपनी भ्रनेक रचनाओं में ऐसे सकेत दिये हैं 
जिनके आराधघार पर इनके जीवन के उत्तराद्ध का व्यौरेवार विवरण सकलित हो जाता 
है किन्तु अपने जीवन के पूर्वाद्ध के विषय में उन्होंने कही कुछ नही लिखा । इसी कारण 
प्रामारिशक रूप से प्रारम्भिक इतिवृत्त प्रस्तुत करमा कठिन है। तत्कालीन श्री हीरादासजी 
कृत छप्पय की छाया भ्रहण कर श्री गोविन्दशली ने प्रपनी वाणी में चाचाजी के सम्बन्ध में 
एक छुप्पय लिखा है । 
वृन्दावन बस विपिन दूर श्रासय प्रति मन की । 
घ्यासनन्द पद प्रीति रीति श्रदूभुत गति जिन की ॥ 
श्रति श्रगाध वाणी विसल सुनि दम्पति मुसफात । 
ब्रज निकु ज श्र भ्रकह रस भने सकल विख्यात ॥ 
झौर बहुत झवतार फय निज चित सार विहार । 
झटल छाप चाचा दई श्री हित रूप उदार ॥॥ 
“+गोविन्दश्ली की वाणी (हस्तलिखित प्रति) प्रतिकाल--सम्वत्‌ १८४४। 
गोस्वामी चन्दलालजी, खुस्थाल' कवीरवर, हरिलाल व्यास तथा हीरादास जी ने 
चाचाजी के सम्बन्ध में छुप्पय आदि लिखे हैं उनमें से प्रासंगिक पदों को हम पाठकों के 
झवलोकनार्थ नीचे उद्धुत कर रहे हैं । 
प्रथ भ्री वुन्दावनदास जी के स्वरूप को वरनन । 
श्रोगोस्वामी चदलाल जी कृत फतिपय पद--- 
दोहा--- 
प्रगट नागरीदास को वषु श्री वृन्दाचनदास । 
बरसाने कौ रस सरस बरनों सहित हुलास ॥१0॥ 


१ हिन्दी साहित्य फा इतिहास--१० रामचन्द्र शुकत--परिवर््धित संस्करण, एण्ठ १८८ । 


श्री वृन्दा वनदास (चाचाजी) श१्र 


सोरठा-- 


कवित्त 


बरसाने कियो वास, लीला निज थापी उहाँ 
ग्रव ह्वां कियौ प्रकास, वृन्दावन वपु घारिके ॥ 


श्रीवुन्दावनदास जू की हृदय निकुज मांस 

निप्तिदिन स्थामा स्यथाम खेलत रहत हैं ॥ 
तिनहीं फाँ लखियात पुलकात हरषात 

रस में विरत हूं के प्रेम सो फहत हैं ॥ 
सुद्ध न्नजवासी सुख रासी हैं उपासी गाढ़े 

दंपति प्रकासी केलि दासी है गह॒त हैं ॥। 
रूप श्री किशोरी कौसो हित सौं रसिक देखे 

दासि बन वास श्रास “चंद उमहत हैं ॥ 


खुस्याल कवीस्वर कृत छुप्पय--- 


वानी रचना रुचिर चार पद अरछर रस भरि। 
स्वास दूथा नहिं जात सनों लागी सावन भारि ॥ 
ब्रज बन कुजनि केलि लाल ललना हुलरावत 
रसिक जननि मन तोषि-पोधि हिय सबनि सिरावत ॥। 
कहें कहालों दासमति सुलभ राज गुन रवि उदित । 
रूपलाल रस भद छुके श्री वृन्दावन चाचा विदित ॥ 


छप्पप--व्यास' हरिलालजी कृत--- 


भ्रति भ्रगाध गुन ललित गिरा लहरी ज्याँ उमडे। 
रोको नाहित रुकत प्रवल नातो हिय घुमड़े ॥ 
गदगद सुर विह्ल विलास जुग रति चित रूघे। 
बाकी जिनकी कहनि रहनि दरसत श्रति सूधे ॥ 
हित रूप छाप परचे विदित सुप्रगरठे श्री चृदावन विजय । 
दपत्ति रस धारिद सिधघु सम श्री हित व्‌ दावनदास जय । 


छपय--ही रादास जी कृत-- 


श्रीहित चृन्दावनदास दूरि शप्ासे श्रति जिनकी। 
श्री व्यासनंदपद प्रीति रोति प्द्भूत॒ गति तिनकी ॥ 
ब्रज मिकु ज रस श्रकह कह्मों सुनि म्ुसकति दंपति । 
सवा लक्ष बानी रखि दुलराये राघापति 0 


५१६ 


क्रमश --- 


राघावल्लभ सम्प्रदाय * सिद्धान्त भर साहित्य 


झौरों बहु प्रवतार फथि निज चित्त सु विपिन विहार रुचि । 
यह श्रटल छाप चाचा दई गुरु श्री हित रूप उदार सुचि ॥ 


छप्पय--चाचा जी के लिपिक श्री केलिदास के सम्बन्ध में भी यत्र-तत्र कुछ लिखे मिलते हैं-- 


लघु वय ही में मोह त्याग वृन्दावन परसे । 
ओवृन्दावनदास्य पाइ रस भावफ सरसे ॥ 

गुर पद भक्ति गरिष्ट द्रवत हियमिष्ट सु बोले । 
बानी लिखत श्रखड निरालस सीस न ढोले। 

काम क्रोध मद रिपु प्रवल पे न छिद्र पावे जु फोउ । 
महामीन या सिधु फे फेलिदास सम नाहिन फोठ ॥ 


छप्पय--ही रादासजी कृत--- 


चाचाजी फो हाथ सदा माथे पे सोहे। 

भली भाँति सोरह॒नि कहनि सबको मन भोहे॥ 
भजन भाव हित रीति प्रीति सों करत निरतर । 

गुरुपग्बल की साललसे जिनके उर प्रंतर ॥ 

भाव चाव निज गुरुत फी बानी लिख रसिकनि सुख दियो। 
ओगुर प्रज्ञा पाइक निपुन फेलिदास सम को बियो । 


श्री नाम सेवा में लिखी स्वरचित--- 


दोहा-- 


श्रीराधावललभ श्लीहरिवश । गुदझहित रूप जगत परसंस ॥ 
हित वृन्दावन तिनको भृत्य। बानी सवा लक्ष्य तिन कृत्य ॥ 
फेलिदास पुस्तक लिख हाथ । जोरी पद सेव रहि साथ ॥७॥। 


श्रीराघाकृष्णकृपाजलद श्रवत रहत रसधार। 
वुन्दावन हित सिघु हिय भरत करत उच्चार ॥१॥ 


छाप या उपनास 


श्री वृन्दावनदासजी के नाम के साथ 'चाचा' छाब्द का प्रयोग कुछ विस्मयजनक 


अवश्य प्रतीत होता है किन्तु यह सशा गोस्वामी-परिवार की शोर से इन्हें सकारण मिली 
थी । तरकालीन गोस्वामीजी के पिता के ग्ुरु-अआता होने के कारण गोस्वामीजी की देखा- 
देखी लोग इन्हे चाचाजी कहने लगे और शने -शर्न श्राप इसी उपनाम से प्रसिद्ध हो गए। 
झपनी वाणी में श्रापने श्रपन्ती छाप में अपने नाम के साथ भपने शुरु श्री रूपलालजी का भी 
नाम जोड लिया था । इस प्रकार आपकी तीन छाप मिलती है वृन्दावन हित रूप, वृन्दावन 
हित. और केवल वृन्दावन । प्रथम दो छाप तो स्पष्टत राधावल्लभीय पद्धति पर है । केवल' 


श्री वृन्दावतदास (चाचाजी) प््श्छ 


वृन्दावन छाप से भी आपने अनेक पद लिखे है श्रत. उनके सम्बन्ध में किसी अ्रन्य की रचना 
होने का भ्रम नही होना चाहिए । 


रचनाओ्रों के ग्राधार पर जीवच-वृत्त 


चाचा वृन्दावनदासजी ने सम्बत्‌ १७६५ के आसपास काव्य रचता करना प्रारम्भ 
किया होगा । इनकी सम्वत्‌ उल्लेख सहित रचना १८०० की मिलती है किन्तु उससे पहले 
श्राप वृन्दावन आ चुके थे श्रोर दीक्षा लेकर सेवाकु ज श्रादि पुण्यस्थलो मे समययापन करते 
थे श्रत यह श्रनुमान करना ठीक ही है कि तभी से पदगायन भी प्रारम्भ कर दिया होगा। 
ऐसा कहा जाता है कि चाचाजी स्वय लिखते नही थे, उनके साथ हमेशा एक लेखिया 
(लिपिक) रहता था । लेखिया केलिदास का नाम अनेक रचनाश्रो मे लिखा मिलता है। 
सबसे पहली लिखित रचना, अष्टपाम (समय प्रबन्ध) में भी केलिदास का नाम है । अ्रत. 
यही कहा जा सकता है कि केलिदास के सम्पर्क होने से पूर्व की आ्रापकी रचनाश्रो का लिखित 
रूप नही रहा शोर वे आज उपलब्ध नही होती । 

संवत्‌ १८०० से सवत्‌ १६५११ तक की श्रापकी जो रचनाएँ मिलती है उनमें आपके 
वृन्दावन-निवास का स्पष्ट उल्लेख है श्रतः यह कहा जा सकता है कि इन वारह वर्षों में 
वृन्दावन में रहकर ही भ्रापने पद-रचना की । संवत्‌ १८१२ में “श्री हित हरिवश सहस्न 
नाम लिखा। इस ग्रंथ में हितजी के प्नेक प्रम्ुत्त शिष्यो का नामोल्लेख पूर्वक निर्देश है । 
व्यासजी को भी स्पष्ट शब्दों में शिष्य माना है--“नमामि श्री हरिवश व्यास उर ससय 
छेदन ।! 

सवत्‌ १८१३ में आपने 'हरिकलावेलि' लिखना प्रारम्भ किया । इसमें यवनो के 
ब्रज प्रदेश पर आक़मरणो का वर्णन है । ये श्राक्ररण श्रहमदशाह अव्दाली श्रौर उसके सर- 
दारो ने ईस्वी सन्‌ १७५७ में किये थे । इनका विस्तृत विवरण इतिहास में मिलता है। 
ब्रज में भ्रब्दाली के प्रवेश और लूटपाट का वर्णान इस प्रकार है .-- 

“२२ फर्वेरी सन्‌ १७५७ को अव्दाली दिल्ली से दक्षिण चलकर ब्रज मैं घुसा । -|- -- 
उसका एक सरदार जहानखाँ मथुरा से चलकर वृन्दावन गया और वहाँ वैष्णवों की बड़ी 
सख्या में हत्याएँ की। उपयुक्त प्रत्यक्षदर्शी ने श्रपनी डायरी में लिखा है कि 'जिधर नजर 
जाती मुर्दों के ढेर के ढेर दिखाई पडते थे । सड़को से निकलना तक मुश्किल हो गया था। 
लाझ्ो की ऐसी विकट दुर्गन्‍्ध झ्ाती थी कि सास लेना दूभर हो गया था। -|- -+-। १४ मार्च 
को भ्रहमदशाह अव्दाली स्वय मथुरा पहुँचा । -- +- | रास्ते में वृन्दावन को चार दिन तक 
पुनः लूटा-फुका गया, मथुरा वृन्दावन आ्रादि स्थानों में श्रव्दाली को लूट में लगभग १२ 
करोड रुपये की घनराश्षि प्राप्त हुई जिसे वह तीस हज़ार घोड़ो, खच्चरो और ऊँटो पर 
लाद कर ले गया ।!” 

चाचाजी ने “हरिकलावेली” में यवनों के उत्पात का वर्णोन करते हुये उन प्रमुख 

यम मम लक 
१--ब्रज का इतिहास--ले० क्ृष्णदत्त चाजपेयी, एप्ठ १८४७-१८६। 


भ्१८ राधावललमभ सम्प्रदाय . सिद्धान्त और साहित्य 


व्यवितियों का नाम निर्देश भी किया है जो इस श्राक्रमण में वध किये गये । हिन्दी साहित्य 
के प्रसिद्ध मर्मी कवि घनानन्द का भी इसी श्राक्रमण के समय बब हुआ था । कुछ प्रमुख 
व्यक्तियों के नाम इस प्रकार हूँ -- 

गोस्वामी मुकुन्दलालनी (गो० रूपलालजी के भ्रग्रज) वावा प्रेमदासजी (चतुरासी 
के सुप्रसिद्ध टीकाकार), कृष्णदासजी भावक, जादौदासजी (मीरावाई के शिष्य) घनानन्द 
(शाहआालम के मीर मुशी) झुगलदास' (श्रवधुत साधु) पुजारी कष्णदास शोर मगवान- 
दासजी आदि। 

'हरिकलावेलि' का रचनाकाल पाँच वर्ष का लम्बा समय है । ब्रज पर यवनो का 
श्राक्मण होते ही चाचाजी यहाँ से मरतपुर चले गये । उस समय भरतपुर की गद्दी पर 
राजा सुजानर्सिह थे। वही रहकर आपने यह पुस्तक सम्पूर्ण की | इसका रचनाकाल सवत्‌ 
१८१३ से १८१७ तक है। प्रारम्भ करने का समय इस प्रकार दिया है -- 

'गरठारह सौ तेरह बरस हरि यहि करी | जमन विगोयो देस विपति गाढी परी ।' 
सम्पूर्णो रचना तीन कलाओ में विभक्त है। प्रथम कला में श्रौरगजेब के काल मे जब वृन्दावन 
पर आक्रमण हुझ्ा था उसका वर्णन है। यह चाचाजी के जन्म से पूर्व की घटना है किन्तु 
यवनो के ग्राक्रमणा से सम्बद्ध है तथा राधावल्‍लभ जी के लाल मन्दिर के हटने से भी इसका 
सम्बन्ध है अत चाचाजी ने इसका भी वर्णांन किया है | दूसरी कला में भ्रपने समय मे श्रव्दाली 
के श्राक़मणो का वरणनत किया है । यवनो का यह उत्पात तीन-चार वर्ष तक किसी न किसी 
रूप में ब्रज की जनता को पीडित करता रहा था ! तीसरी कला मे भविष्य का सकेत किया 
है । इस प्रकार यह हरिकला वेलि चाचाजी के जीवन-वृत्त के साथ न्ज का भी तवृत्त श्रपने 
श्रन्तर में समेटे हुए है । 

सम्वत्‌ १५१७ भें डीग (मरतपुर) में थे, कलावेलि में इसका वर्णान है। इसी सम्वत्‌ 
में 'जमुतवा प्रताप वेली लिखी। फागुन मास में वहाँ से कुशस्थली (कोसी) गये भ्रौर 
वहाँ रहकर “श्री वृषभानु-नन्दिनी ननन्‍्दनन्दन व्याह-वेली' की रचना की । 

सम्बत्‌ १८१८ में आपने “राघाजन्मोत्सव वेली' पूर्ण की । इस वेली का लिखना 
झापने सम्वत्‌ १८१२ में प्रारम्भ किया था किन्तु बाद में यवनो के उत्पात के कारण छोड 
दिया था । 

सम्वबत्‌ १८२० में चेत्र मास में वृन्दावन मे रहकर 'हित रूप चरित्र वेली' 
काशीराम के मन्दिर में लिखी । उसके वाद फिर घूमते हुए कोसी चले गये । इसी सम्बत्‌ में वही 
“गिरि पूजन वेली” का प्रणयन किया । सम्वत्‌ १८२१-२२ की रचनाओं के आधार पर कुछ 
पता नहीं चलता किन्तु यह निश्चय है कि इस समय शाप ब्नजमण्डल में ही भ्रमण करते 
रहे थे । 

सम्बत्‌ १८२३ में श्रावण मास मे वृन्दावन में थे भोर यही श्रष्टयाम षष्ठ प्रवन्ध लिखा । 
सम्वत्‌ १८२३ से सम्व॒तु १८२६ तक लगातार वृन्दावन में ही रहे। विभिन्न रचनाओ में वृन्दावन 
का ही सकेत दिया है । 


सम्वत्‌ १८३० में कामवन में राधावललभजी के मन्दिर में रहे | सम्बत्‌ १८५३१ से १८३६ 


श्री वृन्दावनदास (चाचाजी) ५१६ 


तक के समय में ञ्राप ब्रज छोडकर यत्रनों के उ्ात की आशका से कृष्णगढ चले गये । यवनों 
का यह दूसरा आक्रमण नजफला का है ।१ पहले जाटो और मुगलो के वीच वरसाना में युद्ध 
हुआ । समरू जाट ने सेना का नेतृत्व किया किन्तु अन्त में नजफखाँ ही विजयी हुआझा। 
इस हमले के साथ ही ब्रजभूमि की सामूहिक शान्ति भग हो गई और चारो ओर उत्पात के 
लक्षण दीखने लगे। तभी चाचाजी वृन्दावव छोड़कर क्रृष्णुगड चले गये। “श्रीकृष्ण 
विवाह वेली” मे इस यवन-उत्पात का सविस्तर वर्णन मिलता है-- 
जमन कछ संका दई, ब्रज जन भये उदास । 
ता समये चलि तहां ते कियो कृष्णगढ़ वास ॥ 
नृपति बहादुरसिह सुत, वृद्धि सिह तिन नाम । 
सादर लागे संग करि, दीनी पुर विश्वाम ॥। 
ग्रठारह सों इकतीसवा, वर्ष भयों परवेस । 
वदि वेसाखी सप्तमी, रविवासर जु सु देस ॥ 
केलिदास निरसल सुमति, श्रक्षर श्रर्थ विचारि। 
कृपा सन्त गुरु पाइके, करवर लिखी सुधारि॥ 
आत्तंपत्रिका' में भी यवनों के आक्रमण का वर्णान चाचाजी ने वडी मामिक भाषा 
में किया है--संवत्‌ १८१४ से सम्वत्‌ १८३२ तक ब्रज पर बार-बार आक्रमण होते रहे फलत. 
वीस वर्ष तक ब्रज में सुख-शान्ति का वातावरण स्थिर नही हो सका--- 
जमन की जम की जातना भुगताई इह देह। 
अ्रव श्रपने अपनाई देहु, वास रखरे गेह ॥ 
कांपत फपिला गाय ज्यों कहत भरतहों लाज । 
कलि केहरि ते श्रव क्रो रच्छा सुत न्नजराज ॥ 
श्रजू बरस दस बीसते खुले विपति भंडार । 
या ब्रज गरुबे सुखनि फी चिदित दुरी हठतार ॥ 
कृष्ण विवाह वेली' में करुणा के पद गाये गये हैं । इनमें से केवल € पद उपलब्ध हो 
सके हैं जिन्हे देखकर भक्त की श्रन्तर्भावना का पता चल सकता है। भक्त सब प्रकार के 
अन्याय और अत्याचारों को सहन करता हुआ भगवान्‌ की ही शरण में रहना चाहता है। 
वह यह अ्रनुभव करता है कि जो दुख, कष्ट, वेदना उसे भोगनी पड रही है वह कर्मफल के 
कारण है। ऐसा प्रतीत होता है कि चाचाजी को यवनो के उपद्रव काल में जीवन-यात्रा के 
साधन भी उपलब्ध नही हुये थे और उन्हे प्राण-रक्षा के लिए बहुत ही कष्टसाध्य उपायो का 
पाश्रय लेना पडा था| निम्नाकित पद में यह भाव बहुत स्पष्ट रूप से व्यक्त हुआ । 
प्रभु इच्छा आँघी चली । 
ले तिनुका ज्यों उड़ाय स्वामी माया वली । 





१. बज का इतिहास--ले० कृष्णदत्त वाजपेयी, एप्ठ १६६॥ 
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डूगरति में वास दोना छुडाई वन थली।॥। 
फहाँ वे तर्वर विहगम तीर दिनमनि लली ॥ 
कौन कारन कौ बिसर ब्रजराजसुत सुनि छली । 
यह विचारत रात दिन हिय रहत है कलमली ॥ 
छिमो श्रव श्रपराध भारो सानि विनती भली। 
वरसावोी बह्॒जभूमि बदोौँ तो पतली ॥ 
कौन छिन को घरी घनि जब विचरिहो वन गली । 
कबहि रसिक समाज फो होइ हृष्टिपय श्रवली ॥ 
कस मसागघ सेन जेसे ए्थक ही दल मली। 
विघध्त करत निवरिहौ श्रव श्रहो प्रनततनि पली ॥ 
कई ऊपर फोस सत रास्यो जु मति बदली। 
देखि प्रभुता डरयौ बुद्धि श्रधीर ह्व॑ के शली॥ 
रच्यो कौतुक खेल हरि हम भाग महिमा फली । 
बाछर पालक भये कब नीतिसति कुशली ॥ 
पिता फौ यह देस उजरो ब्रजमही दहली। 
वृन्दावन हित रूप सानी स्थाम रग रली ॥ 
--करुणा के फुटकर पद स० ३ । 
जैसा कि हमने ऊपर की पक्तियो मे लिखा है कि १५३१ से १८३६ सम्वत्‌ तक 
चाचाजी को ब्नजभूमि से वाहर रहना पडा । उनका मन इन दिनो-बडा ही विक्षुब्ध था किन्तु 
वे इसी काल में अपने सुप्रसिद्ध ग्रथ 'लाड सागर' की रचना करने में सफल हुए । लाड सागर 
का रचनाकाल भाषाढ़ छुदी एकादशी सम्वत्‌ १८३२ से १८०३५ नवमी शुक्ला है। राजा 
बहादुरसिंह के साथ रहकर कृष्णुगढ में यह ग्रथ लिखा गया । सम्बत्‌ १५३३ में एकान्तवास 
के लिए आप पुष्कर भी गये थे । सम्वत्‌ १८३४ में झापने भ्रपनी प्रसिद्ध रचना “्रात्तंपत्निका' 
लिखी । इस पत्रिका में व्यक्तितत जीवन-सम्बन्धी घटनाओं का बडे निरपेक्ष भाव से वर्णन 
किया है। 'आत्तिपत्रिका' के विषय में हम भ्रापकी रचनाओशो के झालोचनात्मक श्रध्ययन में 
विस्तार से लिखेंगे । सम्वत्‌ १८३६ में 'ज्ञुगलस्नेह पत्रिका' की रचना की । सम्वत्‌ १८३७ में 
वृन्दावन वापस श्रा गये झौर श्रपने ग़ुरुग्रह में वास किया। “कृपा उद्योताष्टक' में इसका 
वर्णोत किया है। गुरुगृह में रहते हुए “ब्जप्रेमानन्द सागर' लिखना प्रारम्भ किया | सम्वत्‌ 
१८३८ में भ्रपने गुरुजी के पुत्र गोस्वामी किशोरीलाल जी के यहाँ रहकर ब्रजप्रेमानन्द सागर 
लिखना समाप्त किया। सम्वत्‌ १८३६ में भरतपुर गये भौर वही रहकर प्रहेलिका में 'प्रेम-पहेली' 
नामक रचना की | १८४० में पुन वृन्दावन श्रा गये भौर गुरुमृह में वास करते हुए (वृन्दावन 
प्रेम विलास वेली! तथा "कृष्ण नामरूप मगल वेली' नामक दो वेलिया दो दिन में लिखी । 
इन वैलियो पर रचना का दिन दिया हुआ है । इसके बाद कही बाहर जाने का सकेत रचनाओं 
के श्ाधार पर हमें नही मिला । भ्तः यही प्रतीत होता है कि १८४० से १८४४ तक वृन्दावन 
धै हो रहकर पद रचना करते रहे। झापकी भ्रन्तिम रचना 'सेवक जस विरदावली' और 


श्री वृन्दावनदास (चाचाजी) ;न्‍ श्२१ 


'रसिक परिचयावली' हैँ । इस पर सम्वत्‌ १८४४ लिखा है। रसिक परिचयावलो भ्रपुर्ण रूप 
में मिलती है। वृन्दावन में यह सुनने में आया था कि यह रचना पटना में एक वैष्णव के पास 
पूर्णो आकार में है किन्तु व्यक्ति का नाम तथा पता विदित न होने से उपलब्ध करना 
सभव नही हो सका । श्रतः १८४४ सम्वत्‌ की रचना को ही अन्तिम मानना ठीक होगा। 
इसी के आधार पर यह भी कहा जा सकता है कि उक्त सम्बत्‌ के एक दो वर्ष के भीतर 
ही चाचाजी ने अपनी इहलोक लीला सवरण की । यदि जन्म १७६० सम्बत्‌ माना जाय 
तो आपकी श्रायु ८५ वर्ष के लगभग होती है। यह तो श्रात्तंपत्रिका के पदो से स्पष्ट 
है कि आपको वाध॑क्य का कष्ट भोगना पडा था और आपने बहुत वड़ी आयु में शरीर त्याग 
किया था। वार्धक्य और ब्रज से वाहर जाने का वर्णात निम्नाड्ित पदो मे बडे स्पष्ट शब्दों में 
किया है--- 

इच्छा कहों कि भाग्यकल जिंहि कृत पर्‌यौ विदेस । 

हियो भयौ श्रति गादरो उज्ज्वल भये जु केस ॥ 

छिन डूबत उछरत ज्‌ छिन प्राण विदा से लेत । 

जा दिन ते सीसा तजी वृन्दाकानन खेत ॥ 

तन जु भयो श्रति दुबरों सन दूबरों विराट । 

डगमगाति है नावरी श्रव लगाइये घाद ॥ 

जरा ग्रसित यह तन भयो, लीनो रोग दवाई । 

यह ब्रजभूमि सुप्तेर सम, चलो कौन के पाइ ॥ 

>-हस्तलिखित श्रात्तंपतन्निका से उद्धत । 


चाचा वुन्दवनदासजी की रचनाएं 
ब्रज के भक्ति-सम्प्रदायो में जितने वाणीकार महानुभाव हुए हैं, परिमाण की दृष्टि 

से चाचा बृन्दावनदासजी की रचनाश्रो की संख्या सर्वाधिक है। राघावललभीय प्रन्थसूची 
साहित्य रत्नावली” (प्रकाशित) में इनके ग्रन्थो की सस्या १५८ लिखी है। इसमें अ्रप्टयाम, 
समय प्रबन्ध तथा छोटी-छोटी वेलियाँ भी स्वत्तन्र ग्रंथ के रूप मे परिगरणित हुई हैं । वैसे सवा 
लाख पद रचना की वात तो जनसाधारण मे इतनी अ्रधिक प्रचलित है कि इस विषय में 
छानवीन किये विना सभी इस पर विश्वास करते चले श्रा रहे हैं। राधावललभीय भक्तों के 
अनुसार तो चार लाख पद-रचना का श्रेय चाचाजी को दिया जाता है। श्रप्टयाम के (सग्वन्ध 
में हो यह प्रसिद्धि है कि इन्होंने वर्ष के प्रत्येक दिन को दृष्टि में रखकर ३६० श्रष्टयाम लिखे 
थे । हमें अपनी शोध में कुल १४ अप्टयाम मिल्रे और अपनी शोध के श्राधार पर इससे 
अधिक होने की सम्भावना भी हमें नही लगती । जो अष्टयाम हमने देखे हैं उनमें रचनाकाल 
लिखा है। सम्वत्‌ १८०० से १६३७ तक के समय में इन्हे लिखा गया है। चाचाजी ने स्वयं 
चोदह अष्टयाम लिखने की वात कही है-- 

लीला साँवर गौर की यह सागर विनु पार । 

चौदह रतन प्रकट भये पश्ौरों भरे श्पार ॥ 


प्र्र राधावल्लभ सम्प्रदाय . सिद्धान्त भोर साहित्य 


फढे जू फाढ़त कढ़ेंग मित फर सके न फोय । 
कृपा दृष्ट गुर की वली सो लावे जु टटोय ॥ 

उक्त पदो में चौदह का उल्लेख होते हुए भी भ्रौर प्रधिक होने की बात का भी सकेत 
है। किन्तु भ्ौर श्रधिक श्रर्थात्‌ ३६० की बात तो स्वेथा असत्य है। केवल' १४ ही शेप बचे 
ओर सब नष्ठ हो गये यह वात न तो तर्काश्वित है श्लौर न सम्भव ही । 

श्रब रही चार लाख या सवा लाख पद रचना की वात । श्री राघाच रण गोस्वामी ने 
चार लाख पद रचना की बात लिखी थी । उन्होने भ्रपनी वात की पुष्टि में न तो कोई प्रमाण 
प्रस्तुत किया था श्चौर न इस विराट सम्भावना का कोई कारण ही लिखा था । केवल श्रर्थवाद 
के भ्राश्नय से प्रशस्ति के लिए चार लाख पद रचना की बात कही गई प्रतीत होती है ।* 
सवा लाख पद रचना की वात चाचाजी के लेखिया केलिदास ने 'मन प्रवोध वेली' में कही है। 
'मन प्रबोध वेली' सम्वत्‌ १८१३ की रचना है । वेली की तालिका में केलिदास लिखते हं-- 

'हित वृन्दावन तिनकौ भृत्य, वाणी सवा लक्ष तिन कृत्य, केलिदास पुस्तक लिखि हाथ, 
जोरि पद सेवे इहि साथ ।' 

हमने भ्रपनी शोध में कुछ हस्तलिखित पुस्तकें ऐसी देखी हैं जिनके प्राधार पर यह 
प्रनुमान तो सहज ही में होता है कि चाचाजी के देनिक नित्य कर्म में वाणी रचना उसी 
प्रकार समाविष्ठ था जैसे श्री राघावल्‍लभ लाल' की सेवा-पुजा । कभी-कभी रात्रि को भी मन 
की तरग श्राने पर पद गायन कर उठते थे। किम्बदन्ती है कि चाचाजी जब कही बाहर 
घूमने निकलते तव भी लेखिया केलिदास उनके साथ होता श्रौर मार्ग में भी चाचाजी पद 
रचना करते और बोलकर केलिदास को लिखवाते जाते। उनके जीवन का सबसे अ्रधिक 
आनन्द विधायक कार्य पद्रचना ही था। श्रत लक्षाधिक पदरचना की बात श्रतिशयोक्ति 
मात्र नही हो सकती । हाँ, चार लाख पदरचना का कोई प्रमाण श्रद्यावधि कही उपलब्ध 
नहीं हुम्ना है । 

चाचा बृन्दावनदासजी के विशाल साहित्य-सागर की सीमाझो का झभी तक न तो 
पूर्ण रूप से पता चला है भौर न ज्ञात साहित्य का अवगाहन ही हुआ है । उनकी रचनाओ में 
से आाठ-दस' वेलियो का साधु-महात्माझ्ो ने श्रपने मनोरजन के लिए प्रकाशन कराया है कितु 
साहित्य-जगत्‌ में प्रचार न होने से उनका मृल्याकन तो दूर पठन-पाठन भी सभव नहीं हो 
सका है। बडी रचनाओं में 'लाइसागर' सवत्‌ २०११ में सेठ श्री रतमलाल बेरी वाला 





१--नवभक्तमाल--- राधाचररण गोस्वामी कृत छप्पप-- 
सरस मधुर झति ललित दिव्य फोमल पद श्रेणी, 
चार लाख तें श्रधिक सकल जग विस्मय देनी ॥ 
पद पद भाव श्रपार सार ग्रन्यन को भारयों। 
परम विद्वद श्मति सुक्ष्म रूप हित फौ श्रभिलाख्यों ॥ 
श्री रूपलाल गुरु कृपा ते हितवानी हारद कह्मों। 
हित वृन्दावन मधुर रस हित वृन्दावन नीचे कह्यो ॥॥ 


श्री वृन्दावनदास (चाचाजी) श्र्३े 


' की प्रेरणा से लाला जुगलकिशोर काश्षीराम रोहतक मडी द्वारा प्रकाशित हुआ है। वृन्दावन 
दासजी रचित सात सागरो की चर्चा वृन्दावन के राघावल्लभी साधुओं शझौर भक्‍्तो में प्राय' 
सुनी जाती है किन्तु हमारे देखने में श्रमी तक केवल दो सागर ही आये हैं : 'लाडसागर' झौर 
ज्जप्रेमानन्द सागर । ये दोनो विशाल आकार की रचनाएं हैं। ब्रज प्रेमानन्द सागर श्रभी 
तक हस्तलिखित रूप में ही है। हम यहाँ इन दोनों की समीक्षा प्रस्तुत करेंगे । छोटे गन्यों 
में से जो उपलब्ध हो सके हैं और जिनका साम्प्रदायिक सिद्धात, साहित्यिक सौष्ठव तथा 
ऐतिहासिक उल्लेख की दृष्टि से हमें महत्त्व प्रतीत हुआ उनकी भी समालोचना करेंगे। प्रका- 
शित पुस्तकों के श्रतिरिक्त जो पुस्तकों हमने स्वय देखी हैं और असदिग्ध रूप से जिन्हे हम 
चाचाजी कृत मानते हैं उन्ही का इस प्रसंग में विचार होगा । जो ग्रन्थ प्रयत्न करने पर भी 
हमें उपलब्ध नहीं हो सके उनका नामोल्लेख करना ही पर्याप्त है। समीक्षात्मक शैली से 
उनके विषय में कुछ लिखना उचित नही है। ऐसे कुछ ग्रन्थ हमारे देखने भे आए जिनके 
कृतिपय पद इघर-उधर छिटके पढे हैं पर सन्दर्भ-विहीन, मात्र पदो के श्राधार पर उनका 
सर्वागीण मूल्याकन सम्भव नही, भ्रतः हमने उन्हे छोड़ दिया है। फिर भी एक दर्जन छोटे- 
बढे ग्रथो का इस प्रसंग में समीक्षात्मक शली से श्रध्ययन प्रस्तुत किया जा रहा है । 
श्रालोच्य ग्रन्थों की सूची 

१--लाड़ सागर (प्रकाशित) 
२--ब्रज प्रेमानन्द सागर (हस्तलिखित) प्रतिकाल स० १६४८ । श्री न्नजवल्लभजी 
मुखिया प्रेमगली, वृन्दावन से प्राप्त । 
३--चून्दावन जस प्रकास वेली । 
४--विवेक पत्रिका वेली (प्रकाशित) 
५--कलि चरित्र वेली (प्रकाशित) 
६--हपा श्रभिलापा वेली (प्रकाशित) 
७--रसिक पथ चन्द्रिका (प्रकाशित फुटकर पद सग्रह) 
८--झुगल सनेह पत्रिका (प्रकाशित) 
६--श्री हित हरिवंश सहस्ननाम (प्रकाशित) 
१०--छदुम लीला (रास छुदम विनोद में संकलित) प्रकाशित 
११--शआात्ते पन्निका (हस्तलिखित) 
१२--स्फुट पद (प्रकाशित तथा हस्तलिखित) 


उपलब्ध ग्रन्थों की कालक्रमानुसार तालिका 

इस तालिका में हमने उन्हीं अंथो का नामोल्लेख किया है जिन्हें हमने स्वयं देखा 
है। इनके अतिरिक्त ८० ग्रथो की सूचना 'साहित्य रत्वावली' में है किन्तु हमें श्रमी तक वे 
उपलब्ध नहीं हो सके हूँ। काशी नागरी प्रचारिणी सभा के पुस्तकालय में जो ग्रंथ प्राप्त 
हे उन्हें भी हमने श्रपनी उपलब्ध ग्रंथो की सूची में समाविष्ट कर लिया है। छतरपुर, 
कृप्ण्गढ और भरतपुर में भी कुछ ग्रंथ हे । प्राय एक ही ग्रन्य की तीन-तीन, चार-चार 


प्र्र्४ राधावल्‍लभ सम्प्रदाय * सिद्धान्त भ्रौर साहित्य 


प्रतिया मिलती हे, भ्रतः बार-बार उनका नाम नही लिखा है। ग्रन्थों का विभाजन अनेक 

प्रकार से किया जा सकता है। जैसे चरित्र ग्रथ, वेली ग्रथ, लता ग्रथ, माक, साभी, धमार, 

प्रट्टयाम, बधाई झ्ादि । फुटकर पदो को भी कही-कही ग्रथ का रूप प्राप्त हो गया है। यदि 

विभिन्न स्थानों पर उपलब्ध वर्षत्सवों के श्राघार पर पद-सकलन किया जाय तो पद-संख्या 

भी कई सहस्त होगी । वैसे छोटे-छोटे सकलनो को यदि ग्रथ माना जाय तो दो सौ से ऊपर 
ग्रन्यो का पता चलता है। इस सम्बन्ध में शोघ के लिए प्रभी पर्याप्त अवकाश है। 


नाम प्रथ सवत्‌ छद सल्या 


१--पअष्टयाम समय प्रबन्ध १८०० कार्तिक शुक्ला एकादशी १८० छन्‍्द [१७१ पद 


€ दोहे 
२--हरिप्रताप वेली १००३ माघ बदी सातें १०६ छुन्द 
३--सत्सग महिमा वेली १५०४ माघ कृष्णा त्रयोदशी प८ छुन्द 
४--ब्रज विनोद वेली १८०४ माघ शुक्ला सातें १५१ छद 
५--करुना वेली १८०४ ज्येष्ठ कृष्णा पच मी ६६ छंद 
६--भक्त सुजस वेली १8० ५३-४० हब २57 ८१ छद 
७--जमुना महिमा वेली १८०४ पौष सुदी सातें ११० छुद 
८--श्री वृन्दावन महिमा वेली १४०५ माघ शुक्ला एकादशी. २१० छद 
६--रसना हित उपदेश वेली १८०५ पूष बदी एकादशी १०१ पद ४ दोहे 
१०--मन उपदेश वेली पद बध १८०६ पूष सुदी दुतिया १२६ पद १३ दोहे 
११--भक्त प्रसाद वेली पद बध १८०६ पोष शुक्ला त्रयोदशी १७६ पद ८ दोहे 
१२--प्रष्टाम समय प्रबन्ध १८१० श्रावण सुदी तीज १६० छंद [ १५१ पद 
€ दोहे 
१३--प्ष्टयाम समय प्रबन्ध १०१० माघ बसत पचमी १७० छंद [ १६५ पद 
५ दोहे 
१४--हन्नज प्रसाद वेली पद वध १८११ माघ सुदी पृन्यौ २१६ पद २ पद और 
कवित्त 
१५--श्री राधा जन्मोत्सव बेली १८१२ भादो सुदी ६० कवित्त पूर्वाद्ध 


१६--वृन्दावन अभिलाष बेली १८१२ आपषाढ घुक्‍्ला एकादशी १६४ छु० 

१७---श्री हरिवश सहस्तननाम १८१२ श्रगहन सुदी दुतिया १०६६ छु० 
(धनराज राठौर) 

१८--मगल विनोद बेली १८१२ पौष सुदी तीज (प्रकाशित) 

१६--क#पा अभिलाष बेली १८१२ पौष शुक्ला एकादक्षी ११२ छु० 

२०--राधा प्रसाद बेली १८१२ साघ शुक्ला पचमी १२६ छु० 


श्री वृच्दाववंदास (चाचाजी) 


२१--श्रीकृष्णसगाई-प्रभिलाष वेली 
(राघा लाइसागर में प्रकाशित) 


२२--श्रीकष्ण प्रति यशुमति 
शिक्षा बेली 
२३--ज्ञानप्रकाश वेली 
२४--वारह-खड़ी-भजनसार वेली 
२५--हिंत प्रताप बेली 
२६--हरिकला बेली 
२७--मन प्रवोध बेली 
२८--श्रष्ठयाम समय प्रव॑ध 


२६--मन चेतावन वारहमासी 
३०--हरिकला बेली 


३१--जमुना प्रताप बेली 


श्श्र्‌ 


१८१२ फागुन शुक्ला एकादशी ३५० छु० 
(वृन्दावन सेवाकु ज तीरे) 
१८१३ चैत्र सुदी दुतिया १९२ छंद 
(वृन्दावन सेवाकु ज॑ तीरे) 

१८१३ चंन्न शुबला नौमी पड छ० 
१८१३ चंत्र शुक्ला अयोदकी १५२ छं० 
१८१३ माघो कृष्ण त्रयोदशी ८४ पद ८ दाहे 
श्प्१्३े प्रारम्भ 
१८१३ शावण मास ८७ छंद 
१८१३ माह वबदी पचमी १५६ छु० 

[१४६ पद ७ दोहे] 
१८१७ जेप्ठ शुक्ला तृतीया १६ छप्प 
१८१७ शझ्ापाढ बदी एकादशी १६१ छे० 

(भरतपुर में) 


१८१७ कारतिक बंदी एकादशी (डीग) १०६ कुल 


३२--श्ररी वृषभानुनन्दिनी श्री नंदनंदन १८१७ फाग्रुत वदी एकादशी (कुशस्थली) २१० छ० 
व्याह मंगल बेली (प्रकाशित लाडसायर में) 


३३--राधा जन्मोत्सव बेली 
३४--श्रप्ठयाम 


३४--हित रूप चरित्र चेली 
३६--दासन्यतन्रिका 
३७--शीकृप्ण गिरि-पूजन वेली 


ईइं८--प्रष्टयाम समय प्रवन्ध 


३६९--विमुख उद्धारन बेली 
४०--सुवुद्धि चितावन बेली 
४१---वृन्दावन जस प्रकास वेली 
४२--(श्र) अष्टयाम समय प्रबंध 
(प्रकाशित) 
(व) अष्टयाम समय प्रवध 


४३--ज्ुगल-प्रीति-प्रकास-पच्चीसी 
पदवध 


श्ष्श्ष १२१ छुं० 
१८१५८ माघ चदी द्वितीया १४२ छ० [१३१ 

पद ११ दोहे] 
१८२० चंत्र शुक्ला पृरणिमा ४६२ छु० 


१८२० जेंष्ठ बदी एकादशा (प्रकाशित) ६५ छ० 
१८२० कातिक वदी दौज रविवार ३३४ दो० 


( कुशस्थली ) 
१८२३ सावन सुदो पप्ठी सोमवार १७७ छं० [१५६ 
पद, २१ दोहे 
१८२१ चेंत्र पृणिसा १६४ छुं० 


१८२४ कातिक शुक्ला १३ भ्रुर्वार ५४ पद ५४ दो० 
१२५ माधव शुक्ल पक्ष ११ वृन्दावन ७४ पद ६ दो० 


१८२६ मार्गशीर्ष वदी दसमी २४१ छ० 
[२३२ पद, € दोहे] 

१८२६ माघ दवदी द्वितीया २१२ छं० [२०२ 
पद १० दोहे] 

१८२६ फागुन सुदी सप्तमी २५ पद 


५२६ 


(स) प्रष्टयाम समय प्रवध 


४४--राधा-नाम-उत्कषं-बेली 


४प--श्री कृष्ण विवाह उत्तकण्ठा 


बेली (लाडसागर में प्रकाशित) 


४६--कष्ण बाल केलि पच्चीसी 
४७--[अ्र) श्रष्टयाम समय प्रबंध 
(ब) श्रष्टयाम सेवा प्रबंध 
४८--आत्तं-पत्रिका 
'४६--विवेक-पतन्निका (प्रकाशित) 
५०--लाहिली की मंह॒दी छवि- 
उत्कर्ष शोडषी पदबध 
४५१--प्रेम प्रकास शोडपी पदवध 
५२--राघा लाड-सागर 
५३--राधा गान शोडपी 
प४---प्रिया-रूप-गर्वे-पच्चीसी 


४५५--जुगल' सनेह पत्रिका 


५६---कृपा उधोताष्टक 


प७--चौदहो श्रष्टयाम समय प्रवध 


भ८--द्गज प्रेमानन्द सागर 
५६--प्रेम-पहेली 


६०--भक्ति प्रार्थना बेली 
६१--राघा रूप प्रताप बेली 
६२--मन परचावन बेली 


राधावललभ सम्प्रदाय : सिद्धान्त श्रीर साहित्य 


१८३० माघ कृष्णा नौमी (कामवन) १८० छ० [१७५ 


पद ४५ दोहे] 
१८३१ अ्रगहन बदी दोज रविवार 
(छैष्णगढ वृद्धितिह) 
१८३१ वेशाख बदी सप्तमी रविवार १२६ पद 
(कृष्णगढ वृद्धिर्सिह) १२ दोहे 
१८३२ भ्रादिवन कृष्णा दशमी._ २४ पद १० दो० 
(कृष्णगढ पुष्कर) 


१८३२ माघ सुदी पचमी (प्रकाशित) १५० छ० [१४१ 


(कृष्णगढ )--प्रवध 


पद € दोहे | 


१८३३ पौप सुदी द्वितीया कृष्णागढ २६० छ० [२५० 


१८३५ माधौ एकादशी (क्ृण्णगढ) 


पद १० दोहे] 
२२६ दो० 


१०३४ प्राषाढ वदी पचमी (बहादुरसिह) १५४ दो० 


१८३४ पोष शुक्ला एकादशी 


१८३४ पौष शुवला त्रयोदशी 
१८३५ माघ शुक्ला नौमी 
(बहादुरसिह) 


१६ पद 


१६ पद 


१७० छ० [४ दोहे- 
१४४ पद-११ दो० | प्रका० 


१७३६ माधों शुक्ला तृतीया सोमवार छ० २० [१६ 


(श्रोता रसिक किश्योर) 
१५३६ जेष्ठ बदी सप्तमी 


१८३६ कातिक सुदी पचमी 
(बहादुररघेर) प्रकाशित 
१८३६ पोष कृष्णा एकादशी 
१८३७ कार्तिक सुदी सस्तमी 
(ग्ुरवार, वृन्दावन) 
श्प्रेष (वृन्दावन ) 
१८३६ अगहन सुदी भ्योदसी 
(भरतपुर मध्ये) 
१८४० चैन्न सुदी सातें 
१८४० वेशाख कृष्णा सप्तमी 
१८४० भाद्रपद शुक्ला तृतीया 
रविवार (वृन्दावन में) 


पद ४ दोहे 

३० छ० [२५ पद 
५ दोहे] 

१६१ छ० [१५४ 
माँऋ ७ दोहे 

८ पद २ दो० 
१२९ [६ ११६ पद 
१० दोहे 

६७ लहरी 

१४२ छु० 


३३४ दुपई छु० 
१३३ छ० 
२२८ छु० 


श्री वृन्दावनदास (चाचाजी) फ़्र्छ 


६३--राबा-रूप-ताम-उत्कर्प वेली._ १८४० 


६४--वबृन्दावन प्रेम विलास बेली._ १८४० पौप शुक्ला सप्तमी १४६ छु० 
हे (वृन्दावन मध्ये) 

६५--#ष्शु-ताम-रूप-मंगल वेली १८४० पौष झुवला दह्मी शुरुवार ११० छु० 

६६--इष्ट मिलन-उत्कठा वली १८४१ श्रावण शुक्ला द्वितीया ११८ छों० 


६७--हरि भक्ति गीता (प्रकाशित) १७४२ चैत्र शुक्ला सप्तमी प्रकाशित ११३ छु० 
६८--लीला सार विचार (इष्ट पद 

वन्दना) १८४३ पौष कृष्णा द्वादशी 
६६९--सेवक भक्ति परिचयावली १८४४ कार्तिक शुक्ला त्रयोदशी गुरुवार ७६ छ० 


सस्या 
७०--सेवक जस विरदावली ! ८४४ मार्गशीर्ष कृष्णा पचमी ग्रब्वार छ३े 
छ० सख्या 
७१--रसिक परिचयावली अपूर्या **'* ** २४६ छुप्पय तक 
जिनमें सम्वत्‌ नहीं दिया गया है 
१--मुरु परम्परा नामावली अपूर्णो छ० ६० 
२--#८्ण चरणाष्टक ह कवित्त & 
३--जमुना स्तव भ्रष्टक १ छु० & 
४--क्रुशस्थली अष्टक हक छ० घर 
7--फल स्तुति सेवक वाणी छ्प्पय र्२ 
६--स्वामिनी चरण प्रतापाष्टक शक कवित्त & 
७--प्रिया लाड श्रष्टक छु० & 
८--वारह मासा विहार वेली से छु० श्८ 
६--कपा मनोरथ पत्रिका कट छु० १०७ 
१०--कु ज सुहाग पच्चीसी कुल छ० ३२ [२५ पद ७ दोहे] 
११--सथुरा प्रतापाष्टक ३९३ पद & 
१२--पृष्कर माहात्म्य नह पद हा 
१३--करुणा (सिद्धान्त) पद के पद €& 
१४--अ्रभिलाप वत्तीसी कर दोहा ३२ 
१५--ललिता प्रेम कहानी हृदवंघ श्रष्टक *** पद छ 
१६--हित कृपा विचार सार बेली १320 पद पे 
१७--तिरहो अष्टयाम 538 १७६ छ० [१७५ पद ४ दोहे] 
१८--स्वामीजी चरण चिह्न प्रतापाष्टक '** ह१४ प 


१६--श्रीकृष्ण चरण चिह्न प्रतापाप्‌्क *** 
२०--' गाराष्ट्रक ह्ड् 
२१--मंगल घोरी चढन 


पद 
प्प 
खंडित 


प्र्८ राधावल्‍लभ सम्प्रदाय : सिद्धान्त और साहित्य 


२२--गौनोचार (लाडिलीलाल कौ) 
(लाड सागर में प्रकाशित) है १२४ 
२३--कवित्त पच्चीसी $ २७ [१४ कवित्त १३ 
सवैये ] 

२४--हित कल्प तर 

(चारो पुत्रों का वश-वर्णन) शअ्रपूर्ण ४५८ छ० दोहे चोपाई 
२५--अ्रमर गीत पदवन्ध पद ७२ खडित पोधथी 
२६--छम्म शोडषी--प्रकाशित १६ लीलायें 
२७--जोगी लीला--प्रकाशित ८ लीलाएँ 


श्री चाचा वृन्दावनदास जी का साहित्य हस्तलिखित पोधियों के रूप में प्रद्चुर मात्रा 
में वृन्दावन में उपलब्ध हैं। जो कुछ हमें प्राप्त हुआ है उसके आ्राघार पर भी हम कह सकते 
हैं कि ब्रजभाषा के भक्‍त कवियों में वह सर्वाधिक है। यदि ब्नजभाषा काव्य को भ्रादि कवि 
वाल्मीकि के रूप मे प्रारम्भ करने का श्रेय सूरदास जी को है तो उसे विशद-व्यापक विस्तार देने 
का श्रेय महाकवि व्यास के रूप में चाचा वृन्दाचनदास जी को मिलना चाहिए। निद्चय ही वे 
ब्रजभाषा काव्य के व्यास हैं । 


ग्रन्थालोचन 
१--लाड्सागर 


श्री चाचा वृन्दावनदास॒ रचित लाड्सागर, श्राराध्या राधा के शैशव से लेकर 
किशोरावस्था तक श्रीकृष्ण के प्रत्ति व्यक्त किए गए प्रेम का श्रगाघ सागर है। शैद्यवावस्था 
की चपल क्रीडाशो का स्वाभाविक वर्णन करते छुुए कवि ने भ्रपनी भाषना द्वारा श्रीराघा 
का जैसा मोहक चित्र श्रकित किया है, वैसा इस विषय को लेकर किसी श्रन्य कवि ने नही 
किया । 

राधावल्लभ सम्प्रदाय में प्रेम को विशेष महत्व दिया गया है। लाड भी प्रेम का 
एक बाह्य रूप है। लड्‌ धातु का श्रर्थ है--थपथपाकर दुलराना, प्यार करना, लालन-पालन 
करना । जहाँ शिशुप्नों की चपल क्रीडापश्नों के प्रति विधुम्ष भाव से लालन-पालन छी सहज 
बृत्ति होती है वही लाड की सृष्टि होती है । राघा और #ष्ण के प्रति वृषभानु-कीति तथा 
नद-यशोदा का लाड ही 'लाडसागर' है। यह लाड केवल माता-पिता के लाड-चाव तक ही 
सीमित नही, श्रपितु देवता भौर महामुनियो के द्वारा भी व्यक्त होता है। भक्त भी अपनी 
भक्तिभावना से उन्तका लाड करते हैं। इस प्रकार 'लाडइसागर' में राघा झौर कृष्ण की 
शैदवावस्था, पौगड श्रौर किशोरावस्था त्तक लाड के द्वारा ही प्रेम की पुष्टि की गई है जो 
कि भक्‍त का लक्ष्य है । 

राघा श्रौर कृष्ण के माधुयंभाव की पुष्टि लाड द्वारा करवाई गई है । लाडसागर में 
राधा-कृष्ण के वाल्यकाल से विवाहोपरान्त माघुयंभाव की परिणति है। किस प्रकार 
राधा भौर कृष्ण का प्रेम लाड के द्वारा माघुयें भाव तक पहुँचता है यही इस काव्य का व-ण्य 
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विषय है । इसी विषय को कवि ने दस सुरुय प्रकरणों मे विभवत किया है। लाइसागर में 
माता-पिता के द्वारा वात्सल्य के स्थान पर माधुर्य भाव की पुष्टि 'लाड' के रूप में की गई 
है। कवि ने कहा भी है--- 

फीरति जसुमति सम कहूँ लाड़ सुन्यो नाहि झर-- 


है लाड जु चरन ते बली प्रेम हिय होइ । ए० ३६४ 
लाडसागर के दस प्रकरण इस प्रकार है :-- 
१--राघा बाल-विनोद 
२--क्ृष्ण बाल-विनोद--विवाह उत्कंठा 
३--कष्ण सगाई 
४--ष८्ए प्रति जसुमति शिक्षा 
प--विवाह मंगल 
६--लाडिली जूं कौ गौनाचार 
७--लाल जृ को महिमानी कौ वरसाने जाइवौ--श्री न्नज-विनोद 
८--राघा छवि सुहाग 
६--जसुमति मोद प्रकाश 
१०--राघा लाड सुहाग 
लाडसागर का रसामृत पान करने के निम्ित्त उक्त प्रकरणों में उपन्यस्त वर्ण्य- 
वस्तु सक्षेप में दी जाती है । 
शओऔराघा वाल-बविनोद 
श्रीराघा वाल-विनोद में २५ पद हे । भ्न्त में ६ दोहे प्रकरण समाप्ति के लिए हे। 
राघा की श्रायु लगभग चार-पाँच वर्ष की है। भअ्रपनी चंचल क्रीड़ाशो द्वारा वह माँ को सर्देव 
प्रफुल्लित करती रहती है । कीरत्ति माता से पूर्व ही जागकर कभी लड्डू, कभी मक्खन, 
कभी दूध, कभी धारोप्ण दूध माँगती है। राघा ग्रुदिया खेलने में भ्रधिक श्रमुरकत 
है । वाल-जिनज्ञासा के अनुरूप एक दिन वह माँ से पूछती है कि सगाई कैसे होती है। यह 
भ्रश्त राधा के सहज कुतूहल और माँ-वाप के विनोद का कारण बनता है । माता राघा के 
जन्म से श्रपने घर को पुण्य तीर्थ समझती है क्योकि शिवजी तथा महामुनि भी राघा के 
दर्शनार्थ भाते रहते हें श्ौर अपना 'लाड  श्राशीवदि रूप में प्रगट करते हैँ । 
श्रीकृष्ण बाल-विनोद---विवाह-उत्कंठा 
इसमें श्रीकृष्ण की वाल-क्रीडाश्रो के प्रति उत्साह और विवाह-उत्कंठा का विश्वद 
वर्णन है । कृष्ण अपनी पोगड श्रवस्था में हे । वे ग्वाल-वालो के साथ खेलते रहते हैँ । वच्चड़ों 
को चराने जाते है । माँ से हठ भी करते हे, मा की बात नही सुनते किन्तु माता उनकी 
उन्ही क्रीडाओ में प्रमुदित रहती है । उसको बडे लाड से अपनी गोद में वैठाकर भोजन 


कराती हैं । भोर होते ही मक्खन, दूध, लडडू श्रादि खाने को देती है । उसका शज्भार 
करती है । 


प३० राधावल्लभ सम्प्रदाय : सिद्धान्त श्रौर साहित्य 


इसी क्रीडामय जीवन में कृष्ण के मन में विवाह की उत्कण्ठा जाग्रत होती है। वे 
नितप्रति विवाह की बातें कहना भ्रोर सुनना पसन्द करते हैं। उन्तकी खेल में भी रुचि नही 
रही । जहाँ विवाह की बातें होती सुनी फट खेल छोडकर वहाँ जा पहुँचे । माँ से अपना 
विवाह शीघ्र करने के लिए कहते हैं । स्वप्न में वह बरसाना भ्रौर श्रपती दुलहन देखते हैं । 
तब से वह बरसाने आने-जाने वाले व्यक्तियो को रोक कर वहाँ के सम्बन्ध में नाना प्रकार के 
प्रदत पुछते रहते हैं । एक बार राधा का समाचार सुन कर वह मूछित भी हो जाते हैं। 


यशोदा भी उसकी विवाहोत्कण्ठा में सहयोग देती हैं। वह कहती है कि में तेरी शादी 
वही करूंगी जहाँ तू चाहता है। वह ज्योतिषी को उसकी जन्म-पत्री दिखाती है | वह पुत्र का 
बडा लाड-चाव करती है जिससे वह बडा हो भोर विवाह योग्य हो जाए। इन सब 
क्रीडाओ के ब्याज से कवि ने कृष्ण के सासारिक बालरूप की भाकी प्रस्तुत की है । इस रूप 
में कृष्ण को पाकर भक्‍त प्रमुदित भ्ौर श्रानन्दित हो जाता है । 
शीकृष्ण सगाई 

यह प्रकरण दोहा, अरिल्ल, सोरठा, कवित्त में लिखा गया है। कुल पद-सख्या ३५० 
है । कृष्ण सगाई के योग्य होते हैं तो माता भी कृष्ण की सगाई के लिए उत्कण्ठित हो जाती 
है । सगाई की सफलता के लिए वह नाना देवो की पूजा करती है और मताती है कि कृष्ण 
की राघा के साथ सगाई हो । एक बार जब वह नारायरा की पूजा करने श्राती है तव वरसाने 
की एक स्त्री से मिलकर राधा की सगाई के विषय में बात करती है। यशोदा राधा को वहाँ 
खेलता हुआ पाकर उसका शशैगार करती है । श्रपनी नाइन को कीरति के पास सगाई करने 
के लिए कहने भेजती है । उसी समय शिवजी कीरति से राधा की सगाई कृष्ण से करने के 
लिए कहते हे । भ्रव कीरति ने निबपचय कर लिया कि वह कृष्ण के साथ ही राधा की सगाई 
करेगी । 'शारदा' गोपी वेश धारण कर यह निश्चय यशोदा को सुना जाती है । 

वृषभानु ने पडितो की सम्मति से राघा की सगाई ष्ण से कर दी । ब्रज में बहुत 
खुशियां मनाई गईं ! मगलाचार, उत्सव, भोज श्रादि हुए । यशोदा राघा का लाड लडाने के लिए 
वस्त्र भ्रादि सुहाग की सभी वस्तुएँ भेजती है । 
श्रीकृष्ण प्रति जसुमति दिक्षा 

दोहा, कवित्त, भरिलल, सोरठा, कुल पद-सख्या १९६२ । सगाई हो जाने के बाद यश्ोदा 
ऋष्ण को मक्खन चोरी भौर लडने-कगडने की भ्रादत छोडने की सीख देती हैं। वे कहती हे 
कि तुम्हारे कुलक्षणों के कारण सगाई बहुत कठिनाई से हुई भ्रव भ्रपनी उन श्ादतो को 
छोड दो, क्योकि सज्जनो की प्रीति कच्चे धाग्रे के समान होती है। 

उधर बरसाने से कीरति भी ढाढिनि के द्वारा यशोदा को कहलवा कर भेजती है कि 
कृष्ण की बुरी भ्रादतो को छुडवा दें । 

यक्षोदा राधा के लिए भ्रत्येक त्यौहार पर प्रेमपूर्वक सुन्दर वस्त्राभूषण भेजती है । 
घिवाह-पंगल 

२०६ पद, कवित्त, छप्पप । राधा-कृष्ण की सगाई के पद्चात्‌ शादी की तैयारियाँ 
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दोनो पक्षों में होने लगती हैं। वर और वध दोनो पक्षो में उत्साह छाया हुआ है । लगन, 
भात, हरद हाथ तथा तेल, वान, मडप आदि विवाह से पूर्व की सभी रीतियां बड़े उंत्साहपुर्वेक 
मनाई जाती हैं । 

बरात का आगमन और स्वागत भी भव्य होता है। ज्यौंनार के श्रवसर पर नारियां 
गालियाँ देती हें। कन्यादान, भाँवर, गोरनी चारू, कुंवर कलेऊ, वडहार, पलकाचार श्रोर 
विदाई श्रादि यथाक्रम विस्तार से ध्यौरेवार सम्पन्न होते हैं । 

विवाह के उपरान्त राघा वध रूप में न्रज में आ जाती है। यशोदा राघा के रूपातिशय 
पर मुग्घ हो उसकी भूरि-भूरि प्रशंसा करती है तथा बड़े प्रेमपूर्वक सदा अपने साथ रखती है । 
कुछ दिन बाद राधा वापस वरसाने भरा जाती है । 

इस वर्णान के बाद वृन्दावनदासजी ने राधा-कृष्ण के विवाह को शास्त्र-सम्मत रूप देने 
के लिए पुराणों तथा महाकवियो के प्रमाण प्रस्तुत किये हे । 


श्री राघा जू कौ गोनाचार 


राधा का दूसरी वार ससुराल में श्रागमन हुआ | राधा के श्राते ही ब्रज मे नवजीवन 
था गया। 

राधा और कृष्ण का प्रथम मिलन होता है। दोनो एक दूसरे के प्रेम में निमग्न हो 
जाते हैं। सखिया उनकी क्रीडाम्नो को छिपकर देखती हैं । भोर होने पर सखियां वीणा पर 
राग गाकर उन्हे जगाती हैं । 

यशोदा राधा और ऋृष्ण के पारस्परिक प्रेम से बहुत प्रसन्‍त होती हैं । दोनो की 
सुन्दर जोडी देखकर फूली नहीं समाती । तेल उवटन लगाकर, दोनों को अपने हाथ से स्तान 
कराती है । दोनो को पास वैठाकर भोजन खिलाती हें श्लौर उस समय वे राघा की सतत 
प्रशसा करती रहती हैँ। राधा कभी उदास हो जाती है तो यशोद श्रनेक प्रकार से उसका मन 
बहलाती है । 

इधर जब कौरति राघा के वियोग को श्रधिक नही सह पाती तो श्रीदामा को 
भेजकर राघा को वरसाने बुलवा लेती है । 
श्री लाल जू कौ महिमानी को वरसाने जाइवी 

४ दोहे १४७ चौपाई । वृषभानु जी ने ननन्‍्द तथा कृष्ण को कुछ दिन रहने के लिए 
वरसाने वुलवा लिया । नद, कृष्ण, वलराम शौर उनके मित्रो को लेकर जाते हे । वृषभानु 
इनका बडा स्वागत-सम्मान करते हे । 

राघा कृष्ण को देखने के लिए बहुत उत्सुक हो उठती है । एक दिन वह अटठारी पर 
चेढ कर भाक रही घी कि कृष्ण श्र राघा के नयन सहसा मिल जाते हू । दोनो एक 
दूसरे को देख कर तृप्त तो नही होते किन्तु राधा सकोचवज्श देर तक श्रठारी पर खड़ी 
नही रह पाती और चली जाती हैं। 


कृष्ण ने इधर-उधर घूम कर सारे नगर को देखा और फिर राधा को विदा कराकर 
ले आए । 


भ३२ राधावललमभ सम्प्रदाय सिद्धान्त श्रोर साहित्य 


श्री राधा छवि सुहाग 

पद २४५। जव से राघा नन्दगृह में श्राई है तब से चहाँ नित नवीन मगल होते है । 
यशोदा राधा को पाकर अपने भाग्य की सराहना करती है। उसके रूप को देखकर वह 
प्रति प्रसन्‍न रहती है । कृष्णा ने भी श्रव बाहर जाना छोड दिया है। क्ृप्ण श्रौर राधा 
नाना प्रकार की केलि-क्रीडाएं' कर सवको प्रसन्न प्रमुदित करते रहते हे । 
श्री जसुम्ति मोद प्रकाश 


२४ पद भ्रन्त में दोहे । यशोदा राधा के मुखचन्द्र की चकोरी वन गई है। वह उसके 
रूप तथा पशपने भाग्य की सराहना करती नहीं थकती । वह देवताओं की इस श्रपार कृपा 
के लिए उनकी सर्देव पूजा करती है । राधा को विना देखे उसे चेन नही पडता। राघा को 
भ्पने हाथ से उबटन लगाती भ्रोर नहलाती है। उसका शज्भार करती है। उसको बढ़े प्रेम 
से पास वैठाकर भोजन खिलाती है श्लोर उसे कृष्ण से भी श्रधिक प्यार करती है । कृष्ण 
झौर राधा की केलि-क्रीडाप्नो से वह अ्रति प्रसन्न रहती है । 
श्री राधा लाड़ सुहाग 


१५४ पद पझन्त में दोहे । राधा भौर कृष्ण निरन्तर क्रीडा करते हे । राघा श्रपनी 
सास से सदेव भाशीप पाती है । यश्योदा राधा का श्यृज्भार अपने हाथ से करती है । रोहिणी 
भी राघा को बहुत प्यार करती है। राधा यज्ञोदा को गाना सुनाती है। 


कीरति राधा को बुलाती है। यशोदा को उसे छोडते हुए बहुत दुख होता है । 


इसी प्रकार राघा कभी ससुराल रहती है कभी पीहर | दोनो जगह उसका खूब 
लाड-प्यार होता है । राधा भ्ौर कृष्ण सर्देव क्रीड़ा करके सबको प्रसन्न रखते हे । वह कभी 
रासलीला करते हे, कभी जल-क्रीडा करते है । इनकी क्रीडा नित्य श्ौर झ्पार है । 


सक्षेप में, इस लघुकाय कथा-पयस्विनी को इस प्रकार एक सागर का रूप दे दिया है। 
इसमें विवाह मगल सबसे बडा है ! विवाह की प्रत्येक रीति का सविस्तर वर्णान पढकर ब्रज प्रदेश 
की वेवाहिक रीति-रिवाजो का जैसा व्यौरेवार विवरण मिलता है वह चाचा वृन्दावनदासजी 
की विलक्षण जानकारी का प्रमाण ही नही वरन्‌ उनकी काव्य-कुशलता का भी द्योतक है । 


लाडसागर का भाव-पक्ष 


'लाडसागर' प्रेम का सागर है। कृष्णाख्यान के एक भ्रद्य--बाल-चरित्र को मेरुदड 
बनाकर उसी पर क्षीण कथापट को बुना गया है। यद्यपि जीवन के सर्वांगीण क्रमिक रूप 
को प्रस्तुत करने वाली कोई कथा इसमें नही है फिर भी शैशवव की कहानी का बोध हो जाता 
है। माता-पिता की भ्रपनी सनन्‍्तान के प्रति जो निश्छल, निसस्‍्वार्थ, नैसगिक लाड की भावना 
होती है वही इसमें पाई जाती है। माता-पिता श्रपने बच्चो की भोली, सरल शौर 
निष्कपट चेष्टाओर और सहज-स्वामाविक रूप से की गई शरारतो से प्रसन्न होते हैं। 
कीरति को राधा के मचलने में, उसके बर्तन फोडने में, रूठने में एक भपूर्व झानन्द की प्राप्ति 


होती है +-- 


श्री वृन्दावनदास (चाचाजी) ५३३ 


राघा लाड़ म्रति बनी । 
जदपि काम बिगारि भाजति तदपि प्यारी घनी ॥ 
--एष्ठ ८, पद १७। 
यशोदा भी क#८्ण की शरारतो में इसी प्रकार का आनन्द प्राप्त करती है । 
वालको की स्वाभाविक जिज्ञासाओं को सुनकर माता-पिता प्रसन्न होते हैँ। राघा और 
कृष्ण की विवाह-सम्बन्धी जिज्ञासा भी उन्हे प्रमुदित करती है। यशोदा और कीरति कृष्ण 
झौर राधा का नाना भाति से लाड लडाती हैं। उन्हे घी, दूध, मक्खन खिलाती हैं, अपने 
हाथ से स्नान कराती हैं झौर श्वू गार करती हैं । 
विवाह के अवसर पर पुत्री के प्रति माता का वात्सल्य उत्कट कोटि का हो है जाता । 
कीरति में भी यही बात पाई जाती है । उधर वध के प्रति लाड-प्यार की मात्रा यश्योदा में 
प्रबल रूप से बढ जाती है । यशोदा राधा को अपने हाथ से खाना खिलाती है, अपनी गोद में 
वैठाकर प्यार करती है, राधा और कृष्ण की * क्रीडाओ को देखकर प्रसन्न होती है ॥ वस्तुत- 
इसमें लाड का ही सागर लहरा रहा है। वत्सल भाव की सरस उभियाँ बीच-बीच में उछलकर 
सागर को तरगायित करती रहती हैं । 
माता का स्नेह संयोग के समय तो रहता ही है वियोगावस्था मे यह श्र भी प्रवल 
हो जाता है। राघा की विदा के श्रवसर पर माता की प्रेम पूर्ण झकुलता की स्थिति का बडा 
स्वाभाविक और मामिक चित्रण हुआ है :-- 
लली चलन दिन श्राज मात श्ररवरति है । 
थोरे जल में मौन सनों तरफरति है ॥॥ 
पुनि पुनि ताकति बदन नेच जल भरति है । 
लीनो प्रेम दवाइ न घोरज घरति है ॥ हि 
--प्ृष्ठ २०६, पद सं० १४५८॥ 
राधा के ससुराल चले जाने पर कीरति का मन नही लगता, वह उसके लिए वेचेन हो 
उठती है 
ज श्री राधा विरह हियो व्याकुल कीरति निसि नौंद न झावे । 
छित श्रांगन छिन सदिर रानी जुग सम पल जू्‌ विताव॥ 
लीनी प्रेम दावईइ जबे बोली सुनो रावल राई। 
श्ररवरात हग प्राण बेगि दे कुवर्रिह लेहु बुलाई ॥ 
फुवर्रिहि लेहु वुलाइ वेगि दे व्याकुल प्राण महाई । े 
पृष्ठ २२५, पद स० १८६॥ 
विवाह से पूर्व एक दिन राघा के भ्रपराघ करके छिप जाने पर मा के झाकुल हृदय छा 
एक भर सुन्दर चित्त देखिए :-- 
हँसति लसति मान घरनि ललिता सो बूभतिही 
फहां फनक तनी वेगि दे बताउ री। 
फिरतु बह्चो प्रजिर दही तहपि हों सोच रही 
श्रति लड़ि उरि गई भाजि खोजि लाउ री ॥ 


भ््३४ राघावज्लभ सम्प्रदाय सिद्धान्त भौर साहित्य 


संया देखी जु में न कहां गई मृगज चेन 
दामिनि सी कौंधि छिपी कर उपाउ री॥ 
बेटी प्रकुलात होय देखें बिनु कल न जीय 
मों सो गई रूठि ताहि तु मनाउ री॥ 
मांगे सो सो जु देउ हिय सौँ लगाइ लेड 
नेननि को थाती श्रवही मिलाउ री। 
डांदों नहि वाहि फेरि फहि दे तु देरि देरि 
श्राउ प्राण प्यारी मो उर सिराउ रो॥ 
झाई घर घर निहारि बुधि वल सब रही हारि 
सखिनु शोभ देन लली छुख दिखाउ री ॥ 
सेया उर सबल नेह राधा विन्चु रुचि न गेह 
भोजन वॉर करि हैं सुधि रावल राउ री ॥ 


“+शष्ठ 5, पद स० १६॥ 


उधर यशोदा भी कृष्ण के प्रति इसी प्रकार व्याकुल रहती है। अपने पुत्र की 
विवाहोत्कपण्ठा को उसने अपनी ही स्पृह्ा-उत्कण्ठा का रूप दे दिया है । 
माता के लाड के सुन्दर भावपूर्णा चित्रों के साथ ही चाचा वृन्दावनदास ने वालको की 
चेष्ठाओ और जिज्ञासाशो का भी सुन्दर चित्रण किया है। बालिकाए ग्रुडियो का खेल खेलती 
हैं, उनका ब्याह रचती हैं भर उसी में जननी का सुख प्राप्त करती हैं । राघा भी माता से 
गुडिया बनाने का श्राग्रह करती है -- 
मेया गुड़िया देहि बनाई 
जिनको सुन्दर रूप भूषण वसन दे पहराइ ॥ 
--एुष्ठ ४, पद सं० ८। 
बच्चों में यह स्पर्धा रहती है कि हम मा के प्यारे बन जाए । राधा में भी यही इच्छा 
है भोर वह मां से ही पूछती है कि बता तुझे इस सब में कौन श्रधिक प्रिय है +- 
हों जु प्यारी लगों बीर श्ीदाम फे 
के लगे भ्रधिक प्यारी जु तुहि तात री ॥ 
-“एृष्ठ ११, पद स० २३॥ 
बच्चों में विवाह के प्रति जिज्ञासा भी स्वाभाविक होती है। राघा और कृष्ण में 
इस जिज्ञासा का वर्णन मनोवैज्ञानिक शैली से हुआ है । 
वात्सल्य रस के अतिरिक्त इसमें श्गार रस का भी गहरा पुट है । लाडसागर का ख्गार 
विवाह के बघन से परिमाजित श्गार है। कृष्ण झौर राधा मृहस्थ में ही रहकर प्रेम करते 
हैं, केलि-क्रीडा करते हैं किन्तु कभी भी उच्छु खल नही होते। राधा और कृष्ण का प्रेम 
स्वकीया का प्रेम है। इसलिए इनके प्रेम में परकीया प्रेम की-सी तीन्नता और आकुलता 
नही है। 


श्री वृन्दावतदास (चाचाजी) श्रेर 


लाड-सागर में पूर्वातुराग की भी स्थिति मिलती है। कृष्ण में यह पूर्वानुराग स्वप्न- 
दर्शन, प्रत्यक्ष दर्शन और श्रवरण-दर्शन से उत्पन्न होता है। श्रवण-दर्शन में ही इसकी उत्कण्ठा- 
वस्था मिलती है। इनके प्रेम को विवाह के द्वारा ही पूर्ण किया गया है। वैवाहिक जीवन के 
शव गारिक रूप को साधारण प्नुमूतियों से मिलाकर सुन्दर बना दिया है। इसी प्रसंग में 
लोक में प्रचलित सभी वैवाहिक रीतियो का विस्तृत चित्रण किया गया है। विवाह काल में 
होने वाले प्रत्येक लोकाचार का चित्रण करके कवि ने उसे सर्वाज्भपू्ण बनाया है । विवाह के 
झवसर पर गाई जाने वाली गालिया भी इसमे वर्णित हुई हे। गाली गाने वालो को रोकते 
हुए एक गोपी कहती है :--- 
गारी न देहों रे सजना गारी न देहों । 
गोप घरित वरनों कछू प॑ नाम ने लेहों ॥ 
+-पद सं० १२३, एप्ठ १८० । 


ब्रजमंडल में आज भी विवाह के समय गाली गाये जाने का रिवाज है | इन गालियो 
में दंश न होकर सरल भौर सरस हास्य-भरा व्यंग रहता है जिसका उ#9य केवल मनोविनोद 
है किसी को वलेश पहुँचाना नही । ऐसी गालियों का वर्णन लाड़सागर में प्रच्चर परिमाण 
में है। 
लाइसागर का कला-पक्ष 

लाडसायर का कला-पक्ष काव्य-सौष्ठव की दृष्टि से उच्चकोटि का नहीं है। यह ठीक 
है कि लाइसागर वात्सल्य रस की दृष्टि से सुन्दर रचना है और लाड़ की जितनी सबल 
व्यंजना हो सकती है वह इसमे पाई जाती है किन्तु काव्य-कला के श्रन्य प्रद्ध अलंकार, भाषा, 
गुण, रीति भ्रादि का स्तर सामान्य कोटि का ही है । 

लाडसागर में कुछ गिने-चुने अ्लंकारों का ही प्रयोग हुआ है किन्तु जब श्रलंकारों का 
प्रयोग करने लगते हे तब उस पद में कुछ चमक श्रवश्य ला देते हे । अलंकारो की अप्रस्तुत 
योजना पूर्णतः परम्पराभुक्त और शिथिल हे श्रतः उनके द्वारा भाव या शब्दार्थ का उत्कर्प 
विधान नही हो पाता । 

उपमा, रूपक, प्रतीप, वाक्‍्याथ?पमा, उसद्मेक्षा, सन्देह, व्यतिरेक श्रादि श्रलकारों का 
: ग्राधारणतः प्रयोग किया गया है। सवसे अधिक प्रयोग उत्प्रेक्षा का है, भौर वह भी भ्रधिकतर 
राघाकइष्ण के रूप-चर्णन, तथा मातृ-वात्सल्य की भावना के चित्रण में हुआ्ा है । 


जत्मरक्षा 
राधा चलना सीख रही है उस पर कवि उत्मेक्षा करता है :-- 
शोभा का विरवा मरनों यह पवत रोका खाइ । 
-शप्ठ २, पद स० ३ ॥ 
राघा के विवाह का दृश्य है। विवाह से पूर्व हरद तथा उबटन लगाने की रीति 
सम्पन्त हो रही है। उस समय राधा के रूप पर कवि उत्प्रेक्षा करता है :--- 


५२६ राधावल्लभ सम्प्रदाय तिद्धान्त श्रौर साहित्य 


गोप सुता त्तन फरति उबटनो श्रप श्रपत्ती यचि मान । 
सनु सिसु तड़ित-तड़ित सौं उरभी बनत न उपमा श्रान ॥ 
“शण्ठ ११६, पद स० ३१॥ 
दुलहिन रूप में राधा की छवि का सुन्दर वर्णन किया गया है -- 
चोट सरकति पीठि सुही सारी लसी। 
मनु अनुराग सुजाल झ्लानि नागिनि फसी । 
मनहुं सुरसुरी वारि कनक गिरि ते चली 
लसति जलज मरि पांति सोई मनु सुरधुनी । 
इत-उत रविजा वारि भई छवि सतगुनी 
भई छूबि सतगुनी मधि संदुर तिवेती मनो 
मुनि सन जन जु सन प्रीतम भयो सज्जन करत पुनि-पुनि जनों । 
-४ष्ठ २४९, पद सं० २४। 
रोते हुए बालकृष्ण की सुन्दर मुद्रा का उत्प्ेक्षा द्वारा वर्णन *-- 
दोऊ कर मीडत है श्रस्ियाँ यह छवि कहा बखानों । 
फसल-कम्तल भयो सपुट भनु श्राँस सकरद चुचानों ॥ 
“शष्ठ २०, पद सं० २२। 
नद के कधे पर चढ़े हुए कृष्ण का वर्णन सुन्दर है -- 
तात के कांधे चढे फन्‍्हाई । 
फंचन विटप शिखर बड़ि कमनी सनु तमाल छवि छाई । 
फिधो फनक के मेरु महा मर्कत सनि देहि दिखाई । 
किधो महा फसनी गिरि ऊपर श्याम घटा भुक्ति श्राई। 
एष्ठ ३५, पद सं० ६१। 
कष्ण का दूलह रूप में छवि-वर्णन उत्लेक्षा द्वारा सुन्दर हुआ है -- 
सरवट बदन बिलोकि सखी री श्रदूभुत श्रवसर जान 
उत्सव बडो माति मसथ्चु पुज्यों ह॒दु इन्दिरा पासि 
श्याम फपोलति में श्रस कराई सुन्दर क्ु'डल कान 
दुहु तट सनो मोर रविजा जल जुग रवि बैठे नहान 
कज्जल बलित नैन रुचि रेखा इहि छवि उपमा नाहि 
मानो तम सूक्ष्म जु रूप घरि दिप्यौ चन्द के माहि 
भोंह गरूर गोल सुठि नासा भरयौ छेल छवि ऐड़ 
सरसत विपुल उमाह व्याह मनन मरत कुको दे पेड़ 
करवर वन्यो मखतुल डोरना श्रहा कहा यह सोभा। 
कमल फठ मनु मधुपानि पातो बेंठी सोरभ लोभा 0 
“-एण्ठ १५७, पद सं० 5५२ ॥ 
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यश्ोदा कृष्ण को प्यार कर रही है “-- 
अंक घरि लाड़ति ब्नजपति धरनी 
भनौ धन विखा बयौथांवरोी रच्यौ कनक सनि धरनी 0७ 
“+एण्ठ ६२, पद स० १२५॥ 
कृष्ण विवाह के अ्रवसर पर स्नान कर रहे हें । श्वगार किये हुये वालाएँ चारो 
ओर घुम रही हे । उस पर कवि उत्प्रेक्षा करता है :-- 
बनी ठनी मंदिर में बाला रमकी ऋमकी डोले । 
मनु हरि घन श्रभिषेक होत है दामिनि निकट कलोले ॥ 
--एष्ठ १४५, पद स० ६६॥। 
कृष्ण अपनी वधू के आने की कल्पना कर मुस्कराते हैं, उस पर कवि की उत्लेक्षा देखिएः--- 
काल्हि दुलहिनि श्राइ है यों कहि जु श्राननन्‍्द भरयो । 
खिली बारिज फलि समुसुकनि सन्रु पराग सुररयो ॥ 
--एण्ठ ३८, पद सं० ६६ । 
कृष्ण जलक़ीडा कर रहे हे । इस दृश्य का उस्प्रेक्षा हारा चित्रण देखिए :-- 
तरत फसल दल लोचन तिन संधि कहा छवि बरतनि सुनाइये । 
क्नोड़ल मनो सत गज सावक श्रति कौतृहल छाइये ॥ 
--पए्ृष्ठ शू८, पद सं० ११३॥ 
राघा का रूप-चित्रणु :-- 
पिय सन उर वर चौक कऋ्रीड़त सुचुपाइक । 
नाभि सुधा सर पंठतु पुनि पुनि घाइके ४ 
ता ढिग नचिबली रेख महा कमनी खची। 
प्रोतम सन अविलंव सिढ़ी सानो रची ॥ 
रचि मानों सिढ़ी सजनी रुरत मोतिनु हार है । 
गिरि फनक पे पग पांति झ्नुपस करति मनहु विहार है । 
इसी प्रकार उत्प्रेक्षा के द्वारा अनेको सुन्दर रूप-चित्र तथा भावचित्र भ्रकित किये गए 
हैं। माता की विरहाकुल अवस्था का भावपूर्ण चित्र देखिए -- 
लली चलन दिन श्राज मात श्ररबरति है । 
थोरे जल सें मीन मनों तरफरति है ॥ 
पुनि पुनि ताकति बदन नेन जल भरति है। 
लीनी प्रेम दवाइ न घीरज घरति है ॥ 
नेह पड्धू भनु फूंजर दहल्यो जात हैं । 
फिरि श्राचन की श्रास लागि ललचातु है ॥ 
उर चर उमड्यो प्रेम न धुख तें फहति है । 
कुवरि भुवन भूषन सुख झोरो घहत्ति है । 
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मगल चोस विचारि बहुरि चुप रहति है। 
सन तुरग फी डोरी गाढ़ी गहति है ॥ 
&एण्ठ २०६, पद सें० १५४८ ॥ 


निदर्शना 
जैसे खेवट बिन अर्म भरी नाव जल घार । 
मो मन गति ऐसी भई नाथ लगावो पार ॥ 
-- पृष्ठ ७७, पद स० २१८॥ 
जेसे उमगे सिंधु जब रकत न बारू भीत । 
भक्तराज वेषथ भये प्रेम प्रबल लगे जीत ॥ 
--एष्ठ ७७, पद सं० २२९२ ॥ 


सन्देह 

खेल नाना रचति क्ुँवरि गोरांग जहाँ 

किघों छविलता के दामिनी को निकर ॥। 

किघों क्ोरति सुकृत पुज दरस्पो हगनि ॥ 

किधों रावल घनी लह्यो फोउ भूरि बर ॥ 

किया यह श्रमी फौ जलद रहे ऊनयो ॥ 

झ्राठहु पहर लाग्यो जहां विपुल भर ॥ 

“2० १०, पद स० २१ 
भाषा 
लाडसागर की भाषा व्यावहारिक बोलचाल की ब्रजभाषा है । चाचाजी मे इस ग्रथ में 
ब्रृजभाषा का वहू रूप स्वीकार किया है जो ब्रजवासियों की घरेलु भाषा का रूप है। 
साहित्यिक फोमलकान्त पदावली श्र तत्सम छशाब्दो को यथाशक्‍्य बचाया है। ब्रज के गाँवो में 
श्राज भी इसी प्रकार की भाषा का व्यवहार देखा जा सकता है । चाचाणी रीतिकालीन 
कवियों के समकालीन थे। देव, बिहारी, मंतिराम, घनानन्द श्र पद्माकर की सरस 
काव्यरचना से उनका साक्षात्‌ परिचय था। किन्तु उन्होंने उस भाषा को इस प्रन्थ में कदाचितु 
जानवूमकर ग्रहण नही किया । लाडसागर ब्रज के रीति-रिवाजो, त्यौहार-पर्वो भ्लौर सामाजिक 
कृत्यों के वर्णन से भरा पडा है श्रत ब्रज की आत्मा उसी भाषा में व्यक्त हो सकती है जिसमें 
ब्रजवासी बोलते और व्यवहार करते है । व्याकरण की दृष्टि से भाषा की परख करते हुए भी 
हमें इस तथ्य को ध्यान में रखना होना कि जिस बोलचाल की ग्रामीय न्नजभाषा को चाचाजी 
ने स्वीकार किया है वह साहित्यिक कसौटी पर भी उन्हीं नियमो से परखी जायगी। 
फिर भी व्याकरण-सम्बन्धी विपयेय प्राय नही है। 
लाडसागर की भाषा का एक उल्लेख्य गुण है उसकी सवादात्मकता । सवादो के द्वारा 

आखू्यान-पट को जिस रूप में फैलाया गया है वह भापा में प्रवाह और गति का स्वय सचार 
कर देता है। कही-कह्दी तो पदो में इतने सजीव सवाद हूँ कि उन्हे पढ़कर नाठकीय कला 
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का झ्राभास होने लगता हैं। रासलीलाघारियों ने इसी कारण चाचाजी की रचनाओं से शोर 
विशेषतः लाडसागर से प्रसण्त चयन करके छोटी-छोटी लीलाग्ो की रचना कर लो है | पद 
ज्यो के त्यो रखे हे केवल वीच-बीच में वचनिका जोड़ दी है | ग्रडिया लीला, स्वप्त लीला, 
ज्यानार लीला श्रादि इसी प्रकार की लीलाएँ हूँ । इनका झाधार चाचाजी का लाइसागर 
ग्रथ ही है । 

मुहावरे और लोकोक्तियो के प्राइुय से भापा में सनीवता, गति और भ्रवाह श्रा गया 
है। मुहावरों के बहुत ही सुन्दर और व्यापक भ्रयोग इसमें मिलते हे । कुछ उदाहरण इस 
प्रकार है :--- 
मुहावरे श्र लोकोक्तियाँ 

१--एक सम फह्मों ते सवनि फे लाइको कौन सनमानि है सजन जू बरात री ॥ 

-5पद २३, पृष्ठ ११। 


२--निपट गुतीले हम जानति हैँ कहा बजावत गाला । ५ 
पद ३६, ए० २५॥। 
३--हँसनी ठगनी जानि परति है ते कत मुह जु लगाई । 
बचननि शौर पेट कछु भ्रोरे खरचति है चतुराई ॥ 
“फपद २८, ए० २५॥। 
४---ताहि न घर में झ्रावन दीजे कार्ट बात पराई । 
“ गंदे रे८छ, ४० २५१ 
५--नेननि श्रौर बेच कछु भौरे हिये श्लोर दरसात । 
“पद ४८, ए० २६ । 


६--बातन पंथ करे नहि सेया जब लगि घरे न पग रे ॥ 
--पद ७७, घुृ० ४१। 
७--जल में वि के वेर मगर सौं किन छाती जु सिराई। 
पद ७८, पृू० ४२१ 
८--वरन्यो न्याद विवेकिनु देखो दीपक तर अ्रँधेरी । 
है नि श्र 
फिरत विफाऊ सो घुह चूपरे फहत व्याह करो सेरो ॥ 
तर ६२३ री 


सेंवर फूल देखि के सुवा तरुवर लियी बसेरों । 
भयो फल चारिव निरास आपुरो बहुरि म बेठयी नेरी ॥ 
“पद ८५, ए० ४५ । 
६--घर बैठे हो गाल वजायो देस्यो पर न निकेत है । 
“पद १०६, ए० ५५॥। 
१०--यह रस चास्यो जिननिश्ब्रह्मानंद दियो विहाइ। 
ग्रमी तजि को फूप खारी नोर को ललचाइ ॥ 
नययद २, छ० ३०६। 
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११--सुत के लाड़ रग्यो हौ मो मन यह जु रंग प॑ रंग चढावे 
अमल स्वाद श्रमली हो जाने नहिं पर द्रव्य ताहि परखावे ॥ 
वास दाहिने लोचच दोऊ हीनो होई सो नाम घरावे । 
“पद १०२, पृष्ठ ३३६ ॥ 
तत्सम तथा विदेशी शब्दों का विरल प्रयोग है--फिर भी कुछ शब्द मिलते हेँ--- 
तत्सम “--प्रभिराम, श्रनुराग, भ्रदूभ्भुत, द्र्‌म, श्रखिल, श्रालय, तिमिर, उलुक, श्रनुग, 
मारुत, सुरभि, प्रतीति, भ्रनुकूल, हग, दक्षिण, श्रग्मज, भ्रनुज, वारिधि, प्रतिकूल, सक्राति, 
सहोदर, सरसी, द्रव्य, दुँदुभी, मुदित, वारिज, श्रम, स्वेद, उद्योत, विस्मित, उद्गार, तव, 
तम, ग्रीवा, उद्भव, कन्दर्प, अ्रलकृत, अभिषेक, व्योम, उच्चिष्ट श्रादि । 
सस्क्ृत शब्दो के भ्रतिरिक्त लाडसागर में फारसी, भ्ररवी श्रौर तुर्की के शब्दों का भी 
समावेश पाया जाता है 
फारसी--ताजी, जरकसी (जरकद), जीन, लगाम, नौसान, (निशान), दरवारा 
(दरवार), दरियाई (दरियाइ), गिलम, भ्रातसवाजी, चाबुक । 
श्ररबी---रकम, इजार, जहाज, तुर्रा, मसाल (मशाल), ख़ाव, तास (ताश), गरूर, 
मुरब्बा (म्ुरब्ब ), बाग | 
तुर्की---चिक (चिक), कलगी । 
एक दो स्थान पर वाक्य-रचना उदू व्याकरण के भ्रनुसार हुई है, जैसे . 
मत सोभा मनजुब जहा लसे बसन बादले जामे । 
-+पद १६०, छ० २०८। 
नगनि की जोति चख्र चोंघि हग होति है। 
बादले बसन फी छंबि जु बाढ़ी घनी ॥ 
>यद ४, पू० २४२ ॥ 
जिन विदेशी शब्दों का प्रयोग हुम्ना है वे सव बोलचाल में नित्य प्रयोग में श्राने वाले 
शब्द हैं । उनके प्रयोग से भाषा की सरसता में किसी प्रकार की ठेस नही पहुँची है । 
छ्न्द 
लाडसागर गेय पदो में ही लिखा गया है। किन्तु उसमें दोहा, भरिलल, सोरठा, कवित्त, 
छप्पे (छुप्पप) मगल करघा और चौपाई छुदो का प्रयोग भी पर्याप्त मात्रा में हुप्मा है। 
इसके पद राग-रागिनियो में बंधे हे । सम्पूर्ण लाडइसागर में लगभग ४० रागो का प्रयोग हुआ 
है । शास्त्रीय सगीत की दृष्टि से ये पद गाए जा सकते ह॑ भर राधावललभीय समाज में गाए 
भी जाते है । राग और छन्द के साथ लाडसागर में लोकगीत भी पाए जाते हे--बन्ने, बन्नी, 
गारी पर बने गाने, भात, लगन, घोडी, झ्रादि लोकगीत के भन्तर्गंत ही श्राते हे। किन्तु ये 
लोकब्गीत की मामिकता से रहित हूं । 
लाइसागर का रचनाकाल « 
लाडसागर की रचना किसी एक विष्येष काल में नही हुई । इसके विभिन्न प्रकरणों 
की रचना विभिन्न काल' में विना किसी निद्चत क्रम से हुई है। भरत. लाडसागर का 
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रचना काल उन प्रकरणों के रचनाकाल को देखकर ही निश्चित किया जा सकता है। 
लाइसागर के प्रथम प्रकरण--श्री राधा वाल विनोद--की रचना सम्वत्त १८५३२, 
झापाढ सुदी एकादशी को हुई थी : 
ठारह से बतीसयो वर्तमान है वर्ष, सुदि श्रषाढ़ एकादशी फथुयों दृष्ट उत्कर्ष |--घ०१२ 
'थत्री कृष्ण वाल विनोद--विवाह उत्कण्ठा' की रचना सम्वत्‌ १८७३१ बदी वैसाख 
सप्तमी को हुई थी : 
श्रठारह से इकतीसय्यों वर्ष भयी परवेश । 
बदी वैसाखी सप्तमी रविवासर जु सुदेस ॥ 
+दीहा ११, ४० ६४। 
'श्रीकृष्णु-सगाई' की रचना सम्वत्‌ १५१२, फाल्युन, शुवल पक्ष, एकादशी को हुई : 
ठारह से बारह बरस रस मय फागुन मास । 
शुक्ल पक्ष एकादशी बेली भई प्रकास ॥ 
दोहा ३४७,(एृ८्ठ ८5५। 
श्रीकृष्ण प्रति जसुमति शिक्षा' की रचना सम्वत्‌ १८१३) चंत्र सुदी द्वितीया को 
हुई : 
ठारह से पर तेरहों वर्ष जु भयो प्रवेस ॥ 
चेन्न सुदी दुतिया सु दिन कथ्‌यौ प्रबंध सू देस ७ 
+दोहा १८६, पृष्ठ ६६॥ 
'विवाह-मंगल' की रचना सम्वत्‌ १८१७ में हुईं * 
ठारह से पर वर्ष सन्नहों साके गति जु बखानों । 
फागुन वदि हरिवासर पुरन प्रन्य भपो यह जानो 0 
“पद सं० २००, पृष्ठ २३१। 
श्री लाडिली जू को गौनाचार' में कोई समय नही दिया गया । 
हरी त्षज विनोद! का रचनाकाल सम्बत्‌ १८०४, माघव मास की सप्तमी है “-- 
सम्वत्‌ से दस श्राठ विचारों | चारि वर्ष ऊपर चित धारी । १४६ ॥ 
साधो सास सूभग दिन साते। ब्रज विनोद कहो सुसति सुहाते ॥ 
--प्ृष्ठ २६७ । 
श्री राधा छवि सुहाग' की रचना सम्बत्‌ १८३ १, श्रावण शुक्ला सप्तमी को हुई : 
ठारह से पर जानियो वर्ष श्लौर बत्तीस । 
सावन शुक्ला सप्तमी शुभ वासर युरुवार ॥ 
पद २६, पुष्ठ ३०५ 
नी जसुमति मोद प्रकाश” की रचना संचत्‌ १८३२ श्लावण शुक्ला द्वादशी को हुई : 
ठारह से वत्तीसयों वर्ष जु सावव मास | 
सुकल पक्ष पुनि द्वादशी कीयो प्रन्य प्रकास ॥ 
दोहा सं० २, एप्ठ ३१४। 
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थ्री राधा लाड सुहाग” की रचना सम्वत्‌ १८३४, घुक्ल पक्ष नवमी को हुई" 
ठारह से पेतीसयो नोमी सुकला माह। 
पुरन फीयो प्रल्थ यह रतिफ देन उत्साह ॥ 


पृष्ठ ३५४। 
उपरिलिखित प्रकरणो का रचनाकाल क्रमानुसार इस प्रकार है -- 

श्री राधा बाल विनोद सम्बत्‌ १८३२ 
श्री कृष्ण बाल विनोद का १८३१ 
श्री कृष्ण सगाई है! १८१२ 
श्री कृष्ण प्रत्ति जसुमति शिक्षा हे १८१३ 
श्री विवाह मगल ४ श्८१७ 
श्री त्न विनोद ५ १८०४ 
श्री राधा छवि सुहाग हा १८३१ 
श्री जसुमति मोद प्रकाश ! १८३२ 
श्री राधा लाड सुहाग ! १८३५ 


'त्री त्रन विनोद! की रचना सबसे पूर्व हुई शोर “श्री राधा लाड सुहाग! की रचना 
सबसे भ्न्त में । श्रत निष्कर्ष यह निकलता है कि 'लाडसागर' का रचनाकाल सम्बत्‌ १८०४ 
से १८३५ तक है। 


२--हक्नजप्रेमानन्द सागर 


चाचा वृन्दावनदासजी के ग्रन्थों में “ब्रजप्रेमानन्द सागर” अपनी विशालता, विविध 
रसो की परिपूरणंता, महाकाव्य-शैली की अ्रनुरूपता और वण्ये-विषय की विविधता के कारण 
महत्वपूर्ण स्थान रखता है। गो० तुलसीदास के रामचरितमानस की दोहा-चौपाई छौली में 
कथानुबन्धपूर्वक राधाकृष्ण के शैद्वव से लेकर विवाह पर्यन्त क्रीडा-कौतुक का वर्णन इसमें 
उपलब्ध होता है । ब्रज सस्क्ृति का अभ्रष्ययन करने के लिए इस ग्रन्थ को पीठिका बनाया जा 
सकता है । ब्रज का लोक-जीवन जितनी समग्रता के साथ इस ग्रन्थ में प्रतिच्छायित हुआ है 
कदाचित्‌ सूर के पदो को छोडकर भ्रन्यत्र कही नहीं हुआ । सूरदास की रचना मुक्तक शैलो में 
है अत कथा की सतत श्राकाक्षा और वृत्त के प्रति उत्सुकता का उसमें प्राय 
भ्रमाव रहता है किन्तु ब्नजप्रेमानन्द सागर की श्राख्यानात्मक शैली में मुक्तक की निरपेक्ष 
वृत्ति नही है। राधाकृष्ण के जीवन की घटनाओं को समेटकर उन्ही के ताने-बाने पर काव्य 
का ढाचा खडा किया गया है। फलत. पाठक कथा के मोहक भ्राकषेण में फेंसकर इसे पढने में 

तन्‍्मय हो जाता है। 

ब्रजमडल की हृष्ण-लीलाओो का आधार भागवत पुराण है। राधा को कृष्ण के साथ 
भक्त कवियो ने स्वकीया और परकीया दोनों रूपो में सम्बद्ध कर अपनी-अपनी साम्प्रदायिक 
भावना का पोषरा किया है । किन्तु राधा श्र इष्ण के वर्णन में शैशव से कैशोर तक की 
उन्ही घटनाझ्रो को ग्रहण किया गया है जो माघुय॑-मकिति के क्षेत्र में रसपरिपाक (भक्तिरस) 
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की दृष्टि से सहायक हो सकती हैं । किशोर उपासना के कारण महाभारत के श्रथवा योग- 
शास्त्र के कृष्ण को यहाँ कोई स्थान नही है । यदि वृन्दावन-रस की कसौटी पर 'राधाकृष्ण' 
के मधुर रूप की परख करनी हो तो ब्रजप्रेमानन्द सागर की लहरियो में श्रवगाहन 
करके ही यह सम्भव है। ब्रजप्रेमानन्द सागर माघुयं भवित के उस रूप का प्रतीक है जो 
वात्सल्य के मार्ग से श्गार के उज्ज्वल पक्ष तक पहुँचता है। भावों का गाभीयं उसमें 
नही है किन्तु सरसता से आप्लावित होने के कारण शान्त-स्निग्ध पयस्विनी की निर्मेल जल- 
घारा के समान पाठक के मत को आनन्द श्रौर उल्लास के सागर में निमज्ञित करने की उसमें 
भ्रदूभुत क्षमता है । 


वर्ण्यं-विषय-विस्ता र 


ब्जप्रेमानन्द सागर की रचना में प्रवृत्त होते समय भक्तकवि वृन्दावनदासजी श्री 
हितहरिवशजी की वदना करके उनसे प्रार्थना करते हैं कि--'तुम प्रिय दम्पति चरित जु कथा 
सौ प्रेरी मौ वानी जथा ।” श्रर्थात्‌ राधाकृष्ण का चरित वर्णंन ही उनका श्रभीष्ट विषय है । 
किन्तु राधाइृष्ण चरित ब्रज में केवल किशोरावस्था तक माघुर्य रस में ही स्वीकृत होता है । 
इसे स्पष्ट करते हैं--- 
ब्नज लीला मसाधुये रस सकल रसनि सिर सौर । 
या सुख फनकी वानगी सिले न दूजी ठौर ॥ 


न्नजलीलाभो का भी श्रमित विस्तार है। चांचाजी ने यथासम्भव उन सभी छोटी- 
बड़ी लीलाओं को अपनी वाणी में स्थान दिया है जो कही भी किसी भी रूप में प्रचलित रही 
हैं। पुराणो की श्राख्यानात्मक लीलाओो के साथ छद॒ममयी मोहक लीलाग्नो का विस्तार करने 
में तो झ्रापको पूर्ण दक्षता प्राप्त है। ब्नजप्रेमानन्द सागर का विभाजन लहरियों में किया 
गया है। प्रत्येक लहरी में जो विपय वर्णित हुआ है उसका सारत. नामोल्लेख लहरी के श्रन्त 
में मिलता है। ६८ लहरियो का यह विशाल सागर ६१४७ छन्दो ( दोहा चौपाई ) में 
समाप्त हुआ्ला है । हम इसके प्रमुख विषयो का लहरियो के श्रनुसार निर्देश करके यह स्पष्ट 
करने का प्रयत्न करेंगे कि चाचाजी का मन किस आधारभूत भाव-वस्तु को पकड़कर इस 
रचना में लीन हुआ था। 

प्रथम लहरी मगलाच रण-वदना-स्तुति तथा काव्य-विपय सकेत प्रस्तुत करती हैं | इसमें 
५२ छन्द हैं । दूसरी लहरी में ब्रजपति के भवन में कृष्ण के उत्पन्न होने श्र मा यश्ोदा के 
शिक्षु को खिलाने का वर्णन है । बच्चो की शिशु-क्रीडा के वर्णन मे चाचाजी की सूक्ष्म दृष्टि 
का अ्रच्छा परिचय मिलता है। वच्चे का सागोपाग चित्रण ब्रज की वेशभूषा के सर्वेथा श्रनुरूप 
श्रौर झाकपक है| इसी शिशु-क्रीडा मे पूत्तना का श्राना और परास्त होना, शकटासुर का वध, 
त्रिनावत्तें का नाश, इस शंली में वशित हुआ है कि माघुयं भक्ति की सुकुमार भावना में किसी 
प्रकार की परुष और कठोर, भयावह और वीभत्स भावना नही झाने पाई है। जिस सहज 
स्वाभाविक रूप में इन घटनाओं को चाचाजी कह गये हैं वह इस वात का निदद्गंन है कि 
राधावल्लम सम्प्रदाय में श्रीकृष्ण के लिए ये समस्त क्रियाकलाप नगण्य भ्रौर तुच्छ हैं। वे अपने 
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चारों स्‍प्ोर के वातावरण में सौंदर्य ओर माघुये के श्रतिरिक्त किसी और हृइय या घटना को 
जैसे देखना ही नही चाहते | वर्णनात्मक शैली के प्रवाह की दृष्टि से भी दूसरी लहरी का शिशु- 
प्रसग बहुत सुन्दर है। ५८ छदो में कृष्ण के वाल-विहार का वर्णन हुआ है। वाल-विहार का 
एक प्रसंग हम यहाँ उद्धृत करते हैँ--- 
दोहा--प्रब वरनों न्रजपति भवन यसुमति लाडलिलाल। 
हरषि भुलावति पालने देति चखोंडा भाल॥ 
घौपई--फर डोरी जु पाद फी गहि के सुन्दर फरटारित रटि रहिफे। 
सुर्ताह निरखि मैया मन हुलसे लाल श्रगूठा पुनि-पुनि चौंसें ॥ 
चुटकी दें-दे के बुलराव, नारायन फी कछूपा मनावे । 
पीत भुगुलिया तन प्रति राजे, टोपी सिर तासकी विराज ॥ 
नाक नथूली वध नख गरे, माइ खिलावति अ्रकन घरे। 
निरखि-निरखि के सुन्दर श्लानन, जननी चिबुक प्रलोकति पानन ॥ 
कबहू फाँघे घरि दुलरावे, पुनि उर घर पयपान कराबे।। 
तहां पुतना विहेंसित श्राई, लाल गोद भरि लियो उठाई ॥ 
तिन कछ खोटी वुधि निर्मई | जननी की गति ताक दई ॥ 
गोप गोपिकन पश्रचरज मानो, फियो सहाय नरायन जान्यो ॥ 
झौरो जतन श्रनेक जु करे, मगलवंधि श्लान ढिग घरे॥ 
टूक-दूक गाडा फरि डारयो, सकटासुर इहि विधिसो मारयों ॥ 
पिनावत्तें गोदी में घरि के, ले गयो गगन बहुत बल भरि के ॥ 
गरोप करिक्के ताकों सारयो, श्रसुर प्रचडड श्रवनि ले डारयौ ॥ 
इसके पदचात्‌ ३, ४, ५ ओर ६ लहरियो में कृष्ण की दामोदर लीला, वच्छ पालक 
लीला, दघि माखन चोरी लीला का वर्णन है । वच्छु पालन लीला में न्रज सस्क्ृति की बडी 
सुन्दर फाकी देखने में भ्राती है। सातवी लहरी से १९वीं लहरी तक राघा की शिश्षु-क्रीडाओ 
का सागोपाग वर्णुन प्रस्तुत किया गया है । इनमें केवल बालचरित्र ही नहीं वरन्‌ साभी 
लीला, भ्रष्टसखी की वर्षंगाठ, हू कमीचनी खेल श्रादि का बडी सजीव शैली से वर्णन हुआ 
है । २०वी लहरी से ३८वी लहरी तक पुन श्रीकृष्ण की विभिन्‍न क्रीडाओ झौर लीलाओो को 
प्रस्तुत किया है | इनमें कन्दुक-क्रोडा, गोचारन लीला, वसन्‍्त, होली, ग्रीष्म ऋतु वर्णन, वर्ष- 
गाठ, उत्सव वर्णुन श्रादि मुख्य हे। प्रत्येक लीला में, क्रीडा में, उत्तव और ऋतु वर्णन में 
ब्रज सस्कृति की श्रदुभुत छाप दृष्टिगत होती है। ३९वी से ४२वी लहरी तक राघा के विवाह 
की तैयारी और हल्दी चढना, तेल लगना आदि प्रारम्भिक क्रिया-कलापों का विस्तार है | ४३ 
वी से ४६वीं लहरी तक कृष्ण के विवाह की तैयारी तेल चढना आदि का तथा बारात की 
तैयारी का पूर्णा व्योरेवार विवरण दिया गया है। 
४७वी से ५२वी लहरी तक विवाह की ज्यौंनार, भाँवर, कुवर कलेऊ, पलकाचार, 
मगल विदा फा वर्णन इतनी सरस भौर सजीव शैली में चाचाजी ने लिखा है कि समस्त 
वैवाहिक कृत्य पढने से ही नेत्रो के सम्मुख प्रत्यक्ष से उपस्थित हो जाते हैं। ५३वीं लहरी से 
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५६वीं लहरी तक वर-वधू का ननन्‍्दपुर आना और नन्दपुर मे विवाहोपरान्त की क्रियाशो का 
उल्लेख किया है। इसके वाद ५७ से ६८वी लहरी तक लाडिलीलाल और राधा के प्रेम-वर्णात 
के साथ गौना-प्रसंग, प्रथम-समागम तथा मन्दिर प्रवेश, मय गार वर्णोत, वसन्‍्त होली श्रामोद, 
पुरजन-परिजन आानन्द-वर्णात, वन-विहार, शैया-सुख, झादि का विस्तारपूर्वक वर्णन किया 
गया है। 

समस्त न्नजप्रेमानन्द सागर ६८ लहरियो में समाप्त हुआ है। दोहा-चौपई मिलाकर 
कुल ६१४७ पदो का यह विशाल सागर चाचाजी की वर्णात-कुशलता का परिचायक है। 
वर्शन-विस्तार के साथ गृहस्थ-जीवन की उन सूक्ष्म वातो का चित्रण इस मंध में हुआ है कि 
जिनको पकड़ने श्रौर व्यक्त करने के लिए सूक्ष्म और प्रखर दृष्टि वाछवीय होती है | वाल- 
लीला और वाल मनोविज्ञान के पारखी सूरदास के समाव चाचा वृन्दावनदासजी भी उन सभी 
गुह्य स्तरों में प्रवेश करने की सामथ्यें रखते है जो मनोविज्ञान के पारंगत पंडित के लिए ही 
सम्भव होता है। ग्रंथ के भ्रन्त में यह दोहा लिखा है--- 


इलह दुलहिन के भरे लाड़ रतन या माहि । 
न्नज प्रेमानन्‍्द सिधु की सीमा की मिति नाहि ॥ 
प्रड़सठ लहरोी में गवी बुधिवल सहित विवेक । 
भ्जरस चरित उदधि लहैं बीते कल्प प्रनेक ॥ 


प्रथ रचना का काल भी श्रन्त में इस प्रकार दिया है-- 

ठारहसों शड़तीस सुभ संवत्‌ पीष जु सास । 
सुदिन ग्रन्य पुरन भयौ दुतिया ससि जु प्रकास ॥ 
वाणी प्र्थ विचार चित भजन भीजि रत रीति । 
फेलिदास हस्ताक्षरति लिखी जू गरवी प्रोति ॥ 
नृपति वहादुरसिंघ के जू गल चरित् हिय लाल ॥ 
इहनाते छिन-छिन वठे कहने सुतन श्रनुराग ॥ 
इकसत ऊपर षटसहस संेतालीस जू, श्लौर ॥ 
एते दोहा चोौपई लोला सांवर गौर ॥ 

--नैंजप्रेमानन्द सागर ( हस्तलिखित प्रति ) 

(श्री ब्रजवल्लभजी सुखिया, प्रेमगली, वृन्दावन से प्राप्त ) 


काव्य-सौष्ठव 


ब्रज प्रेमानन्द सायर' वात्सल्य, शृड्भार, हास्य शोर करुण रस का श्रगाघ भडार है । 
राघा श्रोर कृष्ण की वाललीलाप्रों में वात्तत्य अंगीरस है श्रौर हास्य उसका भंग वन कर 
स्थान-स्थान पर बिखरा पडा है । तीसरी लहरी की क्षष्ण दामोदर लीला में वात्मल्य के साथ 
भ्रदभुत रस की सृष्टि करके भ्रच्छा चमत्कार खड़ा किया गया है । 'दूंकमीचनी खेल', 'भूखछाक 
कौतूहल', 'प्रयम गो दोहन मंयामुख', 'साभीखेल' शभ्रादि से सम्बद्ध लहरिया वात्सल्य और 
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हास्य की सुन्दर निद्शन हैं । राधाकृष्ण के विवाह-मगल-वर्ोणन में शज्भार रस का सुन्दर 
परिपाक हुआ है। इसके बाद ५२वी झौर ५३वीं लहरी में श्ठ गार के साथ ही करुणा रस 
की भ्रदभुत छंटा देखने में भ्राती है । राघा का नन्‍्दपुर जाना और अपने 'मायके' (पितृग्रह) 
के लिए भ्रघीर होना बडे सहज रूप से कन्या के पितृग्रह-मोह का व्यजक है। इन दोनों 
लहरियो में श्र गार रस की अ्रजस्र नि्भेरिणी भर रही है। 

इस ग्रथ की भाषा ब्रज है किन्तु दोहा-चौपाई के कारण कही-कही रामायण की 
शैली पर भ्रवधी की पदावली इसमें समाविष्ट हो गई है । कदाचित्‌ यह रामायरा फे पारायण 
का श्रलक्षित प्रभाव हो । उदाहरणो द्वारा रस, भाव, भापा भ्ादि पर समुचित प्रकाश पड 
सकता है किन्तु हम यहा सक्षेप में ही ग्रन्थ-परिचय मात्र दे रहे हैं श्रत व्यापक समीक्षा को 
बचाया गया है। ६२वीं लहरी से हम शउगार-रस की व्यजना करने वाले राधाक्ृष्ण के 
नखशिख-सम्बन्धी दो उदाहरण प्रस्तुत करके ब्नज प्रेमानन्द की प्रवाहमयी भापा और 
अभिव्यजना को स्पष्ठ करना चाहते हैं । इन उदाहरणो से चाचा वृन्दावनददास की लेखनी की 
क्षमता बडे सुन्दर रूप से व्यक्त हो जाती है । 

श्रीकृष्ण के नखशिख का वर्णांच-- 


प्रानन धाशि के मिकट लजाबे, नासा की सम शुकक क्यों पावे ॥ 
नेन बान खर सान जु घरे, सदन वली से घायल फरे ॥ 
गोल फपोलनि निर्मेलताई, फुण्डल को दुति तिन मधि छाई ॥॥ 
अ्रुन श्रधर को श्रवृभुत श्रौभा, पाक विव फो हरिलई सोभा ॥ 
बेसरि मोती राजयवु ऐसे, रमे स्यामगिरि भृगु सुत जैसे ॥ 
कुंबु कठ उपसा सम नाहीं, भुन देखत जु भुवग लजाहों ॥ 
पीन प्ंस उर सोभा सरसे, भुगु रेखा फोस्तुस मरिण दरसे ॥ 
उदर सुचारु नाभि प्रति गहरी, जहाँ उठत सोभा की लहरी 0 
लक देखिके फेहरि भुरहीं, सुखन दिखावे बन बन दुरहों ॥ 
जघन सघन छबि पिडुरी गोल, पद तल लोहित मनसिज टोल ॥ 
सीस घुकुट वेजन्ती माला, श्रद छवि सोधां न्नजपति लाला ॥ 


राघा का नखशिख वर्णान--- 


गोल गरूर भोंह शरद राजे, सतु सुख ससि फर घतरुष विराजे ॥ 
हग विसाल श्रजन जुत्त लोने, भीजत कछू लाज जुत कोने ॥ 
ऐसे राजत त्रिबली प्लीया, घुख रचिविधि सन्‌ फाढ़ी सीवा ॥ 
भुज मृनाल को छवि हरि लीनी, द्योज चर्ध बाजू छवि छीनी ॥ 
श्रगुरिन सु दरी भ्रति से लसे, नस्॒पंक्ती मनु ससि लखि हूंसे ॥ 
पन्ना हरित हमेल विराजे, सनु गिरि फनक पाति थुक राज ॥ 
हृदनो नामि उदर पर न्िबली, सानो कनक सिदढीनुकि झवली ॥ 
फहा फहों सोभा फटि खीनी, उपसा फेहरि फी रद फीनी ॥ 
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फकनक फदलि छवि जंघ विशेख्ी, पिडी सु ठौन श्रनुपभ देखी ॥ 
नखनि कान्ति ससि पांति लजावे, नव दुलहिन इह विधि छबि पादे 


उप्र क्त दोनो नलशिख वर्णन परम्पराभुक्त श्रालकारिक दौली में लिखे गये हैं । इनमें 
यद्यपि न तो कोई नवीन साहश्य-विघान है और न श्रप्रस्तुत-योजना मे ही कोई प्रतीकात्मक 
चमत्कार । फिर भी परम्परा का निर्वाह शोर प्रवाहपूर्ण शैली में लिखे हुए इन दोनो वर्ोणनों 
को पढकर यह मानना होगा कि चाचा वृुन्दावनदास अलंकारो के समीचीन शयोग में प्रवीण 
थे ओर परम्परा का उन्हे पुरा-पुरा बोध था। 


३--ज्जुगल-सनेह-पत्रिका 
इ्याम-श्यामा के दिव्य प्रेम का वर्णन करने के लिए चाचा वृन्दावनदासजी ने मांभ; 
शैली में जुगल-सनेह-पत्रिका लिखी है । इसमें १५४ माँर हैं, ६ दोहे भ्रन्त में पत्रिका की प्रशंसा 
में लिखे हैं । यह पत्रिका राजा वहादुरसिह राझौर के श्राग्रह पर क्षष्णगढ़ में लिखी गई थी-- 
कुल राठोर जु भक्ति पति नुपति बहादुर नाम । 
जुगल सनेह यह पतन्निफा लिखी जु तिनके घाम ॥ 
इकसत घचोौवन मांक सधि भरी जु हित रस रीति। 
फेलिदास हस्ताक्षरति लिखी सु ग्रुवी प्रीति ॥" 


जुगल-सनेह-पत्निका में राधाकृष्ण प्रेम के विविध रूपो का माहात्म्य माझों में वर्णित 
हुआ है। राधाकृष्ण के स्नेह को प्रेम का महाभाव माना गया है जो प्राकृत प्रेम से सर्वथा 
भिन्न है। जिस प्रकार जल में रहते हुए भी मेंढक और मीन को कमल-गन्ध का आनन्द 
प्राप्त नही होता, केवल भौरा ही उसका श्रास्वादन करता है, इसी प्रकार इस प्रेम के भर्म को 
प्रत्येक सासारिक व्यक्ति नहीं समक सकता । केवल वे उपासक ही इसके श्रंतरग मर्म को 
समभते है जो इस मार्ग के रसिक उपासक हे :--- 


सहाभाव दम्पति रसवतियां समुझृति सन्धि सहेली । 

कमलागन्ध को श्रलि ज्यों मरसी जा उर लगन गहेली ॥ 

दाडुर सोच चिन्हार न तासों जदपि रहै नित मेली । 
वृन्दावन हित रूप जान तत सुख जु उपास दुलेली ।* 


राघाकृष्ण के प्रेम को यभीर और अ्गाघ मानकर उसे सर्वताधारण की पहुँच से 
वाहर की वात माना है । लालजी (कृष्ण) के मन में जब राधा-प्रेम हिलोरें मारता है तब 
वे उन्मत्त होकर आनन्द-विभोर हो जाते हे .-- 
गरुवो नेह्‌ नवल नागरिकों फोऊ थाह न पावे । 
लाल नेहू उर उछरि परत है ताते नाच नचावे । 
2 मकान लकशल मील नकल 
१. जुगल-सनेह पत्रिका--प्रकाशक--भोमसेन रामानन्द वक्तौल, भिंड (ग्वालियर) घृ० ३० 
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दुहँ हिलग की सधि सहेली सो रचि छन्दहिं गाव 
वृन्दावन हिंत रूप छुपा करि रसिकनि सुविधि खचितावे॥* 


प्रेम के रणक्षेत्र का बाँकुरा सिपाही अ्रपने कलेजे पर लगे घावों से व्याकुल नही होता 
वरन्‌ धार-बार उन्हीं घावों की इच्छा से इस क्षेत्र में श्राता है। शरीर के घाव के समान 
इसके मन के घाव प्रत्यक्ष दीखते तो नही, भीतर ही भीतर उनकी पीडा उसे सताती है । रूप 
की चोट से प्रेमी का हृदय घायल हुमा है किन्तु वह उस चोट को पाने के लिए फिरूफिर 
इच्छुक बना रहता है। 


रूप चोट प्रीतम उर लागी, पुनि-पुनि सुर सराहै। 
प्रेम खेत फों चलन बांकुरों, वही लग्यो पुनि चाहै ॥ 
मन को घाव दिखाब काको सन हो पतन श्रवगाहै । 
बुन्दावन हित रूप बान विध्यों तदपि नह फराहै ॥ 
बेपरवाहि खिलारी पुनि-पुनि चोट तहां ही डारे। 
साँचों सुर भावतोी अपनो पगन पिछाड़ी डारे ॥ 
ऐसो प्रेम खेल झ्रति बाफो इत उत फोऊ न हारे । 
वृन्दावन हित रूप रीक घायल पुनि ताहि सम्हार धरे 


प्रेम-वर्णंन के बाद मधुर रस का वर्णन किया है। यद्यपि प्रेम भौर रस में तात्त्विक 
हृष्टि से कोई भ्रन्तर नहीं है किन्तु वह रस प्रास्वाद्य स्थिति का सूचक होने से उसका वर्णोन 
प्राय सभी रसिक-वृन्द प्रथक्‌ रूप से करते शभ्राये हेँं। यह रस  ( वृन्दावन रस ) 
ब्रह्मतोक, पाताल, मत्यंज्रोक कही दिखाई नहीं देता । कमलापुर के देवता भी इसके लिए 
तरसते रहते है । केवल रासेष्वरी श्री राघा की कृपा से यह रस रसिको को ही प्राप्त होता है । 


यह रस अह्यालोक पाताल प्वनिष्ठत दरसत नाहें। 
था रस को कमलापुर हूं फे तरसत है मनमाहें ॥ 
यह रस राेस्वरो छूपा ते प्रेमी जन झवगाहैं। 
घुन्दावन हित रूप जुगल रहें या रस भरे उमाहें ॥२ 


राघा के रूप-सौंदय का वर्णशांव करके कृष्ण का उनके प्रति अ्रन्ुराग प्रदर्शित किया 
गया है। वृन्दावन रस में रूप का श्राकषंण बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है । रूप की 
डोर से ही लालजी खिंचे चले श्ाते हैं। यदि रूप की डोर न होती तो प्रेम की पतग 
श्लाकाए् में न उठने पाती श्रत इस डोर को थामे रहना शनिवाय माना गया है --- 


१ लुगल-सनेह-पत्रिका--भ्रकाशक--भौंससेन रामानन्द वकील, भिड़ (ग्घालियर), पु० ४ 
२ वही--प्रकाशित, पृष्ठ ४, पद २४-२५ । 
३. घही-- » पृष्ठ ११, पद ५५॥ 


श्री वृन्दावतदास (चाचाजी) प्४६ 


लोचन लोल दठुघुक्षि पप राखति चलत देखि परछाहीं । 
छवि छाकी इहि विधि अलवेली प्रीतम फे गरवाएही 0 
रहि रहि जाति खगनि के कौतिक ठाढ़ी जहाँ तहाँही । 
वृन्दावन हित रूप बहुरि उरभति रसवति सनि सांही ॥ 
उच्च भाल पर बेदी मनु ससि अंक लस मसि छोना । 
ता झागे जु सीन हं चंचल मानो रुचिर खिलौना ॥। 
छुटो मुख मंजुल जु मयूखे शोभा बढ़ी श्रगोना । 


च्छ 


वृन्दावन हित रूप लाल हम शोक जु श्रभी श्रचौना ॥* 


राधाकृष्ण के प्रेम के विना संसार में आनन्द की प्राप्ति समव नहीं। जिस प्रकार 
झ्राकाश में उडते हुए पक्षी की कूप में पडी परछाही को भपटकर कोई नहीं पकड़ सकता वैसे 
ही बिना राधाकृष्ण प्रेम के कोई दिव्य सुख नहीं मिल सकता | 
गौर श्याम के भजन न भीजो प्रेम नहीं उर कपटो । 
कूचा परयो प्रकास उड़त खग तिनकों करे जु ऋपटी ॥ 
रपतिक कहावे सोई जाकर दम्पति मिलन चठपदी । 
वृन्दावन जिस रूप प्रेम की जानों सृष्टि श्रटयटी ॥ 
महिली की गति महिली जाने लखे न वाहिर बारी । 
नृप की रहनि कहनि क्यों पावे भेड़ चरावन हारी ॥॥ 
गोर स्थास चरितन कौ सरमभी धरमी को व्रत भारों । 
वृन्दावन हित रूप रसिक जन को रस गहर अखारी ॥* 


रसिको के लिए भी इस पथ को दुर्गभ बताते हुए उन्त लोगो को चाचाजी ने सावधान 
किया है जो केवल बाहरी श्रनुकरण द्वारा रसिक बनने का दम्भ करते हैं । ईर्प्या, हेप, क्रोध, 
काम आदि पापो में फंसे हुए व्यक्ति रसमार्ग का निर्वाह मही कर सकते झतः उन्हें इस पथ का 
भनुगमन नहीं करना चाहिए :--- 
देखादेखी रसिक न होई है रस मारग बका | 
श्रसहन निन्‍दा करत पराई कवहूें न साने संका ॥ 
फहा सिह की सरवर करिहे गीदर फिरे जु रका । 
वृन्दावन हित रूप छक्‍पो जिन दियो प्रनन्य पय डंका ॥ 
संक्षेप में, माँफ ली की यह पद-रचना चाचाजी की भक्तिभावना को प्रकट करने 
वाली सुन्दर रचना है। प्रेम का स्वरूप, रसमार्ग की गम्मीरता, राघा का सौदर्य और छृप्ण 
का भनुराग उसमें ग्रेय पदरचना (मुक्तक शैली) द्वारा व्यक्त किया गया है। भननन्‍य रस और 





१--जुगल-सनेह-पत्रिका--प्रकाशित, पए० १७-१८, पद सं० ६१-६४ । 
२०-शही वही प० २० पद सं० १०४-१०५ 


घघ० राधावल्लम सम्प्रदाय : सिद्धान्त श्रौर साहित्य 


प्नन्‍य सिद्धान्त का प्रतिपादन ही इस पत्रिका का वर्ष्यं-विपय है । प्रवाह-पूर्णो ब्रजभापा की 
सुन्दर छटा इसमें देखने में श्राती है। शब्दों की तोड-मरोड केवल तुको के श्राग्रह से की गई 
है। राधावल्‍लभी सम्प्रदाय में माँक लिखने की परिपाटी अत्यधिक प्रचलित हुई थी । एक 
प्रकार से माफ को इस सम्प्रदाय के रसिक साधुझो ने भ्रपनी प्रिय शौली बना लिया था। 
जुगल-सनेह-पतन्निका की अनेक माँसें श्राज भी वर्पोत्तवों पर गाई जाती हैं। माँम में 
व्यावहारिक सिद्धान्त कथन की परिपाटी बन गई है श्रत, इनका प्रयोग भी व्यापक रूप से 
होता है भौर ये बोधगम्य भी श्रधिक होती हैं । 


४--आर ति पत्रिका 


चाचाजी ने भ्रपने युग के बाह्य प्रभाव प्रौर सामाजिक तथा राजनीतिक परिवत्तेंनो का 
उल्लेख इस आरति पतन्निका' में किया है। यह पन्निका ग्रात्ततवाणी का हो दूसरा नाम है | 
दुखी होकर भक्त ने भगवात्र्‌ की शरण लेते हुए उन्हे श्रपने भयकर कष्टो से इस पत्रिका द्वारा 
अवगत कराया है। यह पत्रिका उस समय लिखी गई थी जब चाचाजी की श्रायु पक चुकी 
थी, वाघंक्य ने उन्हें घेर लिया था। यवनो के श्राक्ममशा श्र उत्पातो के कारण उन्हे ब्रज- 
भुमि छोडकर परदेश जाने को बाध्य होना पडा था। उन्हें श्रपनी शारीरिक दशा के कारण 
कष्ट था किन्तु सबसे बढा दुख था बुढ़ापे में वृन्दावन छूठने का | वे मन में श्राशकित थे कि 
कहीं ऐसा न हो कि वृन्दावन से बाहर ही प्राण छूट जायें श्रोर जीवनभर का पुण्य इस प्रकार 
मिट्टी में मिल जाय । बार-बार वे वृन्दावन वास की कामना करते हैं और कलिकाल के प्रभाव 
को दूर करने की ब्रजराज से प्रार्था करते हैं । 


एक घाम बिछुरन जु दुख वूबर हैं जु सरोर । 
तीजे निर श्रपराघ बुख देत नीच वे पीर ॥ 


इस पत्रिका में जीवन के व्यावहारिक पक्ष का भी गहन अनुभवों की भ्राधारभुमि पर 

वर्णोत किया गया है । नीति के दोहे लिखने वाले रहीम, वृन्द श्रादि की भाति श्रापने भी कुछ 
दोहे अपने वैयक्तिक जीवन के भ्रनुभवों के प्राधार पर लिखे हे--- 

विन भोगुन झौगुन कहै सो गुन तर्ज गंवार । 

झस संगति तब मिले जब यैर पर फरतार ॥ 

वध पिवावत हू भखत, फारे छकूर सुभाद ।॥ 

घिक्‌ करी दया क़ुपात्र पर, न्‍्याइ सुमति पछताइ ॥ 

रति स्वारथ व्यौपार में परमारथ दंहि झ्रोंट । 

पंडित मानी लोलसति बातनि ढाहत कोठ ॥ 

प्रकट विखावति साधुता श्नन्तर कपट ज्‌ राखि । 

डरन लोक परलोक फौ भ्ूंठी करे जु साखि ॥ 

परनिनन्‍्दा श्रपमान करिं भ्रपुको गने सहस्त । 

प्ंधरितु में कानो बड़ो यो गनिये गुनवन्त ॥ 


श्री वुन्दावनदास (चाचांजी) ५५१ 


कपट-नीति से व्यवहार करने वालो के विषय मे बड़े स्पष्ट शब्दो में भत्सेना करते हुए 
कहा है :--- 
श्रागे कछ पाछे कछ, कछू वदव कछु हीय । 
फंसे मन जू मिलाइये, थर थर कांपत जीय ॥ 
सकट के क्षणो में परमार्थ की ओर प्रवृत्ति स्वाभाविक है। मनुप्य दुख और व्याधि में 
राम का नाम लेता है इसलिए सकट की वेला सुख की वेला से श्रेष्ठतर है। स्वामी के दरवाजे 
को छोडकर सकट के क्षणो में और कही जाना ठीक भी नही है । 
संकट ही को सेइये, परमारथ व्यौहार। 
भीर परे स्वामी बिना, जाइ फौन के द्वार ॥। 
सजाती भर विजाती की वाह्य रूप से पहत्रान करना कठिन है । वाहर से जिसे हम 
विजाती समभते हैं उससे वचकर दूर रहना कठिन नहीं है। किन्तु कुछ सजाती ऊपर 
से बहुत सरल सीधे दीखने पर भी भीतर से वडे कपटी और भयंकर होते हें। ऊपर से गाय 
के समान सीधे शोर भीतर से नाहर के समान दुर्दान्त सजाती भाइयो से बचना दुष्कर है । 
लगे विजाती बाघ मुख देखि दूर वचि जाय ॥ 
सगे सजाती गाय मुख नाहर ह्व॑ फे खाय ॥ 
भक्ति मार्ग में अनुभव की श्रावश्यकता पर बल देते हुए चाचाजी कहते हैं कि रस का 
वैभव तभी ज्ञात होता है जब रस-पद्धति के मर्मी कृपा करते हैं--- 
रस वेभव तब सुक्ति है श्रनुभव खुले फपाट | 
रस पद्धति के घनो जब घरि कर कृपा ललाद ॥ 
श्रात्तं पत्रिका चाचाजी,के जीवन-अनुभवो का विवरण प्रस्तुत करने वाली बडी महत्त्व- 
पूर्ण रचता है । इस छोटी-सी रचना में समसामयिक परिस्थितियो के वर्णन के साथ मानव- 
जीवन के शाहइवत घर्मो का भी उल्लेख मिलता है। 


५--श्री हरिवंश सह्ननाम 

श्री हरिवश सहस्ननाम स्तोत्र पद्धति की ब्नजभाषा रचना है। इसमें हित महाप्रभु के 
महत्त्व का वर्णन है किन्तु उस वर्णान का क्रम इस प्रकार चला है कि पाठक हितजी की 
जीवन-माँकी भी देखता चलता है |? हरिवंशजी के जन्म से लेकर निकुजगमन तक की 
प्रमुख घटनाएं उनके नाम-कीत्तंन के साथ पल्लवित होती गई हूँ शौर सक्षेप मे भक्त की भावना 
उनके द्वारा हित-निष्ठा में लीन होती रही है। प्रारम्भ में लेखक ने नमस्कार करते हुए उन 
सबका स्मरण किया है जो राघावल्लभीय भक्ति-पद्धति के विधायक हैँ। तदनन्तर भक्ति- 
पद्धति का भी भ्राभास प्रस्तुत कर दिया है-- 


१. शो हितहरिदंश सहस्ननाम (प्रकाशित) प्रकाशक--श्री राघावल्‍लभोय वेप्णव महासभा, 
वृन्दावन । पर्दों फे साय झंक संस्या प्रकाशित प्रति के झ्लाधार पर दी गई है १ 


श्णर 


राधावल्लभ सम्प्रदाय * सिद्धान्त श्रोर साहित्य 


एकति ले रसभकित ज्ञान की सम्पुद दीनो ॥ 
एक सकामिसु भक्ति कर्म के श्रनुगत फीनी ॥ 
सुद्ध भक्ति की रीति रही दो उनते न्यारी ॥। 
श्रद उज्बल रस साहि कछ गति भेद विचारी॥३६॥ 


हितहरिवशजी के जीवन की शझनेक घटताओं का 'सहद्धनाम में व्यौरेवार वर्णन भी 


मिलता है। 


सुकल पक्ष हरि बासर माघव मास रली है ॥ 
लगन नक्षत्र पुनीत व्यास द्विज श्रास फली है ॥ 
सगल समे सुजोग सोमवासर विचार चिता ॥ 
सिद्ध कलेबर जद॒पि तदपि साधिक कियौ पर हित ॥५०॥ 
नी त् न 
क्षज क्रवती घट मास रहे थल दिव्य निहारे ॥ 
सुख पूरित ह्विजराज बहुरि देवन पगु घारे ॥ 
वन्‍्दो हिय कर मिश्र भये त्तौ नन्दन तिन घर ॥ 
व्यास मिश्र के बन्घचु सकल गुन लक्षत्र श्लागर ॥७२॥। 
न नौ न 
पांच वर्ष के भये जबहि श्री घ्यास बुलारे॥ 
तब उपयन चलि जाय खेल नाता विस्तारे ॥ 
पिता बागमधि छूप तहा श्री निप्नरह जान्यो ॥ 
धाए परे जल फूप भ्रापुतो भुजभरि झआन्यों॥ 
प्रभु रंगोलाल स्वामप्िनी गादो थोपी ॥ 
रीडि लेती कुबरि अपनी पद्धति श्लोपी ७ 
मंत्रराज रसनिकर भाहिली सम्पत्ति दौनी ॥ 
फरवर भाल विशाल कृपा प्रति विनमित कीनी ॥११४॥ 


प्रारम्भ के २०० पदो में श्री हितजी के जन्म की प्रारम्भिक घटनाओं का वर्णोन 
मिलता है । उसके बाद हरिराम व्यास जी के शिष्य होने का सकेत भी इसी वाणी में है-- 


नमासि क्री हरिवंश नाम श्रघ तर को शझ्रारा ॥ 
नमामि ओऔी हरिवश नाम रसिकन घर घारा॥ 
नमामि क्री हरिवश प्यास उर संसे छेद्न ॥ 
नमामि शी हरिवंश हरन हृंद रोग जु देहन ॥२०प५॥ 


इसी प्रकरण में उन साधु-सन्‍्तो का भी नामोल्लेख है जो श्री हितहरिवंदजी के 
सम्पर्क में श्राये या उनसे प्रभावित हुए थे । 
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नमामि श्री हरिवंश चरत हृढ़ रति नरवाहन ॥ 
जुगल केलि घनु दयौ व्यास ननन्‍्दत उत्साहन ॥॥ 
नमामि श्री हरिवंद प्रवोधानन्द सहायक ॥ 
नमामि श्री हरिवंश विपित सम्पति दर सायक॥ 
नमामि श्री हरिवंश भक्ति दत्त हरिदास श्रप॥ 
नमामि श्री हरिवंश पेज राखी जु विदित जस ॥श था 


इसी प्रसंग मे श्रागे परमानन्द, पुूरनदास, नाहर लय लोचन, विठल्लदास, मोहनदास, 
गगाबाई, जम्ुनावाई, कर्मठीवाई, नवलदास, मनोहरदास, गगू, गोविन्ददास, छवीलीदास, 
हरिप्रियादास, सोमनाथ, मोहन, रंगानन्द, जयमल, चतुभु जदास, नागरीदास, लाल स्वामी, 
प्रुवदास, कल्याण पुजारी, दामोदर, अनन्त भट्ट, सोठा स्वामी, जसवत, भागमती, पहुकर, 
द्वारकादास, रामदास, कन्हर स्वामी, आदि अनेक सन्‍्त महानुभावों का बणेन मिलता है। ऐति- 
हासिक दृष्टि से यह नामोल्लेख बहुत महत्त्वपूर्ण है ।? 

राधावललभ सम्प्रदाय की विशेषताशरो का भी हरिवश सहस्रताम में यत्र-तत्र सकेत है। 
कुछ पद इतने ग़ूढ साकेतिक भ्र्थों से पूर्ण हैं कि उन्हे पढ़कर चाचाजी की गहन विवेचन 
शैली पर श्राइचर्य होता है | वृन्दावन घाम की महिमा, युगल उपासना का उत्कर्प, अपने 
धर्म में श्रनन्य बुद्धि, वाह्यघर्मोपचार सम्बन्धी नियम-त्रत का तिरस्कार श्रादि भावो को एक- 
एक पक्ति में इतनी सुन्दरता से व्यक्त किया गया है कि स्तवन-शैली के साथ धर्म की 
रहस्यात्मकता का भी बोध होता जाता है--- 


नमामि श्री हरिवंश घास सर्वोपरि भारयो | 

नमामि क्री हरिवंश सियुन रस गुरुवोयात्यों ॥२६६॥ 
नमामि श्री हरिवंश नेम वृत त्रिन सम तोड़े । 

नम्तासि श्री हरिवंश कोश सुख निधि बन खोले ॥२६६॥। 
नमासि श्री हरिवंश धर्म पंथ वांको श्रति है। 

नमासि श्री हरिवंश निविड़ फोऊ चल्पो सुमति है ॥४४८॥ 


भागवत धर्म का प्रतिपादन करते हुए हरिवशजी का स्मरण भी चाचाजी ने किया है । 
भागवत के पथ की रहस्यात्मकता ही हरिवंश जी का पथ है ऐसा निम्नलिखित पदो से ज्ञात 
होता है। यद्यपि भागवत पुराण ही सभी वैष्णव सम्प्रदायो का मुलाघार है किन्तु हरिवंशजी 
ने कतिपय श्राचार-मर्यादाग्रो मे परिवत्तेन किया था। चाचाजी ने यहा केवल भागवत का 
माहात्म्य ही कहा है शोर उसे हरिवशजी के नाम-स्मरण के साथ गाया है-- 
नमामि श्री हरिवंश फह्लों सब कर्म भर्म है । 
नमामि श्री हरिवंश रहसि भागौत घर्म है ॥४८२॥ 





१--अी हितहरिवंश सहस्ननाम (प्रकाशित) वृन्दावन--एप्ठ २१ से र८ तक । 
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नमामि क्री हरिवंश सार भागोत संग्रह्मो । 

नमामि क्री हरिवश शझ्ानघर्म तुछ फल कह्यो ॥४८३॥॥ 
नमामि क्री हरिवंश बुद्धि भागौत संचरी । 
नमामि श्री हरिवश लोक विधिहु सब निदरी ॥४६ ६॥। 


वेष्णव-भक्ति के विधायक नाम जप, सेवा, श्राराधना, पूजा श्रादि का वर्णात भी 

हरिवश नाम' स्तवन के साथ-साथ चाचाजी करते गये हैं । यदि हरिवश सहख्ननाम का आद्यो- 
पान्त पारायण किया जाय तो राघावल्लभ सम्प्रदाय की इष्टाराघना तथा सैद्धान्तिक पृष्ठमृमि 
का बहुत कुछ भ्राभाप्त मिल' जाता है। स्तवन के व्याज से चाचा वृन्दावनदास ने इस छोटे 
से ग्रथ में उन सभी सिद्धान्तो का समावेश कर दिया है जो इस सम्प्रदाय के श्राघारभृत है । 
स्तोन्न ग्रथो में इतनी व्यापक भावना श्लौर विषय-प्रतिपादन की क्षमता इसी ग्रथ में मिलती है । 
निम्नलिखित पदो मे प्रेम सिद्धान्त का कितनी सरलता से प्रतिपादन हुआ है--- 

नमामि श्री दम्पति प्रेम अ्रतन से सतन भयो है । 

नमामि श्री फरना हेत व्यास कुल श्रोप दयो है ॥६२२॥। 

नमामि नवल निकु ज रसहित श्रलि पिया । 

नमासि पर हित दुरत प्रकट हूं सब जग टीयो ॥६२३॥ 

नमामि प्रेम चरित्र एक में ६ जु लखावबे। 

नसासि प्रेम चरित्न द्वंन्नु एके दरसावे ॥६३२॥ 


राघा के प्राधान्य का सकेते-- 
नमामि श्री हरिवश प्रधान चरन श्री राघा। 
नमामि श्री हरिवश ललित पद्धति सु श्रमाधा ॥६८८॥ 
नमासि »ी हरिवंश प्रसाद प्रताप सुजान्यों 
नमामि श्री हरिवश सोई सर्वछु करि मान्यो ॥६६०॥ 


सक्षेप में, हरिवश सहस्ननाम चाचाजी की रचनाओं में विशष्ठट स्थान' रखने वाला स्तोत्र 
ग्रन्थ है जिसमें राघावललभीय भवित सिद्धान्तो का सूत्ररूपेणा वरणंनव मिलता है । प्राय सभी 
सिद्धान्तो का साकेतिक रूप से इसमें समावेश हो गया है श्रत भकतजन इसका पाठ करते 
हुए नाम-महिमा का भ्रानन्द प्राप्त करने के साथ सैद्धान्तिक तत्त्वों को समभने का भी लाभ 
उठा सकते हैं । 


६--वृन्दावन जस प्रकास बेली 


श्री वृन्दावन जस प्रकास बेली” में राधा और कृष्ण की क्रौडा-भूमि वृन्दावन के 
माहात्म्य का वर्णान है। वृन्दावन कृष्णु-भकतो के लिए इस पृथ्वी पर अपने दिव्य रूप में 
वर्तमान है श्रत उसके प्रति अनुराग तथा उसमें निवास पाने की काम्रना भक्त के मन में 
स्वाभाविक रूप से उत्पन्न हो जाती है, चाचा वृन्दावनदासजी ने वृन्दावन महिमा वर्णन में 
भवत-हृदय की सरसता भौर उत्कट प्रेम के अनुरूप काव्य रचना की है। 
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रचना-काल : 


इस ग्रन्थ के अन्त में समाप्ति काल सम्वत्‌ १८२५, माधव मास, शुक्ल पक्ष एकादशी 
लिखा है, प्रारम्भ करने का उल्लेख नही है । 
ठारह से पच्चीस यो, वर्ष जु साधघव मास । 
सुकल पक्षि एकादश्नी, पुरन ग्रन्थ प्रकास ॥ 
+-दोहा १५, पृष्ठ ३८ ।॥ 


व्यं-विषय का संक्षिप्त परिचय : 


अ्न्थ का वर्यं-विषय वृन्दावन की महिमा है। उस भूमि की महिमा का पार कौत 
पा सकता है जो भक्त के आराध्य की रसमयी क्रीडाओो का एकमात्र स्थल है। यह सुरम्य 
वृन्दावव इसी भूतल पर अवस्थित है । 
महिमा वृन्दारन्य फी पार न पायो सेष । 
विधि ऐस्वर्य विचार ते, लह्यौ न ताकी लेस ॥ १॥। 
बरनत हारी सारदा, चारद पुनि व्यासादि। 
फ्रीड़ुत वल्‍लभ राधिका, चुखमय घास झनादि ॥ २॥ --एष्ठ ३७। 
इसकी रजकण की प्राप्ति के लिए शिव, ब्रह्मा, योगी श्रादि सब तरसते हैं । इस धाम 
का श्रवतार भगवान के भ्रवतार के साथ ही हुआ था -- 
ज्यों अखिल अंड की ईश ब्रज श्रवतर॒यों । 
त्यों जु यह घरा को रूप बनपति करें ॥ 
पद सं० ६, एृष्ठ ६। 
वृन्दावन स्वयं सच्चिदावन्‍्द का रूप है-- 
सच्चिदानन्द यह रूप म्नजचन्द को, 
कियो नर नारि रस सघुर जग विस्तर॒यों । 
+यद सं० ६, पृष्ठ ८। 
सत्त चित श्रानन्द रूप है, श्री वृन्दावन घाम । 
वृन्दावन हित रूप जहाँ, खेलत स्थामा स्याम ॥ 
+मद सं० ६, एप्ठ शे८। 
वृन्दावन चेतन्य रूप है। इसकी माया रूपी नठनी का कोई वश नहीं चलता ।* 
वृन्दावल एक रस है, नित्य है?, प्रेम का आगार और सुख का सार हैं, त्रिग्रुणात्मक माया से 





१. पदस० ३, ए० दे शअ्वनी प्हा रूप चंतन्य है । छदम परसतु नहीं जहां माया नहीं 
रे. + ६ » ८५ एक रस रहत हे सदा फूल्यों फर्‌यो । 

३, + £ » कफ धरा चति जाएगी घाम यह एकरस । 

४. ,, ११ +» १० प्रेम श्लागार सुख सार ही अवित नित । 
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परे है' | इस धाम की पवित्रता भ्ौर दिव्यता ने राधा और कृष्ण को भी मोहित कर 
लिया है -- 
जयति वृन्दाठवी उदित भुव चन्द्रमा, 
राधिका स्थास फीे चकोरी ४ 
पद स० २१४, एष्ठ ११५१ 


राधा और कृष्ण वृन्दावन के कुझ्नो में नित्य-विहार कर माधुर्य रस की सृष्टि करते 
रहते हैं। इनकी माघुय॑-पूर्ण क्रीडाओ से स्वय वृन्दावन ही रस रूप बन गया है भौर वह 
सब रसो से श्रेष्ठ है -- 
सर्वोपरि व॒ुन्दावन रस है । 
रसिक प्ननन्‍य पाह वल गाजत या रसहौन प्रन्ध मनु मसु हे । 
सिव विरचि नारद सुक वरन्यों श्री सुख हु गायों बन रस है । 
“पद सं० ५१, एृष्ठ २६५ 
इस रस में मग्न हो जाना ही भक्त का परम ध्येय है। किन्तु इसकी प्राप्ति श्री राधा 
की कपा से ही हो सकती है -- 
बनवास लड़ती दीजिये। 
तुम प्रसाद दुलंभ नहिं स्वामिनि यहै झनुग्रह कीजिए । 
“पद सं० ३६, एष्ठ २२१ 
ऐसे दुर्लभ रस को छोडकर मानव मन इन्द्रिय-विषय के रस में लिप्त हो जाता है । 
इसलिए भक्त भ्रपने मन को समभाता है कि देवताप्रों को भी दुर्लभ इस मनुष्य तन को पाकर 
तू इसे व्यर्थ न खो -- 
खोइ न वृथा मनुष तन दुर्लभ परि रहि मन कुजनि तर तर रे। 
->पद सं० ७३, एप्ठ ३६ । 
गो० तुलसीदास की भव चित, चेति चित्रकूटहि चलु' की भाति चाचा वृन्दावनदास 
झपने मन को वृन्दावन चलने के लिए कहते हैं .-- 
अब सन पृन्दावन बेगि चलि। 
राघाकृष्ण नाम नित;फहि सुनि सकल धर्म सिर मौर कलि ॥ 
जहाँ घिपुल परताप स्वामिनी बदन कमल भये स्यथाम श्लि। 
ताकी सरनि गहोसन कृम चच वृन्दावन हित रूप बलि ॥ 
“पद स० ४८, एष्ठ २५॥ 
यह भ्रायु दिन-प्रतिदिन घटती चली जा रही है फिर भी यह मूढ मन वृन्दावन की 
शरण नही लेता । उसी को समभाते हुए कवि कहता है -- 


१० पद स० ६ ,, ८ अतज़िगुण भाया पवन जहाँ परसतु नहीं । 
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वृन्दावन दुर्लभ श्रति निगस कहत रे। 
करत रहत हाइ-हाइ बीती सब जाति श्रायु भ्रति श्रमोल रतन मूढ़ 


कर ने गह॒त रे । 

हा श्र पुरे 
साधि धर्म रति श्रतन्‍्य, गुद भ्साद हो हु धन्य, कु ज कौ उपास 
सुविधि क्यो न लह॒त रे । 


“पद स० ७४, पृष्ठ ३७। 
वृन्दावन भें रहकर मन को पूर्णोरूप से वश में रखना चाहिए :-- 

वृन्दावन इहि विधि सो बरसों । 

जथा लाभ सन्‍्तोष श्रदृषित राघा जस रसना रसों ॥॥॥॥ 

लीला ललित निकुज फेलिसर हिय की हिलगनि सो घसों। 

गौर स्याम श्रंवुज सकरन्दहि फलहंसी हूं फे गयसीं॥रा। 

श्री हरिवंश कृपा प्रसाद लहि भजन मानसिक उर लतों। 

“पद सं० ३२, एप्ठ १८-१९ । 


श्री राधा भौर कृष्ण के सम्बन्ध से वृन्दावन ही भक्तो का सर्वेस्व है। वही उसके 
माता, पिता, भाई सब कुछ हैं :--- 
वृन्दावन जु मात-पिता भैया । 
सब नाते याही सो वनि है श्रौरत कोऊ घोर घरेया॥ा 
--पद स० ६६, एप्ठ ३२। 
कानन मो गति फानन मो पति, कानन जननी जनक सु भैया ॥ 
फानन बस करो नित निर्भय, यह मन होहि न श्रनत चलेया ॥ 
--पद स० ७४, पृष्ठ ३६। 


काव्य-सौष्ठव 


'श्री वृन्दावन जस प्रकास' में वृन्दावन की महिमा वर्णन में ७७ पद लिखे गए हैं। 
इनमें भक्त की प्रेमी आ्रात्मा को पूर्णो श्रभिव्यक्ति पाई जाती है। अनन्यता, दीवता भौर हृदय 
की निर्मलता का स्वच्छ प्रतिविम्ब इसमें मिलता है। इसके पाठन ओर मवन से भक्ति-भाव 
की परिपुष्टि होती है । निशछल भक्‍त हृदय के भावों की अभिव्यक्ति होने के कारण काव्य 
में स्वाभाविकता पाई जाती है । कला को कृत्रिम झलंकारो के श्रावरण से सजाने का प्रयत्न 
नही किया गया है । भावो की उत्क्ृष्टता में स्वतः ही कुछ श्रलंकारों का सुन्दर समावेश हो 
गया है । 

वृन्दावन के माहात्म्य के वर्णन में रूपक का प्रयोग अधिक हुआ है । कुछ साग रुपक 
अच्छे वन पड़े हैं । वृन्दावन की अलौकिकता का वर्णोन एक साग रूपक में देखिए :--- 
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भूमि सपुट घरयो नग पश्रतोकिक बना 
भोतियाविद हिय हग बहिर मुषनि फे 
सुक्ति नहिं परन्तु यह निगम गौचर धना | 
गुर कृपा हगसि श्रजन हिंयो रसिक जन 
पारखू निरषि फ॑ गह्मो करि हढ़ पता। 
झ्रम्मी साधुर्ज रस सिधु दपति जहां 
सीन भये तहा सतत जु भावक जना॥ 
>+पद स॒० २, पृष्ठ २। 


वृन्दावन भक्तों के लिए कलियुग रूपी प्रबल शत्रु से विजय प्राप्त करने का उत्तम 
स्थल है -- 
भजन रस खेत सुमति सुरा जुरे 
चाउ वम्पति मिलन बढ़त छिन-छिन हिये 
धन्य सुभ जनस जग घले पथ बांकुरे 
फलि फुटिल नृपति की देखि सेना बली 
अ्रगसने पग धरे पछमने मई मुरे॥। 
श्रग श्रपु बसत श्ररि सहा जोधा जदपि 
काम क्रोध लोभादि सो इष्ट बल करि धुरे 
राधिका लाल के नाम को फवच साजि। 
फोटि सतसग करि भक्ति श्रायुध फुरे। 
भाव गभीर श्र घीर विद्या जु गुर। 
साधु मग विध्न ज॑ते जु भरि हरि दुरे। 
पद स॒० ४, पृष्ठ ३ ।॥ 


वृन्दावन में राधा झोर कंष्ण की मधुर क्रीडाओ पर सुन्दर रूपक बाधा है तथा 
सौन्दयें विरूपणा तथा महिमा गान में उद्लेक्षा का प्रयोग हुआ है -- 
भरे रस रग के जहाँ सरवर स्पाम गोर जग हस सगन सन 
पद स० ४६, पृष्ठ २५१ 
फीर फोकिल बरहि सारका मर्नों 
मुनि पढ़त झनुराग सों लाल प्यारी जसे। 
“पद स॒० २-१४, पृष्ठ ४ । 
रति मन्दिर सेवति ललितादिक 
गावति प्रेम छुकी रचि छंदनु । 
जिनके नाद स्थाद वन पुरित 
घुमडी सनहु घठा झानन्दनु ॥ 
--पव सं० १६, पृष्ठ १२१ 
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व्यतिरेक का सुन्दर उदाहरण :-- 
वेदि राधिका लाल को भवन झूरो 
कृपा भसु गगत ससि उदित पुरो॥। 
वह कला हीन यह कला सरसतु रहे । 
हृष्टि के परत जन ताप हरही ॥ 
वह ज्‌ हरुवी उचकि गयो श्रकास में 
यह ज्‌ गरवो रह्यो श्रवनि मांही। 
“पद सं० ५४, पृष्ठ २७। 


वृन्दावत जस प्रकास' की भाषा सरस, प्रवाहमयी भ्रौर प्रौढ है। भावो के श्रनुकूल 
भाषा की गति है। शुद्ध ब्नजभाषा का प्रयोग इसकी मघुरता को शोर भी वढा देता है । 


७--विवेक पत्रिका बेली 


विवेक पत्निका में भक्ति श्रौर नीति के विवेकपूर्ण दोहे सकलित किये गये हैं । 'सत्‌ 
भौर असत्‌”' (सार और असार) का निर्णय कराने वाले विवेक-न्नान के विना प्राणी 
भवसागर को पार नहीं कर सकता। भक्ति के लिए विवेक अनिवार्य है। जब तक व्यक्ति को 
इस वात का ज्ञान नही होता कि क्‍या सार है श्लौर क्‍या असार, तव तक वह॒इस अ्रमात्मक 
जगत को ही सत्य समझता है श्लौर भगवान के प्रति विमुख रहता है। इसलिए ऐहिक एवं 
भामुण्मिक विवेक की शिक्षा देना ही इस ग्रथ का उद्देश्य है। 

विवेक पत्रिका बेली के रचना काल का उल्लेख कवि ने इस प्रकार किया है: 


वदि श्रसाढ़ की पंचमी, श्रति पुनीत ससि बार। 
ठारह से पेतीस में, लिस्यो विवेक विचार ॥१८२, ए० १८। 
अर्थात्‌ श्रासाढ वदी पचमी, शुक्ल पक्ष, सवत्‌ १८३४ में इस ग्रंथ का प्रणयन किया 
गया। यह ग्रथ महाराज बहादुरसिह के नगर (कृष्णगढ) भे लिखा गया था : 
सुमति वहादुर्रसह फे कीनों नगर निवास । 
सारासार विवेक यह, ग्रथ जु भयौ प्रकास ॥१८४५, ० १८॥ 
इस ग्रन्थ को भी लिपिक केलिदास ने अ्रपने हस्ताक्षरों में लिखा था जैसा कि वे स्वयं 
कहते हे :--- 
ललित विदेक सुपत्रिका, वृन्दावन हित फृत्य॥ 
लिखी जु सुमति सुधारिक, केलिदास निजु भृत्य ॥१५४, ए० १८। 
फेलिदास चाचाजी का लेखिया था । इसका उल्लेख वृन्दावनजी ने अपने कई ग्रन्यों में 
किया है। 
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वर्ण्य-विषय 


जैसा कि प्रारम्भ में हमने लिखा है कि विवेक पत्रिका के दोहो का विपय विवेक- 

ज्ञान है। इसमें १८४ दोहे है। विषय-प्रतिपादन के विचार से यदि इन दोहो का विभाजन 
किया जाए, तो निम्नलिखित शीषंको में वर्गीकरण होगा--- 

१८ आगुरु-महिमा 

२--साघु-भ्रसाधु विचार 

३--ससार की नश्वरता श्रौर मनुष्य की मृढता 

४--कलियुग का प्रभाव 

प--सगति का प्रभाव 

६---नाम माहात्म्य 

७--विवेक की महत्ता 


गुरु-पहिसा : 
भक्ति के क्षेत्र में गुरु को विशेष महत्त्व दिया गया है। सभी भक्तो ने गुर-महिमा 
' गाई है। वृन्दावतदास जी से भी श्रन्य सब भक्तो की भाति गुरु की महिमा का उल्लेख कुछ 
दोहो में किया है । 
गरु८ कल्पतरु है जो अपने शिष्य को भ्रजेय होने का वरदान रूपी फल देता है, जो उसे 
कभी भी पराजित नही होने देता : 
चतुर फलपतरु सत गुरु, प्रभु फल देत विचारि। 
जामें अपने भृत्य फी फबहूँ न भाव हारि ॥ दोहा ६, ए० १॥। 
गुरु के द्वारा ही विवेक और धर्म का ज्ञान होता है । गुरु से विमुख होने पर घ॒र्म-ब्रुद्धि 
विनष्ठ हो जाती है +- 
सुझे धर्म जु कोन बिधि, गुरु सों कियो न प्रसग । 
फृतघ्न निग्रों पिद मरा, पुनि भूठो सब श्रग ॥ ६६, ए० १० । 
गुरु की शिक्षा पर ध्यान न देने से हरिभक्ति की प्राप्ति नही हो सकती -- 
गुरु शिक्षा करि हीन जो, क्यों पाये हरि रग। 
ऊझयोहा १३, ४० २।॥ 


साघु-प्रसाधु विचार 
ससार में भले भौर बुरे, दुष्ट भौर सज्जन दोनो पाए जाते हे । किन्तु सच्चे साधु 
ससार में बहुत कम है -- 
हो हरि ऐसी सुष्टि तुम, बहुत रची कलिकाल | 
पर बुख हरता सत जे, तिनकौ पर्‌यो श्रकाल ॥ २७ घृ० ३। 
साधु और श्रसाघु का प्रभाव भी श्रलग-प्रलग होता है । साधु जहाँ दूसरो के कष्टों का 
हरण कर शीतलता प्रदान करते हैं वहाँ भ्रसाधु अनेक कष्ट देकर सतप्त करते हैं :--- 
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चंदन तो सीतल करे, श्रग्नि देहि सन्‍्तांप । 
ऐसे साधु भ्रसाधु कौ, देखो प्रगठ प्रताप ॥ दोहा ११, ए० २॥ 
दुष्ट व्यक्ति को विपय-भोग ही अच्छे लगते हैं, सत्सगति शोर सदृग॒रु अच्छे नही लगते : 
बंदयों नहिं सतसंग में, सुने न श्रारज ग्रन्थ । 
गुरु जन सब झरि से लगे, चल्यो जु उलदें पन्‍य ॥ १६ एघृ० २। 
इसकी संगति जिनि फरो, भजन विचेकी सन्त । 
ये हैं फारे नाग सम, डसे प्रान लेहि प्रन्त ॥ 
साधु और असाधघधु के स्वभाव में भ्रन्तर होता है । चाहे देखने में वे समान लगें किन्धु 
इनकी वाणी इनमे प्रथकता ला देती है “-- 
कांउ कांउ करे कागुला, कोकिल मधुर बैन । 
रंग मिल्यों तो कहा भयो, है श्रन्तर दिन रेन॥ १२४५ ए० १२ । 
ऐसे साधु भ्रसाधु फी बोलनि लिठठु पहिचानि । 
फरकसता श्र सधुरता, परति विवेकनि जानि ॥ १२१६ एछ० १३ । 
दुए व्यक्ति छलनी की भाँति होता है और साधु सूप की त्तरह : 
दुष्ट हियो ज्यों चालनी, तुस झोगुन चुनि लेहि । 
सज्जन स्ुप कु सार कौ, राखि तुसनि तजि देहि ॥ ८० पृ० ८। 
संगति का प्रभाव : 
दुष्ट मनुष्यो की सगति सदेव सुखदायक होती है । भ्रतः विवेकी पुरुष उनका साथ 
नहीं करते, संगति का प्रभाव अभ्रवश्य पडता है, उसका फल अ्रवश्य मिलता है । 
उत्तम भष्यम श्रधम जन, संगति को फल देत। 
कहाँ ईख, चावर कहाँ, कहाँ लोन को खेत ॥ १४८, ए० १५॥ 
विवेकी पुरुष की सगति से ज्ञान का उदय होता है भौर अ्रविवेकी से धर्म का नाश 
होता है : 
संग विवेकी संत कौ, सुमति उद्दे उर होइ । 
झ्विवेकी को संग देइ, धीरज धर्म जु खोह ॥ १० ए० २। 
मनुष्य में स्वय कोई दोष नही होता । वह जैसी सगति करता है उसी के श्रनुसार 
अच्छा भ्ोर बुरा नाम पड जाता है : 
भोरी जल गया मिल्‍यो, कीयो श्रापु समान । 
गाँव निकट पोखरि मिल्पो, लोटत सुकर स्थान ॥ १४६॥ 
जग जन विसुख जु सलिन सर, हरि जन गंगा तोइ । 
संग दोस गुन सानिये, जल में दोस न कोइ ॥ १४५० घृ० १५। 
हुए की संगत होने से प्रभावशाली तेजस्वी व्यक्ति का भी तेज कम हो जाता है जंसे 
राहु के संसर्ग से सूर्य का प्रताप क्षीण हो जाता है :--- 
को है रवि त॑ भ्रति बली, जाक्की प्रज्वलित जोत्ति॥ 
दोष तीच छाया परे, सोऊ मानति दछोति॥ १४५२ ए० १५१ 
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कलियुग फा प्रभाव 
कलियुग में दृष्टो की वृद्धि होती है । साधु पुरुषो का भ्रमाव हो जाता है। दुष्टो की 
दक्ति बढ जाती है 
लगे विवेकी निवल से, सठ भये फलि में सुर । 
परपची द्रोही जु गुद, पातक रति श्रति कफ़र ॥ ८८ पु० ६। 
कवि ने अपने युग में व्याप्त कलिकाल के प्रभाव से सन्तप्ध हो भगवान को पुकारा है: 
नीति तजि विपरीत रति, फलि कलेस नहिं श्रोर । 
प्रात विदा से होत लिखि, एहो नद किशोर ॥ १०३ प्‌ १०१॥ 
फोऊ न फाहू वरजहों, नर पसु भये प्रचड । 
भुव पालक भये फौतिकी, फौन घरे सिर डड ॥ १०१ पृ १०। 
कलियुग में धर्म निर्बल पडता जा रहा है, धर्म की मर्यादा नष्ट हो रही है, हरि कृपा 
बिता इनका उद्धार बह्दी हो सकता। 
जौ फोऊ दिन रात्तिवें, तो फीजिये सहाय । 
धर्म मिवल पाप जु सबल, धर॒यों चहतु सिर पाह ॥१०४। 
श्रसुर धरे बहु भेष को, भेंड बहावत धर्मे। 
ठुम विन्नु रक्षक फोजु ये, उलटे फरत जु फर्म ॥१०७ ४० ११ 
ससार की नइ्बरता शौर मनुष्य की सूढ़ता 
यह ससार भ्रौर शरीर नद॒वर हैं किन्तु भूढ़ प्राणी इसे नही समझमता। वह इनको 
सत्य समझता है भर अपने को ही कर्त्ता मान लेता है -- 
प्रभु प्रभुता साने नहीं श्पनी मानी जे जु। 
फाम भ्रस्ध ज्यों बोक ये, फहत फिरयो में मेजु ॥ ६३ ए० ७। 
मूर्ख ससार को रिफाता है किन्तु अपने सृष्टिकर्ता को रिभ्लाने का प्रयत्व नहीं 
करता +-- 
सम दे रिभयो जगत फों, धम दे सब परिवार । 
एक न रिक्तायो मूढ़ ते, तन कौ सिजनहार ॥५६९ एू० ६। 
सारी श्राय्रु मूढ़ विषय-भोगो में लगा देता है, जब बृद्धावस्था श्राती है तब वह 
पछताता है -- 
कियो शझहेरो विषे बन, इद्री सन सग लागि। 
कुपुरष तब पछितातु जब, जरा लगाई श्रागि ॥ ४३ पू० ५। 
यह ससार पझसार है । इसकी कामना करने से कुछ हाथ नहीं लगता । हरि की शरण 
जाए विना शान्ति नही .-- 
सेयो जगत कुरूख तें, जहां न फूल फलपात। 
छाया फहाँ हरि सरनि बित्रु, पाप त्ताप जरें गरात ॥ ६२ छ० ७ ! 
यह चहल-पहल श्नसत्य है, इससे मोह नहीं करना चाहिए .-- 
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भूलि व कौतिक हाट जग, स्वामी सनमुख होइ । 
देखत देखत नाहि ये, जिनसों कीयो मोह ॥ ४४ एू० ५। 
संसार भौर भ्रावागमन के बंधन से छूटने का;उपाय : 
जब लग हरि नहिं झ्ादरे, गुर नहिं लागे कान । 
तब लग या जग वन अ्षमे, छूटे न झ्रावन जान ॥ १६४ ए० १६। 
नाम साहात्म्य 
प्रायः सभी भक्तो ने नाम की महत्ता में कुछ न कुछ प्रवश्य कहा है । तुलसी, कवीर 
श्रादि सभी भक्त नाम की महत्ता में एक मत हे । सबकी हृष्टि में कलियुग से बचने का 
सबसे सरल भ्रौर सुगम साधन नाम-जाप है । तुलसी कहते है :--- 
साम फाम तर काल कराला | सुमिरत समन सकल जग जाला ॥| 
राम नाम कलि श्रभ्िमत दाता । हित परलोक लोक पितु साता ॥ 
“--रामचरित मानस--वालकाण्ड 
इसी भाति चाचा बृन्दावनदासजी कहते हे कि कलियुग मे नाम-जाप का विशेष महत्त्व 
है। इसके द्वारा पापी भवसागर से पार होते रहे हे भोर होते रहेगे : 
नाम प्रताप जु चारि जुग, कलि पायो श्रघिकार । 
ततरें, तरत श्ररु तरिहिंगे, कृष्ण नाम के तार॥११० ए० ११। 
नाम-जप के महत्त्व को बताते हुए तुलसी के स्वर में स्वर मिलाते हुए वृन्दावन- 
दास जी कहते है “-- 
कृष्ण कृष्ण के उच्चरं, मन क्रम बच निहपाव । 
नाम संग नामी फिरे, ऐसी प्रवल प्रताव ॥१११ ए० ११॥ 
हृदय ध्यान घुख नाम हरि, गावत सन्त लड़ाई । 
जदपि घूर तदपि जु कलि, प्रभु प्यारे न डराइ ॥११२ ए० ११। 
नाम भक्त जन पाहुरू, रसना रहे अरूढ़। 
नामी तुरत मिलावही, जें न भजे ते मूढ़ ॥| ११७ ए० १२॥ 
तुलसी ने राम नाम को सबसे भ्रधिक महत्व दिया, वृन्दावनदास जी के लिए इष्ण 
नाम के समान विश्व का कोई वैभव नही :--- 
विस्थ विभो पासग नहीं, कृष्ण नाम समतुल ॥११६ पृ० १२। 
विवेक-विचार : 
वृन्दावनदास जी ने जितने भी दोहे लिखे हैं वह सच प्रत्यक्ष और अश्रप्रत्यक्ष रूप से 
विवेक से सम्बन्ध रखते हे । कया करना विवेक है श्र क्या करना अभ्रविवेक, यही बतलाना 
इनके दोहो का उद्देश्य है । भ्रापकी दृष्टि में सबसे बड़ा विवेक है हरि-भ्जन में भनन्‍्य भाव 
से लीन रहना :-- 
हरि लीला रस सन रमसे, बड़ी विवेक जु एह। 
झफल जनम नर जो करे, विषद्दत्ु संग स्ेह ॥ पूृ० १॥ 
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जिसको इस विवेक की उपलब्धि हो गईं वही अ्रनन्‍्त रसिक है । जिस प्रकार पतिब्रता 
नारी पति की श्राज्ञा के प्रधीन रहती है उसी प्रकार से भ्नननन्‍्य रसिक मुगल सेवा में लीन 
रहते हैं -- 
पतित्नता जैसे रहे, पति श्रग्या श्लाधीन । 
ऐसे रसिक श्रनन्य रहै, दम्पति सेवा लीन ॥५ पृ० ११ 
विवेक की श्रवधि है वृन्दावन में वास --- 
सुनिले श्रवधि विवेक फी याते परे न झौर। 
चलि बस वृन्दारन्य जह, खेलत सांवल गौर ॥१७१ पृ० १७। 
जिसको विवेक हो जाता है उसे राघाकृष्ण की रूप-माघुरी, केलि-क्रीडा ही श्रच्छी 
लगती है : -- 
यह विवेक फौ फल गने, हग उरक्क विधि रूप । 
श्री राधा मुरली घरन के, भावे चरित अनूप ॥१७४ पृ० १७। 
भ्न्त में विवेक पत्निका का सारासार तत्व निकालकर कवि ने स्वय ही कहा है -- 
लिखी विवेक जु पत्रिका, मथि फादयो यह सार । 
प्रफल जनम नर जोन रुचि, फानन नित्यविहार ॥१७६ पृ० १८। 
इन दोहो का विषय विवेक परिचय है | इसी के श्रनुकुल इनकी भाषा भी परिमाजित 
भौर सुगठित है। इनमें सरल' भोर व्यावहारिक शब्दो का प्रयोग हुभा है। दोहे मािक झौर 
प्रभावात्मक हैं। यत्र-तत्र श्रलकारो का प्रयोग भी है | कुछ उदाहरण देखिए -- 
रूपक * 
जनम मृत्यु फी बहति है, सलिला श्रति बिकरार। 


सुमिति विवेकी हरिहि भजि, उतरे याक्े पार ॥४६॥ 
उल्ेक्षा * 


बचि चलो जातक जार त्ते, प्रजुलित मानों लोह । 
लोहो जारे श्रग ही, यह जार॑ उर होइ॥ ८६ पृ० ६। 


८--कलि-चरित्र-बेली 
कलि' चरित्र बेली में कलियुग की स्थिति का चित्रण किया गया है। यद्यपि इनके 
कलियुग के चित्रण का आधार पूर्ववर्त्ती भ्रथ भी हो सकते हैं तथापि तत्कालीन सामाजिक, राज- 
नैतिक तथा धामिक स्थिति का प्रतिविम्ब इसमें मिल जाता है। अपने युग से प्रभावित होना 
स्वाभाविक है। इन्होंने समाज का, देशकाल का जैसा चित्र प्रस्तुत किया है वैसा ही उनके पूर्वे- 
वर्त्ती श्रौर समसामयिक कवि भी कर चुके थे भौर कर रहे थे। इनके कलियुग चित्रण में 
तत्कालीन परिस्थिति सबधी कुछ दोहे पाए जाते हैं। 
कलियुग में समाज की अ्रवस्था बिगड़ रही थी। वर्ण घधम श्र पाश्रम घर्मं विश्य - 
खलित हो चुके थे। अपने कर्त्तव्य-कर्मों का पालन कोई नही कर रहा था -- 
विप्रनि श्रति प्रकुलाइ, भ्रस्त-बिस्त कृत मन दयोौ। 
छतन्निनु धर्म छिडाइ, फलि प्रताप हरि छुपा बिनु ॥३७-६ । 
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वस्पिक कपट नहिं श्रोर, सब विधि छल प्राश्चित भये । 
सूद्र मत्त घन घोर, कलि प्रताप हरि कृपा विन ॥३६-६॥ 
प्रन्त्यज भये कुलीन, काहू हृष्ठि न लावहों। 
श्राश्तम क्रिया सु हीन, कलि प्रताप हरि कृपा बिनु ॥३६-६। 
परिवारों में स्नेह नही रहा है, स्वयं पिता भी अ्रपनी पृत्री का वध कर देता है । 
प्राचार-विचार नही रहा भौर व्यभिचार की वृद्धि हो रही है .-- 
ब्याही छाँडें न्ारि, परत्रिया राप सदन में । 
फिर दईहत ख्वारि, फलि प्रताप हरि कृपा बिनु ॥१० पु० ४। 


वेश्यावृत्ति वढ रही है--विधवा स्त्री शरगार कर पर-द्वार फिरती है। ब्राह्मण 
यूत, घन श्रौर कामिनी में लीन हो रहे है । 
इधर समाज की प्रवस्था खराब है, धर्म भी पाखंड का रूप धारण कर रहा है। किसी 
को हरिचरणो में रति नही । तपस्वी और संन्‍्यासी ज्ञान-वैराग्य से हीन होकर, माया श्र 
लोभ में फंस गए हैं :--- 
हीन ग्यान वेराग, भस्म घारि तपसी बने । 
रहित भक्ति झनुराग, कलि प्रताप हरि कृपा बिनु ॥१५ पू० ४। 
मनुष्य सच्चे देवी-देवताओ्रो को छोड़कर मलिन भ्रृत-प्रेतो की पूजा करने में 
लीन हैं :--+ 
विप्र हुतासवन गाइ, भ्ररु देवनि पूजा घटी। 
भूतनि जजत बनाई, कलि प्रताप हरि छुपा बिन्ु ॥६० पृ० ५। 
पूजे प्रेत भ्ररु भूत, पुनि फाली को चौहटी । 
तिन पे मांगत पूत, कलि प्रताप हरि कृपा बिनु ॥६१ पूृ० ८। 
तीथ॑ंस्थल पाप के श्रड़डे हो रहे हैं । छुल, कपट, दे की मात्रा बढती जा रही हैः--- 
तीरथ बड़ी मवास, बहुत जोर छल बल करे। 
बचे निवदि हरिदास, कलि प्रताप हरि कृपा बि्ु ॥१०० पु०१२। 


राजा भी भअ्रपने धर्म-कर्म को भूल कर झन्यायी श्रीर चोर हो गए हूँ । प्रजा 
के दुख-निवारण के स्थान पर दुखदायक वन गए हैं। प्रजा कंगाल होगई है । नित-प्रति 
अ्रकाल पड़ते हैं :--- 
नृप प्रन्याई चोर, परजा को पालन तज्यों । 
लेहि झ्नीति श्रकोर, कलि प्रताप हरि कृपा विन्ु ॥ ६१ 
प्रजा कृपन कंगाल, प्रन्य वबिनां दिस दिस फिर । 
पुनि पुनि परत धकाल, कलि प्रताप हरि कृपा बिनु ॥६२ पु० ११। 
मनुष्य का व्यक्तिगत जीवन भी कपट, दंग, स्वार्य, घृणा, वर, मद, मात्सय से भर 
गया है। घन के लिए कुछ भी कर्म श्रकरणीय नही रहा । हृदय से भवित-भावभा सर्वया 
तिरोहित हो गई है। ऊपर से देखने में साधु प्रतीत होते हैं किन्तु लक्षण सब असाधुपो के है.--- 
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बचननि दीसत साधु सब प्रतीति बढ़ावहीं। 
लक्षण निपट प्रसाधु, कलि प्रताप हरि कृपा विनु ॥ ६ पृ० ४॥ 
इस प्रकार सर्वेन्न कलियुग का राज्य छाया हुभा है । इससे मुक्ति का एकमात्र 
प्राघार इष्ण-नाम है -- 
सकलधर्म सिरताज, कृष्ण नाम फलि जगमर्ग। 
ताहि मजो तजि लाज, यह कलि गुन सतनि लियौ ॥१०६ पृ० १३॥ 
भागवन की कृपा प्राप्ति से ही शान्ति मिल सकती है। उसकी क्षपा होने पर कलि- 
युग का कोई प्रभाव नही रहता -- 
कृपा कल्पतरु छाहि, वेठे हरि के चरन तकि। 
फलि प्रताप तहां नहिं, यह फलि-गुन सतनि लियो ॥१०३ पुृ० १२१ 
इस भाति कलियुग का चित्रण तथा उससे मुक्ति के साधन का उल्लेख इस छोटी-सी 
पुस्तक में हुआ है । १३० सोरठो में यह कलियुग की स्पष्ट भाकी प्रस्तुत कर देती है। इसकी 
रचना सवत्‌ १८१२ को हुई थी -- 
बदी नौंमी तिथि माह, ठारह से बारह पघरष। 
फलि के चरित भ्रथाह, तिन में कष्ण भजन सफल ॥१२४ पृ० १५॥ 
कलि चरित्र -वेली में कला की छुटा तो नही है किन्तु भाषा में प्रवाह श्रौर श्रोज पुरणे- 
तया विद्यमान है| भलकारो का समावेश भी सुन्दर हुआ है । 
सागरूपक का एक उदाहरण देखिए --- 
(१) फलि नूप सन से फोषि, सकल दिसनि जीतन चल्यो | 
धुज पाषड सु रोपि, कलि प्रताप हरि छुपा बिचु ७ ६६१ 
घचल फ्रोध तुरंग, छल रथ सहित सिगारि के । 
श्रायुध नाना सग, कलि प्रताप हरि कृपा | बितु ॥६७ 0 
सद सत्सर ले बान, दम्भ घनुष कर बर गह्मयो । 
सेना फपट विधान, कलि प्रताप हरि छूपा बिन्रु ॥६5 ॥ 
सब जग श्ायो जीति, सांचे साधुनि साौं डरे। 
ल्यारी की सी रीति, कलि प्रताप हरि छुपा बितु ॥६६ पृु० १२॥ 


६-क्षपा अभिलाष बेली 


बल्लभ सम्प्रदाय में भक्ति के लिए भगवान का श्रनुग्रह श्रथवा कृपा को बहुत महत्त्व 
दिया गया है। बिना भगवदनुग्रह मनुष्य जीवन में सफल नहीं हो सकता । राघावल्लभ 
सम्प्रदाय में इस कृपा की उपलब्धि श्रीराघा के झनुग्रह द्वारा होती है। झत- भवत राघा की 
कृपा का श्रभिलाषी रहता है। भक्त श्रीराघा से ताना प्रकार से शनुनय-विनय करके इस 
कृपा-दान की याचना करता है । 'कृपा अ्भिलाष बेली' में राघा के रूप का वर्णन करने के 
उपरान्त, कृष्ण को विमुग्ध करने वाली बता कर क्ृपा-याचना की गई है। तत्पर्चात्‌ 
उन्हें सर्वगुण-सम्पन्न बताते हुए कवि कहता है -- 


मै 
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है रसग्य मृदु होय, है नवला छवि झायरी । 
हे जीवनि पिय जीय, श्री राघा फरि कृपा मम ६५ ॥ 
है विहार वर सूर, श्रतिकमली नवकुज थल। 
है रसदायक मर, श्रीराघा करि कृपा सम ॥€६ एछ० ११॥ 
भक्‍त कवि का विश्वास है कि इस बेली के पठन-पाठन से राधा की हपा प्राप्ति 
होगी :--- 
कहत सुनत यह बेलि, श्पनावें रानी विपिन । 
निरषि भाव प्रति केलि, श्रीराधा करि कृपा सम ॥११२ पू० १२१ 


वेली की भाषा संस्कृतमयी तथा सरस है ! अभ्रलंकारों का समावेश भी है । उपमा, 
रूपक, उद्तेक्षा भादि अलंकारो के सुन्दर वर्णन मिलते हैं :-- 
रूपक : 
है नागर को नेह, सिंधु बढ़ावव वदस विघु। 
पुरन कला अ्रछेह, श्रीराधा करि कृपा सस ॥६३। 
हे छबि जलद प्रतन्त, दिय चातक पोषन सुविधि। 
पलत जीय बन जत्त, भी राधा करि कृपा मम ॥ €४ पृ० ११॥ 


रूपक शौर उल्लेक्षा ;-- 


(१) नाभि मनों सर-प्रेम, प्रीतम सत संजन करत । 
निबली सिढ़ी सु हेष, भीराधा करि कृपा मम ।।३१ पृ० ५॥ 
उत्रेक्षा : 
(२) नूपुर रव जु प्रसस, रसिक कु वर कौ सन हरतु । 
मन्रु बोलत धुत हस, भीराधा करि कृपा सम ॥३३ पृ० ५। 
(३) दुर कति बनी पींठि, सन्रु सियार रस की लता 
“>-दीहा १२, ४० रे। 
इसकी रचना सवत्‌ १८१२ पूस सुदी एकादशी को हुईं .--- 
वरनी करि श्रवि ध्रास, श्रभिलापा बेली ललित । 
पूस सुदी सुभ ग्यास, श्रीराधा करि कृपा मम ॥ १०६ । 
ठारह से गत जानि ऊपर बरप सु वारही । 
बाँदत कृपा वषान, श्रीराधा करि कृपा समर ॥११० पूृ० १२॥ 


१०--रसिक-पथ-चन्द्रिका 


रसिक-पथ-चन्द्रिका चाचाजी के फ़ुटकर पदो का सकलन है जिसे वावा चुलसीदान ने 
संकलित करके प्रकाशित किया है । इन पदों में चाचाजी की रस-विपयक विचारधारा का 
प्रच्छा परिपाक देखने को मिलता है। एइसका मुझुय विपय रस-सिद्धान्त श्रौर रसिक- 
पद्धति का वर्णन करना है। विविध विपयो का संग्रह होने से इसका उल्लेख प्रावश्यक है । 
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वण्यं-विषय विवेचन 

रसिक-पथ-चन्द्रिका में प्रथम तीन दोहो में मंगलाचरण है । इसके बाद ७२ दोहो में 
रस-सिद्धात का विवेचन है । इन दोहो में प्रेम-लक्षणा भक्ति का मर्म तथा भक्ति-जन्य झानन्द- 
का छाब्द-चित्र श्रकित किया गया है। 


निकुज में निरन्तर रास-क्रीडा में लीन राधाकृष्ण की उपासना ही से रस की उप- 
लब्धि होती है। भक्त स्वय वहाँ सखी-भाव से ही पहुँच सकता है। निकु ज-लीला इछ्शन से 
जो अनुभव उसे होगा वही रस-प्राप्ति का मार्ग है। 
यह रस प्रतुभव-जनित है, मन दे गाढी प्रीति ॥। 
श्री हरिवश प्रसाद तें, पावे दुर्लभ रीति॥ ५॥ छ० १। 
विषय कोट व्यौहार पुनि, नाना मत उरभेर। 
सन पहु घन पाव न हां, जब परे इत के घरें ॥ ७॥ ए० १॥ 
ऐहिक विषय-भोगो की कामना तथा हूं ष-मात्सये से मुक्त हो, निर्मल मन से तर्क 
भावना से रहित होकर जब भक्ति की जाएगी तव ही परम लक्ष्य की प्राप्ति होगी। इस प्रकार 
जिस रस की प्राप्ति होती है वह रस श् गाररस से भी श्रेष्ठठर है -- 
पति गरुवो सिगार रस, ताते गरुवों ऐह । 
फानन महलिनु श्रलित्रु फो, सबतें परे समेहु ॥ १६ ॥ ए०२॥। 
राधा शोर कृष्ण की क्रीडा में तत्सुखी भाव का श्रनुभव करना ही श्रलिभाव है -- 
गोर श्याम फानन रसे, नित रस लीला कृत्य । 
तत्सुख़ बरने भाव भ्रलि, हित पद भजना भुत्य ॥ २१ पृ० ३॥ 
जहाँ नियम-मर्यादा के बधन ढीले पड जाते हैं । इष्ट की रुचि के भ्रनुसार सात समय 
की सेवा श्रनलि भाव से की जाती है वही प्रेम की तीन्र व्यजना होती है “--- 
सात समय सेवत जु झलि, वस्पति रुचि पहिचानि । 
मेस वापुरो निवल जह, प्रेम सबल तह जान ॥ २३ पु० ३। 
हितत-पद्धति में रस-रीति के लिए सात समय की भावना श्ननिवार्य है। इससे प्रीति भर 
तुलना में प्रतीति बढती है -- 
सात सम फी भाषना हित पद्धति रस रीति। 
समें समे सब साधिफं, हढ प्रतोति युग प्रीति ॥ २८ पृ० ३। 
प्रेम, सुख भौर रूप के सिन्घु की प्राप्ति के लिए कृपा और झलि भाव की साघना ही 
एकमात्र उपाय है <- 
सुस्त श्रालय पुनि प्रेम फो, रूप सिन्धु श्रागाधि | 
प्रापति और जतन नहीं, कृपा हिता झ्रलि भाधि ॥ ३४ पृ० ४। 
यह मार्ग ज्ञान और कर्म मार्ग से भी श्रेष्ठ है। ज्ञान और कर्म दोनो ही इस मार्ग की 
तुलना में अपूर्ण हैं -- 
ज्ञान कर्म मारग उभे, फल को लोभ दिखाई । 
एक मुक्ति पर ले गयौ, इक श्रघघिच चिल्लाइ ॥ ३८ पु० ४॥ 
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यह भक्ति प्रेम लक्षणा है। इसके इष्ठदेव भी प्रेम को पहचानते हैं इसलिए इनसे प्रीति 
करना ही इनकी उपासना पद्धति है “-- 
प्रीति पारख्‌ जू गल हैं, तिन पद राखों प्रीति। 
वुन्दावन हित रूप की, यही उपासना रीति ॥ ५० पृ० ५। 
मन, कर्म और वचन से श्रात्म-समर्पण करके ही भक्त सच्चा सेवक बन सकता है। 
मन क्रम वच करि प्रपि दे, स्वामी को सब कृत्य । 
वुन्दावन हित रूप वलि, होहु भांव तो भृत्य ॥ ६१ पृ० ६। 
इृष्ट की कूंज-क्रीड़ा में श्ौर रसकथा में ही श्रपनी चित्रवृत्तियो का लगा देना भक्त 
का लक्षण है :--- 
कुज केलि की भावना, उरक्ाई चित्त घृत्य। 
मिष्ट लगे भ्रति रस कथा, मन क्रम बच प्रभु-भृत्य ॥ ७० पू० ७। 
महत गुन लक्षण :--इसमें २८ दोहो में महान व्यक्ति फे लक्षणों का वर्णान किया 
गया है। महान व्यक्ति वही है जो अनुराग से द्रवित हो, जिसके नेत्री से प्रेम के श्राँस्‌ वहते हो, 
दम्पति के नित्यविहार को देख क्षण-क्षण में सुख की श्रनुभृुति करता हो :--- 
महत भजन भीजे हिये, हम बरसी जलघार । 
छिन-छिन सुख बरसत रहे, दम्पति नित्यविहार ॥ ७३ एछ० ८। 
पतग की भाँति प्रियतम से मिलने की श्रभिलापा सतत बनी रहती हो :-- 
दीपक बरत पतंग ज्यों, भ्रातुर जारे वेह। 
यों प्रभु भेटन चाह जिहिं, सो जू महत गृन गेह ॥ ७८, ए० ८। 
इनके अनुसरण से ही भक्त के हृदय मे भगवान के चरणों में प्रीति हृढ होती है :--- 
मह॒त गुनन संग जे घले, समुस्ि मना उन रीति। 
निशर्च तबही होइगी, प्रभु पद गाढ़ी प्रीति ॥ ८३, पृ० ६। 
यही रसिको की पद्धति है | इस पद्धति के द्वारा ही रस की प्राप्ति संभव है, बुद्धि 
शौर तक इसमे वाघक हैं । रसिक-पद्धति तर्क-चुद्धि से प्राप्त नहीं होती 
रसिक पद्धति मिले न बुद्धि बल उक्त ज्‌ क्‍्ति बहु जोर । 
+दोहा ४, पृ० १८। 
रसिक जननि को सारग बाकों गिरे जहा अ्रभिमानी । 
सुहृद शीलता प्रेम छ्व॑ उर रस की यही निसानो ॥ 
+माँक स० ५, पृ० १६॥ 
भगवान के प्रति श्रनन्य भक्ति-भाव ही सच्चे भक्त का लक्षण है :-- 
एक घर्म रस रीति-प्रीति एक रंग रहियें। 
ताकों कहत भ्रनन्‍्य झ्ान दिसि सुपत न चहियें ॥ 
एक नाम इक घास एक सांचो वत घरियें। 
झगम सुगम कर लियो एक सेवक हित करियें । 
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विधि खांडे पुनि इक स्थान विच राखत न वनत फोविद कही । 
वृन्दावन हित रूप वलि यह समुक्ति एक सेवक लहो। 
ग्रथ के अन्त में १५ कुण्डलिया हैं । इनमे नीति का ही विवेचन है । 
ग्रहस्थाश्रम का परित्याग करना भक्ति के लिए श्रावश्यक है किन्तु इसे श्ने:-शर्ने ही 
छोडना उत्तम नीति है । इस प्रकार दाने -शनेः राग से वैराग्य को श्रोर जाने में कष्ठ की 
भ्रनुभूति नही होती झोर भगवान के चरणो में भी हृढ अनुराग हो जाता है। 
हौले-होल॑ फाढ़िये पाथर तर फो हाथ 
पाथर तर फो हाथ गहे सुख छाडे क्रम-क्रम ॥ 
ऐसे हो प्रस्यास सदाई करे परम घ्म। 
यों दुहु विधि कूल घीर चहुरि वेराग विचार ॥! 
हरि गुरु सतनि सेह्ट भक्ति सुख को विस्तार । 
वुन्दावन हित प्रीति सो सो भेद मन्नजनाथ ॥ 
हौलं-होल॑ फाढ़िये पाथर तर को हाथ ॥ १ पृ० २२। 
अपनी इन्द्रियो को वश में करके राधा श्रौर कृष्ण के चरणो मे प्रीति करे --- 
गसखेबो किहि भाति सकल हन्दींन बठोरे। 
राघा रुप श्रघीन छुष्ण पद हढ़ रति जोर ॥ ३ १० २२। 
हरि का भ्राघार मिल जाने पर मवभीति मिट जाती है -- 
होनी ही सो हूं चुकी सौचे बहुरि बलाइ। 
सोचे बहुरि बलाइ श्रायु जो पांछे बीतो ॥ 
पत्र हरि भजन सुचेत होहु वृुधि रहे न रीती। 
घेद कहुत हरि श्रजित भक्ति करि भक्‍तनि जीते ॥ 
बहुरि न यह जग ज्वाल सुपन हू में भय भीते ॥ 
--कुण्डलियां ४, पृ० २३। 
काव्य-सौष्ठव 
रसिक-पथ-चन्द्रिका का भाव तथा भाषा की हृष्टि से एधक्‌ विवेचन नहीं हो सकता 
क्योंकि यह भ्नेक ग्रन्थों की सुन्दर सूक्तियो का सग्रह है, स्वतन्त्र रचना नही । फिर भी सग्रह 


की भाषा भाव-व्यजक एव प्राजल है। इसमें स्पष्टता, सरलता, सुचाझुता प्लादि ग्रुण पाए जाते 
हैं। कुण्डलियो की भाषा मुहावरे भौर लोकोक्ति से युक्त हो कर प्रभावोत्पादक हो गई है। 
सुन्दर मुहावरे और लोकोकिस के द्वारा भावो की प्रभिव्यक्ति की गई है । जैसे -- 


भेड़ पुछ भादों नदी फो गहि उतरयो पार । 

को गहि उतर्‌यो पार प्लान देवत लगि लारे ॥ 

जग वारिध गरभोर शझन्त बूड़त तिहि धारे। 

जो तारन समरत्य ताहि सुमिरे न फुकर्मो ॥ 

निकप्तत हिय ते फूटि वासना कोड सुगर्मो ॥ 

वृन्दावन हित्त हरि भजन कह्यो वेद मत सार ॥। 

भेड पूछ भाँदों नदी फो गह उतर्‌यो पार ॥ ५ पृ० २३॥ 
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इसी प्रकार 'जैसी तेरी कौमरी तैसे मेरे गीत', होनी ही सो हूँ चुकी सोचे बहुरि 
बलाइ', 'मुख कर कोस असी चले पायन कोस न एक', दुविधा में दोनो गये माया नहि प्रम्ु 
नाम, 'पढ़यो न वीछू मन्त्र हु वावी मेलत हाथ” आदि मुहावरों श्लौर लोकोक्तियो का प्रयोग 
हुआ है । 
कवि ने जिन दोहो भर पदो में मक्ति तथा नीति रस का विवेचन किया है, उनमे 
भावो की प्रेषणीयता है। भावो को स्पष्ट तथा प्रखर बनाने के लिए रूपक का प्रयोग भ्रधिक 
हुआ है :--- 
मारुत प्रेम हियो जलद, जुगल चरित रस रास । 
झक्षर वर॒ब स्वाति मनु, चातक केलिदास ॥३६ पृ० ४। 
शा न्यू जा 
मन गज क्रोड़तु जगत बन हथिती इन्हितु साथ । 
अंकुश हरि की भक्ति विनु कबहु न आ्रावे हाथ ॥ ५८ पृ० ६॥ 
एक पद में रस का विवेचन रासायनिक प्रक्रिया के रूपक में किया गया है :-- 
प्यारी जू यह रस है रसाइनि जाने सुमति फोऊ बूटी प्रेम प्रधान । 
सिद्धि होहि मन को ज्‌ संचाई चाह आँच लगे शोर व विधि जु विधान । 
हस्त क्रिया चित वृत्ति जू निर्मल सो रस घनिक भहा गुनवान | 
वृन्दावन हित रूप सीलता विधि सों विलसत (सोई) रसिक सुजान ॥। 
पद सं० ५ प० १२।॥ 


११--रास छद॒सम विनोद 


रास छद्य विनोद में श्री वृत्दाववदासजी रचित ३७ लीलाओं का संग्रह है। २७ 
लीलाएँ क्षष्ण तथा राघा से सम्बन्धित हैं। इनमें कृष्ण छप्म रूप घारण कर राघा से मिलने 
के लिए श्राते हैं किस्तु प्रत्येक वार भेद खुल जाता है । कभी कृष्ण चितैरित का रूप धारण 
करते हैँ तो कभी मालिन, तमोलिन, नाइन, वीनावारी, मेंनावारी, गधिनवारी शझ्ादि का रूप 
धारण करते हैं। सात लीला में कृष्ण जोगी बनकर जाते हैं। कुछ लीलाओ में वह वाला 
का रूप घारण कर राघा से मिलने के लिए श्ञाते हैं । इस प्रकार इन लीलाझ्रो में उनके छद॒म 
रूप घारण करने तथा भेद खुलने का ही वर्णन हुआ है । नारद लीला, ब्रह्मा लीला, महादेव 
लीला, शिवजोगी लीला, जोगीव्वरी लीला में तथा नामधारी देवता कृष्ण तथा राधा के दर्शन 
के हेतु भाते हैं। श्रीप्रियाजी की मुराई लीला में राघा को श्रपनी परिछाई पर अन्य किसी का 
अम हो जाता है। इंष्ण उनके इस अ्रम को दूर करते हैं। 'श्रीधिया रूप यर्च लीला! में 
राघा को प्रपने श्रद्धितीय रूप पर गर्व होता है ! 

यह सव लीलाएं इतिद्ृत्तात्मक हूँ । इनमें वाकूछल तथा छद्म का भानन्द तो है 
किन्तु काव्य को दृष्टि से इनका कोई विशेष महत्त्व नहीं। यत्र-तत्र इनमें कुछ अलंकारों का 
समावेश हो गया है। यथा :--- 
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ले एढ़ी मात भमा हो जग मगात नख कांति। 
मनहु कमल दल दलन पर भई उदित नक्षत्रन भाँति ॥ 
जनाइनि लीला--२२ पुृ० ५४॥। 
हँसति लसति दोऊ चली हो श्रलभलाभ सो पाय । 
तझ सिगार हाटक लता ससि चढ़िगवरन लडफाय ॥३४ पृ० ६८ । 
निरखत प्यारी बदन दिस हिय में घक पक होति । 
जैसे परसत पवन फे भकुराति जु दीपक जोति ॥२३ पढ जोगी 
लीला, पृ० १२० । 
नीलाम्बर सारी तिथ तन युग हेत पुह्रुप झ्स सेत । 
सुन्दर सरस श्याम घन में सनो नग उडगन छवि देत ॥५। 
झेंगिया श्ररण वन्ी कटाव की कसी फुचनि पर खंचि । 
भनु अनुराग जाल में लीने चक्रवाक से ऐंचि ॥ ६। 
शीश फूल सों लगि घुक्‍्तालर लगी तरोौननि जोर । 
सनौ सुरछबि चकरिनु खेलत फिये रूप की डोर ॥ ८। 


भाषा में साधारण बातचीत का प्रवाह परिलक्षित होता है । 

हिन्दी साहित्य में रासलीला के श्रभिनेयार्थ छुद्मलीला लिखने वालो में चाचा वृन्दा- 
वनदास का स्थान मूर्धन्य पर है। उनकी लिखी भ्रनेक लीलाएँ विगत डेढ़ शताब्दी से ब्नज- 
मढल में रासलीला के श्रन्तर्गत भ्रभिनीत होती श्रा रही हैं । इन लीलाओो में 'वचनिका' 
(गद्यवार्ता) का प्रयोग भी कद्दी-कही उसी काल की भाषा का लिखा है भौर कही-कही वतंमान 
काल' में रासघारी लोग स्वय भपनी सुविधानुसार मिला लेते हैं। इन लीलाझो का स्वतत्र 
रूप से प्रध्ययन श्रभिश्रेत है | प्रस्तुत प्रबंध में हम विस्तारपूर्वक इस विषय को ग्रहरा नही 
कर सकते । 

चौबीस छद॒म कौ लीला नाम से गौने वाली लीला तथा चितेरीलाल लीला 
श्री त्नजवल्लभदास मुखिया, वृन्दावन ने प्रकाशित की है। इन लीलाझओो का प्रयोग झ्राज भी 
रासमण्डलियो द्वारा होता है ।' 


१२--सफुट-पद 
चाचा दृच्दावनदास जी ने गेय पदो की रचनां भी बहुत बडी सख्या में की है। भभिनेय 


लीला में स्फुट पदो के रूप में इनके पद मिलते हैं । श्री रास-छद॒म विनोद में इनके पदों का 
सग्रह अन्य कवियों के पदों के साथ किया गया है । इसमें चाचाजी के ४७ पद सकलित हैं। २४ 


१--कषी रास छुदूस विनोद (प्रकाशित)--प्रकाशक--गोस्वासमी श्री हित 
रूपलाल भ्धिफारी, वृन्दावन । 
२--चौदबीस छदूम लोला-- (प्रकाशित) प्रकाशक--श्री न्नज बल्‍्लभदास मुखिया 
वृन्दावन वि० सम्वत्‌ १९२७ 


मा 


श्री वृन्दावनदास (चाचाजी) प्र७३ 


पद झाूंगार संबन्धी हैं ! तीन पद होरी के, ७ पद विभिन्न क्रीडाओ के जैसे गेंद खेल, चौपड़ 
खेल, चकरी कफ्रीड़ा के सबन्ध में हें। ३ पद रास क्रीडा सम्बन्धी हैं । २ पद मुरली के विपय मे 
हैं। राधा के रूप-वर्णन में भी कुछ पद लिखे गए हैं । 
वृन्दावनदास जी के शगारिक पदो में रतिक्रीडा का प्राधान्य है। राघा के रूप- 
वर्णन में कवि ने भ्रलकारो श्रधिक श्राश्नय लिया है । 
इन पदों में चाचा जी की कला का सुन्दर रूप हृष्टिगत होता है। प्राय. सभी पद 
काव्य-कला की दृष्टि से उत्कृष्ट हें। भाषा लालित्य पूर्ण, प्रवाहपूर्णि, और माघुर्य से भरपूर 
है। ४ गारिक पदो की भाषा में सगीत का प्रवाह पाया जाता है । एक उदाहरण से बात 
स्पष्ट हो जाएगी :-- 
तलप उदधि जुग मीन विचक्षत वर विहार मिलि मुदित फलोले। 
सुरत लहरि बादत छिन ही छिच बोहित भाव भनोरथ डोले॥॥ 
संगस सुख रस रतननि काढृत उर भंडार भरति सखी सोले। 
वृन्दावन हित रूप गहर में गौर श्याम विथफित बल तोले॥ 
राधा के रूप-वर्णान में झलकारो का सुन्दर प्रयोग हुआ है । राघा के रूप-सौन्दर्य का 
चित्र देखिए :-- 
नीलाम्वर वदन ढाँपि पौढ़ी नव बाला । 
विय समीप छवि श्रपार बाढ़ी तिहि फाला ॥ 
किघौ रूप जाल विध्यौ राका शशि सजनी । 
किधी प्रात उदो होत रोक्यों रवि रजनी 0 
भीने पट स्वास हलत ऐसी छवि पाई। 
उडगन पति ऊपर मनु रविजा वहि श्राई।॥॥ 
जगमगाई रह्मो श्रधिक वेंसर को मोती। 
सारनों जल जाप करत बेढयों भूगु गोती ॥ 
-+पद स० ६३, पृ० २८८ ॥। 
राधा की पीठ पर वेणी लटक रही है । कवि उत्प्रेज्ञा और सदेह द्वारा उसका वर्णन 
करता है '- 
फवरी पीठ रुरति लखि प्रोतम शोभा रहत लुभाइ । 
भूलत मानों कनक चोहरे श्रहि शशि खभ बनाइ ॥। 
किधों कचन के दण्ड सचिक्कन पन्नय तिय लपटाइ 
चाहत सुधा वदन विघु पीवन चढ़िवे को श्रकुलाइ ॥ 
“श्री रास छुदूम विनोद स्फुट सप्रह--- 
पद ६६, पृ० २८६ ॥ 
रूपक के द्वारा रति-क़ीडा का चित्र देखिए -- 
सेज सुभग घलरी हेली रति रन कौ ब्रहा। 
रुपे हैं सुमठ झतिरो हेली लखि कोतुक भसहा ॥ 
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महा फौतुफ निरखि सजनी तकत अ्रपनी घात हैं । 
रवन नख श्रायुधनि साधे परस्पर फिलफात हैं ॥ 
श्राड़ पलकन हू विसरि के नेन उररे परत हैं। 
फल फठाक्षें बाय छटत चोट नाना फरत हैं ॥। 
--शरी रास छवृम विनोद, रफुट संग्रह--- 
पद स० ६९, पृ० ३०४ ॥ 
चाचाजी लिखित स्फुट पद विशाल सख्या में उपलब्ध होते हैं। इन पदो में विपय- 
वैविष्य देखकर चाचाजी की कल्पनाशक्ति और व्यापक भ्रन्तर्ष्टि पर श्राश्चर्य होता है। 
वसन्‍्त, होरी, धमार, माक, दिवाली, दशहरा, खिचडी, व्याहुला, फ़ूलडोल, फ़ूलरचना, उशीर, 
पाटोत्सव, भैयादौज, पविन्ना, दीपदान, टेरलहरी, 'ूलन, हिंडोरा, चतचादनी, नौकाविहार, 
जलविहार श्रादि भ्रनेकानेक विपयो पर झापने पद-रचना की है । जो पद हमें मिल सके हैं 
उनकी सूची हम नीचे प्रस्तुत कर रहे हैं । इनके अतिरिक्त सहस्नो पद इधर-उघर विखरे पढे 
हैं । वर्षत्सिवों से यदि पद सकलन किया जाय तो सहस्राधिक पद प्राप्त हो सकते हूं । 


चाचाजी रचित श्रन्य प्राप्त साहित्य 


१--बसन्त पदावली स० १२३--१ 
२--होरी धमार रसिया सं० २६२ 
३--हिंतोत्सव बघाई मगल स० १०७ 
१४४--४ 
४--हितोत्सव माझ भ्रष्टक स० ३७ 
रे २ 
५--लाल जी की बधाई पद स० १४६ 
६-- ,, माँक पालना शअ्रशीशष स०  कवित्त ६ १५३--६ 
भर र्‌ & 
७--प्रिया जी की बधाई स० १६०--१०--२० 
प--श्रष्ट सखी की बधाई स० ४८--२ 
मार गारोमायना पालना पासूती 
१० ड प्र २० 
६--रास के पद २६--४ 
१०--स्ाझी के पद २७--३ 
११--दीवारी के पद ४-- १० 
१२--भस्नक्कूट ले 
१३--गोचारण १० 
१४--दछश् हरा इन ४ 
१४५--भैयादौज ३ 


१६--पाटोत्सव --५ 


श्री वुन्दावनदास (चाचाजी) 


१७--हिमरितु 
१८--खिचड़ी 
१९--व्याहुले के पद 
२०--होरी डोल के पद 
२१--फूल गरुलावी डोल 
२२--चदत जाभा 
२३--फुल रचना 
२४--उशीर 
२५--जल-विहार 
२६--नौका-विहार 
२७--चैत चादनी 
२८--रथ खेल 
२६--मलार के पद 
३०--#ूलन ( हिंडोर ) 


३१--डेर लहरी 
३२--रक्षा बंधन के पद 
३३--पवित्रा के पद 
३४--मिह॒दी--सिंधारे के पद 
३५--चांदनी बैठक 
३६--हटरी 
३७--दीपदान 
३८--गिरिपूजा 
३६---गिरिपूजा पश्चात्‌ 
४०--बघाई वल्देवजी 
४१---श्री रामचन्द्र बधाई 


१--वनचद्धजी 
२--#ए्एणचन्द्रजी 
३. गोपीनाथजी 
४. मोहनलालजी 
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प्‌ सुन्दरवर १ हि प्र 
६ दामोदर वर २ ४ ६ 
७ रामदास जी १ दर ७ 
८ विलासदास जी १ है धर 
६ कमल नैन १ है प्र 
१०. बिहारीलाल १ है धर 
११ कुजजी १ है प्र 
१२ हरि अष्टजी १ ४ 4 
१३ मुकुन्द भ्रष्ट १ ड ्‌ 
१४. रूप भ्रष्ट जी रन १२ ११-२८ 
१५ किशोरीलाल २ & ११ 
१६ हित लाल न १ १ 
१७ रसिकनद क्या १ १ 
१्८ दया सिंधु न १ १ 
१६ कृपा सिंधु - १ १ 
२० गोपीलाल न- १ १ 
१२० 
२१ कीरति पथ न १ 
२१. मनोरथ पथ न्‍- १ १ 
२३ चददास जी न १ १ 
३ 
१२३--४ 


उपर्युक्त पद-साहित्य के भतिरिक्त ब्रजमडल में जो रासलीलाएँ भ्राजकल श्नभिनीत होती 
हैं उनमें श्रनेक लीलाओ का ढाचा चाचा दृन्दावनदास के पदो के श्राधार पर खडा किया गया 
है। साम्प्रदायिक भेद-बुद्धि को त्याग कर रासघारियो में इनकी लीलाभो तथा पद-कवित्त 
भ्रादि से जो सामग्री चयन की है वह चाचा जी के काव्य की सर्वेजन प्रियता का सुन्दर 
निदर्शन है। चाचा जी की रचनाश्नों का व्यापक श्रष्ययन आवश्यक है । 


एकादश श्रध्याय 
राधावल्‍लभ सम्प्रदाय के योगदान का मृल्थाँंकन 


वेष्णव भवित सम्प्रदायो में राधावज्लभ सम्प्रदाय भ्रपनी अनेक विलक्षण मान्यताझो 
श्रौर सैद्धान्तिक स्थापनाओं के कारण महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है। प्रेमलक्षणा-भक्ित के क्षेत्र 
में राघाकृष्ण की उपासना को न्नजमडल में अभिनव रूप देने का श्रेय इसी सम्प्रदाय के 
आचाये को है। राघा का प्राघान्य तो इसी सम्प्रदाय की देन कही जायगी। चतु.सम्प्रदाय की 
सीमाओ से बाहर रहकर भी विशुद्ध वेष्णव भावना से राघाकृष्ण की उपासना करने वाले 
सम्प्रेदायो में राधावल्लभ सम्प्रदाय अग्रणी है। विधि-निपेघ की रूढियों का त्याग कर भक्ति 
को श्र खला-विहीन बनाने में भी इस सम्प्रदाय के श्राचाये ने श्रमित योग दिया। दाशंनिक 
ऊहापोह एवं ताकिक वितंडाबाद से भी यह सम्प्रदाय दूर ही रहा और साधन-पक्ष में कठोरता 
को वचाकर माधुय भाव को यहाँ प्रमुख स्थान मिला। इस प्रकार की अनेक विषेषपताओ का हमने 
पुर्वे पृष्ठो में विस्तार से वर्णन किया है । इस श्रध्याय भे हम उन वातो का सार रूप में उल्लेख 
करना चाहते हैं जिनके कारण प्राचार्य हितहरिवंश श्रपने युग में श्रजभूमि के सबसे अधिक 
प्रभावशाली महापुरुष स्वीकार किये गये और उनका सम्प्रदाय ब्रजभ्रूमि का प्रमुख वैप्णव 
सम्प्रदाय समझा गया । 
श्राचार्य की विलक्षणताएँ : 

१. भ्राचार्य हरिवंश स्वयं स्वतन्त्र-मार्ग के उन्नायक है--नाभाजी ने भकतमाल में 
कहा है---व्यास सुवन पथ अनुसरे सोई भल पहिचानिये । हरिवश गरुसाईं भजन की रीति 
सकृत कोउ जानि है !' इस छप्पय का भावार्थ श्री हरिवंध्जी की विलक्षयता को जिस रूप में 
उपस्थित करता है वह मनन करने की वस्तु है। नाभाजी ने बड़े निष्पक्ष भाव से श्ाचार्य 
हरिवंशजी का स्वरूप भ्रकित किया है । 

२. भ्राचार्य हरिवश रसमार्य के उन्नायक तथा रसिको के धिरोमरण्ि हँ--व्यासजी 
ने इनके निधन पर जो पद कहा था उसमें यह भाव बड़े स्पष्ट रूप से व्यक्त हुआ है--हतौ 
रस रसिकन कौ श्ाघार ४ 


* ४७७ : 


प्छ्प राधावललभ सम्प्रदाय सिद्धान्त भर साहित्य 


३. श्राचार्य हरिवश के इष्ठदेवता भौर ग्रुद दोनो एक (राघा) हैं। यह भ्रभेद-बुद्धि किसी 
प्न्‍्य महापुरुष के जीवन में नही मिलती । दोनों ही सर्वोपरि और श्रागम-निगम श्रगोचर के 
रूप में वर्शित हुए हैं । 

४--आराचाये हरिवश ने देन्य भाव को अ्रपनी रचनाझो मे कही स्थान नहीं दिया। 
प्रेमलक्षणा-मक्ति का यथार्थ मर्म समझने वाले भक्त को देन्य और कार्पण्य से विहीन 
होकर ही राधाकृष्णु का प्रेम प्राप्त करना चाहिए । 

५--विरवत भाव से गृह-त्याग करने के वाद भी मार्ग में पुन॒ विवाह करके गृहस्थ 
के रूप में जीवत-यापन आचाये हरिवश की विलक्षणता है । भजनसेवा भ्रौर उपासना ही उनके 
जीवन का ध्येय रहा । समस्त वैभव, घन-घावय त्यागकर वृन्दावन झाने पर भी ब्नजवासियों 
द्वारा सम्मानित होना श्लौर ब्रजमडल के प्रमुख प्राचार्य के रूप में ख्याति प्राप्त करना 
श्राचार्य हरिवश् के व्यक्तित्व के श्रतुल' प्रभाव को प्रकट करता है । 

६--बुन्दावन में सेवाकुझ, रासमडल, मानसरोवर और वसीवट नामक चार प्रसुख 
स्थानों का प्राकट्य करना भी आराचार्य के महत्त्व को बताने वाली घटना है । 

७--आचायें हरिवश स्वय गृहस्थ थे किन्तु श्रपने विलक्षरा प्रभाव से आपने भनेक 
साघुओ को भी दीक्षा देकर श्रपने सम्प्रदाय में दीक्षित किया । साघुओ द्वारा ग्रहस्थ से दीक्षा 
लेने की घटना ब्रजभ्ूमि के लिए उस समय श्रवदय ही झआाइचयेंजनक रही होगी । इसे 
व्यक्तित्व का प्रभाव ही मानना चाहिए । पूरतदास, नवलदास झादि साधु जब श्रापके शिष्य हुए 
तब उनके सम्पर्क में श्राने वाले इस घटना पर चौंके थे | किन्तु आचाये हरिवश के तेज के 
श्रागे सबको नतशिर होना पडा । 

प--नरवाहन जैसे डाकू की शरणागति आझाचाये हरिवश के प्रभाव का ज्वलन्त प्रमाण 
है। स्वामी हरिदासजी जैसे विरक्त महात्मा का आचाय हरिवश के सम्पर्क में श्राना शभौर 
प्रभावित होना भी उनके तेज का द्योतक है। शास्त्रार्थ-महारथी व्यासजी का झिष्य होना 
भी हरिवशजी के विलक्षण व्यक्तित्व की पुष्टि करता है । 

६--गगा, यम्रुत्ता, और कमंठीबाई को अपने तपोवल द्वारा यवनों के पणे से छुडाना 
उनके तेज का प्रमाण है। 

१०--रासलीला अनुकरण का सर्वप्रथम सवत्‌ १५६२ में प्रचलन करना श्रौर उसके 
निमित्त रासमडढल की स्थापना का श्रेय भी झाचार्य हरिवशजी को ही है। 

११--प्रेम में नेम नहीं--इस सिद्धान्त को प्रत्यक्ष रूप से चरितार्थ करके दिखाना 
आचाय॑ हरिवक्ष के साहस को स्पष्ट करने वाली घटना है । कहते हैं झ्पने शिष्य बीठलदास 
का प्रेम भाव में उच्छिष्ठ तक स्वीकार कर लिया था । 

१२--बालचरित्र में श्रनेक चमत्कारपूर्णे घटनाओं से भी महापुरुष होने का सकेत 
दैँशव में ही मिल गया था। राधघासुधानिधि की रचना और रगीलाल का प्राकव्य इसके 
प्रमाण है । 

१३--आचायें हरिवश ने अ्रपने भक्तो को स्वप्न में भी दीक्षा देकर कृतार्थ किया था 
ऐसा परमानन्ददास श्रादि द्िष्यों के विषय में प्रसिद्ध है। ये बातें उनकी प्रसिद्धि में योग 


नरीतीन+ 
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देने वाली सिद्ध हुईं। अलोकिक होने पर भी इनका अपना स्थान है। 

१४--आचार्य हरिवश की प्रशंसा आरम्भ से होती चली श्रा रही है--उनतके सम- 
सामयिक महापुरुषों में श्री हरिराम व्यास, प्रवोधानन्द सरस्वती, सेवकजी, कृपष्णचन्द्र आदि 
ने वहुत विस्तार से आपका वर्णन किया। भेट में अनेक पद भी श्रपित किये गये हैं। अन्य 
सम्प्रदायो के महात्माश्रों ने भी आचाये हरिवश जी की प्रशंसा लिखी है जिनमें श्री विहारिव- 
दास, नाथ भट्ट, भगवत मुदित, नाभाजी, प्रियादासजी, वणी अली, किशोरी अली, अलवेली 
झली, तागरीदास कृष्णुगढ वाले, भगवत रसिक, रघुराजसिंह आदि उल्लेख्य हैं । 


साधना-पद्धति की नवीनताएँ : 

१---उपासना-पद्धति को विधि-निपेधातीत स्वीकार करना। 

२--इष्ट और गुरु का अमेद स्वीकार करना । 

३--ग्रुरु उपासना, हित-उपासना, श्री राघा तत्त्वोपासना, श्री तत्व या रसोपासना सब 
में अभेद की स्वीकृति । 

४--सम्प्रदाय का नाम “श्री राघावल्लभ', उपास्य के नाम पर है । प्रवर्तक या श्राचाये 
के नाम पर नही । 

५--साध्य और साधन में श्रभेद की स्वीकृति । 

६--समस्त अ्रवतारों तथा समस्त श्राचार्यों का पर्यंवसान अपने निज आचार्य मे मानना 
तथा किसी की भी झवहेलना या निंदा से सर्वेथा दूर रहना । 

७--उपासत्ता-पद्धति में नवीनता--गद्दी-सेवा, नाम-सेवा, खिचड़ी-प्रथा, राघा के 
स्वकीया-परकीया भेद विवर्जित रूप की स्वीकृति | 

८---राजभोग श्रादि पाँच आरती की सर्वप्रथम स्थापना । 

६--समाज, संगीत और साँकी द्वारा कीतेन तथा छूगार की नवीन परिपाटी का 
प्रवत्तेन । 

१०--नित्यविहार का स्व्ररूप सर्वप्रथम स्थापित करके उसका चतुब्यु हात्मक थैली से 
प्रतिपादन ॥ 


प्रन्य सस्प्रदायों पर प्रभाव : 


राघावल्लभ सम्प्रदाय की घूतन मान्यताओं का समसामयिक एवं परवर्त्ती वेपष्णव- 
भक्ति सम्प्रदायो पर घामिक एवं साहित्यिक क्षेत्री मे गहरा प्रभाव देखा जा सकता है । 
भ्रष्टछाप के कवियों ने वल्लभाचार्य के दाश्य॑निक सिद्धान्तों का अनुगमन अपने काव्य में किया 
है किन्तु स्थान-स्थान पर हम राघावललभीय विचारधारा की छाप भी उनके पदों में देख 
सकते हैं । डा० दीनदयाउु गुप्त ने श्रपने ब्रथ में माधुये भक्ति का प्रभाव दिखाते हुए लिखा है 
कि--'राघावल्लभीय सम्प्रदाय में राघाकृष्ण के प्रेम-श्गगार की संयोग-लीला के ध्यान पर 
विशेष वल दिया गया है । इस प्रकार की भक्ति को उस सम्प्रदाय में परम माधुरी भाव! 
कहा गया है। अप्टछाप भक्तों के समकालीन श्री स्वामी हरिदासजी ने रावाक्ृष्ण की युगल 
लीलाप्ो की उपासना सखीभाव से करने का उपदेश दिया था। इन दोनों सम्प्रदायों की 
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छाया, जैसा कि पीछे कहा जा चुका है, वल्लभ सम्प्रदाय पर भी पडी, जिसके फलस्वरूप 
प्रष्टछाप काव्य में हमें सीभाव से की गई युगल-भक्ति के पद भी एक वडी सख्या में मिलते 
हैँ। इस प्रकार के पद समान भाव से आ्राठो कवियों के उपलब्ध हैं! ।* 
वललभ सम्प्रदाय में श्रीकृष्ण की उपासना ही प्रधान थी। माहात्म्य-ज्ञानपूर्वक 
वात्सल्य भक्ति का ही वल्लभाचार्य ने प्रचार किया था । किस्तु वाद में उनके उत्तराधिकारी 
गो० विट्ठलनाथजी ने किशोर कप्ण की युगल-लीलाझो का तथा युगल-स्वरूप को उपासना- 
विधि का भी समावेश अ्रपनी भक्ति-पद्धति में कर लिया । इस विपय में भी डा० ग्रुप्त ने 
लिखा है-- हा, राघा की उपासना का समावेश इस सम्प्रदाय में विट्ठलनाथ जी के समय में 
हुआ, क्योकि हम देखते हे कि श्री विट्ठलनाथजी ने राघा की स्तुति में 'स्वामिन्याष्टका तथा 
'स्वामिनीस्तोत्र' दो ग्रथ लिखे हैं भौर श्री वललभाचार्य जी के किसी भी ग्रथ में इस प्रकार 
राधा का वर्णन नही है ।--+--+- । गोस्वामी विटूठलनाथजी के राधाभाव सम्बन्धी विचारों 
पर माध्व सम्प्रदाय, चैतन्य महाप्रभ्ु तथा श्री हितहरिवेशजी के विचारों का प्रभाव माना 
जा सकता है। क्योकि चेतन्य महाप्रभुजी तथा हितहरिवशजी के सम्प्रदाय में कृष्ण के साथ 
राधा की भक्ति की मान्यता है ।”* यहा हम यह निवेदन करना श्रावश्यक समभते हैं कि 
चैतन्य सम्प्रदाय में राधा की मान्यता होते हुए भी प्राघान्य नही है जबकि हितहरिवशजी के 
लिए तो राघा ही सब्र कुछ है । भ्रत राधाभाव का चरमोत्कर्ष इसी सम्प्रदाय द्वारा हुआ यह 
मानना युक्तिसगत है। वल्लम सम्प्रदाय के भक्तो ने राधा को परकीया नही माना वरन्‌ 
उन्होंने स्वकीया मानकर सयोग-लीला को ही स्थान दिया । सूरदास ने तो कही-कही निकु ज- 
लीला का भी गान किया है जो विशुद्ध राधावल्लभीय भाव का पअ्रनुगमन ही कहा जायगा । 
श्रीकृष्ण से भी बढकर श्रीराघा के प्राधान्य की स्वीकृति को हम राघषावल्लभीय 
प्रभाव ही कहेगे । निश्चय ही यह राधा-प्राघान्य इसी सम्प्रदाय की देन है। राधा को प्रघा- 
नता देने वाले पद हम सूरदास, परमानन्ददास, कुम्भनदास, ननन्‍्ददास, चतुश्नु जदास, गोविन्द 
स्वामी भौर छीत स्वामी की रचनाझ्रो में देख सकते हैं । 
सूरसागर में कुछ पद तो ज्यो के त्यो हितचौरासी के हैं जिनका उल्लेख हम पहले 
कर चुके हैं । श्रब हम उन पदो की ओर सकेत करना चाहते हैं जिनमें माधुर्य भाव के साथ 
नित्यविहार का वर्णन हुआ है भौर कृष्ण के स्थान पर राघा को प्रधान मानकर वर्णन किया 
गया है। इन पदों की सख्या सूरसागर में दो दर्जन से ऊपर है। 
१---सुनहु सखी राधा सरि फो है। 
जो हरि है रतिपति सनमोहन, याकौ छुख सो जोहै ॥ 
जैसो स्याम नारि यह तेसी, सुन्दर जोरी सोहे। 
यह हादस बहुऊ दस हूं कौ, क्षज जुवत्तिनि सन कौहै ॥ 


१ श्रष्दछाप श्रोर वल्लभ सस्प्रदाय--ले० डा० दीनदयालु गुप्त, पृष्ठ ६४३-४४॥। 
२ श्रष्दछाप झौर वललभ सम्प्रदाय--ले० डा० दीवदयालु गुप्त, झष्ठ ५२७-२८१ 
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मैं इनकों घटि-वि नह जानति, भेद फरे सो फो है 
सुर स्थाम नागर, यह नागरि एक प्रान तन दो है ॥ 
--सुरसागर काशी नागरी प्रचारिणी सभा, पद १६०३३ २२२६१, एृष्ठ ६€०६। 
२--मिरखि ब्ज नारि छवि स्थाम लाजे। 
विविध देनी रची, माँग पाटी सुभग, भाल बेंदी विन्दु इन्दु लाजे । 
न ना जा 
सूर फी स्वामिनी, नारि ब्नजभामिती, निरखि प्रिय प्रेम सोभा सु लाजे )॥। 
--सूरसागर, का० सा० प्र० स०, पद १०४२॥ १६६०, पृष्ठ ६१६। 
३--में फैसे रस रासहि गाऊं | 
श्री राधिका स्पाम की प्यारी कृपा वास ब्षज पाऊ ॥ 
श्रान देव सपनेहु' न जानो, दस्पति के सिर वाऊ । 
भजन प्रताप चरत महिमा तें गुरु की कृपा दिखाऊ ॥ 
नव निकुज वन धाम निकट इक श्रानद कुटी रचाऊं । 
सूर कहा विनती करि विनवे जनम जनम यह ध्याऊ ॥ 
“-सुरसागर, का० चा० प्र० स०, पद सं० ११७४ ॥। १७६३, पृष्ठ ६६२ । 
४-नीलाम्वर पहिरे तनु भासिति जनु घन दमकति दामिनि । 
सेस सहेस गर्मेंस मुकादिक मारदादि को स्वासितति ॥ 
लि हर न 
सहज माधुरी श्रंग श्रंग प्रति सुबस किये घनी । 
श्रखिल लोक लोकेस विलोकत, सव लोकनीके गनी 
जा न हे 
जगनायक जगदीस पियपारी, जगत जननि जगरानी । 
नित विहार गोपाल लाल संग, वृन्दावन रजधानी ॥ 
रसना एक नहों सत कौटिक, सोभा अमित्त भ्रपार 
कृष्ण भक्ति दीज भीराधे, सूरदास बलिहार ॥ 
--सुरसागर, फा० ना० प्र० स०, पद सं० १०४५।१६७३, पृष्ठ ६२३-२४। 
४--संग राजति वृषभान्रु कुमारी । 
कुज सदन कुसुमनि सेज्या पर दम्पति शोभा भारी ॥ 
झालस भरे मगन रस दोऊ श्रंग श्रंग प्रति जोहत । 
सनहुं गौर ध्याम करव शशि उत्तम बेठे सम्पुख सोहत 0 
फुज भवन राघा सन मोहन चहूँ पास ब्रज नारी । 
सुर रही लोचन इकटक करि डारति तन मन बारी 0 
--सुरसागर, क्ा० ना० प्र० स० पद सं० २४६३॥३०५१, एप्ठ १०७६ ॥ 
उपरिलिखिंत पदो में श्रीकृष्ण की भपेक्षा रावा का प्राधास्य स्पष्टन्पेणा चशित्त 
हुआ है। राधा को स्वामिनी मानकर रावा की कृपा की प्ाकाक्षा राचावल्तमीय अविति-भाव 
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का ही प्रभाव है। राधा को जगनायक जगदीश की प्यारी जगरानी मानना भी हित हरि- 
बशजी का भनुकरण है । सूरदास ने प्राय ऋृष्ण-माहात्म्य ही कहा है किन्तु माघुयं भक्ति के 
प्रभाव मे कुछ पद ऐसे वन पढे हैं जो राघाभाव को प्रधानता देकर लिखे गये हैं। नित्य- 
विहार या निकु ज लीला का गान करना सूरदास का अभीष्ट विपय नही था । सूरदास ने वाल 
लीला को ही प्रधानता दी है, फिर भी कुछ पदो मे निकु ज लीला का वर्णन मिलता है। यह 
निकु ज-लीला-वर्णोन हरिवशजी के नित्यविहार की छाया ही समझना चाहिए। 
श्री परमानस्ददासजी के पदो मे श्री राधा के प्राधान्य के दो-तीन पदो में दर्शन 
होते हैं । 
प्रगदयों सब ब्रज फो सिगार | 
कीरति कूख श्रवतरी कन्या सफल त्रुतिन को सार ॥ 
नस सिख रूप कहां लो वरनों कोटि सदन चलिहार । 
परमानन्द प्रभु के हित कारण बलि राघा श्रवतार ॥ 
उक्त पद में स्पष्ट रूप से राघा को ही मुरूष माना गया है। प्रभु के हित के लिए 
राधा ने अवतार धारण किया यह भाव इतना प्राणवान है कि राधा की महत्ता का इससे 
बडा प्रमाण कोई नही हो सकता । 
नन्‍्ददास मे भी नित्यविहार-सम्बन्धी पद लिखे हैं जिसका प्रत्यक्ष श्राधार हितजी 
की भाव-कल्पना है। नन्ददास के वर्णन में वही भ्रालकारिक शैली शौर वैसी ही श्रप्रस्तुत 
योजना है जैसी हित हरिवशजी के पदो में है। तमाल से कनक लता के उलभने की उपमा 
द्वारा जो अ्रश्नस्तुत योजना की गई है, वह इसका प्रमाण है । 
दम्पति पोढ़ेई पोढ़े रसवतियाँ फरन लागे वोऊ नेना लागि गये । 
सेज ऊजरी चन्दा हू तें निमेल तापर कमल छये ॥ 
प्रालस जान श्राप सग पोढी पिय हिये उर लाय लगे । 
ननन्‍्ददास प्रभु मिली श्याम तसाल ढिग कतक लता उलहें ॥। 
निम्बार्क सम्प्रदाय की भक्ति-पद्धति पर भी, सिद्धान्त पक्ष एवं साधन-पक्ष दोनो 
दिशाओं में 'राघावल्लभ सम्प्रदाय का प्रभाव देखा जा सकता है | निम्बार्काचार्य ने कृष्ण के 
साथ राधा की उपासना का विधान प्रारम्भ से ही किया था किन्तु श्रीभट्ट तथा हरिव्यास 
देवाचाय की रचनाओं में राधा को जो रूप मिला तथा नित्यविहार का जिस रूप में वर्णन 
हुआ वह राधावललभीय विचारधारा से प्रभावित है। यह एक विवादास्पद प्रइन रहा है कि श्री 
भट्ट तथा हरिव्यास देवाचाये की वाणियाँ श्री हितहरिवश से पहले की हैं या बाद की । 
हमने इस विषय पर चतुर्थ श्रध्याय में सक्षेप मे प्रकाश डाला है । हम भी भट्ट जी के युगल 
शतक को सवत्‌ १६५२ की रचना मानते हैं और हरिव्यासदेव जो की महावाणी तो उसके 
भी बाद की कृति है। भरत. श्रो हितहरिवशजी की रचनाए' इत दोनो महानुभावों से लगभग 
पचास वर्प पूर्व की ठहरती हैं । ऐसी दक्षा में इन दोनो पर स्पष्टत हितहरिवशजी का प्रभाव 
देखा जा सकता है। 


हम थुगलशतक श्रोर महावाणी से कतिपय पद उद्धृत करके यह दिखाने की चेष्टा 


राधावल्लंभ 


सम्प्रदाय के योगदान को मूल्यांकन प्‌ 


करेंगे कि उनकी भाव-वस्तु और रचना-शैली पर हितहरिवंगजी की वाणी का कितस- 
गहरा प्रभाव पडा है। 


नव किशोर नव नागरी, नव सब सोजरु साज । 

सव वृन्दावत नव कुसुम, नव वसन्‍्त ऋतुराज ॥१ 

ठाढ़े गाढ़े कुजतर, बाढ़े सेन चक्तोर। 

भीजत फब इन हगन ते, देखो जुगल किशोर ॥२ 

जोई जोई फरति तुम्त प्यारी सोई सोई सो मन माने । 
अ्रहो विहारिन सोंह तिहारी उर प्रतीति श्रति झ्ाने ॥३ 
श्राज भ्रति राजत जुगल किशोर 

देखरी देखि रहे फवि श्रदूभुत छवि की श्रोर न छोर ॥ 
अंसन पर भुज दिये परस्पर मनहर सावर गौर। 

श्री हरिप्रिया बदन शशि सुन्दर चितवव नेन चकोर ॥४ 
दोउ जन लागत हैं श्रति नीके । 

भीजे श्र ग-प्र ग लपठति प्रम्वर रंग सुहीके ॥ 
गरवहियां दिये भरे उमंगनि श्रांगन कुज कुटी के । 

श्री हरिप्रिया कहाँ लौ बरनो जो गुन्त प्यारी पीके ॥५ 


उपयुक्त पदों का हित चौराडी से साम्य-प्रदर्शन करने के लिये हम निस्‍्न पद उद्धृत कर 


रहे हैं :--- 
जोई-जोई प्यारो करे सोई मोहि भाव । 
भाव मोहि जोई सोई सोई कर प्यारे॥ 
--हित चौरासी, पद स० १। 
झाज भ्रति राजत दम्पति मोर । 
सुरत रग के रस में सीने नागरि नवल किशोर ॥ 
प्सनि पर भुज दिये विलोकत इन्दु चदन निवि श्रोर ॥ 
-“हिंत चौरासी, पद सं० ३१॥। 
दोउ जन मींजत श्रटके बातन | 
सघन फ्ुज़ के द्वारे ठाड़े श्रम्त्रर लपठे गातन ॥॥ 
“फुट वाणी, पद सं० २३ ॥ 
४... 
१. युगल शत्क--क्री भट्ट, सम्पादक पँं० न्नजविहारीशररा, पृष्ठ ३४ 
रे. »+ १ ५५ हु पुष्ठ ३७ 
है. महावाणी--हरिव्यास देवाचार्य--प्रकाशक म्न० विहारीशरण, पु० १६३१ 
४... 7 । 7 रह] | पु० १६६, ८5६॥ 
४. । !१ 72 ३ । है । पृष्ठ १६६,८५६ ॥ 


भपड राधावल्‍लभ सम्प्रदाय सिद्धान्त भ्ोर साहित्य 


नवल वागरि, नवल नर फिशोर मिलि । 
कुज फोसल दर्लान सिनन्‍्या रचो॥ 
-5हित चौरासी, पद सं० ५० । 
राधा के प्राघान्य के सम्बन्ध में इतना निवेदन करना ही कदाचित्‌ पर्याप्त होगा कि 
राघावल्लभ सम्प्रदाय से पहले इतना श्रधिक महत्त्व किसी अन्य सम्प्रदाय मे राघा को नहीं 
मिला था। निम्बाक सम्प्रदाय में सत्र॒हवी शती में जो ब्रजभाषा-साहित्य लिखा गया उस 
कृष्ण की भ्रपेक्षा राघा को प्रधानता मिली | यदि पहले से ही राघा का प्राधान्य होता तो 
सस्क्ृत ग्रथो में भी इस भाव का समर्थन मिलता, किन्तु वहाँ कृष्ण ही उपास्य झौर इष्ट है । 
राधा उनके साथ अ्रवश्य है। निम्वार्क सम्प्रदाय की परवर्ती भावना पर राघा का साम्राज्य 
छा गया, यह भ्रकारण नही हुआ । निश्चय ही हितहरिवशजी के व्यापक प्रभाव का ही 
यह परिणाम है । अत' हम इसका श्रेय आचाये हितहरिवशजी को ही देते हैँ । नागरीदास 
जी और भ्रलवेली भ्रली की रचनाओं पर भी हम यह प्रभाव देख सकते हैँ । 
श्री स्वामी हरिदासजी तो हितहरिवशजी के समसामयिक थे। स्वामी जी ने सखी- 

भाव के साथ नित्यविहार और निकु ज-लीला का ठीक उसी रूप में गायन किया जिस रूप 
में श्री हितहरिवशजी ने प्रस्तुत किया था। उनकी साधना में वेराग्य का प्राघात्य था । 
यही उनकी विशेषता है। उनका तथा उनकी शिष्य-परम्परा का जो भक्ति साहित्य मिलता 
है उसमें तथा राधावललभीय भवक्ति-साहित्य में विचारधारा और भावना का विश्ेप श्रन्तर नही 
है। प्राय एक ही भावशभूमि पर दोनों ने साहित्य खुजन किया है। भगवत रसिक, विहारिन 
देव, सहचरिं सुख श्रादि की रचना का प्रत्तिपाद्य वही हैं जो हितहरिवशजी तथा उनके 
पझरनुयायियो का था। राधा के स्वकीया भाव की प्रत्यक्ष रूप से निम्वा्क॑ तथा हरिदासी मत 
में स्थापना हुई। राघावललभ सम्प्रदाय में लौकिक दृष्टि से स्वकीया की स्वीकृति होने पर 
भी राधा को स्वकीया-परकीया भेद विवर्जित माना गया । यही भ्रन्तर कहा जा सकता है । 
इसके भ्रतिरिक्त हरिदासी श्र हरिवशी मत में कोई विशेष अ्रन्तर हृष्टिगत नही होता । भग- 
बत रसिक ने अपने मत की स्थापना करते हुए कहा है--- 

श्राचारज ललिता सखी, रसिक हमारो छाप । 

नित्य फिज्लोर उपासना, जुगुल मन्त्र फो जाप॥॥। 

जुगुल मन्त्र फोँं जाप वेद रसिकन की वार । 

श्री वुन्दावन घाम, हृष्ट स्यामा महारानो ॥ 

प्रेम देवता मिले बिना, सिधि होइ व कारज । 

भगवत सब सुखदानि, प्रकट में रसिकाचारज ।। 

नहीं द्वंत श्रद्ेत हरि, नहीं विशिष्टाहत । 

बंधे नहीं मतवाद में, ईइवर इच्छा दंत ॥ 

ईइवर इच्छा हंत फरे सबही को पोषन । 

श्राप रहें निरलेप, भगत सों माने तोषन ॥ 


राधावललभ सम्प्रदाय के योगदाव का मूल्याकन प्र्प्ध्‌ 


भगवत रसिक श्रनन्य संग डोल गलवबाहों । 
करे मनोरथ सिद्ध, उचित अनुचित कछु नाहीं ॥ 
वृन्दावन का स्वरूप वर्णात करते हुये भगवत रसिक कहते हैँ--- 
हमारो वृन्दावन उर श्र । 
माया सकल तहां नहिं व्यापे, जहाँ रसिक सिरमौर ॥ 
छुटि जात सत भ्सत वासना, सन फी दोरा दोर । 
भगवत्त रसिक तब्तायों श्रीगुरु श्रमल अलौकिक ठोर ॥ 
हरिदासी सम्प्रदाय के श्रष्टाचार्यों की वाणी के भ्रनुशीलन से इस निष्कर्ष पर पहुँचते 
हैं कि इन आचार्यों के समक्ष नित्यविहार या निकु ज-लीला-बशेंन का कोई श्रादर्श पहले से 
प्रतिष्ठित था उसी के श्राधार या अनुकररण पर ये अपनी वाणी का विन्यास करते रहे । 
कहना न होगा यह आरादर्श श्री हितहरिवंशजी का नित्यविहार-सम्बन्धी सिद्धान्त ही था। 
इसी का अनुसरण इन भाचायों ने किसी न किसी रूप में किया है । 
गोड़ीय सम्प्रदाय के पूर्ववर्तती आचार्यों ने राघा-भक्ति का विधान अपने संस्कृत ग्रंथों 
में किया था किन्तु राधा को परकीया स्वीकार करके ही उसका वर्णान किया गया था। 
राधा का प्राघान्य वहा नही था । किन्तु शर्ते “श्ने. राघा की महिमा वढती गई श्रौर श्री- 
कृष्ण की श्रपेक्षा राघा को प्राधान्य प्राप्त होने लगा। गदाघर भट्ट और रसिकोत्तंस की 
रचना में प्रेमलक्षणा-भक्ति और राघा-उपासना का प्राधान्य है। इस उपासना के कारण 
गुरु-भक्ति में भी श्रन्तर उपस्थित हुआ । राधावललभ सम्प्रदाय में तो ग्रुर श्नौर दृप्ट में भेद 
नही था किन्तु और सम्प्रदायो में यह वात नही है भ्रत. राधा को सर्वाधिक महत्त्व मिलने से 
उपास्यदेव और गुरु की महिमा घटने लगी । फलत गोवद्ध न भट्ट तक श्राते-आते इस सम्बन्ध 
में प्रतिक्रियात्मक दृष्टिकोण उपस्थित हो गया । राधा को हटाकर पुनः ग्रुरु को स्थापित करने 
का प्रयत्न हुआ | श्रीगोवद्धेंन भट्ट ग्रंथावली में हम इस प्रयत्न की स्पष्ट छाप देख सकते हैं । 
यह ग्रथ सवत्‌ २०१२ में श्री ऋृष्णदास वाबाजी, कुसुम सरोवर राघा कु ड, ( मथुरा ) नें 
प्रकाशित किया है। इस ग्रथ में इस प्रकार बश-परम्परा दी है--गदाघर भट्ट, रसिकोत्तंस, 
श्रीकृष्ण भट्ट, लाल भट्ट, गोवर्द्धन भट्ट । गोवर्द्धन भट्ट का समय संवत्‌ १७४० से १७६४ तक 
स्थिर किया है। इस ग्रथावली के अनेक इलोको पर राघासुधानिधि की छाप है । इसी ग्रथ के 
“रूप सनातन स्तोत्र! में रूप गोस्वामी को राधा से भी उच्च मानकर एक स्थान पर वर्णन 
मिलता है। यह राधा-भाव की प्रतिक्रिया है। इस सम्बन्ध में हम इसी ग्रंथावली से एक 
इलोक उद्धृत करते हँ--- 
हित्वा रूप पदाम्बुर्ज भवति यो राषघांध्रिदास्योत्सुफ 
स्तुग गेहमसी तनौति न क्रय रस्ये स्थले सकते ॥ 
वाहुसयाँ. त्रिदियं स्पश्चेल्‍्तहि करय्य ना फर्यच्छादयेत्‌ 
तु्;य भूरि रजोभिरम्वरमर्ि पंगू न कि चालयेत्‌ ॥ 
“--गोवद्ध न भट्ट ग्रन्यावलि---रूप सनातन स्तोत्र, इलोफ स० २१॥ 
रूप गोस्वामी की वन्दना में--'को राधापददासमत्र लभते त॑ रूप संग बिना ।' तथा 


भदद राधावललभ सम्प्रदाय : सिद्धान्त और साहित्य 


'राधायामिह मादन वद सखे को वेति रूप विना । आादि श्लोक इस वात के निदर्शन हैं कि 
राधा की प्रमुखता ने ग्रुरु श्लौर इष्ट को भी ढक लिया था, श्रत फिर से उनके ग्रुणगान श्रौर 
महत्त्व स्थापना की आवश्यकता प्रतीत हुई । 

वरतमानकाल में गौडीय सम्प्रदाय मे राधा का महत्त्वपूर्ण स्थान है श्लौर सेवा-पुजा में 
गद्दी-सेवा को भी श्री राघारमण जी के मन्दिर में ग्रहण कर लिया गया है। गोौडीय भक्ति 
के शास्त्रीय विधान पर राधावल्‍लभ सम्प्रदाय की कोई छाप नही है क्योकि वह तो पहले 
ही विस्तारपूर्वक तैयार हो चुका था । उस दिशा में तो हितहरिवशजी ने स्वय प्रेम-लक्षणा 
के वैधी रूप के निर्माण में गौडीय गोस्वामियों से कुछ न कुछ ग्रहण किया होगा । 

अयोध्या के रामानन्दी सम्प्रदाय की एक शाखा सखी सम्प्रदाय के रूप में सामने 
झ्राई। इस सखीभाव का मूलाघार प्रेम-लक्षणा में राघाभाव का प्राघान्य था जो हितहरिवश 
जी की ही देन है । हमने ऐसे अनेक पद स्वय देखे हैं जिनमें राम-सीता को ठीक उसी रूप में 
झ्रकित किया गया है जिस रूप में कृष्ण शौर राधा को राधावललभ सम्प्रदाय में किया जाता 
है । यह प्रभाव किस रूप से सक्रमित होकर वहा तक पहुँचा यह अनुसधान का विपय है । 
वृन्दावन में भी ऐसे रामानन्दी साधुओं से हम मिले हैं जो सखीभाव की उपासना का वैसा 
ही भ्नुकरण करते हैं जैसा राघावल्लम सम्प्रदाय में है । पूछने पर हमें यही वताया गया कि 
वृन्दावन झौर प्रयोध्या दोनो स्थानों पर प्रेम-लक्षणा भ्रौर राधाभाव का इतना व्यापक प्रभाव 
किसी काल में पहुँचा था कि राम और सीता को राधाकृष्ण की छाया में ज्यो का त्यो ग्रहण 
कर लिया गया श्र उसी शैली में काव्य-रचना होने लगी । हो सकता है इस भाव को स्वीकार 
करने में और भी प्रभाव रहे हो--किन्तु राधावल्‍लभीय प्रभाव की एकदम उपेक्षा नहीं की 
जा सकती । वृन्दावन के रामानन्दी साधु तो इसका श्रेय नत्रजः की भव्ति-परम्परा में हित- 
हरिवशजी को ही देते हैं । 

राधावललभीय सिद्धान्तो का प्रत्यक्ष या परोक्ष प्रभाव हम न्नजमडल के समसामयिक 
भविति-सम्प्रदायो में इन रूपो में भी देख सकते हेँँ--- 

१--रास को परिपाटी में राधा को प्राधान्य दिया जाता है। जो सम्प्रदाय कृष्ण 
को इृष्टदेव तथा राधा को परकीया मानते हैं वे भी रास में राधा को प्रथम स्थान देते हैँ । 

२--रासमडल बनवाने की प्रथा श्री हितहरिवशजी के रास-मडल निर्माण से ही 
प्रचलित हुई। उनसे पहले का कोई रास-मडल कब्ज में उपलब्ध नहीं होता । 

३-गद्दी-सेवा की स्थापना का श्रेय भी राधावल्लभ सम्प्रदाय को ही है। यद्यपि 
वृन्दावन के दो भ्रन्य प्रमुख मन्दिरो में भी गद्दी-सेवा प्रचलित है। श्री विहारीजी के मन्दिर 
में गद्दी-सेवा है किन्तु इस मन्दिर की स्थापना यदि बिहारीजी के प्राकट्य काल से ही मानी 
जाय तो सवत्‌ १५६४५ है। दूसरा मन्दिर गोडियो का श्री राघारमण का है । इसमें भी गद्दी- 
सेवा है। इस मन्दिर की स्थापना १५६६ सवत्‌ की है। भझ्रत कालक्रम भें ये दोनो मन्दिर 
राघावललभ जी के मन्दिर के पद्चात॒वर्ती हैं । उसका प्रतिष्ठाकाल स० १५९२ है भ्रत 
दोनो ने अनुकरण ही किया है । 

४--वृन्दावन के श्रधिकाश मन्दिरो में सात क्रम की सेवा चलती है जिसका प्रवरतंन 


राघावल्लभ सम्प्रदाय के योगदान का मूल्यांकन कर प्८७ 


राघावललभजी के मन्दिर से ही हुआ | वर्तमान काल के आनन्दी वाई के मन्दिर में भी यही 
सेवा चल रही है । 

५--प्रसाद का महत्त्व त्नजमडल में राधावल्लभीय भक्तो के कारण ही व्यापक और 
विज्वद हुआ | राघावल्लभ सम्प्रदाय मे तो प्रसाद-निष्ठा को बहुत ऊँचा स्थान प्राप्त है । 
हरिराम व्यास, सेवक, प्र वदास श्रौर कल्याण पुजारी की प्रसाद-निष्ठा विख्यात है। 

६--अश्रष्टयाम सेवा को रासलीला में हृदय-काव्य के रूप मे दिखाने की परिपाटी भी 
राधावललभीय अष्टयाम सेवा के अनुरूप अन्य सम्प्रदायों ने ग्रहण कर ली है । यह ऐसा प्रभाव 
है जो प्रत्यक्ष रूप से आज भी देखा जा सकता है। 

७--राघावललभीय भजन-पद्धति की प्रशसा तो अनेक सम्प्रदायों के वैष्णव भक्‍तो 
ने की है। प्रवोधानन्द सरस्वती, स्वामी हरिदास, अलि भगवान्‌, भगवत मुदित, वललभ रसिक, 
भ्रादि ने मुक्तकठ से राघावललभीय भक्ति-पद्धति तथा श्री हितहरिवशजी की प्रशसा की है 
श्रीर उसे माधुय भाव का मुकुठटमरिं बताया है। 
साहित्य, संगीत श्रौर कला : 


साहित्य, सगीत श्रौर कला के क्षेत्र में हम राधावललभ सम्प्रदाय की देव का पृथक्‌- 
पृथक भ्राकलन कर सकते हैं । रस-भक्ति के लिए इन तीनो उपादानों की श्रावश्यकता सभी 
सम्प्रदायो से स्वीकार की गई है। इसी कारण ब्रजमंडल के भक्ति-सम्प्रदायो मे इन तीनों 
साधनों को भवित-पथ का अनिवार्य अंग माना गया है। साहित्य के क्षेत्र मे वाणी-रचना, 
संगीत के क्षेत्र मे कीेंन, समाज और भजन तथा कला के क्षेत्र मे साँकी, फूल-रचना, मूत्ति- 
शआगार आदि का व्यापक रूप से विधान है। भक्ति को सार्वजनीन शौर श्राकपंक बनाने की 
यह परिपाटी भ्रद्यावधि ब्रज में प्रचलित है और इन तीनो उपकरणो के साथ भवक्‍्ति-सम्प्रदाय 
अपनी परम्परा का किसी न किसी रूप मे पालन कर रहे हैं। साहित्यिक शैली से वाणी- 
रचना की परम्परा क्रमश. शिथिल पडती जा रही है श्रौर सगीत की लीक मात्र शेप रह गई 
है। कला की परुरातन शैली किसी-किसी मन्दिर मे श्य गार-प्रसाधन में भ्रमी वर्तमान है किन्तु 
उस पर भी श्रर्वाचीन श्यगार-शैली का पुट चढता जा रहा है। किन्तु इन तीनो क्षेत्रों में 
सांस्कृतिक ऐक्य का श्रदूभुत समन्वय देखकर यही मानना पडता है कि मध्यकालीन भक्ति 
साधना घुष्क या चीरस तपस्या न होकर माघुर्य-मडित रससिक्त साधना थी । 


साहित्य : 


वास्ी-ग्रथो के रूप में राधावललभीय सम्प्रदाय का विपुल ब्न॒जभाषा साहित्य झ्राज भी 
ब्रजप्रदेश, अहमदावाद, सूरत, वुन्देलखण्ड, मध्य प्रदेश, पटना आदि स्थानों में हस्तलिखित 
रूप में पढा हुआ है | यदि समस्त वाणी-ग्रथो का सकलन हो सके तो निश्चय ही परिमाण 
की दृष्टि से यह ब्रजमंडल के भ्रन्य सभी भविति-सम्प्रदायो से श्रथिक होगा। जितने साहित्य 
का पता लगाया जा सका है श्रौर जो हमने स्वय देखा है वह भी मात्रा में श्रन्य सम्प्रदायों 
से श्रधिक ही ठहरेगा । विगत चार सी वर्षो में ब्रज में जो साहित्य-चजन हुआ उसका आधा 
भाग राधावल्लमीय भक्तो का है, यह कथन कदाचित्‌ किन्‍्ही को अतिशयोत्तिपूर्ण प्रतीत हो 


प्रूषण राघावल्लभ सम्प्रदाय . सिद्धान्त श्रौर साहित्य 


किन्तु हम तथ्यात्मक आँकडो के श्राधार पर यह सिद्ध कर सकते हैं कि राधावज्ञलभ सम्प्रदाय 
के लगभग २५० भक्त-कवि और एक सहस्र से अधिक वाणी-ग्रथो का पता मिलता है जो 
इस वात का प्रमाण है कि इस सम्प्रदाय में परिमाण की दृष्टि से सबसे श्रधिक सामग्री है ।* 
यदि उत्कृप्ठता एवं गुणवत्ता पर ध्यान न देकर केवल मात्रा ( कक्‍्वाटिटी ) पर ही 
विचार किया जाय तो राधावल्लम सम्प्रदाय के श्राघे दर्जन ऐसे भक्त-कवि हैं जिनके 
समस्त वाणी-ग्रंथों की सख्या तीन सौ से ऊपर है भौर कदाचितु सूरदास को छोडकर 
भ्रप्ठछाप, निम्बार्क तथा हरिदासी सम्प्रदाय के भ्रष्टाचार्यो से परिमाण में श्रघिक होगी। वे 
श्राघे दर्जन वाणीकार हैं, हरिराम व्यास, ध्र्‌ वदास, चाचा वुन्दावनदास, रसिकदास, अनन्य 
भ्रली भौर गोस्वामी हित रूपलाल | यह ठीक है कि इन सवकी समस्त रचनाझ्नो को हम 
षुद्ध साहित्य की कोटि में नही रख सकते । इनमें से श्रधिकाश तो केवल' साम्प्रदायिक भावना 
को व्यक्त करने वाली धामिक कोटि की रचनाएं हैं । उनका साहित्यिक दृष्टि से विशेष महत्त्व 
नहीं है कि्तु मात्रा श्लौर आकार की दृष्टि से वे भी वाणी ग्रथो में गिनी जाती रही हैं भोर 
उनमें भी यत्न-तत्र साहित्य की छुटा दृष्टिगत होती है । 

यदि काव्य-सौष्ठव के झ्ाघार पर राधावललभीय साहित्य की परख की जाय तो 
उसमें भी इस सम्प्रदाय का साहित्य सर्वंथा हेय या उपेक्षणीय नही है । भ्रप्टछाप के सूरदास, 
ननन्‍्ददास झोर परमानन्ददास को छोडकर होप कवियों से तथा निम्बार्क सम्प्रदाय भ्रौर 
हरिदासी सम्प्रदाय के भक्त-कवियों से वह गुरपोत्कर्ष में भी नीचा नहीं ठहरेगा। ब्नजभापा 
साहित्य को काव्य-सौंदय्य की दृष्टि से समृद्ध बनाने का श्रेय यदि श्रष्टछ्ाप के कवियों को है 
तो उसे भक्तिभाव तथा लीलागान से परिपूर्ण करने का श्रेय राघावल्लभ सम्प्रदाय के कवियों 
को ही प्राप्त है । चाचा वृन्दावनदास तथा प्रुवदास ने इतनी श्रधिक लीलाओ्नो का वर्णंत 
किया है कि समस्त ब्रजभाषा साहित्य का लीला-वर्शुन इन दोनो के लीला-वर्णन से न्यून 
ठहरता है । काव्योत्कर्ष की दृष्टि से इनका लीला-वर्णंन उत्कृष्ठ कोटि का नही है, फेवल 
मात्राधिवय ही उसकी विश्वेषता है । 

सक्षेप भें, साहित्य के क्षेत्र में राधावल्‍लभ सम्प्रदाय का योगदान ब्रज के किसी भी 
सम्प्रदाय से कम नहीं है। ब्नजभाषा साहित्य को समृद्ध बनाने में इस सम्प्रदाय के भक्त- 
कवियों की रचनाझो को किसी प्रकार भी भ्रुलाया नही जा सकता । 


सगीत : 
सगीत के क्षेत्र भें राधावल्‍लभ सम्प्रदाय की समाज-प्रणाली की भजन-पद्धति 
उल्लेखनीय है। समाज द्वारा संगीत का श्षास्त्रीय तथा कीतंन-परक रूप इस सम्प्रदाय में 
ल्‍ भाद्याचार्य के समय से श्रक्षुण्ण चला भा रहा है । स्वय हितहरिवशजी ने अपने चौरासी पदों 


पर वकडक 'चौदह्‌ रागो में बाँधा था। उसके बाद व्यासजी, श्लुवदासजी, भ्रनन्यअली, चतुभु जदास, 
झ्ादि परवर्ती भकक्‍तो ने भी रागो के अनुसार पद-रचना की। इस सम्प्रदाय की 






१--साहित्य रत्तावजी--सम्पादक--किद्ोरीशरण श्र॒ली--वृन्दावन, पु० ८८ ॥ 


राघावल्लभ सम्प्रदाय के योगदान का मुल्यांकन भ््घह्‌ 


विज्लेपता यह है कि यहाँ रागों के लिए प्रचलित स्व॒रो से भिन्न स्वर-ताल का विधान है। 
उदाहरणाय चेती गौरी, रायसो, काफी, कल्यान, कान्हरो, केदारो आदि राग यहाँ भिन्न स्वर 
ताल में गराये जाते हैं।होरी और धमार तो यहाँ की विशिष्ट वस्तु है। फलत, सगीत का 
क्षेत्र इस नुतन स्वर तालवद्ध गान-प्रथा से विशद हुआ है। सूरसागर शौर हितचौरासी के 
जिन छह-सात पदों में रचना-साम्य पाया जाता है उनमे भी राग की दृष्टि से वैविध्य है । 
प्र्थात्‌ सूरसागर में उसी पद के ऊपर भिन्न राग का नाम दिया गया है। राधावहलभ 
सम्प्रदाय में 'समाज” की परम्परा संगीत को सार्वजनीन बनाने वाली रही है । खेद है कि 
शर्ते-शने. परम्परा से पूर्ण परिचित गायक समाजी भ्रव कम होते जा रहे हैं फलतः संगीत 
के क्षेत्र में भी हास के लक्षण नजर आने लगे हैं । 
कला ; 

कला के क्षेत्र में राधावल्‍लभ सम्प्रदाय का योगदान दो रूपो में श्रांका जा सकता है। 
सॉकी रचना पहला रूप है। साँफी रचना श्रीकृष्ण की विविध लीलाशो का वेलबूटो में नाना 
वर्णों से अ्रकन की प्रथा का नाम है। आशिवन मास में तरह-तरह के सुन्दर रगो तथा पुष्पो 
द्वारा मन्दिर के प्रागण में ऐसी चित्रपटी निर्मित की जाती है कि उसका रचना-विन्यास 
केवल' शोभा-विधायक ही नहीं वरत्‌ लीलाओशो का बोध कराने वाला भी होता है । कला की 
इृष्टि से साभी प्रतीव रमणीक श्र उत्कृष्ठ शैली की रचना है । 

कला का दूसरा रूप श्रीकृष्ण फी मूर्ति का प्रसाधन है । विविध उत्सवो पर श्रीविग्रह 
का शाड्भार बड़ी कलात्मक शैली से किया जाता है। श्रावण मास में भुले श्रादि के समय 
यह शज्भार देखने योग्य होता है । इन दोनो रूपो भें कला के प्रति अनुराग प्रदर्शित करते हुए 
कला को जीवित रखने का स्तुत्य प्रयास राधावललभ सम्प्रदाय मे प्रारम्भ से ही होता रहा 
है। साभी को कलात्मक रूप में श्रकित करने के साथ साहित्य में वण्यं-विपय भी बनाया 
गया है । 

श्री विग्रह का प्रुष्प-विन्यास भी इस सम्प्रदाय मे वडी कलात्मक शैली से होता है । 
फूल-बंगला तो कला का एक मोहक रूप है जो आ्राज भी राघावल्लभीय मन्दिर में वन-विहार, 
नौका-विहार भ्रादि उत्सवो के समय देखा जा सकता है। 


उपसंहार 


राधावल्लभ सम्प्रदाय के भाद्याचायं का जीवन-वृत्त, भक्ति-सिद्धान्त, प्रमुख महात्ताप्रो 
द्वारा रचित साहित्य और समसामयिक इतिहास का परिचय प्राप्त फर लेने पर, इस निष्कर्ष 
पर सहज ही में पहुँचा जा सकता है कि ब्रज-प्रदेश के कृष्णभक्ति-परक सम्प्रदायों में माघुरयें- 
भक्ति को नवीन रूप देने में इस सम्प्रदाय का बडा हाथ रहा है। भारतीय इतिहास का मध्य 
युग घामिक चेतना श्रौर भक्ति-मावना की दृष्टि से विशेष महत्त्व रखता है। राजनीतिक क्रान्ति 
एवं सघर्षमय जीवन में भी भक्त-महात्माश्रों ने भारतीय जनता को जिस पथ की शोर 
उन्मुख किया वह इस देश के इतिहास में निश्चय ही एक असाधारण घटना कही जायगी। 
भक्ति के क्षेत्र भें निम्न॑ रा एवं सग्रण भावना के साथ माघुयेभाव सयुत प्रेम-लक्षणा-भक्ति का 
उदय इसी काल में हुआ । रसराज श्ज़ार के उज्ज्वलतम स्वरूप की प्रतिष्ठा भक्तिल्षेत्र में 
इसी य्रुग में हुईं । श्रगार के लौकिक रूप विरह-मिलन को स्वीकार करके उसके उन्नयन 
द्वारा आमुष्मिक नित्य विरह-मिलन की भावना अ्रनेक रसिक भक्तों द्वारा सम्पुष्ठ हुई भौर 
भक्ति की मन्दाकिती में माधुयें रस को निर्मेल घारा का सगम हुआ । बगीय वैष्णव भक्तो 
ने विरह-मावना का उत्कर्ष-विघान करके श्यूगार के लौकिक रूप को निखारा, उसे भोग के 
कर्देम से बाहर निकाल कर उज्ज्वल बनाया । उत्तरीय भारत में ब्नजमडल के भक्तो ने भक्ति 
में मिलन-भावना का उत्कर्ष स्थापित कर उसे माधुय॑ रस से सिक्त करके सहज सवेद्य भौर 
आस्वाद्य बनाया ) बगीय भक्तो ने अपनी भक्ति-पद्धति का शास्त्रीय विवेचन सस्क्ृत के लक्षण 
ग्रन्यो द्वारा किया था--वह एक पुरातन परम्परा का निर्वाह था । वृन्दावन के रसिक भक्तों 
ने ब्रजभाषा की सहज माधुरी को अ्रपती श्रभिव्यक्ति का माध्यम बनाया और अपनी वाणी 
द्वारा लक्ष्य ग्रन्धो का विशाल भंडार एकत्र कर प्रेम-तत्व की विविध रूपो में व्याख्या प्रस्तुत की । 
राघावल्लभ सम्प्रदाय के भकतो ने इस क्षेत्र में राघा को प्रमुख स्थान देकर माधुयं भक्ति को 
प्रपेक्षाकत श्रधिक रसमय, लावण्यमय और श्रानन्दमय बनाने में योग दिया । 

श्ुगार रस के उन्नयन का प्रयत्न भी प्रच्छुन्त रूप से इस सम्प्रदाय के भक्‍त-कवियो 
द्वारा हुआ किन्तु वर्णन की भावभृमि लौकिक होने से इस सम्प्रदाय का साहित्य सामान्य 
मानव के लिए गोप्य ही वना रहा । बहुत काल तक इस सम्प्रदाय की पुस्तक जनसाधारण 
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के लिए अप्राप्य भी रही और सम्प्रदाय के अनुयायी भी उन्हे दूसरों के दिखाने मे सकोच 
करते रहे । झ्राज स्थिति में यरत्किचित्‌ परिवर्तेन हुआ है किन्तु श्रभी भी उदार दृष्टिकोण का 
अभाव ही है। श्गार रस के द्वारा भक्ति की वेतरणी पार करना प्रत्येक मानव के लिए 
सहज नही । #गार रस लौकिक वृत्तियो के प्रति सहज आकर्षण उत्पन्न करने वाला होता 
है ग्रत. कौन जाने कब भक्तिभाव हाथ से छूट जाय और श्ृूगार की लौकिक श्रनुभृति में 
निमज्जित होकर ही साधक काम-वासना को श्रपना अ्रभीष्ट समझ बेठे । श्रत इस दुर्गम पथ 
पर चलने की प्रक्रिया में श्रत्यधिक सावधानी की आवश्यकता है। राघावललभ सम्प्रदाय में 
संसार का निपेध या त्याग नही है । संसार को साथ रखते हुए ही भक्ति-साधना का विधान 
है श्रतः दुर्गंम-पथ का भय पहले ही सामने झ्रा जाता है। साधक को चाहिए कि वह इस 
रहस्य को समझ लेने के वाद ही इस सम्प्रदाय की दीक्षा ग्रहण करे और साधतवा-पथ पर 
अग्रसर हो । जो निकुज लीला भर नित्य-विहार-दर्शन की श्राकाक्षा रखता है उसे स्वय 
भ्रपने मन की दुर्ललित वृत्तियों को सयम द्वारा जीतना होगा, उसे काम और मोह को त्याग 
कर राधानिष्ठ होना पडेगा, भोग की लौकिक भावना को छोड पारलौकिक रति का अचल 
पकडना होगा । निश्चय ही यह साधना जितनी प्राकर्षक है उतनी ही कठोर भी है। इस 
साधना का प्रत्येक सोपान देखने में सहज-सीधा किन्तु श्रभ्यास में दुस्साध्य श्रौर दुष्कर है। 
इस सम्प्रदाय के प्राय” सभी महात्माओ ने प्रेम-पथ की सराहना की है, उसे ग्राह्य बताया 
है किन्तु साथ ही साथ उसे दुर्गम और दुस्तर भी कह दिया है । श्रुवदासजी कहते हैँ-- 

चढ़िके संत तुरंग पे चलिवो पावक मसाहि। 

प्रेमपन्‍्थ ऐसो कठिन सब कोऊ निवहत नाहि ॥ 

सबतें कठिन उपासना प्रेम पंथ रस रीति। 

राई सम्र जो चले मन छूटि जाय ध्र्‌व प्रीति ॥ 

प्रेम-मार्ग की इस कठिनाइयों को ध्यान मे रखकर ही इस सम्प्रदाय के वाणीकार 

भहात्माझो ने विधर्मी के समक्ष अपने सम्प्रदाय के सिद्धात रखने का निपेध किया है । यदि 
इस सम्प्रदाय की रसमयी भक्ति का मर्म भली-भाति हृदयंगस किया जा सके तो निश्चय ही 
यह सामान्य गृहस्यथ के लिए भी व्यवहायें श्रौर उपादेय भक्ति-मार्ग हो सकता है । 
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श्री गोस्वामी हितहरिवंशजी का समस्त परिकर विन्दु और नांद नाम से दो परिवारों 
में विभक्त है । विर्दु परिवार गोस्वामी-स्वरूप कहाता है । श्री आचार्य हरिवशजी की वंश- 
परम्परा मे उत्पन्न होने वाले गोस्वामी वालक बिन्दु परिवार के होने के कारण पूज्य होते हैं । 
नाद परिवार में इस सम्प्रदाय मे दीक्षित ग्ृहस्थ एवं विरक्त साधु शिप्यो का स्थान है । शिष्य- 
वर्ग को मंत्र दीक्षा के कारण नादवशी कहा जाता है। ग्रहस्थ और विरक्‍्त दोनो कोटि के 
शिष्यों के लिए सम्प्रदाय में समान स्थान है । 

सम्प्रदाय के छह प्रुण्य स्थलो का विभाजन नाद और बिन्दु परिवार की दृष्टि से समान 
रूप से किया गया है । श्री राधावललभजी का मन्दिर (वृन्दावन), सेवा कुझ् (वृन्दावन) भौर 
पेशानुगत रंगीलालजी का मन्दिर (देववन्द), विन्दु परिवार के गोस्वामियो के श्रधिकार में है । 
बाद ग्राम का जम्म-स्थल, मावसरोवर और रासमडल (वृन्दावन) लाद परिवार के विरक्‍्त 
साधुशो के सरक्षण में है । 

विन्दु परिवार के गोस्वामियों में से अनेको महानुभावों ने श्रपने-अपने समय में सरकृत 
श्रौर ब्रजभाषा मे अ्रनेक ग्रथो का प्रशायन किया । यद्यपि उनकी श्रधिकादा रचनाओं का भाघार 
साम्प्रदायिक सिद्धान्त प्रतिपादन ही है किन्तु उनमें भी काव्य-रस श्रौर मक्ति-रस का श्रनेक 
स्थलों पर सुन्दर समावेश हुआ्ना है । 

हम दोनों परिवारो के प्रमुख एवं प्रसिद्ध महानुभावो की तालिका नीचे उनके प्रमुख 
प्रन्यो के नामोल्लेखपूर्वक दे रहे हैं । इस तालिका मे न तो हमने समस्त वाणीकारों को स्थान 
दिया है भ्ौर न प्रत्येक भक्त महात्मा की सम्पूर्ण रचनाओ्रो को गिनाया है। प्रसिद्ध श्रौर 
झावश्यक ग्रन्थों का ही नाम इस तालिका में है । 'साहित्य रत्नावली' नामक ग्रथ से तालिका 
तैयार करने में लेखक ने सहायता ली है । जिन महानुभावों का प्रवन्ध के कलेवर में नाम ग्रा 
गया है उनका यहाँ उल्लेख नही है । 
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१--करी वनचनच्जी गोस्वासो 
श्रीहरिवशाएक 
प्रियानामावलि 
स्फुट पदावली 

२--श्री कृष्णचन्द्र जी 
कर्णानन्द काव्य 
शआशास्तव 
राधानुनय विनोद 
वृहद्‌ राघा भवित मजूपा 
अर्थ कौमुदी 
भ्रष्ट पदी 
राधा उपसुधानिधि 
पदावली 

३--भ्री वुन्दावनदास जी (गोस्वामी) 
प्रध्वविनिरणंय 
सेवा विवेक 
गढ़ ध्यान 
हित मालिका 

४--श्री दामोदरवर जी 
पदावली 

प---क्री रसिकलालजी 
टीका चतुरासी 
टीका गीतगोविन्द 
पदावली 

६--भ्री सुखलाल जी 
टीका श्रीमद्भागवत 
टीका चतुरासी 
रास पचाध्यायी 
टीका हरिवशाष्टक 
पदावली 

७--श्री मुलाबलालजी 
अनन्य समा मडल' 
भुरु प्रताप 
श्री गुरु प्रणाली 
वृन्दावन प्रताप 


राघावललभ सम्प्रदाय . सिद्धान्त श्रोर साहित्य 


संस्कृत 
8५ 


ब्रजभापा 


(फुटकर ब्रजभाषा पद) 


ब्रजमाषा 
। 


५ 


ब्रजभाषा 
32 


१8 


सस्कृत 
ब्रजभाषा 


त्रजमाषा 
१) 
हा 


2 
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जुगल वर्णन न ब्रजमापा 
चर्षोत्तव न 
लाड़िली वर्णन न-+ ही 
सनेह सिद्धान्त ना | 
सिद्धान्त सुख ता ण 
आनन्द सेवक चेतावनी ना छः 
भक्‍त दुख मोचन ना ण 
इतिहास वेदना को ना १ 
( इनके लिखे चालीस ग्रंथ बताये जाते हैं ।) 


८--थ्री जतनलालजी 


रसिक अ्रतन्य सार ( भक्तमाल ). ++ ब्रजभाषा 
समय प्रवन्ध न 
वृन्दावन दर्पण दर शा 
पदावली ( स्फुट पद ) कक छ 


६---भ्री हितरूपलालजी 


सर्वेस्व सिद्धान्त भाषासार --+ नब्नजभाषा 
भाचाय॑ गुरु सिद्धान्त न छः 
समय प्रवन्ध न+ ४ 
श्री हित प्राकस्य ने १ 
वर्षोत्सव जरा ही 
गुरुशिक्षा ना ह 
रसरत्नाकर न+ न 
भक्तिभाव विवेक रत्नावली न | 
राधा स्तोत्र ना 
वंशी झ्वतार कलि प्रकट विलास_++- 
गादी सेवा प्रकट नन-+ 
श्री नरवाहन परिचय न 
श्रीराघावललभीय सम्प्रदाय निर्णय +- के 
वनलीला न 
निकुज केलि लीला ना श्र 
हित प्राकस्य प्रमाण न 7 
हरिवंश नामावलि न ४ 
( इनके बनाये हुए छोटे-बड़े 5३ ग्रंथ कहे जाते हैं। ) 
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१--थओ वतचखजी गोस्वामी 
श्रीहरिवशाएक 
प्रियानामावलि 
स्फुट पदावली 

२--श्री कुष्णचन्द्र जी 
कर्णानन्द काव्य 
श्राशास्तव 
राधानुनय विनोद 
वृहद्‌ राघा भवित मजुपा 
भ्र्थ कौमुदी 
अ्रप्ठ पदी 
राधा उपसुधानिधि 
पदावली 

३--भ्री वृन्दावनदास जी (गोस्वामी) 
प्रष्वविनिर्णय 
सेवा विवेक 
शूढ ध्यान 
हित मालिका 

४--श्री दामोदरवर जी 
पदावली 

प्---क्री रसिकलालजी 
टीका चतुरासी 
टीका गीतगो विन्द 
पदावली 

६--थभी सुखलाल जी 
टीका श्रीमद्भागवत 
टीका चतुरासी 
रास पचाध्यायी 
टीका हरिवशाष्टक 
पदावली 

७--भ्री गुलाबलालजी 
अनन्य सभा मडल 
गुरु प्रताप 
श्री शुरु प्रणाली 
वृन्दावन प्रताप 


राघावललभ सम्प्रदाय सिद्धान्त भौर साहित्य 


सस्क्षत 
7 


ब्रजमापा 


(फुटकर ब्रजभाषा पद) 


ब्रजभाषा 


| 


य 


ब्रजमाषा 


जै) 


|त 


सस्क्त 
अजभाषा 


बेजमाषा 
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भ्रलंकार मयूर न ब्रजभापा 
छुत्दपयोनिधि की गा] 
छुत्द सुधाकर नल थ 


साद परिवार के प्रमुख वारीकार 


(नाद परिवार की संख्या भ्रपरिमेय है । विगत चार सौ वर्षो मे श्रगेक गृहस्थ और 
विरक्त साधुओं ने राघावल्‍्लभ सम्प्रदाय में दीक्षित होकर वाणी रचना की है। उनकी 
सम्पूर्ण तालिका प्रस्तुत करना दुष्कर है। हम नीचे उन्ही सुप्रसिद्ध महानुभावों का उल्लेख 
कर रहे हैं जिनकी वाणी का सम्प्रदाय में किसी न किसी कारण विद्येप महत्त्व है। जिन नी 
भकत-कवियो की समीक्षा हमने ग्रथ के कलेवर में की है उन्हें इस सूची मे नही दिया है । 
राधावल्‍लभीय सूची के श्रतुसार नाद परिवार के लगभग नो सौ विरक्त साधुओ्ो और ग्रृहस्थ 
महानुभावों ने वाणी-रचना की है ! इस विशाल सख्या में से केवल दो दर्जन का चयन करके 
हम नीचे विवरण दे रहे हैं ।) 
१--श्री नरवाहनजी 

दानवेली न+ ब्रजभाषा 
पदावली गा 7 
२--भी दामोदर स्वासी 
नेमबतीसी न वब्रजभाषा 
शुरु प्रताप ना | 
साखी ना १ 
भक्तिभेद सिद्धान्त ना | 
रासपचाध्यायी ना गा 
सिद्धान्त पदावली न | 
रहस्य लता न को 
रासलीला न+ ॥ 
वर्षोत्सव्‌ ल््ल्रि । 
३--श्री रामकृष्णजी कालिजर निवासी 
प्रतीति परीक्षा न ब्रजसापा 
विवय पच्चीसी न्न+ 7 
रासपंचाध्यायी न मु 
रुविमणी मंगल न ण 
वृषभान की कथा न-+ हर 
कृष्ण विलास हल र 
सवाल पहेली न श् 


१०--श्री क्षनलालजी 


मन प्रवोध 

सेवां विचार 
प्रेमचन्द्रोदय नाठक 
प्रष्टयाम 

वर्षत्सिव पदावली 


११--श्री कमलनयनजी 


प्रश्ठयाम 
वर्षत्सिव 
पदावली 


१२५--श्री चन्द्रलालजी 


श्री हित कृपापात्र नामावलि 
श्रभिलापा बत्तीसी 

समय पच्चीसी 

भावना पच्चीसी 

टीका चतुरासी 

वृन्दावन प्रकाश माला 

टीका वृन्दावन शतक 

टीका कणमृत 

भ्रष्टयाम 

स्फुट पद 


१३--श्री चतुर शिरोमण्िलालजी 


हिताप्टक 

श्री हरिवद्याष्टक 
राधिकाष्टक 
सुरताष्टक 


१४---श्री रगीलालजी 


टीका सेवा विचार 
राघा भक्ति लहरी 
टीका राधासुधानिधि 
सटीक मन प्रबोध 
सटीक उत्सवबोध 


१४--श्री मनोहरवल्लभजी 


टीका चतुरासीजी 
टीका राधासुधानिधि 


रावावल्लम सम्प्रदाय , सिद्धान्त श्रौर साहित्य 


ब्रजमापा 


हे 


ब्रजभापा 
हि 


मै) 


न्नजभापा 


ग्रजमाषा 
सस्कृत 
ब्रजभाषा 


बअजमाषा 


गौ 


ग्रे 


ब्रजभाषा 


7) 


परिशिष्ट १ | ५६७ 


प्रलंकार मयूर न ब्रजभाषा 
छुन्दपयो निधि तक 8 
छुल्द सुधाकर न+ 


नाद परिवार के प्रसुख वारीकार 


(नाद परिवार की संख्या श्रपरिमेय है । विगत चार सौ वर्षो मे अनेक ग्रहस्थ और 
विरक्‍त साधुओं ने राधावल्लभ सम्प्रदाय में दीक्षित होकर वाणी रचना की है। उनकी 
सम्पूर्ण तालिका प्रस्तुत करना दृुष्कर है। हम नीचे उन्ही सुप्रसिद्ध महानुभावो का उल्लेख 
कर रहे हैं जिनकी वाणी का सम्प्रदाय मे किसी न किसी कारण विशेष महत्त्व है। जिन नो 
भकत-कवियो की समीक्षा हमने ग्रंथ के कलेवर में की है उन्हे इस सूची में नहीं दिया है । 
राधघावल्लभीय सूची के श्नुसार नाद परिवार के लगभग नो सौ विरकत साधुओ और गृहस्थ 
महानुभावों ने वाणी-रचना की है । इस विशाल सल्‍या में से केवल दो दर्जन का चयन करके 
हम नीचे विवरण दे रहे हैं ।) 


१--भी नरवाहनजी 
दानवेली न-- ब्रजभापा 
पदावली न ग 

२--करी दामोदर स्वासी 
नेमवत्तीसी ना ब्रजभापा 
शुरु प्रताप ना | 
साखी ना ए 
भक्तिभेद सिद्धान्त ना न] 
रासपचाध्यायी न | 
सिद्धान्त पदावली न | 
रहस्य लता न र्ः 
रासलीला ना शः 
वर्षोत्सिव दिन 7 

३--श्री रामकृष्णजी फालिजर निवासी 
प्रतीति परीक्षा न ब्रजभापा 
विनय पच्चीसी ह्ध्न् | 
रासपंचाध्यायी का ही 
रुक्मिणी मंगल ना फ 
वृषान की कथा नताः कर 
कृष्ण विलास न+ झ् 
खाल पहेली --+ छ 


श६५ 

१०-- श्री न्नजनलालजी 
मन प्रवोध 
सेवां विचार 
प्रेमचन्द्रोदय नाठक 
प्रष्ठययाम 


वर्षोत्सव पदावली 
११--श्री फमलनयनजी 
भ्रष्ठयाम 
वर्षत्सिव 
पदावली 
१२--श्री चन्द्रलालजी 
श्री हित कृपापात्र नामावलि 
झभिलाषा बत्ती सी 
समय पच्चीसी 
भावना पच्चीसी 
टीका चतुरासी 
वृन्दावन प्रकाश माला 
टीका वृन्दावन शतक 
टीका कर्म 
भ्रष्टयाम 
स्फुट पद 
१३--श्री चतुर शिरोमसिलालजी 
हिताष्क 
श्री हरिवशाष्टक 
राधिकाष्टक 
सुरताष्टक 
१४--श्री रगीलालजी 
टीका सेवा विचार 
राधा भक्ति लहरी 
टीका राघासुधानिधि 
सटीक मन प्रबोध 
सटीक उत्सवबोध 
१५४--श्री सनोहरवल्लभजी 
टीका चतुरासीजी 
टीका राघासुधानिधि 


रावावल्लभ सम्प्रदाय * 


सिद्धान्त और साहित्य 


ब्रजभापा 


जग 


ब्रजमापा 


/गै 


4) 


ब्रजभापा 


ब्जमाषा 
सस्क्त 
त्रेजयाषा 


7 


सस्केत 
/ 


अजभसापा 
२१ 


| 


ब्रजभाषा 


7) 


परिशिष्ट १ | श्६€७ 


अलंकार मयूर न+ ब्रजमापा 
छनन्‍्दपयोनिधि ना ४ 
छुन्द सुधाकर न-+ हे 


नाद परिवार के प्रमुख वारणीकार 


(नाद परिवार की संख्या श्रपरिमेय है । विगत चार सौ वर्षो में अनेक गृहस्थ भ्ौर 
विरकक्‍्त साधुओं ने राघावल्लभ सम्प्रदाय में दीक्षित होकर वाणी रचना की है। उनकी 
सम्पूर्ण तालिका प्रस्तुत करना दुष्कर है। हम नीचे उन्ही सुप्रसिद्ध महानुभावो का उल्लेख 
कर रहे हैं जिनकी वाणी का सम्प्रदाय में किसी न किसी कारण विद्येप महत्त्त है। जिन नौ 
भक्‍त-कवियो की समीक्षा हमने ग्रंथ के कलेवर में की है उन्हे इस सूची में नही दिया है । 
राधघावल्लभीय सूची के श्रनुसार नाद परिवार के लगभग नो सौ विरक्त साधुओं भौर गृहस्थ 
महानुभावो ने वाणी-रचना की है । इस विशाल सख्या में से केवल दो दर्जन का चयन करके 
हम नीचे विवरण दे रहे हैं ।) 


१--भी नरवाहनजी 
दानवेली न ब्रजभापा 
पदावली न | 

२--भी दामोदर स्वामी 
नेमबतीसी न ब्रृजभापा 
शुरु प्रताप कर | 
साखी ना फ 
भक्तिभेद सिद्धान्त ना ण़ 
रासपचाध्यायी ना मर 
सिद्धान्त पदावली न ॥! 
रहस्य लता न्+ के 
रासलीला न फ 
वर्पोत्सव 0 हा । 

३--श्री रामकृष्णजी कालिजर निवासी 
प्रतीति परीक्षा न+ ब्रजभापा 
विनय पच्चीसी न्न+ १ 
रासपंचाध्यायी न १ 
रुविमणी मंगल न गा 
वृषभान की कथा न्न+ कह 
कृष्ण विलास न+ 7 
खाल पहेली न | 


श्€्८ 


४--श्री श्रतिवललभजी 
वृन्दावनाष्टक 
वार्ता 
हितपद्ध ति 
मंत्रध्यान पद्धति भाषा 
हितवशावली 
गुरु प्रणाली 
५--भी सहचरि सुखजी 
माँ तथा कवित्त सर्वया 
वर्षोत्सव पदावली 
इ--श्री उत्तमदासजी 
राधानाम प्रताप लीला 
झनन्‍य साल (भक्तमाल) 
७--भ्रीचन्द्रसखी 
शान चोवनी 
स्फुट पदावली 
८घ--भरी लोकनाथजी 
टीका चतुरासी 
टीका राघासुधानिधि 
रस तरग 
वुन्दावनस्वरूप वरंन 
अनन्य लक्षरा 
६--श्री सेवा सखीजी 
श्री सेवा सखी वाणी 


राधावल्‍लभ सम्प्रदाय . सिद्धान्त श्रीर साहित्य 


ब्रजमापा 


ब्रजभापा 


गा 


ब्रजभापा 


हो 


ब्रजभाषा 


| 


ब्रजमापषा 


बजभाषा 


(इस भ्रथ का उल्लेख ग्राउस श्रादि भ्रग्नेज विद्वानो ने किया है। किन्तु श्रब यह 


भ्रप्नाप्य है ।) 
१०--श्रीकृष्णदासजी भावुक 

वृन्दावनाष्टक 

हरिवशाष्टक 

शुण प्रणाली 

पदावली 
११--श्री परमानन्दजी 

हित बधाई 


जमुना मगल 
राधाएक 


नत्जभाषा 


अजभाषा 


१23 


६०० 
वृत्ति विवेचन 
फुटकर दोहावली 
हितशतनाम 

१८- भी प्रियादासजी (दनकौर) 
श्री सेवक चरित्र 


सेवक श्री हित नामाशक्ति 
वाणी (दोहा पद सग्रह) 
प्रियाचरण चिह्न भाव 
१६--शरी रतनदासजी 
टीका चतुरासी 
टीका सेवकवाणी 
टीका हरिवशाष्टक 
सिद्धान्तसार 
स्फुट पदावली 
समय प्रबन्ध 
२०--श्री हरिलाल व्यास 


टीका राधासुघानिधि (रसकुल्या)- 


टीका राघासुधानिधि-मध्यम 
तथा लघु व्याख्या 
टीका साभी वलल्‍लभ रसिक 
टीका श्रष्टक नागरीदास 
टीका सेवक वाणी 
२१--श्री लाड़िलोदासजी 
सुधर्म बोधिनी 
प्रदनोत्तरी 
पदावली 
कामवन विलास 
२२--श्री प्रियादासजी (रीवा) 
वेष्णव सिद्धान्त 
राधावल्लभ भाष्य 
पद स्त्नावली 
२३--श्री प्रियादास जी पढठना 


तत्त्व निर्णय 
व्यासनन्दन भाष्य 


टीका ऊध्वविनिरणय 


राघावल्लभ सम्प्रदाय , सिद्धान्त श्रौर साहित्य 


ब्रजभाषा 


43 


7 


ब्रजभापा 


ब्रजभाषा-सिद्धान्त 
१ 4 
११ 


7 


सस्क्त 
न्‍ 


ब्रजभाषा 


संस्कृत 


7 


रा 


परिशिष्ट १ 


टीका स्फुट वाणी 
राधा तत्व दर्पण 
वर्षोत्सव निर्णय 
सम्प्रदाय निर्णय 
ब्रेतोत्सव निर्णय 
भागवत प्रकाश 
राधाभक्ति मजुषा 
पथेनाशतकम्‌ 


उत्सव निर्णय 


६०३ 


परिशिष्ट २ 


श्री हितहरिवशजी के पूर्वजों की वश-परम्परा तथा परिवर्ती वशजों का वत्तेमान 
काल तक क्रमिक वर्णान नीचे दिया जा रहा हूँ । वह वर्णन अतिवल्लभ जी की वाणी तथा श्री 
जयकृष्ण जी की वाणी के श्राघार पर सकलित किया है। 


श्रादि पुरुष नित्यविहारी श्री राधावललभ लाल 
। 
श्री नारायण 
। 
ब्रह्मा, नारद, ब्यास, शुक, कश्यप (अ्रद्वेंत वेदान्ती शाखा) 
| 


मरीचि, कदयप, भ्चलेश्वर, भ्रच्युतेश्वर, श्रीधर, हलघर, पाणिघर, गगाघर 


विजयभट्ट, कुलाजित भट्ट, विद्याघर भट्ट, जालिप मिश्र, प्रभाकर मिश्र, 
उमाकर मिश्र, जीवद मिश्र, हिमकर मिश्र, व्यास मिश्र 


। 
श्री हरिवश (सम्वत्‌ १५५६ वि०) 


। 
श्री वनचढद्र, श्री कृष्णचन्द्र, श्री गोपीनाथ, श्री मोहनचन्द्र तथा पुत्री साहिबदे । 
| 
(चार पुत्र) श्री सुन्दरवर 
श्री राधावल्‍लभदास 


श्री श्रजभुषरा 
श्री नागरवरजी 
पुश्री किशोरी 
श्री सुन्दरव रजी 
॥ 
श्री दामोदरवर जी 


] 
(२ पुत्र) श्री रासदास तथा श्री विलास दास 
( रास वद्य ) ( विलास वश ) 


( हे पुत्र ) श्री कमलनयन-निस्सन्तान, श्री वृुजलाल को गद्दी सेवा-पूजा सौंपी। 


« ६०२ : 


परिशिष्ठ २ ६०३ 


श्री विहारीलाल-वृजलाल 
श्री कुजलाल--सात पृत्र श्री रूपलाल प्रस्यात हुए 
श्री गा 


( २ पृत्र ) श्री सुन्दरलाल--श्री अ्रनुप 
( इसी समय गद्दी-सेवा का विवाद उठा और छह मास के लिए दो भागो में 
सेवा-पूजा का विभाजन हुआ । ) 
श्री सुन्दरलाल 


( ३ पत्र ) धर चन्रलाल, श्री ललितलाल, श्री दयाललाल 

( ३ पुत्र ) श्री कीतिलाल, श्री मनोरथलाल, श्री जुगतिलाल 
( २ पुत्र ) श्री चतुरशिरोमरिय लाल, श्री गोविन्दलाल 

(२ पुत्र ) श्री आनन्दलाल, श्री लड़ैतीलाल 

( ३ पृत्र ) श्री भजनलाल, श्री रगीलाल, श्री ब्रजमोहनलाल 


( २ पृत्र ) श्री प्रेमलाल, श्री नन्‍्दकुमार 
(श्री सुन्दरलाल जी के समय से ही दूसरी वार श्रधिकार सेवा का प्रश्न उठा 
और श्री विलासदास जी को परम्परा में प्रथम भ्रधिकारी श्री जीवनलाल हुए। ) 


श्री जीवन लाल 

( १ पुत्र ) श्री मोहनलाल 

(२ पृत्र ) श्री लाडिलीलाल, श्री चन्द्रलाल 
श्री हरि लाल 
श्री किशोरी लाल 


| 
श्री रूप लाल (वर्तमान अधिकारी) 


श्री सुकुमारी लाल श्रादि 
टिप्पणी :+-- 
मन्दिर की सेवा-पूजा अधिकार के सम्बन्ध में विवाद होने पर--सन्‌ १६३१ में 
सरकार की शोर से मन्दिर का रिसीवर नियुक्त हुआ था शौर सेवानयूजा श्रधिकार 
का निर्णय किया मया था । सम्प्रति सेवालयूजा दोनो वंझों के योस्वामि परिवारों में 
विभक्त है भौर नियत भ्रवधि के बाद सेवा-पूजा का अधिकार बदलता रहता है । 


परिशिष्ट ३ 
श्री हित चरित्र (ले० गोपालप्रसाद शर्मा--रंसलपुर) में दी हुई वशावली 


४५ 
की ऋषि 


कृष्यप ऋषि 
भ्रचलेदवर ऋषि 


श्रचिन्त ऋषि 
| 


न ऋषि 


श्रीधर ऋषि 


| 


पानघर ऋषि 


गगाधर ऋषि 
हज हे न 3 गो 
श्री केशवभट्ट जी श्री लाल भट्ट जी श्री न भट्ट जी 


श्री कुलाजित भट्ट जी 
| 


श्री विद्याघर भट्ट जी 
श्री जालप मिश्र श्री दल मिश्र 


४ दण्ड : 


परिश्षिष्ठ ३ ६०४ 


सात जालप मिश्र 


| 
श्री धर्मंचद्ध मिश्र श्री प्ूरनचन्द मिश्र श्री प्रभाकर मिश्र श्रीकर मिश्र 


| 
श्री मूलचन्द्र मिश्र श्री त्रिलोकचन्द मिश्र 


श्री चन्द्र मिश्र | 


| 
श्री उजागर मिश्र 


| 
श्री जीवन मिश्र 
| 
हल 3 मा 
श्री कप मिश्र श्री शुभकर मिश्र श्री पाराशर मिश्र श्री गजाघर मिश्र 





सात 


श्री केशोदास मिश्र श्री गंगादास मिश्र श्री रघुनाथ मिश्र श्री देवीदास मिश्र 


| 


| | 
श्री गोपाल मिश्र श्री उदय मिश्र श्री न मिश्र 


श्री हरिवंशजी 


| 
२--गोस्वामी वनचन्धजी २--श्री क्षण्णचन्द्र गोस्वामी ३--ौगो० ग्रोपीनाथ जी 


। ४--गो० मोहनलाल जी 


६१० राधावल्लभ सम्प्रदाय ' सिद्धान्त भ्रीर साहित्य 


इंप, हिन्दी साहित्य--डा० एंयामसुन्दरदास 
६६९. हिन्दी साहित्य का श्लालोचनात्मक इतिहास--डा० रामकुमार वर्मा 


७० 
७१ 


हिन्दी साहित्य की भुमिका--आवचायें हजारीप्रसाद द्विवेदी 
. हिन्दी साहित्य--श्राचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी 


७२. हिन्दी साहित्य एक श्रष्यपत--डा० रामरतन भटनागर 


७३ 
७४ 


१ 


शा ले गिल जोड़ 500 “सा, अर ड न्प्ण ० नौ 


« हिन्दी भाषा और साहित्य का इतिहास--थी चतुरसेन शास्त्री 
हिन्दी विश्व कोश--प्रकाशक, वगला साहित्य समिति, कलकत्ता 


हस्तलिखित ग्रन्थों की सूची 


श्रनन्‍्य अली जी की वाणी (सम्पुर्ण )--वावा वशीदास जी तथा बावा तुलसीदास जी 
ये पऋप्त 
अतिवल्लस जी की वाणी--वावा वक्षीदास जी से प्राप्द 
'श्रति पत्रिका--चाचा वृन्दावनदास कृत 
हि वेली--चाचा वृन्दावनदास कत 
पा वेली--चाचा चृन्दावनदास कृत 
की वाणी--(सम्पूर्ण) बाबा तुलसीदासजी से प्राप्त 
की वाणी--बावा राघाकृष्ण चरणदासजी से प्राप्त 
के पद--बाबा तुलसीदास से प्राप्त 
की वाणी--बाबा वज्ञीदास तथा ऊघमदासजी द्वारा प्राप्त 
--बावा वष्षीदास जी द्वारा प्राप्त 
वाणी--वाबा राधाकृष्ण चरणदासजी तथा बाबा वशीदासजी 












ह 
भ्न्र 


मष्य चरणदासजी से प्राप्त 

मिश्र की 

महावी -यावा वज्ञीदास जी से प्राप्त 

मुकुठ १ याज्ञिक के सम्रह से 

युगल शर प्र० सभा काशी के पुस्तकालय से 
«» रसिक पथ से प्राप्त 
» रास छुदूम चक्षीदासजी से प्राप्त 


परिद्षिष्ठ ४ ६११ 


२३. 
२४. 


२० 


२६: 
र्‌ए. 


र्८ 


२€. 


३० 


नयी #द ७ शए 0० «० 


कद युद कु नए य0 ० 


समय प्रवंध--गोस्वामी कमल नयन छत 

सेवक जू का चरित--प्रियादासकृत, वावा वशीदासजी से प्राप्त 

हरिकला वेंली--चाचा वृन्दावनदास, वावा वशीदासजी से प्राप्त 

हितचौरासी की टीका (प्रेमदास)--श्री भट्ट जी श्राठखम्भा से प्राप्त 

श्री राधावल्लम का भाष्य--राजा विश्वनाथसिंह ज़ू रीवा नरेश (श्री महावीरप्रसाद 
श्ग्रवाल, दरवार कॉलेज रीवा द्वारा प्राप्त) 

वृन्दावन महिमामृतमू--वावा तुलसीदास से प्राप्त 

हितचौरासी श्रौर सेवकवाणी की हस्तलिखित प्रतियाँ 

श्री श्रुवदासजी के ग्रंथों की हस्तलिखित प्रतियाँ 


बंगला तथा गुजराती के ग्रन्थ 


» चेतन्यचरितामृत---कृष्णदास कविराज 

» चैतन्य चरितेरुपादान--विमान विहारी मज़ूमदार 
» भवतमाल--लालदास वावाजी कृत 

- भारतवर्षीय उपासक सम्प्रदाय--अ्रक्षयकुमारदत्त 
» प्रेमविलास--बंगला 


वैष्णवधमंनो संक्षिप्त इतिहास (गुजराती) 
--प० फेवलराम दुर्गशंकर शास्त्री 


पत्र-पत्रिकाएँ 


» केल्थाण--गीता प्रेस गोरखपुर 
» श्री सुदर्शन--वृन्दावन 


श्री सर्वेश्वर---वृन्दावन 
साप्ताहिक नवयुग--दिल्ली 


« सरस्वती--प्रयाग 
« भारतवर्षप--कलकत्ता 
« वल्लमीय सुघा--मथुरा 
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